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महार सन्तोकी मंडली ४ पसिकीरं महाराजा स्यान कंदाचितु सर्वोच्च लौर 
शवे खविक्र महत्वका है; आर दस कगकसणककशैच दि वे महाराष्ट देशने भक्ति माके 
राष्‌ देशं परकनाध, 


श्वं भरवत्तंक भोर सारे महारा धर्म॑-गुरै 


। करारा, रामदास आदि अनेक बहत बड बेह भहत्सा मौर सन्त हौ गचे है, परन्तु 
कणत्त-क्मक्रे विद्दारसे भी सौर दूसरी अनेक रृषियोति भी सवपन अधिक महत्वका स्वान 


भ [ जनिक्वर्‌ महाराजको ह्य प्राप्त दै । महाराष्ट दैण ओर मराठी जषा पर्‌ जित्ततै अधिकं 
उपक्रार आपकर 2, उतने कंदाचित्‌ मौर किपीके नहीं है । भाप वहतत हौ उच्च कौटिके 
तदछवज्ञानी, परम ईष्वर-षक्त, परणं योगौ सौर अद्गतं लेखक थे । यद्यपि भापको हृष्‌ साह 
छः त्नौ वपं सै अधिक हो गये, परन्तु इस दीधं कोम आपका यप्र नौर ख्याति बराबर 
दिन पर दिन बहतो ही गई है गौर मय भी बरावर ब्रढती ही जा रहो है 1 नेवासें नामक 
गिं, जहां चैठकरे श्री जनेश्वरः महाराजने गीताकी यह जानैष्वरी टोकरा लिली धो 
बहुत धूम-घाम भौर बै उपरा जानेन. महोत्सवे दा था । इस उत्सवर्भे भैनेक 
भरद विहान सौर हरिभक्त एकच हए वे । इसी अवसर पर“ जानेप्वर-दर्णन 

नामक्ता कोई १६०० पोका एकं बहुत सूंदर गन्थ भौ भकाणित करिया गया था जिसमे 
श्रौ जनैश्वर महाराज ओर उनके सिवान्तो सादिक सम्बन्धे अनेक बड बटे सिद्रानों 
ओर विनारणीलोके पादित्यपुणं चेन्न शीर नियन्ध जादि संगुदीत्त द । ओर्‌ उन लेखक 
केवलं वरि-मत्तकि हौ नहीं यत्किं पाश्ात्य विद्ाभोकि घनेकं वड वड विड़नकि भी 


बहते सष भादि ई। ओर यह्‌ इत बातका सूचक ह क्रि आजकल टस विग द्पु 
1 ऊतः केवल शरन तथा स्वार्थं पर दि रक्नेवाने जमाने भी धौ जनेश्वर मह्यराजकौ 


कीति बरावर चती हौ जां चौद । 
श्रौ ज्ञानेष्वर महाराजकै पूर्वज वैरणमे† कार्‌ कोद्यको हरो पर गोदानरी किनारे 
तराय रहनैवाति यै, जहा च लोग कलकर्णो चा परवारीका काम कर्तेण । वै 


माच्यन्दिनि गाचाके यज्वदी ब्रहाण थ । जानैश्तरनीकै पित्ताक्ञा नाम विदल पन्त श्र 
लादाका चाम गोविन्द पन्तंया। विट पन्तो बाल्याव्रस्थापं ही चैदं भोर भाल्ना 

& यद्चपि जानेवनसो्ते शनो जनेश्वर प्रहाराजने सव जगह अधना नाम ''ज्ानदेव 
ही दिया है, परन्तु फिर भौ लोकम आपको प्रिद्धि “भो जनेश्वर महाराज" के 
गामनते हौ है; जौर इस लिए हमने भो इतत प्रस्तावना सव॒ जगह आपका ब्रह नाम ` 
दिया है ।--अनुवावक 

† दकिन, ओंरंगाचाद नितेपे यह एक प्रसि तौर्थ-स्यान है । इत्ते तोगं दक्षिंभ 
ाङ्नी भो क्ते ह ।- अनुवादक । 


"क का ~ 


¢ ~ 


आदिककौ मच्छी शिक्ता भिनी थी भौर इमौ निप वै बहुत बहे आनी, विरक्त लोर =ष्नर- 


भक्तं ये । वे श्रायः षर-गहस्यीकी ओोर्सै उदासीन रहते चे नौर तीयं-तेवा, साधू-सन्तोके 


सहवास शौर ई्वं्-भक्तिमिं री उनका. विषेव मन लतत चा । गी ति उन्टोनि पहर ' 
अपना विवाह नहीं किया वा योद्‌ द्ोटो भवस्यापि ही वैं तीव-यात्रा करने निकल रयै 


ये । जवं वै अनेक तीर्योकौ यात्रा करते हुए पनरे पत ्ालन्दी नामकं गावें पहन, 
तय वहा लकणं या प्रटवारौ सिधो , पतसे उनकी अट हई । विदल पन्त सिदेष्वर के 
मन्दिरमे व्हरे हए ये । तै देवने ठो -लातसम्बल्न ये दौ, प्रर नाध ही उनकी वृत्ति भो 
बहत निर्मल धी भौर उनका घा्रण भी बहत पवित्र धा । इसलिए सिधो पन्तने अपनी 


कन्याकां विवाह विदल पन्ते करना चाहा मौर इस सम्बन्वरे उन्दने उनसे कहा भी । | 
उस समय विदु पन्तने उन कोई निश्चित्‌ उत्तर नहो दिया । परन्तु कहा जाता है क्रि. 


ब्रादर्मँ बिद्रल पर्तको इस सम्बन्धे एक स्वप्न हंभा जिसमे विटुल भगवानने उनके स। मनै 
प्रकट होकर कहा किं तुम यह निवाह स्वीकत कर लो; इसत तुम्टर एक पैसा पुत्र उत्पतन 
होगा जो ईप्वरका श्रबतार हौ होगा । नौर इसलिए ईअचरकी इच्छा समकर 87 
पृन्तने सिघो पन्तको कन्यके साव विषा करक गुहस्य आश्चमको स्वौकार कवा । प्न 
कल्पाकरे साथ उनका विवाह हमा या, उसका नामं स्क्मिणी बाई था । . 


विदल पन्तने यद्यपि स्वप्ने विद्रुलं भगवानकी घल्ल पाकर विवाह तो कर लिया 


या, परंतु फिर भौ उनक्ता मनं पर-गृहस्यीरमे नहीं लगत्ताथा। चं प्रायः प्गावानकरे, 


चिन्तनमे ही रहते चे शौर यहं सोचा करते थे किर्मने ग्रह कटाक क । तने पीर 
लगा लिया । डकिमिणो यदपि परम पति-पररायणा धी, परन्तु फिरं भौ वहु अपने दैश्वर-पत्त 
पतिक्तो घपने वक्षे नहीं कर सकती यी । कुछ दिनो तक व म रहनेकै उपरान्त 
बे धपने सास-समुर घौर पत्नीके साय पंडरपुरको यात्रा करने भ; जौर तत्र बहि 
लौटकर अपनी प्रतीके साथ अपने माता-पिताक्रे पास बआपिगीय प्ते । परन्तु विदल 


पन्तके माता-वितताके भारपमे सपने वृत्र भीरः पूत्रबधका युष मधिक्त समय तक्र | भोगः") 
नदीं बदा था; भतः थोडे ही दिनो गोतिन्द पन्त लोर अनक्ती पृ्नीका पर्-लोकवास हौ 


गया । भब विदल पन्तका वैराग्य ओर ईश्वर-चिन्तन ओौर भी अधिक बहू गया । यहा 
तक कि गृदरस्वीका चलन। भरौ मुष्किलि हो भया । दतिपरणीने यट सच समाचार अपने 
विताको लिख तेजा 1 इस पर सिधो पन्त आकर पनी कन्था बौर जामात्ताक्ो पने 
ताय जालन्दी ते भये । परन्तु बहा भी विद्र पन्तको मनोवृत्ति ज्यो त्यो यती रही । 
उन्हं कोई सन्तान तो हई ही नहीं यो; हस्त जिए ठका विरक्ति भौर भी वदती जाती यो 
शर वै काशी जाकर चहो अपना गेव जोन व्यतीत करतां चाहते चै । अन्तम एक 


दिन वै बपनो परनोसे यह ककर चरसे निकले कि य॑ गंगा-स्नान कटनेके लिए जाना | | 
चाहता ह; ओौर तव फिर लौटकर बर नहीं आये । वे सीध कापी चत्त आये -भओौर यहा | 


श्री रामानन्द स्वामीकी सेने उपस्थित हए 1 रामानन्दजीते चउन्होनि कटा कि म अकेला 
ह भौर मेरी खली या बान्त-वच्वे नहीं ।मे दीक्षित होनेके लिए भापकी तेवा आसा हूं । 
रामानन्दजीने भी उनकी बात सत मानकर खन्द मंत्र-गीकषा भौर संन्यास दे दिया । 





( ३ ) | 


विदढन्न पन्तकरे इस प्रकार घर्मे चने जाने पर संक्रििणी बाद मते वहत अधिक 
दुःखी हई । परतिदेवके अत्ानक लापता हो जानते उसके मनम बहुत अघिक लज्जा 
भार्‌ न्लानि हयत्ती थो; साहो उत्ते दिनरात अपने भविष्यकी चिन्ताः रहने लमो । 
भव वह वार पहरमे केवलं एकं बार भोजन करती धौ, पौपलक्तौ प्रदक्षिणा करती थी 
मर एति तबा ईयवरका चिन्तन करती थौ । बन्न यही उसका काय॑ कम चः । इस्नी बीन- 
मे उत किसी श्रकरार यह भो पता ल गया धा किं पेरे पतिदेव कालीः जाकर सन्यासो 
दरा गथ दै । इसलि षु उशन गपने व्रतका स्वरूप ओर भौ उग्र बना लिया ओर यार्ह बधं 
इमी प्रकारक व्रत जीर अनुष्ठानं विता दधे । म्पि उसका वह्‌ कठोर त्रत ओर ठग 
सनृषटठात निष्क्राम चा, परन्तु पिर भी मगवाननै उरक पुकार पुन ली धौ । 
ल एक वार्‌ एसा संयोग दभा कि रामानन्दः स्चामौ अपने साथ सौ-पचासं भिष्योको 
त्रये हए रामेग्वरकी याता करनेके लिए निकले थे । रास्ते उन आलन्दौ गाव निनं 
गरा जीर चहं उन्न डेरा दाल दिधा | चे आलन््ौ मेँ जित मासतौ मन्दिरे गहरे चे, 
नेहा लकिनिणी यार नित्य हनुमानजी दर्शन करते नाया करतो बी । वद्वा उरते रामा- 
तद स्वामीकरो दैखकर भक्तिपूर्वकं प्रणाम किमा । रामानन्दनोक्ने गुते आभीर्वादङे 
हयम निकल बपा--शुत्रदती भव्‌" यहु-^ब्प्यवाद _ सुनकर मेविपणौ वारको कष 
दमौ जा गर मौर वह यह सम -अननेष् चो छ निः एक महात्म।का य 
जीवादि बिलक्कल निष्फल दी | भलत ` रामानन्दने -उथंमै देषनेका कारण पुद्धा, त॒व 
उने कदी क्रि भरे पतितो चअीरमिः (सन्थास लेऽ्नुके। है) अतः मौपका आाणीददि प्र 
कैम = गा ? उर व उधर प्रतिकरे हप-रंग ओर मन्या आदिक 
सन्वन्थरम कुद भणत करकं मक्त राम्‌ लिया कि यदं कदात्नित्‌.उसौ व्यक्तिकी 
री है जिसने भु्भपै दीक्षा प्रहण तैन येः निदरूको लु अच “वैतन्या्चमं स्वाप" 
द 1 उन्होने वहेभ्री सोचा करिजो शक्तिन्य्थली- अन्दपनोग वतो श्रीक) छोटक 
सन्यास भरहण करता है, शाल्नोफौ दशि वहं स्वयं भी दौषो हेता ह ओर उत्ते दोक्षा 

























दनेताला गषभी दोषका भागौ होतादे। बतः उन्हनिं समेव्वर-थात्राका विचार योड़ 


विपा ओर सकिणी बो अपने साथ नैकर पहि तौ उसके मात।-पिताके पास गये 
जीर तत्र उतर सतर सेगोकौ प्राय लेकर काणी लौट भवि । यहा उन्होने चैतन्याधमकतो 
बुलाकरः उत्तमे सव हाल पा । उस समय वैतन्याश्चम भो पल्कार न करः सक्ते भौर 
उक्ति अना सारा दोष मात लिया । इत परर चामानच्द स्वरामीने उने आनना दी फ 
तुमं सपनो | प्तीषटो साच तेकर लनी चते जागो भौर वर गदस्थाथमार्मे लषन 
जोवन व्यतीत कशे । चतल्पाधमने भो अपने गृच्वो वह्‌ आश्ञ। शियेधायं कौ भीर दया 
पक्रार वै सन्यासीप्रे फिर गुहस्य हौ गये । 

अव विदू पन्त बौर दकरन्िणो बाई पर्‌ दूसरी विपत्ति जाई । किसी संन्यासी 


- किरमे गुहुश्याश्च र लौट बाना णक तहतः मदुमृत.बात थी भोर इते समाज शरिगी 


शक्तार्‌ सहन नी करः सक्ता या। लोग समभतेये कि इसमे संन्यापराच्रमक्ता भो 
भमन होता है भौर गृदस्वाश्भरःपर भो कतक नगत + .# [तग उनो निन्दा 






तछा 
4 [= 


(षि), 


करने मौर उन्ट भैक प्रकारके कष्ट पचान लगे। 





पनती नाति खौर्‌ सरमानचै बहिष्कृत भी कर दिवा । वर त : ४ उर्योज्या रं लोक-निन्दा बदतौ 
जानी यो, स्यो त्यों विदूठल पन्तकौ शान्ति, गम्प्ीरता बौर बष्यवनकती मात्रा मो वराक्र 
टृती जातौ थो । वै अपना सारा समय भाल्नेकरिं कष्प्रयन+ जत्म-चित्तन जर ईश्वर 


भजनम ही व्यतीत वरते बे ओर लोक-निःदाकौ ओद कछ भी ध्यान नहीं देते थे । 
रिमणी तराई शरी अपने पतिकौ सेवा करके दौ शु प्रसत्त रती थो । परन्तु इधर बरार 

लस्याधम स्वकर करने पर उन्ं जल्दी नल्दो सन्तानं होते लगी, निप्र उनके 
सामने ` र नष्टं चिन्ताभा षडो हू । चोड ही रामय उह तोन `पूत्र कौर एकं कन्या 
हदु । सनै पहले णक संवत्‌ ११६५ मं निवुत्िनायका, फिर गक संवत ११६७ भर॑ जान- 
देवका ओर्‌ तवं भकं संवत्‌ ११९६ में सोषानदैवक्रा जन्म दभा । सौर तनो पूत्रो उप- 
रान्तं अन्तमं शक संवत्‌ १२०१ मे कस्या मुक्ता बाईकाःजनम हा था । 


ठन दिनों चिरख्न पन्तकी जवस्या अत्यन्त णोचनीय हो रही थी । उट फी धित 
तरक ने भिनत्ी धी । कभी कभी चनह फल-एत्त भर्‌ कभी कभी कवन तृण जर्‌ पतते 
आदि खाकर भौर यहाँ वकत फि कौ कथो कैवलं जन हौ पीकर रह जाना पडता 
यां | परन्तु फिर भी कभी उनका भनं मायके वशे न हुमा । हा, सन्तान उत्वन्तं 
होनें र सवणथ डी उन भंविप्यकी चिन्ता हौनै लगीं । पचन्तु वे नैस जंभे अपना समव 
तित.ण चलते य । सौभाग्य उनके तीनों पत वहत हो कूगापवुद्धिये भौर स्वयं वे 
अनेक गारक धणं प॑टित थे, इपलिए्‌ उन पएत्रोकती शिक्ता वदूतं री सन्तोषजनक खपे 
होने कग । जव उनके वदे पुत्र नितूत्तिनाचकौ घवस्था साति वकी हई, तवर उन्न उनका 
उपनवन संस्कार करनेकां विचार किया। वै जानतेथे कि इस संस्कारकं समय करोल 
ब्राह्मण न वेगा, इसलिए उनहोनि ब्राह्यणोति चरत प्राश्रनाकी क्रि मप लोग किमी 


प्रकार भैः फिरन जातिर्मे मिलालें। परन्तु ब्रह्धणेनि उनको चच ब्राधना पर कोई 


दप्रानं नहीं दिवा । 


सन॑ ओर निदाज होकर अन्तर्ये विटछ्ल पल्लन यद्व निण्य किया करिस््री ओर्‌ 
तनक नैकर व्यम्बतेश्वर चश्नना चाहिए भौर वहीं अनुष्ठान करन। चार्हिए । तदनुत्ार्‌ 
त अपने सारे परितारको लेकर व्या्चकेश्वर जा पहते । वहां उनका नित्यका यह नियर 
हौ गयाथाङ्कि मध्य राच्चे उख्कर्‌ कुशावत्तपे स्नान करते थ ओर जपने साट परिवार 
को लेकर श्रह्यणिरिको परिक्रमा करते थे। इस प्रकार छः मास तातन पर्‌ एक दिन उसी 
आश्वो रातक्ते समय एक चिक बौर विलक्षण चना हई । जिस सरमय वै तल्ल-बत्वी 
समेतं परिक्रमा कर रदैये, उन्न समय सामनेसे एक भीषण नाध कूदता-फादत्ता मा 
पटुवा। उमे देते ही सव लोग घवराकर इधर-उधर भाग निकले । उनकफै बहे परत्र 
निबृत्तिनोचि भी भागते भागते अंजनी पव्तकी एक गृफाम जा छठि | उम परमथ बह 
नाथ सम्प्रदावके चापं श्री गहिनीनाव अपने दो जनिष्ये साच तपस्या कर रहे थ । 
बह्मा पवते हौ आ निवत्तिनाय उक्ते चरणों प्रर निर पडे। गद्िनीतावको भो उनपर 
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कपाट हौ करई मीर उन्हतिं उनको सत्य अवस्थाका विचार न करके उदे "राम 
कृष्ण हरि" का मन्त्र देकर अपना णिष्म चना रिया अर उन संसारे कृष्णकी 
उपा सनाका प्रत्तार करनेकौ आनना दौ । निवृत्तिनाय वहति भक्र किर अपने माता-पिता 
कै साथ भिं गप्र । 
विह्न पन्त फिर पूवत सरमय विततान नगै । प्न्तु अपने पुधोक्रा यजोपवोत्त 
संस्कार त करं सकनक कारणत सदा दवी हतै थे । वै जपने बाल-चच्चौं्ौ नैकर 
लापेगाब पहुचे आर्‌ बह्वकिं ब्राह्यणो से भौ उन्नति सपने पुत्रका यज्नोपवौत कराने लिश 
क्रा । परन्तु उन लोगानि उन्ह उत्तर दिया क्रं तुमने बहुत बडा परार क्रिया £, ओर 
इसका प्रायश्चित्त देह-दंहके सिवा ओर्ङृठहौ री नहीं यक्ता) दस पर्‌ विदल पन्त 
इतने अधिक चुःली हए क्रि उन्होतिं अपने बच्पोकरि योँदही ईण्वरके भरोवे छौदकर भौर 
अपनी कीक राच लकंर प्रगागको याघ्रा फो भौर बहलां परचक्रं उन पति-पत्नी जल- 
समधिनैनी। 
अवर सव बाल अनाथ आ।र्‌, बस्वाव होकर इघ्रर-उचर घूमने लोर निन्ना बाधे 
लपना निर्वाह करने संगै । परन्तु वे बालक बहुत ही वृद्धिमान्‌ ओर्‌ णोलवरान्‌ बै त्रा 
उनका गाचरण वहत ही शुद्ध था, उसलिए पैरणकर ब्रादमा्णोकौ उन प्रर दया भातौ 
ची । कुठ लोग उने बालककोकौ शुद्धिः फरना चाहते यै, प्ररन्तु उनकी श्ुदिका प्रण्न बहुत 
ही विक्रटया। वै एकं पिते संन्धासीकी सन्तन ये नो फिरसे गुहस्य हो गया भरा; सत 
उने ब्रह्मणोकी समभे यही नहीं जातावा करि पैव बालकोकी मद्धि किस प्रकार गौरः 
किस आघार पर की स्य । वे इपके लिए णाल्रोका आप्रार घौर विधान चाहने गे; 
घौर णाभि इस सम्बन्धकरा कोई श्रायस्ित्त हो उन्दं नहीं पिलत्ता चा । उन्ह्रं सवते बहौ 
भागता इस वातकी धी क्रि यदि पैम चादर्कोकी शुद्धि कर ली जायगी त्तौ फिर कृत्ते 
दृष्ट आर त्तम्पट ओ जव वर्गे, तब संन्यासी बनं जायने ओौरः जच चारे, तुव 
प्रायश्चित करके गृहस्याघ्रमर्मे वा ला्वँगे, जिससे गृदस्याश्चम बौर संन्यासाश्चम दोनों 
हौ कलंक्रित हग । परन्तु जवं जन्तरमे उह यहं पता चल गथा कि विदल पन्त मौर 
दनक पत्नीने जलसमाधि ने ली, तच निबुत्ति मादि निरपराशघ बालकौकौ भचस्वा पर 
उनको विशेष दया आई ओर - उन्दने सव बातों षरं विचारे करकं दस समस्या का चदु 
ही श्रन्दरतापे निषरटारा किया । उन्होने जो कुहं निणंय क्रिया धा, उसका वणन निरंजन 
माघचने इत्र प्रकार तिपा 2- 
"अनन्य भक्ति हरिपादपद्यीं, निष्ठा धरा केवल स्ौषटस्र्मी । 
तीत्रानुत्तापिं भज्नात्ति सादा, ठदाकोौनी माणामय हां पत्तारा। 
चित्ती चिदानन्दं धदयेनि राहा, चैतन्य ते एक अलंड पाहा । 
या पद्वतिनेच तरालत लौकी, यकिगता मागं तुम्हा नतो कौं । 
तितेन्द्रियत्वेचि वसा अखंड, न बाहवा संतृततिकामबंड। 
बैराग्ययोगेचि धरोनि पिड, अर्ता तुष्हां निष्छृति है उदं ।"' 
अधत्‌ि-- "तुम लोग हरिके चरणकमलं अपनी भनन्प भक्तिं रौ नौर केवत 
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उस सख-धाम पर निष्ठा रलो । तीव्र अनुत्तापूपुबक्त ईइषवर करा भजन क्रो मौर इत भायाभय 


संसारको छो दो । अपने चित्तम सदाः उमर चिदानन्दको धारण किये रष्टो भौर केवल 
उस ललंड व्ैतन्य प्रदहो दृष्ट खो । वप इसी उपायत तुम लोग स लोकर्मेत्तर्‌ 
जाधोगे । इसके सिवा तुम लोगोके लिप्‌ मौर को उपाय तही है। तुन लोग अतंड 
जितन्दिय होकर रहौ । संसारक काम-विद्रह्‌ अतर बह्रामो। चमं लोग अपतन्त शरीर 
वैराग्य ओर योगम ही रलो; ओर उसी उप्र निष्कतिको जंगीकार्‌ करो 1" 

निषुत्तिनाय लादि प्रमी ` बालकोनि श्रौर विष्रेषतः ज्ञनैप्वरने ब्राह्मणक यह्‌ निणय 
पुणे लपतत नि दोघायं प्या । पहने निन्देव भीर सोपनिदेवं यह निर्णय ओनिनैमे क 
संकोच क्रते थे, परत ज्ञानदेवने उनसे आग्रहपूर्वकर यहं निर्णय मान्यं कराया धां। 
उन्होने यह वातत अच्छी तरह सनः लोधी करि यद्यपि वणे, आश्वम जौर कात्ति भादिकं 
भेव निमंल है, परन्तु फिर मीव देतैये कि दमे समाजे ये सद नेद धै तरते 
शौर दृतापूवंक भचलित् है; ओर यद्वि इनमे सम्बन्ध रखनैवले नियमोका अनी भांति 
पालन किया जाव तौ सामाजिक व्यवहारो कहत श्रुगमता होत्री ह । समाजको व्यवर्तत 
दखनेके लिए. उश्रके नियमों जोर आान्चार्गोका सक त्तरहमे पालनं तदना अविषय द 
जौर उन नियमो त्या लीनाभेक्ति श्रतिकल चलना तथा विद्रोह करना हानिकारक है । 
हलोर यदि समाजे किरी प्रकारक सुधार्की मावश्यक्षताहौ तो व्ह सुधार समाजं 
रहकर गौर सौम्य तथा न्नं उपायम ही करता उत्तम होताद्ै। सोद यही क्च बानं 
जानिश्वर महाराजनै उस्र समय अपने दोनो भादर्योको वहत मच्छ तरह समन्ादी्वीं। 

इतं प्रकार वैटणके ब्राह्मणक आज्ञानुसारं तीनों भाई अह्चयंपूवंकः अपने समाजसे 
रहने लगे । उन्हके साय साध मृक्ता वाई भी तब्रह्मनारिणी होकर विनि व्थतोत्त करगे 
लगौ 1. अाह्यणेनि इन नालककरी ` एुहिकी व्यवस्या गक त्ंवतु {२०६ यात्रि° सं° 
१३.४४ मे दी धी । इसके उपरान्त ये चारो भाई-बहन पररणत चलकर नैवारं पहने मौर 
वहीं रहने लने । 

क्ते डे क्रि जिस समय जनेश्वर महायाने नेषासें पहुवे चै, उसा समय वहां एक 
लन वपने पत्तिक वको गोदरे किए विलापषक्ूरच्छी थी । पृषते पर्‌ मालूम हृंभा ङि 
सकः भृतं परतिक्रा नाम सनच्विदानम्द चा-। उन्दनि चकित होकर कहटा-'¶्याःसत्‌, 
चितु मौर आनन्दकीौ मृच्यु हो सक्तीदै? उतेतो म्य स्पशं तकत नहो करर सक्तौ ।'" 
यह कहकर -उन्टोनि न्यो ठञ्च मत्त व्यक्तिकि षरीर पर्‌ हाथ परा, रपेदी कह उस्कर 
रहा रहो पया । यही व्यक्ति जाग चलकर सन्विदानन्द वावाक्रे नामत परसि हए 
भे जिद्टनि यह जनेष्वरी तिपि-वद कौ चौ भौर जिनका ज्ानेष्वर हारलते जातेश्वरीकर 
शन्तम उत्नेस किन्पाई। चह अनिष्वरी प्क संवत १६१२ या विरसं १३४७ में 
नेवोसमे महालय देषीके मभ्विरमं लिष्नौ गई थो । अयति इत जञानप्वदीकौ रत्तनातेः 
समय जनेश्वर गहा दाजकौ अवस्था कैव पन्द्रह वर्की ची । योर्‌ यह्‌ उनक्त- (डत 
विद्धान्‌ रौनक एक कहत ही उत्कट प्रपाण ३ । यद्वि ज्नेण्वर महाराजकते सम्बन्धे 
नेक चमत्कार प्रसिद्ध द, परतर यदिः उत सव॒ चमर्कारो पर्‌ किसोकौ वि्वान्नन दौ 





गौर उनके सम्बन्धे यह प्रसिंद चा किशर विदलं भगवानकै चन 
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तो उनक्ता यही एक चमत्कार इतना बहा ह कि इयकौ उपमा जल्मी ईडे नहीं मिन 
सक्ती । 


शानिष्वरो समाप करमेके उपरान्त जानिष्वर मष्टाराज तीर्थ-घाता करनेके लिप्‌ 
निक्त । क लोगो तो मत है करि इस तीथ-याार्भो इनके साथ केवल सूुपर्िद्ध 
मलाला नामदेवनी य; ओर कच लोगो कहना दै करि इमः यात्रतिं इतके बै मौर शदे 
भई, च्रोरी वहिनं शरोर कटः भक्तं लया सन्त भौ सा ये । नामदेव पंडरपुरकै सनेव भ 
प्रत्यक्ष वरणनं होत रै 
ओर गतानक्रे साव उनको बात्त-चौत्त तक होती रै । इसलिए ननिए्वर महाराजे पतै 
परपर पंचक उने साथ चलनैकी प्रार्थना कौ । उन्होने चिद््तं भगवानमे भान्ना 
ओग । भगवानने कदा“ जानेप्वर्‌ प्रत्यञ्च परब्रह्म सूति 8 । इनके साक जनिं 
तम्या कलयाण होगा ।"" यह भो का जाता ह फिं भगवनन स्वयं हो नामदेवका बाधि 
जानेषवर महारा जके हाय पनन कर कदा ला--““इमे संभरालो । मह्‌ मेरा प्म त्रिय 
है 1" चमं नीम नामदे्रनी भी इनके सावो लिये ये। इम त्तौ्ं-यात्रामे ज्ञा्नष्वर्‌= 
मद्धाराल याग, काशी, गया, नयोश्या, गोकुल, चुन्यायन, द्वारक; मिरनार आदि सभी 
प्रसिद्ध स्थानि गये के-ओौर मास्वाद तणा संजा सरीखे द्र दूरके अनेनो उन्दनि तैप्णव 
मता प्रतार श्रिया धां । ये जौ जातिं ये, वहीं लोगो कदं तं कुचः जयं चमहकार 
दिलत ये । वीर्थ-गावा समापतत कग्नैकेः तषरत्त फिर यच नौग ल्ौरकर परयुर्‌ जये 
जहां न मदेवते एकं बहत चदा उत्सव फियाया। उत्त उरप्रवम अनेकं सन्त-महुत्मा 
सम्मिनितं हृद्‌ थै । उत्सव समाप्त होने पर नानेण्वर महाराज अपने नियो जार वहिक. 
साय लौटकर आलन्दौ चन गये । बही कुं दिना तंक रटने कै उप तन्त श्र क त्रवततु १२१८ 
ग्रा विक्रम संवत्‌ १३५३ मे मार्गतौषं टूस्ण १३, गुखवारको मध्यन्हुं जोते जौ समाधि 
ते लो ओौरः बापके पश्चात्‌ एक दो वेकि अन्दर हौ सोप्रानदेव, मृक्ता बाई गौर्‌ निवृत्ति 
नयने भ्रौ समाधि त्ते लो । समाधि लेनेके सरमय जनेष्वर्‌ भहाराजफी अवस्था केवल २१ 
खरं 2 माच खौर ५ दिलकतौ थौ 1१५ वदी अवस्यामेंतौ आपन यह ज्ञानैष्वरो ही 
लिल्नौ थो । इसके भिव दलन यहो अतस्वापरे जपने अनुमवामृत, योचनारिछकौ रीनक्न 
भादि कक ग्रन्व जौरःीकडो अभंग त्रा पद आदि भी बनाये यं। 

जानैश्वर महाराजः सम्बन्धं अनेके चमरकरार प्रसिद्ध द । उनम कुचं चम्कारसका 
यही वर्णन कर देना अप्रासंगिक न होगा । 
> कटने है क्ि जिद समय ब्राह्मणोनि इन चातेक्रोको शद्धिकौ व्यक्त्या दो यौः उस 
1 व्रवुत्तिपेः मेदा कर्‌ सस्वनं 
नहीं ।'' जानवेवने कटा या" ज्ानदे्र अर्यात्‌ सकल आग्का वेत्ता हं ।'' सोपानदैवन 
कहा या--सबको भगान न जनर्मे लगाना जीर भक्तौको वैकुण्ठ प्राति कराना हौ मेरा 
काम दै!" ओर मुक्ता वाई कहा बा 4 युक्तिक दार चोलतो ह्रं ।'' इन छोटे 
बालकङ मृते ते ब्दो बड़ी बालं सुनकर नोगट पट । उभी ससय समामंहपके 
बाहर एक गप्रा दिन्ना दिवा । किरी ने कहा" “अ कापते च्या होता दै । यह भसा 
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गा षहा £ ¦ इसक्ता भौ नाम ज्ञानदैव है । इश्रपर जानदेषने -कहा-“'ा, रीक है । इसे 
भार हम्म कोई भेद नहीं रई । इसमे भी मेरी आत्मा ई 1 इस पर उस व्यक्तिने उस 
करेरी पौठ पर कसक्रर तीन कोह लगाये । उत्त समय ज्ञानैषएवद्‌ भहाराजक सरस्मि- 
पावती नौ तिक्ता यह्‌ तमत्कार दिखार्‌ं दिया कि उनकी पीरठेते रक्त निकलने कलमा 1 
ग्र ज~पषर मह्ाराल बहप अपिगांब नानेक निप चने ओर वास्तैमे एक नमह्‌ 
दवै तट पर चैठे बे, तब इन बाल-योगि्ोको दैवमेके लिए बहत-रः लोग एकव 
ह गये ५ । उनम किततीने ज्ञानैष्वर महाराजे पाद्य आक्र कहा -*“धदि तुम अपना 
छलं पानने कराना चाहते हो तो इस भैपेकै भदसे वैदी चचा कटलामो ।' बद 
सतते ता चन्र पहायाजने उखकर्‌ सव ्राह्मणोकरौ नमस्कार, करै दु ` कहा --""सपि 
लोग भदक द । साद लोगोकर मंते जौ बातत निक्लेगी, कह विपाल नद्ीं होगी 1" । गह्‌ 
कष्टकरं उन्दने ठत गकं मस्तकं पर जगना दाथ रचा । तत्काल उपर भेके महे 
चार वैद्रोकौ ऋचां अस्ति रूपे निकलने लगीं । स्वर कोर वणं विलकूल शुद्ध य । 
उच्चारण स्परर धा । बराबर एक प्रहर हक भेके मदमे वेद-घोष होता रहा भौरः बह 


चद ब॑विकत ब्राह्मण चकित होकर ओर पिर भुकाये वह वैद पौषः सुनते रह । घन्त्े 


उन सब त्राह्यणोकौ ल्ज्नित दक्र कहना पद्ा--"“सत्मुच ये बाल-योगो विष्णुकरे 
वरषतार्‌ ₹ 1“ यह बटना माघं शुल्क ५ सं १३४४ विक्रमोकतो कदी जाती दै । उष 
समय ज्ञानैए्वर महारागक्तौ बवस्था केवलं १२ वर्प धी । 

पैटणतरे एकं बार एक श्राहमाणको अभने पिताका आंद्ध करना बा। जव श्राद्धकी 
सव तैयारी हौ चुकी, तवं ज्ञनेष्वर महाराजकौ आज्ञसि पित्तरोक लिए आसन विशये 
गये । ्ञानैश्वर महाराजे उन पित्तरौक्रा घ्यान करके कहा--"“जगनतव्यम्‌ ।'" उस समव 
इनकी वाणीका यद प्रताप देखा गया क्रि तुरन्त ही सव पित्र अपने सपने आसन पर 
भाकर्‌ चरु गये । ज्ञानैश्वरः ्रहाराजकी यह योग शक्तिं भोर सिद्धि देकर बहु ब्राह्मण 
छतक्कत्य हो गथा । 

ननिगवर सहाराजके इस भरक्रारकं जनकं चमत्कार प॑खकर तवां उनक्तौ मनेक 
अलोकिक शक्तित प्रभावित होकर पठण त्ाह्मणोनिं यह निष्वय कर लिया किये 
तीनों भाई मृत्तिमान्‌ दैवता घौर लीवन्मृक्त है; सौर इसलिए श्रं किसी पकारे श्राय 
श्चित्तकी कोई भावग्यकतता नहीं है । यहो सम कर्‌ बहक समस्त विदधातु ब्राह्मणोने एक 
द्धिपत्त लिखकर तिवृत्निनाधनीको दिया घा । इस शद्धिपयकी पक्त प्रति श्रौ श्िगादकर 
ब्रावाको पुरान कागन-पत्रमें मिली धो जितै उन्हनिं प्रकाशित कद दिया है । इस गद्धि- 
पथमे, जो संस्कत है ज्ञानैष्वर महाराजके पित्ता विद्रुत पन्तका भी सब हाल लिवादै 
कौर उन चमर्करारोकरा भौ वर्णन है जो जनिषश्वरः महाराजने ¶ रुणे दिखनाये यै । गद्धि- 
पमं पैट ब्राह्मणान कहा है किये सक चमत्कार हम नोगौने अपनी मालि रैव य । 
यचचपि कुं बिहान दस शूद्धिपनके प्रामाणिक होनैमे सन्देहे है, तथापि दस्मं क्ञानेैग्वर 


महाराजं भादिकं नौचनसे सम्बन्ध रन्तनेवालौ बटनागेकिं जौ वर्णन रह, तरै क्ापान्य 


न्वा िलनैवावे वर्णनेन बहुत कृचं भिलततै-जुलते हैँ । 
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श्रौ निवृत्तिनाचको गहिनोनाथसे जो उपासना प्राप्त इई थो, वही उन्हनै शानि षचर 
महाराजको दौ वी । कादिनाथसे गद्धिनीनाव तक जो परम्परा चली गाई यो, चहं 
मुख्परतः योग-मागं वर चलती धी । इक्र परम्परकते सभी महात्मा सोगेएवर्‌ थे 1 प्ररन्वु 
खोनिकुचतिनाथने जपने गुरकौ आज्ञासे जपने भाई-बहन श्नीक्ृष्णको उपासनाक्तौ 
दोक्षा दौ ची; मौर तभौते महाराष्र दमे जानते ध्या भक्तिमाभका प्रचार हुमा 
चा । यहौ कारण ह कि इत प्रसतादनाके जारम्मभें कहा गया है किं महाराष्ट देशर्मे ये 
भक्तिमा्के यय भवत्तक ये । परन्तु इसमें सनदेदं नहीं क्रि योग-भार्गकौी परस्पराभी 
जनिष्दर महाराजने नहीं चोष्य थौ आरव वहत वहे यमेश्वरं भीथे। वन्हनिनो 
अनेकं अदे-बे ` चमत्कारः दिखनयि ये, वे सव योग-बलत ही दिन्ना ये । जनिष्ठर - 
महा राजन अपनी हस ज्ानिष्यरीमे छते अध्यायक्े १२ से १६ तक्के पलो परजौ 
टीका को ड, वह्‌ योगान ही है, शौमदूषंकराचायने इद प्रसंगे योग सम्बन्धी कोड 
निर्दे या सकरेत नहीं किया है; परन्तु ननिष्वर महाराजे इस प्रसंगे अपने पोगा- 
नुभको यंयष्ट परिचय दिया है । नृडलिनीकौ जागनैश्गा खाय बचत्तलाकरः उससे होन- 
वाती क@ सिद्ियोक्ञा भो उन्होने रत्ने क्या दै। उन्होने कदा दै--"फिर उप 
योगीक्नो समुद्रैः उप फारकी चीं भौ दिलाई पडे लगत्तो है, स्वर्गक्रा नाद भौ सुनाई 
पड़ने लगता दै गौर वह च्रीके मनक्रा भराव भो जन सकता दै । बह हव घोडे 
परर सवार होता है शौर यदि बह पानोक्ते ऊपर चते तो उक्त पैररोका पानीते स्वरगंतक 
नहीं होत्ता । चस इत्ती भरकारकौ अनेक सिद्धियां उवे प्राप्त हो जती ह 1" भोर इसर्म 
सन्देह नहीं कि इस प्रकारक भने सिद्धिया ्निष्वर महारालके चरणों पर लोटा करती 
यीं । परन्तु फिर भी जगत्तकै उद्धारका जो सीधा मागं उन्दने बतलाया है, उभे 
चर््नि योगी किधाश्रो सधवा स्िदिशोको कोर प्रघानत्ता नरींदीष। बल्कि एकं स्थान 
प्र्‌ उन्नति यहाँ तक कहा है क्रि योगविधिः कोई फल नहीं होता; उलरे वपथ दी 
उपाधि थर्‌ दभ्म बहता है । ताद्य यह क्रि योग भौर उसकी सिद्धिणांतो सच्ची 
परन्तु ज्म-पापिके निए उनका कोई उपयोग नदीं होता, उलट उन विघ्न ही होता हे । 

एक ओर स्वान प्रर उन्दने कटा है" जो ज्लोष'“-"" योगका वीहड मार्ग अपने 
भचिकारम कतै ह" "है अजुन, वेग भो जाकर मुभ मिलते ह । यह्‌ बात 
नहीं द क्रि उन लोगोको योग-बक्तरो इक तिना कृ मौर अधिक आष होत्ताहो। ददा 


यदि कुं अधिक मिलत्ता है, तो बह कैव्रन कष्ट मिलता ह ।' मौर इधरका स्पष्ट 
आयं ही दै फ नेर्गो्त योगक्रा वीह मौर कशट-ताध्य मार्गं चौडकर भक्तिका सुगम 
मागं व्रहण करना चारि । 


जानिश्वर महाराज यद त्ात्त तौ भूरी तरमै मानते वे कि पक्ति-मार्ग मोक्षक्नाधनमं 
सधना आध्यात्मिक लजोकनमे सभौ लोग एक समान ह गोर यहाँ तकत कि चारी शरत 
नष्टि एक-स्वह्प ही ह । परन्त फिर भी वे सांसादिक व्यव्हार नौर सामाजिक जाचारं 
वरणाथिम-ननेद भौर जाति-पांति आदिक भेदं मिदा दोक पक्षम नहो चे । भीता तीसरे 
अध्यायके ३५ पलोककी व्पाख्या कलते हृष्‌ वे कंते ईहै--“दुसरेका - भत्तारं देने 


( १० ) 


चह क्रितना हौ अच्छा क्यो न जान पडे, त्तो भौ इम केवलः शपना हौ आत्रार्‌ र्विर्‌ 
रहना चाहिए । मान ल्लो कि किसी शुदे यहाँ गच्छे यच्च पकरेनान तैयार हए ई । 
भ्र चाहे करई ब्राह्मण कितना ही दूर्वल क्यौ न दौ, फिरभो तुम्रं बतलौभो करि क्या 
उस ब्राह्मणको कपी वे पकनान खाने त्ताह्धियै 2५ 
_ ` लेर्रिनं धत्तन होने पर भो वै मक्तिमार्गमिं वणं गौर नातिका कोई भेद नहीं मानते 
थ । नवे अध्यायक्रे ३२वें श्लोकी न्याल्या करते हए वे कहते दै “जव तक कोई 
मैरे स्वल्पके साय पित्तकर सम-रस नहीं हो जाता, तो तक चह क्षिप्र, वैश्य, खर, 
ग्र, भन्त्यन आदिके रूपम भासमान होता दै। पच जिस भकार समृद्धं -उाला 
हिला ननक्का इला उसी लीन ष्टौ जाता &, उसी धरक्रार मेरे सावं समरस होते दी 
जा लि-भैदवाने नासश्ना पणं . खूपपतै नोप्र द्वो नात्रा ह“ । बौर इसक्य सौ घा-सादां अयं 
यष्टा हं कि जव अपनो असीम भ्त कारण गनुष्य ईश्वरम मिलकर एकत हौ जाता 
दै, तथ नाति ओरं व्यक्तिवाते भेद नहीं रद जति । जानिश्षर मश्टाराज्का भी यह सिद्धान्त 
थाज्रि ईष्वरको सच्वी भक्ति चास्ते णुद लान ही 3; नौर जिसे ईवरका धद जात 
हय जाय, वही ईनरका स्ता भक्त दै । स्वयं गोता सम्बन्धे उनका यह मत चा कि 
पह मनुष्य मातके विषु मोक्का इर्‌ सोश्ननैवानली है। तै कहै थे कि वेदकं अध्ययन 
का अधिकार तो केवन द्विनोकोदै चौर क्लि तया श्रोके लिए उनके श्रवणणी नी 
मनाव द । परन्तु गौतताङ्रे सम्बन्धर्भे इस प्रकारका कोई यन्धन नहीं दैप्‌ सरक 
लिए ह । मौर किर गीता कैवलं उनी लोगोको मुक्ति नहीं प्रदाने करती जो भलौ भाति 
दकता तात समभे हेः त्किं जो लोग मीत्ताका कुच्ठभो अथं त्रिता समे उश्रका प 
भवि गमौ सुनके, तरै भो मक्त हो जत्र ई! 

टप उप्‌ यहु वतना नुक है कि नोनेग्वर मदाराज अपन बहे भाई श्री निवृत्ति 
ताध दोक्षा नैकर उनः निष्यः हए शे। जव नितुत्तिनाय् उनके गुरहो गये, तत्र 
उनके साथ उनका केवलं गुरं ओर तिप्पवानना हौ सम्बन्ध रह गया; न्लौर फिर इत 
गम्बन्धमं भ।ई-भारईूबाल प्रस्वन्धके लिप कहो नामको भी कौर स्यान नदी रह गपा । 
साच दही गुद प्र्‌ उनकी इततनौ अधिक चद्धायौ किं वै उष्टं पण पये ईश्वर दरी सानतं 
1 मयः सभी अध्यायो आरम्भं :फरतै समय दन्न सधनं मुरकी स्तुति की 
भीर एतनो अधिकं स्तुति कौ £ जित्तनी मौर कटी जल्द इडे न पिलेगो । ननिदवसनं 
जनिष्वरः महादाजने अनेक रथानां पर अल्यधिह तरेम, शद्धा बर्‌ भादर प्राच 
अपने वड भाई तरीं वत्कि जपने मुष श्री निवुत्निनाक्का समरणं क्िपादै। उन्ती 
नित त्तिनादकीं पामे जपिकौ ब्रह्म-जान प्रास हश धा मौर इस महानु चपक्रारकं निष 
आपने अनेक स्वानो परर अपनो पुरी कृतज्ञता प्रकटकौ ह । एक अवसर प्रर अपने 
कटा ई "शुरुदेधके मोगकं नितं पदार्थ हं, चं सच पदाथ मै चयं बनना बाहवा 
ह ।'' वे कटै ई“ श्री गुस्तं भवन, द्वारः उपान, छत्रधारो, चत्र तान 
वाला, दोप दिखानवाला ओर ताम्बल दिलानेवाला चनु । गरदं नैत स्नैदतै जी 
जो र्पदेने, चै लचवस्प भ मदी बनू । मौर मरन पर इस गरौरकी मिट उनी 


न्क 


॥ 


भूमि मं भि्ताङगा, जिसपर गुख्देवके श्रौ चरण भक्रिते हगि। इन सब उद्धरणं 
यही बूतित्त दत्ताद्वै करि जिस धकार आन, भक्ति मौर योग जदिका भाप असोम 
बल धा, उसी प्रकार जापकी गुरुमक्ि भौ पराकाष्ठा तक पट्वी हई धो । 

गीतताक्तौ अवं त्त जित्रनी रीका हुई र, उतनी कदाचित्तु बहुत दही कमं ॒ग्रन्धोक्री 
हई होगी ! ओर गीता समस्त टीकर जित्तनी मच्छर यह ज्ञानेए्वरी रोका, 
उतनी अच्छी कदाचित्‌ हौ मौर कोई रीकादहो। एस लनिप्रवरी टीका की सत्रमे वदी 
वि्नेपता यह है कि द्रापर कही किसी विपोव सम्प्रदाय को छपि नहीदे। जो कूं कठा 
गया दै, बहु सव प्रक।रके साम्थ्दायिकर धावते दूर रहकर ओर सोत्ाका यथांषं 
खधिप्राय समर्ानैकी टष्टिते कहां गया रै। जनिवरी जाजपै लगभग सादे चः सौ 
वर्प वुवं लिवी गई थो; आर्‌ यदि तनी पुरानो भाषक्रा सोक-सोकं धर्यं सद लनोगोकी 
समभे न अवतो यदे कोई आश्चर्थंरी बातत नहीदै। जोर यही कारण द कि मून 
लानैश्वयी भे कचं स्थल विकट भौर इद मौ ईै। परन्तु किर भी वदिं समस्त जानैश्वरी 
पर्‌ घ्यान ररा नायत्तौ यहो कंह्‌। जा सकता कि इसकी भषा चहूत दही चन्दर, 
स्पष्ट, शुद्ध, सरस, ओजस्विनी भौर भ्रसाद-गुणते सम्पत्न है । कु लोगों का कहना दै 
क्रि मुल मराठी लनेश्वसीे सव मिनाकर ५६ भापाजेफि शब्द आवे ई; भौर यह 
रात जनेश्वर महाराजक्रौ उच्च कोटिकौ बहृसताकी ही सूचक दै 1 जानेश्वरीमे सवे 


 बदृकरः प्रशंसनीय उसकी वर्णन-गैलो है। जो तरिषय उपा नवा, वह इतने 


विशद सनौर स्पष्ट शूप समस्या गयां ह क्रि पद्नैनाते मु हौ जात है। नगहु जगह 
च्पक्रं आद उपमार्फे इतनी अधिक ई कि गहनपे शदहुन विषय सममन भी कौर 
कटिनता नही होती । तात्य यदह कि जानिश्वरी अनेक गु्णोका समुद्र दै मौर इसकी 
रटत पररा-पुरा परिचय हसका भली भांति अध्ययन करनेमे ह्वी मिलन सकता दै । 
चत्तो केवल इप्नो लिए अवने अपकरो चन्यं समक्ता हं बीर अपना जौवन साधक 
मानता ह कि मुके रेमे धे अन्य-रनका अनुवाव करनेक। सौभाग्य प्राप्त हुमा है । 
सम्पव है कि दस्र अनुवादतें मुक्ते कु भूतें ओर प्रमादश्री हुए हौ; परर इसके तिए 
ग उदार तया-भक्ति-पराध्रण पाकपे धामा-परर्थनाकं सिवा गोर कट ही क्या सकता ह? 

अन्तयं म यह भी निवेदनं कर्‌ देना चाहता कि र्भने जनिष्वरीका यहं हिन्दी 
जल्नुबाद स्वर्गवासी श्रीधुत बात्ष्ृष्ण अनन्तं भिंड बौ एर कृत्त "साधं ज्ञानेष्वरो 


` कं आश्वार्‌ पर क्रिया दहै ओौर इसके लिए यै उनके प्रति अपनी पूर्णं कृतज्ञता प्रकट 


करतां है । प्रस्तावना ल्िवनेमे नै उक्तं सायं जनिषत्ररीकी प्रस्तावन।कैे भतिरिक्त 
अपने परम प्रिय शौर सभिननःहुदय मित्र पर त्तक्ष्मण नारायण. गद द्वारा अनुवादित 
श्री ज्ञनिप्वर-चरित्रसे, जो भोरस्पुर्‌ कै प्रसिद्ध गीता त्रेत प्कराशित्त हलादे, विष 
सहायता ली है । गोर इसके लिए मै त्रिय गर्दजौका भी विशेष रूपतने माभारी हं । 


गुरं पणिमरा | 
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सी गोपाल-कृष्णायनमः 


हिन्दी ज्ञानेदवरी 


पटला अध्याय 


हे जकरार-स्वहूप परमात्मा, वेद ही त्रुम्हारा प्रतिपादन कर सक्ते ह । ओ तुमह नभ- 

स्कार करत्ता हृं । तुम पेचे आत्म-स्वरूप हो जिका जानं केवल स्वानुभवधे हो सकता वै । 

म तुम्हारा जय-जयकार करता हँ । श्री निवृत्तिनाथका यहे न्न जिष्य कत्ता है किं सनक 

जच-प्रहुणकी गक्तिका प्रकाण जौ गणेश कलते है, वह्‌ तुम्हीं हो । यह बातत सब लोगं 

सावधान होक्रर सनं । यह्‌ संपूर्णं साहित्य तुम्हारी मनोहर मुत्ति टै ओर उसका भक्षरल्पी 

शरीर निर्दोष भावसे ऋलक्तं रहा है । स्मृत्ति ही इस मू सिका अवयव है, कास्यकी पक्तियां 

खन अक्यवोके हाव-भाव हँ जीर अं-सौदयं ही उसका नानिष्य है । बलरहन पुद्ण 
रत्तपि जड़ हए बलंकार है, तत्व-सिद्धांत उन अलंकारोमिके रन है गौर भरन्वोकी जदाई 
उन र्नौपरका कुन्दनं हो गई है । सम्य मौर सुन्दर काव्य-पजन्ध मानों सा-बिर वख 
है चौर इनं व््ोभेका साहित्य ल्पी त्ाना-बाना खुब ॒बद्धिया भौर चमकीला दै । ओौर 
थह देखिए करं यद्वि इन नाटकेकि रसिकंतासे योजना की जाय तो उस्म जो धुंधरू होते 
है, वै जर्ं-रूपी ध्वनिकी सनं -कृन आरम्भ करते ई । यदि इन काव्य नाटककिं तत्व- 
सिद्धान्तो खव ददाताप्वंक छ्न-बीनकी जाय तौ उन जो मामिक्तं पद दिखाई देते 
है, वरी धृवृ्नोभेके रतन ह । मोर व्यास जादि कविर्वोक्रा जो प्रतिभा रूपो गुण है, वही 
जरीदार पटका या कमरजबन्द दै गौर इस पठकेके पल्लेपरकी इन धुंधुसरगोकी भलर 
कमर तरफ कलकती दै । जिन भि-भिन्न छः तत्व-सम्परवायोको षड दर्शनं कहते है, 
बही इस गणेश-मूत्तिके चैः हाव है; इसी लिए इन सम्प्रदायोके मत्त-मेदानुसार इन चः 
हाथों आयु भी आपसे विष्वंसवादी है । आयुघोमिं तकं-णाख्र परशु है, न्याय-शालन 
मतु दै गौर्‌ वेदन्ह-शा्न मीठे रसे भरा दगा मोदक है । न्यायसूत्र पर वुत्ति करने- 
वालकं हारा निर्दिष्ट तिया दभा, परर खपे आप दृटा हुमा, कही खंडित दति, जौ बौद 
मतक्रा संकेत है, . एकं हा थमे है । सतक्वाद ही जापका कमलके समान वरद हस्त है 
ओर धमं प्रतिष्ठा ही भ्नापका मभयं देनेवाला हाच टै । महासूुखके परमानन्दकी श्राति 
करानैवाला निम्न सुवितार ही लापका सरल शं-दंड है । मत्भरदोका परिहार करने- 


वाला जो संवाद है, बह आपका मखंहित गौर शुभ्र वर्णवाता दात दै । उन्मेष या ज्ञान 








म्‌ हिन्वौ जानेण्वरौ 


तैजक्रा स्फुरण विघ्नराज गणेशजीके चमक्ते हए सूक्ष्म नेन ह । इसी प्रकार मूके प्रा 
५, पडता है कि पूर्व-मीमांसा सौर उत्तर-मौमाचा इनके दोनों कयन ठै ओर उन्द दोनों 
ना पर्‌ भनि पी मर्‌ गंद-स्थलसे बहनैवाते योध-खूपी मद~रसका सेवन या पान करते 
ह । तत्त्वाय रूपी प्रवालसे चमकनेवाने हैत ओर अदत दोनों गंड-स्य ह ओर ये दोर्नौ 
गणेणजीके मस्तकपर ब्रहूत हौ पास-पास होनेके कारण मिलकर प्रासः पवसे ही गये दह। 
लान -रूपो मकरन्दे ओतत-प्रोत्त भरे हए दसो उपनिषद ही मधुरः लुग्वा फलतो मुकट- 
ध 4 सुशोभित ईह । इन गणेणजीभे दोनों चरण अकार दै विषानल दर 
उकार ट भौर मस्तकका महामंँटल मकाद है । अकार, उकार ओर मकार सन तौनकि 

योगसे उभ्कार होता है जिसमे सारा साहित्य-संसार समाविष्ट होता ४ निपर्ज 
सदुगुखकी कृपामे उस मख्िल विश्वके मूल चौजक्ौ नमस्कार करता हं । अत्र मै उस विश्व- 
मोहिनी शारदानौ वन्दनां करतत हं जौ वाणीके नित्य नये-नये विलास प्रकट करती ड 
भौर जौ चातु त्था कलास विशेष भ्रवीण है । जिन सदगुलने मुके इस संसार-छ्पी 
सागरमे पार उतारा हे, वे सदगुरु भेर अन्तःकरणमें पूरी 'तरहसे कैट हए ई इसी निवेक- 
कै लि मरे मनम विशेष आदर है । जिस ग्रकार ओआंलोमिं दिव्य अंजन लमानेसे दषटिको 

पुवं बल्‌ प्राप हता दै गौर त्ब आदमी जहाँ देन्रता ड, कहीं उसे भूमिक न्वर्‌ मधु 
हुए दर्योकी बश्ो-बद्ो राशियां दिच्नाई पने लगती ह सववा जम प्रकार न्मे 

चिन्तामणि आनेयर सवं प्रकारके नोरथ सिद हो जाते हैः उसी श्रकार गै ज्ञानदेव 

कहता ह कि श्रीनिवृ्तिनायनीकी कपा से व पूरणकताम हो गया ह । इसी लिए बुदिमानु 


पुरषाकर गुर्वी भक्ति करनी चाहिए ओौर उसके ह्यारा तकाय होना चाहिए, क्योकि । 
जिस प्रकार वृक्कौ जडम पानी सचनेसे आपसे आपं सव फां अर गल्लव हरे-भरे । 
हो जाते ह । अधवा जिस प्रकार सागरम स्नान करनेसे तरिभुवनके समस्त तीयमिं स्नान ` 
करनेका फल होत्ता है सवा जिस प्रकार भमरत रसका पान करने समस्त रसोका । 


आनन्द मिन जाता दै, उसी प्रकार जिनके द्वारा मेरे समस्त इष्ट मनोरथ सिद होते दै 
उन भी गृरुदेवकी म बार-बार बन्दना करता हं । अव बाप लौग एकं प्रौढ़ भौर गम्भीर 
कया सन । महं कथा समस्त कला-बिलासोकी जन्मध्ुमि सथवा विवेक वृक्षका अपूर्व 
उपवन है । यद कथा सब सुखकरं मूल-स्यान महा-चिढान्त कौ नीब द्वै बथवा नौ रसोका 
अमृतका सागर टै । अधवा यहं कथा स्वयं परम गत्तिका बाश्रय-स्यल, समस्त विचया्मोका 
खादि पौठ मौर समह्त णार्रोका निवास-स्वान है 1 अधवा यद कया घामिक विचानोका 
मायका (जन्मभूमि), सन्नर्नोका जीवन ओर सरस्वती देवीके भौन्दयं ख्पी सम्पत्तिका 
भांडार द । - भयवा व्यासदेवकौ विशाल मत्तिको स्ुरित करके स्वयं बाणी देवौ इस 
कयाके रपम चिमुवनरमे प्रकट हई हँ । सी लिए यह कथा समस्त महाकाव्योकी महारानी 
भोर सच ग्रन्थक गोरवका मूल टै गौर इसी जगार आदि नौ र्सोका सरसता आच हई 
दै । अब इस क्काक्र एक ओर लक्षण सुनिये । इसी कयाके एव्द-चैभव शालय 
हा है मौर मात्म-जञानकी कौमलत्ता इसीमे दूनी हई है । चातुयंको इसी कथाम चतुराई 
आप्त हुई है, भक्ति-रत्त इसीसे स्वादिष्ट हुमा है बौर सुखका सौभाग्य इरीसे पृष्ट 


हभ द । इसी माधुर्य मधुरता, ंगारकौ सुन्दरता मौर अच्छी ब्राततोकतौ नोक-प्रियता 


प्राप्त द ह ओौरः उनकी लोभा 5१ 4 । इसी कथि कला्ओका क्ंलाजान प्राप्त हरा 
र, पृण्यको अनू वैभव मिला दै बौर इतौ लिए इससे राला जनमेजय पपि -कर्माक्रि 
दोघोका सहजम श््नालन हा है । यदि इसके सम्बन्यम कू भौर विचार क्रिया जाय 
ततो यह निष्ित होता है कि इसीने रंगोको सुरंगताकी विपुल साम्यं अर गृणोको 
सदगुणताका तज प्रदान किया दै । तात्मयं मह छ जिस प्रकार सूयक तेजसे त्रिभुवन 
उज्ज्वलं होता ड, उस भरकर व्यासदेवकत बुद्धिसे व्याप्त हौनेकं कारण यद विश्व भरकाशित्ं 
हज £ । जवां जिस प्रकार लच्छी ओर उपजाऊ श्रुमिमे बीज ब्रौनेसे वै अप्रस्ने जाप 
उट्ते ओरं कलते & उसी प्रकार इस भारत न्यम सबं विधय बहूत अच्छ तर 
सुणोभित्त हुए दै । अथवा जिस प्रकारं तगरे निवाद करनेकैे कारण मनुष्य हनम ही 
बधत जीर सभ्य हो जता है, उसी भकार रासा जगन ज्यासदेवकी वाणी उज्ज्वल जद 
स्पष्ट रौ गया है । अववा लि प्रकारं युवतवध्वकि आरम्ममें कोके अगमि लावण्य की 
नई जौर अपूर्वं ओभा प्रकटं होती रै । अथवा जिस पक्तारं वसन्त ऋतुका अगमत्‌ होने 
परः उपचनकी भूमिके च्यौदे-वदे सभी वुखो जोर पोर , चन-त्ीका भाडार ४ पसे आष 
आकर एकन हो जाता है, अथवा जिस प्रकार सोनेका डला देने उसमे भ क्तारकी 
करोर विजेषता नदौ दिखा देती, परन्तु जब उसके अलच्खार यन जाते द" तव उसको 
सच्ची गभा विषा पडती चै, इसी प्रकार व्यासदेवकी वाणीके अलङ्काररि सृभोरभित 
होनिके कारणं दमे अपूर्वं सौन्दयं प्राप्त दगा दै । मौर कदाचित्‌ इसी याका विचार 
अपने मनम करक इतिहासने इस कंवाक्ा आधय लिया है । ओर्‌ समस्त पुराणोनि 
अपन लिए उपयुक्तं मान प्रास्त करनेके विचारे संस्रारभे भपनी लघुता स्वोृत करके 
इस भारत अरन्थरने आद्यानोक्ता कूम ग्रहण क्रिया टै । इसी लिए लोग यह कषनै लग 
गये ह किः जो चात भारतम नहीं दै, वह्‌ तीनो लोकम कीं नही हे; भौर संसारम इस 
लोकोक्तिका प्रचार हये गया टै कि--'व्पासोच्िष्टं जगनयं'" । इ प्रकार जौ यह्‌ रस- 
पूणं कय) संसारम पर्मांका सूल-एयान बन गई है, वह कथा वैशम्पायन मनने राजा 
जनमेजयसे निवेदन की दै । इसलिए आप लोग यहं कृवा सावधान होकर सुन जौ 
अद्वितीय, शठ, परम पुण्यगोले, अप्रतिम ओरं परम शुन गतिक निचसि-स्था्न ह| अव 
द्य भारत ग्रन्य कूपौ कमले गीता नामका वह प्रकरण पराग दरी दै जिसका उपदेशं 
शरीकृव्णने अर्जुनको किया धा । अथवा समस्त साहित्यका मन्यन करके व्पासदेचक्न 
बुदधिने यह गत्ता ख्पी अचणंनीय अमत्त निकाला! ह । फिर यह नैर्यनीत जानकी अग्निपर 
विवेकनपूर्वक्रे तपाया मया दै भौर उसके बच्छी तरह पक जनके कारण बद्वा 
सुगन्धित घौ तैयार इभा ई । विरागी जिसकी इच्छा करते है, सन्तं जि धके प्रत्यक्न मनुभवे 
करते ह शौर परणं ब्रह्मज्ञानी जिसमें “अहमेव ब्रह्मास्मि” कौ भावना रलकरर रमण करते 
है, भक्तं जिसका श्रवण करते द, जिसकी तिभुवनमे सवसे पटने बन्दमा होती है भौर जौ 
भीष्म पर्वमे कयाक्रे स्पर्मे कही गईदै, जिते लोग भगवद्गीता कहते ठं" ब्रह्मा ओर 
कर्‌ जिसकी स्तुति करते द॑ आर सनकादिक जिसका आद यपूरथक सेवन करत है, उस, 
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कयाके मशका ओओोतागोको पना मन कोमल करके उसी भकार अनुभव करना 
्वादिए ( उती प्रकार सुनना चािषु ), जिस भकार चक्तोरके बच्चे मनोयोगपूवक्र शरद्‌ 
ऋतुकी कोमल चन्र-क्लावकि कोमल सुप्राकण चुने ह । यह कथा वास्तवे चिना 
शल्यकी सहायतके री कही जाती है, इद्दियोकिं विना पतता लगे ही इसका अनुभव 
हाता है भौर कानों तक शब्देकि पहटरंचनेके पहते ही इसके तत्व-सिद्धान्तका आकलनं 
क्या जाता ह । भमर जिस प्रकार कमलर्मिका पराग ले लाता द गौर कमल-दलोकौ 
हस वात्तका पत्ता भी नहीं लगने पाता, उसी प्रकार इस ग्रन्थक श्रवण करनेवाले ल्लोग 
भी दसका तत्व ग्रहण करते है । केवल कुमुदिनी ही यदह बात नानतीः है कि किस भरक्रार 
विना अपम स्यान छदे, उदित होते हए चन्द्रमाका आलिगन किया नाता है ओौर किंस 
कार उसके प्मका-अनुभव किया जाता है । इसी लिए जिसका अन्तःकरण इस प्रकारकी 
भम्भीर वृत्तिते निश्चल हौ भया हौ, कही गीताकरा प्रकरण जान सकता है । गीता सुननेके 
लिए जौ लोग अजुंनकी पक्तिने वैरनेके योग्य हो, उन्हीं सर्न्तोको कृषा कर इस कषाकी 
जोर ध्यान देना नाहिए । कुच लोगोको एेसा जान पडेगा किं ने कचं भिक बृष्टता 
की है; पर वास्तवे एेसी बात नहीं है । हे श्रोतागण, अपि लोग गम्भीर भौर उदार 
अत्तःकरणके है, इसी लिए मैने आपके चरणमिं नन्न होकर यह प्रार्थना की ६ । माता- 
पिताक्रा यह स्वभाब ही होता टै कि लडका यदि तोतली बोलीमे कोई बात कहेतोनै 
प्रसन्नं जीर सन्तु हलो होते है । दसी प्रकार जब भाप लोगोनि मेरा अंगीकार कियाद 
जर मुकं "अपना" कहा है, तो फिर मूके इस बातकी प्राषंना करनैकौ क्या आवश्यकता 
है करि यदि मुभमे कृच टिया हो तो बाप लोग उन्द सहन कर । परन्तु मभते एकं मौर 
भी अपराध हौ गया दै; भौर वह यह किरम गीत्ताक्रा अधं स्पष्ट कररनेका पाहत कर रहा 
हं 1 शौर मेरी प्रा्यना है करि आप लोग चह स्यष्टीकरण सावधानं रौकरः सूने । यह कायं 
करने कितना कचिन दै, इसका व्रिचार न करके मेरे मनने अवश्य दही दिखाई की दै; 
जौर नहीं ततो सूयक तलक सामने जुगनू की क्या बिसात दै ? मु सरीते अज्ञानका इस 
काये परवृत्तं दोना वैत्ना ही है, जैसा किसी टिटिहरीका अपनी बोवकी सहायत्ताचे समुदको 
 नापनैका प्रयत्नं । वदि कोई बाकाणक्तौ आच्छादित कनना चारै तौ उस बाच्छादित्त 
करनेवा्नेके लिए बाक्स भौ बडे हौनेकी लावश्यकता होत्तौ है । गौर्‌ जव यद्य 
बातका विचार करदा हैँ तो मुक एसा जान पडता दै कि मैने जो यह्‌ काम अपने हारम 
लिया है, बह मेरी सामष्य॑के बाहर ही ६ै। चिस समय स्वैव शंकरजी गीताके की 
महत्ता या गम्भोरताक्य वर्मन कट्‌ दै यै, उम समय पार्वतीको कृतुहक्त इजा चा ओर 
उन्होने पुखा या । -उस पर जंकरनीने कहा वा--' है भवानी) तुम्दादै स्वद्व गै समातं 
ही यह भीता-तत्व अजेय भौर नित्य नवीन है" । लिन सर्वेश्वर आवि-नाखयशरकी निद्रायै 
खरसि ही बेवायक्ना विस्तार हुमा था, उनि इसन गौताका रहस्य भी बतलाया धा 
अतः जो कायं इतना असीम हो मौर जिसमे वेदोकी मति भी कमि न करतौ होः 
मुः सरे धत्य गौर नरत्यन्त मन्द च्द्धिवलि ग्यक्तिका भला कहां 
है ! दस असीम भीता-तत्वका भाक्त भला कैसे किया जा सूकरा है 
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पहला अघ्वाप र 


लौकिक तैजको भला कनं अधिक उज्ज्वलं कर सक्ता है } एकं मच्छ अपनी महीं 
आकागको कैसे ने सकता है ? परस्तु देसी अवस्था भी ` एक एेप्ना जघास है जिशकर 
सह्ायततासे अपने आपको बलवान्‌ समता हं । भीर म ज्ञातदेव कहता रकि वह 
आधार यही ह क्रि श्री गुड निनृत्तिनाव मेरे शनक ह । वद्यपि सामान्यतः च प्रलं भौर 
विवेक-हीन हं, परन्तु णर भी सन्त-कपाका दीपकं तैजन्वी आर स्पष्ट दै | केवल पारसर्म 
ह यह क्ति होती किः दह लेहैको सोना बना सक्र शौर कैवलं अभृत ही = 
किते जीवित कर चकता ई । यदि स्वथं सरस्वती हौ प्रसन्न हो ज्यं तो गगम भी 
बोलने कौ गक्ति भा जाती है । गोर कु वस्तुं भो इसी प्रकारकी विभिष्ट शक्ति होती 
है ओर उसी शक्तिके अनुसार परिणाम या कायं गौ दीत्ता दै । अतः इस आश्चयं करनैकी 
कोई यात नीं है। जिसकी माता कामधेनु समान हो, उरे भल। किस बोतिकी कमी 
हो सक्ती है । इसी लिए इस प्रल्यक्तौ स्वना करनैको उचत दना ह । इसी लिए 
खाप लोगेन परार्थना करतां हं कि यदि इसमे कोई नुटि हौ तो उसकी पूति बाप लीग 
कर खं; ओर यदि इसमे कोरः यात अधिक हो तो उपे प्रसंगोतित कर ले। भच्छातौ 
अव आप लोग दस शोर ध्यान 2, क्योकि जयं आपि लोग मुम नोत्तनेमे प्रवृत्त करेगि, 
तथी जै बोल सकंगां । यह बात उसी प्रकारकी दै, जिस प्रकार कठपुतलिचौ का चत्तना- 
फिरना मौर नाच उसके चचानेवलि भ्रुकघार पर भवलभ्बित रहता दै । दुसरी प्रकार मै 
भी साघु-सन्तोका अनुगत , जौर उन्ही कृपा पर आधित हं । भे धणं स्पते उन्हीं 
लोगोकी जके अनुसार चलनेवाला ह । इसलिए लिच्च प्रकार आप लोगो को मच्छा लगे, 
उसी प्रकार साप लोग भुके जलकारोमि मंदित रः । इतनेमे श्रौ गुरुजौने कह! - “जस 
कसे, चे सव वाने कहनेकी दुं कोई आवश्यकता नहीं द । मनर तुम जल्द गपना ध्यान 
न्यक ओर लगा" । गुरुनीके ये वचन निवुत्ति-दास ज्ञानदेवके निप बहुत आनन्ददायी 
डए्‌ भौर वह कहने लगा-“भव सव लोग शान्त चित्ते भौर सावधान हौकर सुरते ।'! 
धत्रं अव्रत 
घरमंलेतरे कुरुकोत्रे समवेता युयुत्सनः । 
मामकाः पाण्डवाश्व किमकुवंत संजय ॥। १ ॥ 
पुत्र-मेमके कारण मोहय पडे हए वृतराषटर पुने लगे संजय, कूरुदौत्रकी बार्ते 
मुत बत्तलामो । जिस कौचको तगं घमं कौत अर्थात्‌ धर्मंका स्थान कहते है, वहां पांडव 
जओौर मेरे लडक युद्ध करनेके लिए गये हए ह । अतः अनर तुम मुभ जल्दी ग्रह बततामो 
-कि इत्तने चमे ठनं लोगेन आपस्र्म क्या क्या क्रिया" । 
पंजय उवाच्च- 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्ुढं दु्ेधिनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमन्नवोत्‌ ।॥ २ 
पश्यैतां वाण्डपुत्राणामाचा्यं महातो चमुम्‌ । 
वयुं हपदपत्रेण तव शिष्येण धोमता \) ३॥। 





६ टिम्दी ज्ञानेश्वरी 


दसरपर्‌ सजने का~ विश्व-प्रल्यकर समय जिन्न प्रकार काल घपना मह कैलाता दै, 
उरी भकार पांडवोकी सेना कुच हो गं । जिस प्रकार कालक्ृट करद होकर चारो शौर 
फेल जाता है, उसी प्रकारं वह यहुत बडी चैना एकः साची रद्ध ओर स्ुच्छ हौ ड । 
फिर भला उसे कौन रोक सक्ता धा ! भया जिस प्रकार भ्रलयकी वायु बलवान्‌ होकर 
वड्‌ बानल क्ुन्ध होकर सौर समुद्रको सौखकेर भकोण तक कैलने लगता ड । उसी प्रकोर 
अनेक पंक्तियोकी व्यूह्‌-रननासे सुघटितं वह दर्दमनीय सेना उस्र समय बहत ही भीषण 
लान पड़ने लगी । परन्तु जिस श्रकार हाधीके बल्तैको सिह कौर चीज नहीं समभता, उसी 
पकार दुयधिनने उत सेनाको देखकर तुच्छं समश्रा । इसके उपरान्त बह द्रौणके पास 
सआकर्‌ कहने लगा-- "जपने देखा कि पां द्नोक्ती सेना कैसे जवश्मे आयी हृ है ? उस 
सेनाके भिन्न भिन्न च्य मानो चलते-किरते पादी किले ही जान पडते ई । ये व्यूह्‌ उस 
दुपद-पुष वृषटद्यम्नके रचे हए ईह, हे आचारं, जिसे आपने शिक्ना.दी नौर जिसे जापते गुदध- 
विद्यास म-डित किया । देखिये उसी धृष्टयुम्नने पांडकोकि सेना-सागरका कैसा] विस्तार किया है 
अत्र॒ शूरा महेष्वासा नीमाजनस्षमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च दरुपदेश्च महारथः॥४॥) 
इस सेनाम ओर भी पसे अलौकिक नीर है जो गल्नारूकीं विद्याम पारत हैर 
कषात्र-धममे भी पूरं दटै। सव प्रसंग भा गया रै, इसलिए रै भापक्रो उन लोगे नाम 
बतला तता हं जौ वत्र्म, अभिमानं जौर पराक्रमम बिलकुल भीम भौर भर्जुनकरी बरावरीके 
हरी द । इस्त सेनाम महायोद्धा युयुधान ओर विराट तया सहारी वीरै रपद भो माये है। 
धृष्टकेतुञ्चेकितानः काशिराज वीर्यवान्‌ । 
पुयुजित्कुन्तिभोजश्च रीन्यञ्च नरपुङ्धवः॥ ५॥ 
युषामन्युख विक्रान्तं उत्तमौजाश्च वीयंवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च स्वं एव॒ महार्थाः ।॥ ६॥ 
देखिये चेकितानः, धृष्टकेतु, पराक्रमी वीर काशीराज, उत्तमौजा शौर नुप-शरेषठ गैन्य 
भी यहां उपर्िधत्त ह । ओद्‌ देखिये, वह॒ कुन्तिभोज रै मौर चह युधामन्यु है मौर ये 
इधर पुरुनित्त आदि दूसरे यना लोग रह 1 ` दुर्योधने दोणसे कडा यह दैखिये, 
सुभद्रातैः हृदयकौ सनन्द दैनैवाला भौर देष्ठनेमें दूसरे तर्णं अर्जुनक समान जान 
पडनेवाला अभिमन्यु ह । ओर इनके सिवा दवौपदीके पूज तथा दूसरे एसे बहते बीर 
महारथी गहा एकत है लिनकी संख्या का चन्त ही नहीं है । 
भस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोघ द्िनोत्तमः। 
नायका मम संन्यस्य संज्ञाधथं तान्त्रवोमि ते ॥ ७॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश कृपश्च सर्मितिजयः । 
अङ्चत्यामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
अव प्रभगवश् म भनी सैनायेकि नेताभों भौर प्रमृख तथा परसिद्ध शूर-बी रकि ताम 





पहला जघ्याय ७ 


भी बत्तलाया ह, सुनिये । आपके सरीखे जो प्रवम प्रौणीक मख्य वीर ईह दिग्दर्शन 
मातके लिए केवल एक दो वीरकि नाम बतलात्ता ह । ये १. गंगापुर तामह है जिनके 
परतापका तैल सुर्के तेलक समान दै । नौर यह वीरकण तो शत्र-ख्पी हाधिरयोका संहार 
बनवाला चिद ही है । इनमेति भरत्येक पसा है किं यदि वह चाहे तो अकेला ही सारे 
वर्धकाः संहार करः सकता ६ । क्या ये कृपाचायं केने ही सारे विश्धका संहार नौ कर 
सकते ? आर देल्िये, यह वीर्‌ विकर्णं है सौर बह ठश्रर्‌ अश्वत्वामा ३ जिनक घाकर स्वयं 
सचतिष्वंसकः काल भौ मानत्ताद। बौर समितिजय तया सौमदत्ति आदि बहृत्तयै एसे 
बीर है जिनकी सामथ्यंकी माप स्वयं ब्ह्यकै कयि भी नहीं हो सक्ती । 
स्ये च बहवः श्रा मदं त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्तरप्रहरणाः स्त्रे युद्धवि्षारदाः \) ९ ॥। 4 
नौ गद््-विच्यान निष्णात है, जो मन्त-विद्यामं स्वयं अवतारः हौ जान पुः ्, 
निन्नि समस्त अस्-समू हौको संसा समं प्रचलित किया हे, भौर जिनके ५ पररा पूरा 
श्रत्रापर ऋया हा दै, वै मव अप्रतिम नौर्‌ जी-जानचे मरै अनुयायी हष है । जिस भ्रक्रारं 
पतिव्रता हदय अपने प्रतिक दोदकर ओौरोको कभी स्पशं भी नहीं करता, उसी प्रका 
दनं महायोद्वामकरि निष्‌ री भक्ति-सवंस्व ही गया हुं । मरे कायक य आगे चे लोगं 
अपने प्राणोको भो कोड चीज नदीं समभे शौर इस प्रकार ये लोग मँ निःसीम 
ओर निर्दोष &। ये लोग युढ-कौणल जानते है मौर युद्ध-कलाकी कीतिको इन्ह लौगोनिं 
जवि रखा है । यहाँ चक कि क्षत्रियो वानैका उदुगम इन्दं लोगोमि हमा है । ओर्‌ 
हमारी सेनाम जो पेते सर्वोपरि वीर £, उनकी गिनत्ती की तक कौ जाय ! बस समकर 
लीजीये कि वै असंस्यरीदहै। 
अपर्याप्तं तदस्माकं बरं भोनष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्यापं त्विदमेतेषां चल्लं भीमाभिरक्षितम्‌ \ ६० ॥) 
समस्त क्षत्रियोपि जो शर र संसारम महावीर पितामह भीष्म है, उन सेनापति 
बनाया गयां है । इन्हीं भीष्मके बलसे भाच्छादितं यह सेना एकं किलेकी तरह बनी ह 
दविव्राई दैत ‡ ओर इसके सामने यदह त्रिभुवनं भी तुच्यं जान पता ई । एक तौ समुद्र 
चँ ही सब्र लोगोको अलंघ्य जान प्रहता है, तिस्र पर जैसे उसे बडवानलकी सहायता 
सिल जाय, अथवा जिस प्रकारं प्रलयकी अग्नि मौर अत्यन्तं भ्रबल वायुका संयोग हौ जापः 
उसी भ्रकारकी अवस्वा दन गं गा-पुत भोप्मके सेनापति होनेसे हो गयी दै । फिर भन हमारी 
सेनक साथ कौन लड़ सक्ता है ? जरः फिर पांडर्वोकी यह सेना तो बहूत ही थोडा द । 
पर यह दौदौ-सी सेना भी मुके अपरम्पार दिखाई देती दै । मौर इस सेनाका नायक वहं 
प्रव्रल जोर उद्‌ डं भीमसेन बना ह ।'" इत्तना कहकर दर्योधिनने अपनी बात समाप्तं की । 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
 भीष्ममेवाभिरकषन्तु भवन्तः स्वं एव हि \\ ११ ॥ 
इतै उपरान्त उसने फिर समस्त वैनिकसि कहा-- “भव तुम लौग अपता लपना 








॥ हिन्व शनिश्यरो 


दल व्यवस्थित करो । जिन जिन लोगोकौ तेनाकौ जितनी जितनी अक्नौहिणियां 
हि लौर उनकी रक्षके लिए जितत प्रकार महारधि्योका विभाग किया गया, स्त 
भुर सव लोग अपनी अपनी सेनाकी ग्यवत्या करे मौर खन लोग भीष्मको आज्ञा 


लोग केवल दन भीष्मकी रक्षा करौ । जितस प्रकार मै इनक। सम्मान श 8 
५९८५ ५ म्मानं करता हे, उसो प्रकार 
ठ सब ला भी इनका सम्मान करो; क्योकि हमारी इत्तनी बडी भ षक्ति मनव 


सिहनावं विनद्योच्चैः शंघं दघ्मौ प्रतापात्‌ ॥ १२ ॥ 
क दु्थधिनकी ये काते सुनकर सेनापति भीष्म बहुत सन्तुष्ट हुए नौर उन्होनि भवत 
| किया । उस विलक्षण घोषने दोनों ही सेनजोमे पेखा शब्द क्रिया किं उदकी 


ही फटकरर जमीन पर आ गिरा हो । उस चमय अर्किश्र गरज उठा, सश्र ऊपर उदछधलने 
लगा स विश्वके स्थावर भोर जंगम त्रस्त होकर कौपने लगे । ष मो के 
गनसे परव्तोकी गुकोएं तक गजने लीं ओौर उसके सच ही सैनां रण-च च 

रते भ त ही च खुब 


ततः शद्खुगश्च ॒भे्यंश्च॒ पणवानकगोमुखाः । 
1 1 5 | ५ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ।। १३ ॥ 

7 र चण बाज बजने लगे जिनके शब्द सुनकर बे 
को भी ठेसा जान पड़ने लग कि प्रलयका काल. अ। गया । छर्‌ मला णत 
बात ही न पृिए ! जो लोग कच्चे जीके गौरं कम स सवेति थे, वै सदम कर्णौकी तर्‌ 
चड़ गये । यहां तक किं स्वयः काल भी ठेसा भयभीत हौ गया किं ठते सामने नेका 
साहस्र ही नहीं होता था । नौव, नगा, मृदङ्ग, क्ल, मामि ओर तुरहियां नोर नोर 
वजने लगीं गौर उनके लोमे पराक्रमी बका रण-योष मिलने लगा । कोड अपने 
भज-दंड पर ताल ठोकेने लगा भौर कोर युकं लि ए ललकारने लगा । जिस स्थानपरं 
मदोन्मत्त हाधी चयूटकर भा पहुचे ये, उस स्थानपर बहूतसे लोगकि सहे खे हौ श्राण 
निकल १ । जच्छ अच्छे शूरो दति वैठ गये गौर उनके गहय आवाज तक न 
निकली; भीर जो लोग बरी बडी अतिज्ञाए करके आये ये, वे भी उदे पह गये । रण- 
बा्योका एसां न विलकणं ओर भयानक शब्द सुनकर ब्रह्मा भी भयभीत हो मया आौरं 
देवता लोग कहने लगे--"'जआाज तो कदाचित्‌ प्रनयकाल ही गा पहुंचा # 

ततः वेतेहययु्ते महति स्यत्दने स्थितो । 

मावः पाच्डवन्येव दिव्यौ शत प्रदध्मतुः ।॥ १४. 1॥ 


पहला मध्याय ^ 


पाद्जन्यं हूषोकंशो देववत्तं धनयः । 
पौण्ड्रं दघ्मौ महाशद्कुः भमकर्मा धृकोदरः ॥। १५ ॥। 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीयुत्रो युधिश्चिरः । 
नकुल सहदेवश्च सघोषमणिषुष्यकौ ।॥ १६ ॥ 
उघर तौ बह भयंकर रण-कोलाहल भूनकर स्वरमिं इस प्रकारक बते हो रही घी, 
पर इधर पाडर्वोकौ सेनामे च्या हो रहा चा? वह भौ शुतिये । जौ र्थ रण-विजयक्ा 
मानों सार-पर्व॑स्न था अथव जो महतिजका भांडार ही घा, जिसे वेगवत्तामे गर्ड्कै 
सगे माषयक-ते चार वोदे जुते दए थे, अथवा जौ उदढ़ते हए मेर पर्वतके समान जान 
पडता था, जिसके तेजते दरतो दिशाएं भर गधं भीर्‌ जिसपर बैकुष्ठकर स्वमौ स्थयं 
नारायण हौ अश्व-बाहक लनकर दैठे हए ये, उस स्थे गुर्णोका वणन ॥ भला कहां तक 
हो सकता दै ! उसकी यताक्ता पर जो वानर धा, वह्‌ तो परत्यक शंकर हौ भा ओर्‌ अर्जुन- 
के पास बटे हए णाङ्खं धर श्रीङृष्ण ही खारयीका काम कर रहे ध । देखिये, यहं भौ कैसे 
आश्यंकौ बात ह | उन प्रभुका अपने शक्तोकिं भरति इतना अदधत प्रंम दै कि उसी भ्रमसे 
बद्ध होकर वै भते भक्त अनका स्वयं ही सारथ्य कर र है । कृष्णने जपने वास अजुन 
को ततो अपने पीठ रश्च लिया ओर आप उसके आगे हौ गये भौर तव सहजं लौलासे 
अपना पाचजन्य नायकं णच पका । पर सहल मावते एके हुए णंखका महाघोष भी 
बहत हौ गम्भीर पूर्वक गरज ओर निस रकार सू्ंका दय होते ही सब नक्षत्र लुप्त हो 
जति है, उसी प्रकार रणवाचोक्रा वह सव कोलाहल, जो कौरवोक्रौ सेनाम हौ रहा चा, 
न जानै कहाँ छिपकर बन्द हौ गवा । इसी प्रकार धरधर अर्जुने भी अत्यन्त गम्भीरगरान्द- 
वाला अपना देवदत्त नामक णं बनाया । जिस समय ये दौतो भयंकर षश्च नाद मिल्क 
एक हए, तरव एसा जान पड़ने लगा किं कहीं इस ब्रह्मांड चैकडो-दनायो दुकड तो नहीं 
हौ जवने । इतने भौमयेनको भी आवण हौ आया आर उसने महाकालकं समान क्ुज्ध 
होकर अपना पडि. नमिक महाशंख बलाया । वह शंल-नादं प्रलय कालके मंषोकै समान 
गम्भोरतापूरवंक गरजा । वस॒ उसौ समय राना युधिष्ठिरने भी ममना भनन्तविजय नामक 
शंख चनया । दसी प्रकार नकङ्लने अपना सुघोष नामकं शंलं भौर सहदेवे अपना भति 
पुष्पकं नमक शंख भी बजाया जओौर्‌ इन दनो शं किं नादे स्वयं यम भी घवरा गया । 
कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारेयः । 
धृष्टद्युम्नो विराटश सात्यकिञ्ापराजितः ।\ १७ ॥ 
ददो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पुथिवीपते। 
सोभद्रश्च महाबाहुः शङ्खुगस्वध्युः पथक्पुथक्‌ ।। १८ ॥ 
स घोषो बातराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नम पुथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 


उस समय वँ द्रपद, द्रौपदेय, महाबाहू काशिरानं, भजुंन-पुन अजेय सत्यक, 








१९ हिन्दी ज्ञनिववरी 


ृषटश्म्न भादि बनेक राजा उपस्थित्त ये । शिखंडी भी था भौर विराट आवि दुष बहुत 
से राजा भ्रीये। उन्येणौ युल्य गृह्य शुर सेनापति चै, उन सवने एक साय दी 
सवना अपना शल बजाया । उन सवका भवंकरर नाद सुनकर पृष्व को धारण करनेबाने 
शेषनागं भीर महाक्रम भौ इतने घबरा गये कि वे अपने सिरसे पथ्वीका भार फेकनैके 
लिष्‌ चचत्रां गये । उत्त समय तीत भूवन इगमगाने लगे, मेर. खीर मन्दर भादि पर्वत 
हिलनं लगे भौर समुद्र तो कैलाशके बरावर ऊँचा उद्यलने लगा । परष्वोतलं नानं ज्व 
लगा बौर आकाशकी तौ एसी जरुरी वभा हो गई कि भानो उसमेके न्त्र तीचै भिरने 
लगे । छत सरमय सत्यलोक यहु ` कोलाहल मचा--'“अव यह सारी सृष्टि इतर गई ओर 
दैवतामोँक। भश्चिय जति रद्रा ।'“ दिन होते हृष भरी पैसा जान पडता षा कि मानों 
सुवं है दी नह; जोर त्रिभुवनमें इस प्रकारका हृकार मच मया कि मानो रनयः काल 
सामन आ उपस्थित्त हमा हो । उस समय आदि पृख्ष श्रीकृष्यकौ भौ यह आशंका होन 
लगी किं त्र सचमुच दस विश्वक। कटी अन्त न हो जाय; इयति उन्छ्नि वट नोभ 
णान्त किंवा, जिससे यह विश्यं चच्र गवा । नही तो कष्ण आदिक शंसोका नाद हति ही 
सचमुच युगान्त हो गया ह्रीता । यद्यपि चह नाद तौ शन्त हौ गया चा, परन्तु (क भी 
उसकी प्र॑तिध्वतनि गभी तक हो ही रही थी मौर उसा प्रतिध्वनिनै हौ मानो कौरव की 
` सनाक्ता नाण कर्‌ इला । लिख भकार हावियोके भुःञमे सिह बहुत ही सहजम संचार 
करता हे भौर जिस हाथीको चाहता है, उधर उसीके भार हालत ध उसी प्रकार वह 
अतिष्वनि भौ वीरोका हृदय फाततौ हुई चारो तरफ कलने लगी । उसी प्रतिघ्वनिकी 
गर्जना सुनकर छह खड़े ही उन लोगोके धयं चट गये ओर वे एक दरसरेमे कहने लगे-- 
अर्‌ साक्धानं हो । अरे सावघानं दो ।'' | 

जय व्यवस्थितान्दु्वा धार्तराष्टान्कपिध्वजः । 

वृत्ते शख्यसंपाते धनुरख्द्यम्य पाण्डवः ।। २० ॥ 

विः उनमें जौ महारथी बीर मने वल ओौर पराक्रमे पक्के थे, उन्होने सैनिको 

को फिर लैस वमे सभाला। वे सत लोग पिलकर भागे बे भौर उन्दनि शने अविणसे 
जाक्रमण क्या | दन मेनाभरं कारण तीर्न भुवन षस्त नै लगे । धनुरघारियोनि प्रलय 
कालक मेपोकी तरह वणोकी निरन्तर वृष्टि आरम्भ की । यह देखकर अर्युनकौ बहत 
सन्तोष हा ओर तव उसने वहतत उत्दुकतापरूव॑क उद सेना पर दृष्ट डती । तच उ 
यृढके लिए सने-सजये सव कौरव दिशा पे ओौर तब उस पदु-कमार अरजनने भी 
सहनम्‌ भपना घनुष उरा लिया । १ 

हषीके तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

अनन उचाच-- 

सेनयोरभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥। २१ ॥ 

ावदेतान्निरौक्षेऽहं  योदुधकामानवस्थितात्‌ । 

कैर्मया सह दव्यमल्मिररणसमुद्यमें \। २२ ॥ 






| हि भो क | ष 





पहला अष्याव ९९ 


्ोत्स्यमानोनवरषेष्हं थ एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्टस्य दु्बदमद्धे भ्रियचिकोषषवः | २३ ॥ 
खस समय अरजनने शीकृष्णमरे कटा--धेव, भव सप रको जल्दी ले चलकर 

दोनो सेनामोके मघ्ये पचा दै । गौर यह इसलिए कि जहाँ युढ करनं लिए सव शुर 
मोद्धा अविं हए ई, बहौ पहचकर यै जराः उत सुवं लोगोको एक चार दखना चाहत) 
ह । यहाँ जाये तो सभी लोग है । पर पने यद्‌ देव लेता चार्हिप्‌ किं हस युद्धभे मे स्थवं 
क्रिसकर साव लं । प्रायः ये कौरव बहे भूतं शौर दष्ट स्वभाव ह सलिए सम्भव ह 
कि परक्रम न हानि प्र्‌ भौ चै लोग यौ यदध करनैके लिए तते आये हो । इनं लोगो 
युद करनेका चव तौ बहुत दहै, पर युद्ध कै लिपु जिस यकौ अनयत होती है, वहं 
इनं लोगो मे नहीं ह 1 अजुचकौ रह्‌ बात धत राषटरको सुनाकर संजयने कटा- 


संनव उवाच- 
एवमूक्तो हषीकेशो गुडाकेडेन भारत । 
पैनयोरुभयो स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथ पद्रय॑तान्तमवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
तत्रापहपत्स्वितान्पा्थं पितृनय पितामहान्‌ । 
आचायतन्मिातुलान्श्रातन्पुतरान्योत्रान्सखोस्तिया । 
इ्वुरान्पुहदश्चेव सेनयोरुभयोरपि ॥। २६ ॥ 
तात्पमीेय स॒ कौतेयः सवन्विन्धुनतरस्थितान्‌ । 
कपया परयाविष्टो निषीदन्निदमव्रवीत्‌ । २७ ॥ 

"महारा, सुनिये; ज्योहौ अनने यजन बात्त कल्ठी, स्वोही श्वीङ्ष्णने रथ हाक दिया, 
भौर नै जाकर दौनो सेनाभक्तं चीने लदा कर दिया । चां पात्तम श्रीष्म, दौण आदि 
दशर बहते राजा भी धै । उसी स्यानपर र्थं॒च्कवाकर्‌ अर्जुन बडी उत्सुकतासै वह्‌ 
सारी सेना देखने लगा । इसके उप रान्तं उसने भगवानमे कदा--' है देव, दैणिये, मे सच 
तो मरं ही गोत्रन भौर गुर £ 1 अज्ुनकं यै ब्द सुनकर श्वीङृष्णकरौ क्षण भरकं लिपु 
कृचं आस्वयं हा । भगवानने अपने मनम सोचा--'*न जाने इस समय इसकं मन्म 
क्या बात आरु है । पर कोई बात्त जारं जन्य है 1" चै अपने मनमें भविष्यकै सम्बन्धी 
सव यातोका विचार करने लगे । उसी समगर उन सर्वान्तिरमामी भगवानकौ सवर ब्रातं 
विदित हौ गई । पर उस्र समय वै चुषचाप रहै । उधर अञुनको अपने सामने अपने सव 
गुरुलन, पितामह, आवार्य, गोल खौर मामे आवि दिखाई पे ।. उसने वहां सपने 
अनेकं इष्ट-मिन्र आर साय ही अपने क्रलकतँ अनेकं युतक भी देने । ठन्न लोगों उसके 
ससुराल भ¶ी जये हए चै । अर्जुनको उस्र समहं अपने परम प्रिय, स्ेही, सरश्रुयल- 
काले, दूसरे समे-परम्बन्धी, भतीने भौर नत्री-पोते जदि भी दिखाई दिये । केवले ष्ठी 


९९ हिन्दी शानेदवरो 


लोगं नहीं थे जिनपर उसने उपकार किय ये यवा लजिन्होनै उत्ते समय समग्रं परर अनेक 
संक्टोसिे बचाया था, वल्क वदे गौर शीट सभौ सम्बन्धी चहँ उपस्थित ये । इस प्रकार 
बोन सेनाम उमे युद्धके निए शजे-सजाये अपनै गौत्रवाने दी दिखाई पदे । इससे 
जजुन बहुत चवराया ओर उसके मनमे दयाका आविर्भाव हुजा । अजुंनके मनकी 
वीर वुत्ति कदाचित यह सरोत्रा होगा कि यन्म दयाका आविभवि हौना ही मानों मेरा 
अपिम्रान दै । भौर यह सौचकर्‌ वह बौर बृत्ति अजुंनकं यन्तःकरणको चौड कर चली गं । 
कारण ण्ह कि जौ उत्तमं कृतक्रौ गौर्‌ गुण-लावष्य आदित्ते युक्त स्सि्यां हत्ती ई, वे 
सपने घरमे पराई स्तरिवोँका डेरा जमना सहन नी कर सक्ती । जिस प्रकार किसी नरह 
स्त्रीक फर्म पकर कामौ पुरुष अपनी धर्मपःनीकौ भूल जता दै ओौरत्तच श्मिठोकी 
तगह विना समवे अनुचित कायं करमे लगता है, अथव्रा जिस प्रकार तपोबलमे यथेष्ट 
वैभव हौ जनिं पर्‌ बुद्धि श्रष्ट हौ नत्ति है बौर तवं मनुष्यक्तो वैराग्यके साघ्नका घ्यान नही 
गह जाता, रीक्र उसी प्रकारक अवस्था उस समय अर्जुनको भौ हई धी । ओौर्‌ इसका 
कारण युष क्रि उस समव जौ वीरता उत्तके मनमे निवास कर रही थी, उमे उसने 
निकल दपा था बीर अपना अन्तःकरण कल्वाके अधीने कर दिया वा । जिस वरकारं 
कोई मान्विक मन्त्रौका उच्चारण कनै प्रमाद कर्‌ वैठत्ता है भौर तव उलट उसौ षर 
भरतं सवार हौ जति हैः सक उसी प्रकार हसं सरमय अर्जुनपर महामोह सवार्‌ ही गयो 
या । इसी लि अनु नका स्वाभाविक तयं नष्ट हौ गया ओौर उ्तका अन्तःकरण दर्विं 
होने लगा । जिस प्रक्र चन्दर-कलाके स्पयसि चन्द्रकान्त मणि द्धवित होने लगती है, उसी 
श्रक।र दयक स्वर्श अजुन भी दवित्त होकर येद-युक्तं वाणी भगवानसे कहन लगा-- 
अन्न उवाच 

दष्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं स्म्ुपस्थितम्‌ ।॥ २८ ॥ 

सीदन्ति मम गात्राणि मखं च परिङुष्यति 1 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।॥ २९ ॥ 

गाण्डीवं भ्रस्त हस्तात्वक्च॑व परिदह्यते । 

न च शक्नोम्यवस्वात श्रमतोव च मे मनः। ३० ॥ 

“ह देवं, चुरनिये । यटांजौ लोग एकव दए दै उन सवके नै देच लिया। ये 
स्ल्लीग तो मेरे ही गोककं दिखाई पडते है। यह रीकदै करिये सवं लोगं युद्ध करनैः 
लि प्रस्तुत है; षर मेरे लिए जौ युद्ध करनैकौ प्रस्तुत होना कहाँ तकं उचित होगा ? 
तौ युका नाम लेत ही लकल चवरा नात्ता द्ं। मेरी अपनी ही चुध-बुघं विलक्रूलं 
जाती रहती दै । मन गौर बुद्धि दोनो चकराने लगते ई। दन्य, मेरा शरीर धरथरः 
काप रहा हे, यह सुने लग गया है ओर सारा शरीरमानोगलानारहादै। मेरे सार 
शरीरम रोमांच दौ अया ह, मेरे अन्तःकरणं अत्यन्तं च्ययादहौ रहली हे ओर्‌ इससे 
गांडीव धनुष धरण करनैवाला मेरा यह हाय दीला षड र्हाहै। मेरा मनं दसं समयं 
सोष्टवे दतना अधिक्र प्रत्त हौ गथा है करि मुके इतरं बात्तका भी पता नहीं कल्ला कि यह्‌ 
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गोंोव केवल ठीला ही नहीं हो गयां बल्कि मेरे हाचसे चुट भी गया 1" बह गांडीव 
वचसे भ्रौ बढकर कलर, असह्य भौर भयंकर था; परन्तु इस स्नेह-ननित्त मोहकी सदुभुत्त 
पक्ति उस गांडोवकी शक्तिसे भी बठकरर सिदध हई । जिस गजंनने युद्धम एंकरको भी 
परास्त किया था भौर जिसने निनात्त-कवच नामक असुरको भी नष्ट कर डाला था, उसी 
लजःनको इस मोहने क्षण भरने पूणं रूपमे वास्त कर किया । भ्रमर कंसे कटौ सकद 
कोशी सहजमे चेद डालता दै, परन्तु कौमश्न कमलकौ कलीर्म वह पफ जात्ता है । फिर 
चाहे उसके प्राण निकलनैकी दी नवत भ्यो न भा जाय, पर चह उस कमलके दलेकर 


नहीं भेद सकता 1 ठीक उसी प्रकार स्नेह-वृत्तिकी कोमरूतामे भी कठोरता जा जाती ह । 
संजयने कहा--"“हे राजा चुतराष्टर, गहं चृतति आदि नारायणकी माया है; इसलिये स्वयं 
ब्रह्मा भी से जपने वणे नही कर सक्ते । इसी लिए उस वुत्तिनै 8 अर्जुनको भीं शमम 
डाल दिया । जब आगे संजय कहते है- द महाराज, सुनिये, इसके उपरान्त भजु नने 
वहं अपने गोत्के सब लोगोको देखकर युद्धके सम्बन्धमे अपना विचार बिलकुल छली 
दिवा यह नहीं कहा जा सक्ता क्रि 'उसके मनये वयक्रा यह्‌ संचार किंस प्रकारः 
हा । इसके उपरान्त उसने श्रीषृष्णसे कहा--"'अन हम्‌ लोगोका यहाँ छ्हरना रीक 
नहीं है । मेरा मन बहुत व्यक्रूल हो गया है । 9 जव म इतर बातकी कत्पनां करता हं 
कि ओ इत सब लोगोका वध कर, तो फिर भेरे हेमे शब्द भी न निकलता । 
निमित्तानि च पदयामि विपरोताति केशव । 
न च धेयोऽनुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे \\ २१ ॥ 
यदि ज कौरवको मा तो घमंराज युधिष्ठिर लादिकरो भी क्यो न माह? क्याये 
शोनो हौ मेरे गोत्रज नहीं है ? इसलिए भाड म जाय यह युद्ध । मेरी तो समम ही नहीं 
खाता कि यह भयंकर पाप किये बिना मेय कौन-सां काम स्कत। हं । ह देव, अनेकं 
रकार विचार करने पर मुके तो यही जान पडता दै कि यहां युद करना ही अनुचित्त 
होगा । बल्कि यदि यह्‌ युद्ध न किय जाय, तभी कर हित साघन हौ तो हौ सक्ता हं । 
न काङ्क्षे विनयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
{क नो राज्येन गोविन्द {क भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥\ 
येषामर्थे काषटस्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
तशमेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ।\ ३६ ॥ 
आचार्याः पितरः पुच्रास्तथ॑व च पितामहाः । 
मतुखा; श्वशुराः पौत्राः इ्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥। ३४ \\ 
इसलिए लाभकी आशा मुभे कुच भी नहीं करना चाहिए । यह सव अवस्था 
देखकर तौ चै सोचता हं किं राज्य करनेसे ही क्यालभिद 1 इन सर्व लोगौकी हत्या 
करके जो सुख भोगनेको मिले, उन सब सुशो आग लगे |“ भगे भजु नने कहा-- 
"यदि चे सुद्ध भोगनेको न मिले तो उस अवस्यामे चाह जो क हो, वह सब सहनं 





४ हिन्वी ज्ानेववरो 


किया जा सकता है । बल्कि इसके लिएतो यदिश्राण भी दते पडतो वहु भी मुक 
स्वोकार दै । परन्तु यहे बातत ता मुभे स्वप्ने भी अच्छी न लगेगी कि पहने तौ मै इत 
सव लोगोकी हत्या करू मौर्‌ तय स्वयं राज्यके सुख भोतु । यवि अपने मनम इन 
गुखुजनोका भनिष्ट करनेका विचारक तौ फिर जन्म लेना वृधा दे । जौर फिर्‌ उसके बाढं 
यदि भे जोवित भी दरं तौ किन लोगोकरे लिए ? प्रत्यक व्यक्ति जो इच्छा करता हैकरि 
मेरे जगे सन्तान हो, क्या उसका फल यही दै कि हम अपने गोत्रवालोका समूल नाण 
करर इलँ १ भला यह वात मनम लार हो कैसे जा सक्तो है कि हम इन लागे प्रति 
वभ्चक्तं नमान कठोर हँ ? उननटे जहाँ तक हो सकर, हमे इन लोर्गोक हित ही करतौ रना 
चाहिए । होना तो यद चाद्धिये कि हम जो कुछ सम्पादन कर, उन संचकं। सुख यहो लोग 
भोगे । वल्कं इन लोगोकिं का्यंके लिए तो हमें पना जीवन भौ उत्सं कर देना 
चाहिए । उचित तौ यह ह कि हम दसो दिगाबके रानाभकि जीतकर जपने गोत्रवालंि 
ही सन्तुष्ट क्रं । इं अमय हमारे कही सच गोत्रचाले यहाँ एकत्र हँ । परन्तु दैव-पौग कु 
मा उलटा आ पटाद किये लोग सरी-बन्वो आरः घन-गम्पक्ति सक्को दछोहकर ओर 
शपना जीवन गख्लकि नौकं परर लटक करः यहाँ आापसमें ल इ मरनेकं लिए उचत दृष । 
फिर दे लोगौका म कैसे वघ कलै? ध किन किन लोगोपर शश्र उल? अपने ही लोगों 
देदयका मै कैर बात करं ? शावद जापक ध्यानम यह न आया हो करिये लोग कौन रै, 
पर जिन्दनि मुभापर बहूतसे उपकार किये है, बही अत्यश्न भीष्म यर द्रोण यहाँ उपस्थित 
हं । सव सले, सयुर, माने खौर यै सव भाई, लङ्क बौर नाती-पोते जादि हुम। र अयने 
ओर सम्बन्ध ही यहाँ एवत्र ह । हे चैव, जाप सोच देवं कि यहां सव ल्लोग बहुत 
पासकै नाते-रिक्तेके लोग ही उपस्थित हँ । इसी लिए इन सज लोगे सम्बन्धे मुहे 
कदं अनिष्ट बात निकलना भी मानों अयनी जिह्ञाको कलंकित करना है । 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसुदन । 
अपि चरैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ।। ३५ ॥ 
इसकी अपिक्ा तौ कही अच्छा पहुदै किये न्ोग जो कृ चाह, वही कर ल; 
अथवा मुभक्रो हौ मार डाले, पर मै इन लोगौकी हत्या करनेका विनार भौ अपने 
मनम न लाज । चह मु विभुषनका भल्ड राज्यश्री क्योन मिते, तो नी कभी 
एला अनुचित कमं करनेके लिए व्यत नहीं हो सकता । यदि न बाल यहां यह कामं 
कर्‌ डा्ुंगा तो फिर मेरे लिए किसके म्मे आदर रह जावगां ? भौर हे धीकप्ण, किर 
क्या उस समय र्ग सिर उठाकर ओर निभंम होकर जापके मृखकौ भर देख सक्ग। ? 
निहत्य घार्तराष्रा्नः का भरोतिः स्याज्जनार्दन । 
पापमेवाश्नयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
यदि मै मगन ही कुलक लोगोका सहार क्गा न्तौ च पापका षर खनं जका 
मौर यहां तक किं आपं भी मेरे हायते निकल जार्येगे ओर मुं अवने पास्ते ब्रा गे । 
गोव्-घात्तके चच पाप आकर मुके चिमट जा । किर पैसी अवस्थां मला अपि किते 
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ओर करटा दिक्लाई दमे? जित्त प्रकार चनमे लुन तेज जाग लगी हुईं देवकर कोयलं 
बहा क्षण भर भी नहीं उ्टरती, अथवा कौचड्‌ सै भरा हृमआा सरोवर देखकर चकोर 
उस स्वीकार नहीं करता, वरत्कि सपेक्षापरवकं ठसका परित्याग करके बहति चलता 
नता ई, ठीक उसी प्रकार, ह दैव, जन जपि दैतेगै कि भेर पृष्यका सरोवर चिन्तक 
मूख गया, तो फिर माप भी मुभःपर अपनी कृषपाकी छाया करने नीं आगे । 
तस्मान्नाहं वयं हत्त घातराष्टान्स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हृत्वा सुखिनः स्याम माघव । ३७ ॥ 
इसी लि मै यह्‌ युद नहीं कगा, यहाँ तक कि इय युद्धभें अपने दामे गस्न भी 
घारण नही कक्गा, क्योकि एसा करना मु अनेक प्रकारसे दूषित्त जानं पठतादे? है 
देव, यदि री मुभ्प्य चिद्ुह जवगेत्तो फिर भंद्‌षाग रह द्री क्या जायगा ? भयां 
कृष्ण, चसं दुःखपूणं समयमे आपके वियोगके कारणं भेरा लेना फट जायगा । ््तिए 
यहं बात विशकलं असर्भव दैकफिय कौरव तो मारे जायं सौर भै स्च सूरखोका उपभोग क 
यद्यप्येते न पश्यन्ति छोभोपहतचेतस्रः । 
कूखढयजृतं दोषं मिन्द्रो च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न ॒शेयमस्माभिः पापादस्मालिवतितुम्‌ । 
कुलक्षयक्रततं बोषं प्रपतयद्धिजंनादन ॥ ३९ ॥ 
अर्जुने कहा- "थे लोग अभिमानकरै मदमे अन्धे होकर युद्ध करनेके लिए प्रवृत्त 
इण द । परन्तु फिर भी मु अपने हितका ध्यान रखना चाद्विए । भला शै यद कैसे कर 
रक्तता हं कि जपने हायन दी अपने गोतरवालोको हत्या कष ? क्या मै जानन ककर ओर 
आश्वं खोल कर यह काचकुट विषः पी जा ? यरि रास्ते चलते समय कही कोर सिह 





` चमन आ पै त्तो एक ओर हटक्रर उसे वत्ता जाना ही अच्छा र । ड देव, भला घाप 


ही बतलाइमे कि वदा प्रकाश छोडकर वधेर कुमे घुसेमे कौन-सा लाभं ड । अगर 
सामने भाग दितराई पडती हौ तवं थदि हेम उससे चचकर्‌ न निकले तो वहु क्ण भरे 
हमे जलां नग । इसी प्रकार यह्‌ त्यक्ष दोप मूकपर आकर पड़ना चाहता है । फिर 
यह बात जानते हए भी म किंस प्रकार इस कृत्य कै लिए प्रस्तुत हौ ?“ ये सव बातें 
ककरः अजुनते यह भी काटे देव, आप जदा मेरी बार्तोकी ओर घ्यानं दै । भब 
ओ आपको यद्‌ यत्तलाता हं करि यह पाप कितना भगंकर ह । 

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुषर्माः सनातनाः । 

धमे कुलं छत्स्तमधर्मोऽभिभवत्युत । ४० ॥ 





"जते यदि लकटीकौ लकद्वीपर चिसा जाय तौ उससे जो थौदी-सी जाग निकलती 
दै, वह बढ़कर यारी लकहीको जना डालती है । उसी प्रकार जवं एकं हौ गोजमे उत्यन्न 
लोगं दृषटतापूवकं एकं दुसरेका चात करने लगते ई, त्च उस भयंकर महापातक्कै कारण 
सारे कुलका नाण दौ नात्ता द्ै। इसी लिए इस प्राप-ज्त्य से सारा कुलधर्म नष्ट हो 
जायगा भौर तव कुलमें अधमं हौ घमं रह जायगा । 














१६ विडी जनिश्वरी 


समी दृष्टासु बाष्णेयं जायते व्णंस्रकरः 1! ४१ ॥ 


“जव पस अवस्था उत्यन्न होती है, ततर भक्ते ओौर वुरेका विचार करना संभव दी 


नहीं रह जात्रा । सव ल्लोग सभी क्छ करने सग जति द गौर इसलिए विधि ओर्‌ 
निपेध सव्र नष्ट हौ जते है। जिस प्रकारः हाधका रीपक्र चाकर अंधेरे इघर-दधरः 
भटकना पडता ह भौर सौधी-सादी भूमिपर भी लड खड़ाकर गिरना पड़त्ता रै, उसी प्रकार 
जिस समय किस्री कुलम कृल-क्षय होता है, उस भ्रमय मुल्यं सनात्रन धर्मोचिार छट 
जाता है । फिर्‌ एसी सवस्था पाप्रको छोडकर दूसरी गौर कौन-प्री बात फएूल-फल 
सक्ती है ? जिस समय भचारः शौर इल्छिय-निग्रहुका विनाश होता है उस समय 
इन्धियां स्वच्छन्दतापूर्वक इधर-उधर दौढ़ने लगती ह जिसमे कुलीन स्वया भौ अष्ट हो 
नाती है । धेष्ठ षोग जाकर निङ्ृषटोमे मिल जते दहै आर उच्च तथा नीच वणं मापसरमे 
मिलकर एकाकार हौ जते दँ जिसमे जाति-धर्मकी जड़ ही उख जाती है । पेते करलरमि 
महापातकोका उसी प्रकार संचार होने लगता है, जिंस प्रकार चोग्रृहानीपर रखी हृद 
बलिपर कौलकं भड चारो गरतं जाकर एकच होत है | 

संकरो नरकायेवं कुषच्नानां कुलस्य च । 

चत्तन्ति पितरो दोषां शुप्रपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 

'"हइसके उपरान्त उस कृलको गी मौर्‌ उसका घात कर नेवालोको भी नरके जाकर 
निवात करना पटता है । ओर फिर यह भौ दैलिप्‌ करि जबं इस प्रकार सारा बं पापि 
आष्ट हो जाता है, तवं उस कुलक स्वर्गवासी पितररोको भी स्वगंलोकपे नीचे गिरना पत्ता 
तै । क्योकि जही नित्य ओर नैमित्तिक दोनो ही घा्मिकं कृत्यौका विनाश हौ जाता ३, 
चहं श्राद्ध कमं करके किते क्िंपौको तिलोदक दैन की चित्ता रह सक्ती दै? एसी 
अवच्वामे पित्तर न्नोग क्या करे ? वै स्वगलोकर्मे कैसे सहर सकं 7 इसलिए वे बेचारे भी 
अपने कुलक लोगेकरे पास नरकंमे पटं जति ह। जिस अकार नान्ुनकैे सिरेषर्‌ लगा 
हभा सर्पेका दं विषकरं वैगसै अस्तक तक जा परचता है, उसी प्रकार इस पराप कं दोषे 
मूल पुरषो तक सारा कुल दी व्याप्त हौ नाता दहै। | 

्ोषेरेतैः कुकघ्नानां वण्सिकरकारकरः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलकमन्चि शाश्वताः । ४३ ॥ 
उत्स्चक्रलघर्मणां मनुष्याणां  जनार्वन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुखयुुम ॥ ४४ ॥ 
अहो यत॒ महत्पापं कतं ठपवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनमुद्यताः ।। ४५ \॥ 

“हि हेव, इत्च एरक ओर्‌ भी महापात्तक होता है । बह चुनियं । जच इस प्रकार एक 
कूल पतितत हौ जाता दै, तत्र उस्कै दुष्ट संसर्गे गौर लोग भी जाचारः-श्रष्ट हौ जाते ह । 
जिन्न प्रकार हुम।रे चरमे अचानक लगी हृद जाग इूमरोकिं षरोमं भी लगकर ओर उर 
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चः [ऋ 


जलाकर राख कर देती ह,. उसी प्रकार दस लका संसगं जिनं लोगंकतिं साय होता च, 
बे सच लोग भी इस कूलके कारण पातकी हौ जते ई । इस प्रतारः अनेक व्रोषेति ग्रल्त 
वह कुल फिर केवलं शयंकर नरक्वामका हौ पातर होता द 1“ अर्जुने आगे यह भी 
कहा--“नव इस प्रकार एक शार वह्‌ कूल नरके चला जात है, त कल्पान्तं तकं 
भो वहसि उत्करा श्ुटकारा नहो हौता । बस कूलका घात करनैसे इसी प्रकार अधोगति 
टौत ह जिसका कटं अन्त नी होता । द वैव, आपन मेरौ ये नेक प्रकारकी वातं 
सुनी पर्‌ ओ दैखता ह करि भपक्तौ वृत्तिम सभी तक कुद भी अन्तर नहीं पडा । कया 
जपने अपना हृदय वक्ता कर्‌ लिया ह ? आप फिर ध्यानं देकर सुन । जिस फारीरकरे 
लिप इष राज्य-सुखको इच्छा की जात्ती है, बहु रीर आदिं सभी क्षण-ंगुर द । (ततो 
फिर इस दोधको जानते हए भी क्या ह्मे उसका परित्याग नहीं करना चाद्धिएं ? अने जो 
श्त सव बहे श्लीगका विचार अपने मनम र्तकर इन लोगोप्िरं दृष्टि डली है, वही 
क्या मुम कोई छोटा अपराघ् हा है? 
यदि मामपरतीकारमवाख्रं शस्रपाणयः। 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ।। ४६ ॥ 
त्तो समता द किः भव इसके बाद जीवित रहनकौ उ्पन्ना अधिक उत्तम पी 
ह किम जपने फल फक दं ओौर दुन लोगेकि वार्णोका प्रह्मर सहं सहनं कं । यदि 
एसा करने मेरी मृत्वु भी आ जाय त्तो बह भी च्छद । परर यहं महापातक नहीं 
कुन्ता वाहत ।'“ 
संजय उवाच- 


एवभुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविज्ञत्‌ । 
प विसृज्य सशरं चापं शोकतंविनमानसः ॥ ४७ ॥ 

जयने वतरा कहा--“"ह राजन, उस समय युढ-यूमिे अदधंनने ये बाते कहीं । 
भत्र इसकै बाद जो कुच हुजा, यदं भी सुनिये । इसके उपरान्त अणुनक्रौ अत्यन्तं ॑वैद 
हमा भौर उसकी एसी अवस्था हौ गदं जिते बह सहन न कर सका । उमी दुःखके 
ववग वहू रथ परमे नीनै कुद पटा । जिस प्रकार अपने पदन च्यतत किया हुमा ` 
राजपुत्र सव प्रकारे निस्तेज हो नाता ई, यवा रासे ग्रस्त होनेके कारणः प्यं 
प्रमाहीन हौ जाता है, अता महासिद्धिके लोभे पड़ा हमा तपस्वी श्रमिष होकर फिर 
विषय-वारनाकं जालमे पँ जाता है गौर दूर्बल हो जाता है, उसी प्रकार रये नीचे 
उतरकर आया हमा बट अनंतं मारे दुःखके सत्यन्त जंज॑र-सा दिखाई देने लगा 
इसके उपरान्त उसने धनुष-बाण रख धिया । उसकी आँखे निरन्तर जत वहने 
लगा । दै राजनु, बस इस प्रकारकी उसकी सवस्था हौ गर ।'' भनक दुःखत श्या 
देलकर वैकरष्ठाधिपति श्रीकृष्णने उसे क्रिस प्रकार परमार्था ज्ञान कराया, श्रीनिवृक्ति- 
नाथता दास ज्ञानदैव कहता £ कि इसका घचित्तार वर्ण॑त अगते अघ्यायमे होगा जौ 
चुननेमे यहृत ही भदुभुत होगा । 
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दूसरा अत्याय 
संजय चवाव्र- 


तं तथा कृषयाविष्ट्शरुपुणकरिलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।॥ १ ॥ 
इसके उपरन्ति संजयने धृत्तराश्ये कटरा -“ ह राजन्‌, शुनियै, उस्र युदभूमिभे बहु 

भजन णोक्से इस प्रकार विद्धुल हौकरं रोने लग गवा । जपने कुलक सव लोगोकौ वा 
देखकर अलंनके मनम दयाका भावं किस प्रकार राया ? जिघ्र प्रकार जलके योगसे नमक 
गलन जाता दै लयन चायु चलने बादेतं फट जति ह, उसी प्रकार उ धैरयान्नीका 
हृदय भी द्रचित्तं हौ गया । इसतिए दयावृत्तिमे व्याप्त व्ह ब्रुं कीचहमं फति हुए 
राजहंस समान भ्लान दिखाई पहता था । पाडु-युत्र अर्जुनको एते विलक्षण श्वम 
पसा हमा देखकर भगवानु श्रीक्ृष्णने उससे इस प्रकार कना आरम्भ क्रिया । 


सी भगवानुषाच- 
कुतस्त्वा कडमरमिवं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यनुष्टमस्वग्यंमकोतिकरमसुनः ॥२॥ 


“भाई अर्जुन, तुम पहने इस त्रातका बिचार करो कि क्या इस युद्ध-धूमि पर तुम्हारा 
फसा करना भौर एसा कना उच्नित दै । यद भी सौचौ किं तुम कौन ष्टौ बौर च्या कर्‌ 
न्ह हो । भाज तुण्डं यह्‌क्या दौ गया दै? माज तुमर्मे क्रिस वातकी कमीहौ गई? 
घवा तुम्हारा कोई आरम्भ क्रया हला कायं विनष्ट दभा है । तुम यह शोक कि 
लिए कर हे हो ? तुम तो कभी एेसी-वैसी त्तो पर ध्यानं दही नहीं दैते | तुम कभी चैयं 
छोडनेवान्रे नदीं हो । वुम्हारे तो नामका उनच्वारण करते हौ उपयश भागकर विगन्तर्मे 
चला जाता है । तुम शोयंका भांडार मौर कतिरयोमिं अग्रगण्य हो । तुम्हारे पराक्रमकी 
व्याति तरिभरवनमें है । तुमने युद शंकरको हराया है ओौरः निवात्तक्वचका नाम-निगान 
तकत भिदा दिया है । तुमने गन्धो तक्तकौ अपने यशका गान कटनेमें वृत्त कपा दै.। 
तुम्हारे उत्तम कायक विस्तारक विवारसे श्रैलोक्य भी छोटा दिल्ञाई पठता दै । दे अर्जुन्‌, 
तुम्हारा पराक्रम एसा खरा ओौर निर्दोष है । पर तुम वी शुद्ध पराक्रमी जाल समरागणमे 
बरीरोकी भावना छोडकर आर सिर्‌ नीचे करके रहस प्रकार बालकोकी तरह रौ रहे शो । 
भाई अर्जुन, तुम्हीं सपने भनमें विचार करो कि क्वा तुरं इस प्रक्रार एते दच्छूुपनके 
केरमे पड़ना चाहिए । च्या सयं कभी अन्धकारे ग्रस्त होता है ? अथवा पवन कभी 
मेषति डरता है या अमृतको मरण कभी दबा सक्ता है या लकी कभी आगको निगल 
सकती दै ? अथवा नमक्त कमी पाती को गत्ता सकता दै थवा दूसरे विषकं स्पशते 
कालकूट निष भर जाता है मथवा महासपं कमी किसी दक्से निगला जता दै? कभी 
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इसरा अध्याय १६ 


ठेसी विलक्षण बात शरी हृरद दै किं सिके साव गीदड़ लद? पर आज तुमने व्ही 
विल्रभण वाते यहां करः दिखलर्ई दै । देखो अर्जुन, कटी ` तुम्हारा मन दस्र वीनताके 
वामे न हो जाय, इसलिए अन्न भी तुम पने मन्म चैयं घारण करो मौर णीघ्र सावधान 
हो लावो । यह मूर्खता चो दो, उठकर सहे ठौ सौर धनुष-बाण अयने हार्वोमे तो । 
तुम्ट।र मनपर्‌ जो कषणा इस समय आकर छा हुई दै, चहं इस गुदम भल्ला किंस 
कामकी टै? अर्जुन, तुम तौ सव कु जानतै-चरुभते हौ । फिर तुम अच्छी तरह विचार 
क्यो नहीं करते ? भला तुम्हरी बतला क्रि जवर युदठकी इ प्रकारं तैयारियां हौ चुकी 
हो, चव यह्व॒ दीनत। शोभा देती दै? अब तक तुमने जो कीति प्रप्तकी दै, उसका 
डयसे नाश हौ जायगा जौर यु पर्मर्वंक्रौ भी विगाह देगी 1 


क्लैब्यं मा स्म गमः पाथं नेतत््वय्युपपद्यते । 
षव्र हदधवौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।\ ३॥ 
श्रीकृष्ण फिर कटने लगे --““इसनिषए तुम शोक न करो आर वैवं घारण करो । 
भराई अर्जुन, अपना यह्‌ दूःख दुर करौ । यह बात तुम्हारे लि उचित नहीं दै । आजतक 
तुमने जो कीति सम्पादित की दहै, इससे उसका नाण हो जायगा । मह्यः, अब प्रीतो 
तुम अपने हित्तका विचार करो । इस युद्धकं समय इस दयालुता काम नहीं चन्नेगा । 
क्याये खव लोग इसी सरमय तुम्दं अपने सगै-सम्बन्धी भावम होने लगे ई? क्या तुम 
इन लोर्गोको प्रहलेसे नहीं जानते चे ? क्या तरुम अपने गोत्रके इन लो्गोकोौ पहते नहीं 
पहचान थै ? -फिर जान यह व्यर्थता अकांड तांडव क्या करने लगे ? क्या आनका 
यह्‌ युद्ध तुम्हारे जीवनम कोई नई बात्त दै? यहत्तौ तुम लोर्गोका नित्यका आपसका 
लडाई-भगदा है । मेरी सरमभर्मे यह बातत नही अआत्ती किं आजदही क्या हौ गया भौर 
तुम्हारे मने दया च्य उत्पन्नं ई । परन्तु अजुन, इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह्‌ तुमने 
बहुत बुरा क्रिया । तुम्हारे इस मोदको यी परिणाम होगा कि भजतककी सम्पादित्त की 
हई सारी प्रतिष्ठा नष्ट हौ जायगी ओौर तुम्हारे इस लोकके साय साच परमार्वं भी हायते 
निक्लं जायगा । सन वीरको तो रणांगण्मे हृदयकीं दुर्बलताके साव कोई सम्बन्ध ही 
नहीं रखना चाह्धिए । इतन प्रकारका सम्बन्धं रन्नना तौ रणे श्चत्ियका अधःपात्त ही 
समना चरहिए्‌ 1" के कपाल भगवान इस प्रकारः जजुंनकौ तरह तरद्से समाने लगे । 
अन गह सुनिधे कि उनक्री यै बात सुनकर अजुनने क्या कटा । 
अन्नं उवाच-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये प्रोणं चं भधुसुवन । 
इचुभिः प्रति योत्स्यामि पुजार्हावरिसृदन ॥ ४ ॥ 
अजरंनने कह्-- है देष, ये सव बाते तो यहां कहनेकी कर्द आवश्यकता दही नीं 
है । पहले आप हीं देखिये गौर इस संश्रामकते स्वरूपका विचार कीजिये । यह केवल गु 


ङी नहीं ठै, बल्कि शुद्ध पपि दै । ओर्‌ यदिमे यहु युद्ध कल्गा त्तो मुभे; बहुत्त बहा दोषं 


लगेगा । इसमे मुके अपने वटक दत्याकरा महापातक स्पष्ट ल्पसरे करना पदेगा । है देव, 





9 हिन्दी क्नानैग्बहौ 


खाप ही विचार कर्र.किजवर्यै यह तीति जानत्ता ह कि माता-पित्ताकतौ पूज्य समभा 
वाहिए ओर सव भ्रकरारते उन्दँं सन्तुष्टं रखना चाहिषए, तव उन्हीं मात।-पित्ताक्रा बध म 
अपने हायति कै कर सक्ता टं? दै दैव, अन्तो वन्दन करना चाहिए गौर्‌ दौ चकै 
तो उनकी पूना-अर्चा भौ करनी चाद्दिए । परन्तु यह सव कृच्छं भी न करकं उक्ते क्था 
अपने मंहसे उनकी निन्दा की जाय ? उसी प्रकार यै हमारे गोवर तौ हमर निषु सद्य 
ज्य ह । इन भीष्म ओर द्रोणे मुभे बहुत अधिक लाभ पहंवा दै । जिनके विरद्र म 
स्वप्नमे भी वैरका आव घारण नहीं कर सकता, उन््र ़ा याँ भरत्यक्ञ वध #सै किया जाय? 
अत्र आगे जीवित रहनेभे नामको नी णोभा नरी दै । आविर राज दन सव लोगोकत हो 
क्या गया है कि इन्दं गुरुजन हम लोगो जौ ण्वि सौखौ ह, उसका अभ्या पर जाजं 

हमं लोग इन्टीकी हत्या करलैमे किया चाहते दै । मूभरभे लो कु गण ई, उन सजका श्रेय 
इन्दी दोणाचाय॑को ईै। इर्दोनि ममे धनुंविद्या सिन्ललाई र । अच क्या उस उपकारका 
रार अपने सिरपर रते ह्र मे इन्हीफीौ हत्या कं ? जिनकी कपाके प्रसरादका कर मु 

प्राप्त करना चाहिए, गै उन्ही अनिष्ट सोतं? क्वा पैसा ही भस्मासुर हो गया हं £". 

गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्नेयौ भोक्त भश्यमपीह रोके । 
हत्वार्थकार्मास्तु गरनि्हैव भ्रुड्जीय भोगान्ठधिरप्रदिग्धान । ५ ॥ 

| ---- अर्जुने फिर कहना आरम्भ करिया---''ह देव, सुना जता दै कि समुद्र बहुत गम्भीर 
| है । परन्तु उसकी बहु गम्भीरता भी देने भरकी दी होती दै । परन्तु इन डोणाचा्यके 
| मनकी गम्भीरता पसो विलक्षण द कि उस्म कभी क्षौम होता हौ नहीं । यहे जकर 
अनन्त अचण्य है; परन्तु फिर भी इसकी नाप हौ सकती है । परन्तु इन द्रोणाचार्यं 
अगाध हृदयका अन्त नहीं जाना जा सकता । क्रिसी समय अमृतका स्वाद भो फ़ीका हौ 
सकता रै अथवा कालकी गति वच््न भौ कमी टूट सक्ता द । परन्तु द्रोणाचायक्ा मानसिकं 
शान्ति-धमं कभी विक्रत लह किया जा सक्ता । प्रैम-भावका विचार करं सरमय मातका 
्‌ ॥ नाम मुख्य पसे सामने भना उचित दही दै । परन्तु ्ोणाचायं तो अत्यक्त जौर मूतिमनु 
ध इ | म्रेमहीरै। करुणाका जन्मद दर्हति हञा है । ये समस्त सदुगुणोके आगार है । इन्द 
॥ | । चिचाक्रा अश्चौम सशरं री कहना चाष्विए 1" दुक बादं अर्जुनने वहं भी कहा--“इनं 





शाचार्यकां इतना अधिकं महत्व 2 भौर इसके सिवा हम लौगोपर उनकौ विशेष कृषा भी 
है । अन आप ही बतलाद्यये क्रि क्या हम लोग कभी इतकी हत्या करनेका अपने नर्म 
विचार भी कर सक्ते ह? मेरेत्तो यदि प्राण भौ चले जायेत भरी यह्‌ विवार मुर कभी 
अच्छा नहीं लग सक्ता किं पले तो गँ ॒बुद्े एते लोर्गोकी हत्या कर जौर तवं उत्तके 
| उपरान्त रान्य-सुखोका उपभोग करं । यदि गे यहं समर कि मुक-भोगोका महत्व इन 
| लावायोमि भौ बठकर है, तो यह विचार इतना भयंकर ह॑ कि मुक्ते तो ये सुल-भोगं 
| दुर ही रहं । इसकी अपेक्षा यहां भीष्च मागिकरः निवह कर सैना अव्य ही कटी अच्छा 
| ई) बल्कि देश छोडकर कहीं चते जाना या पवं्तोकी गृफावाभिं रहकर वनवास करना 
\ भी अच्या है, परन्तु इनके ऊपर भाखर उखनेका दष्कमं नहीं होना चाषिए । हे देव, जिन 

५ वाणोपर अभी हालमे पानी चदा दै, उन बाणति दन नागो हृदर्योपर ' प्रहार करना 





~ भन 


= ममम 


बुदा श्रष्याय २१ 


आओौर ततर उनके रत्तमें इवा हअ भोग प्राप्त करना 1 भला पेते भोगको जेफर कटु क्पा 
करैः ! जिन गोगपर पेता रक्तं लगा हो, वहं भौग भना क्या अनन्द देगा! चस इमीलिप्‌ 
यहं विचार मुके च्छा नही लगत्ता 1 अ्जुँनने उम समय ये सच बतं कहकर भीकृण्णसे 
पा--“ये सवे जात आपकी समभे भा गर्ह न ?'" परन्तु उत अपने मनमें इस बतका 
भी विशाख नदरी टौताश्रा कि श्रीक्ृष्णने मेरी पै सव व्रातं ध्यानपु्वंक सुनी है । इस नाका 
घ्याने होते ही अर्जुन अधने मनमे हूत चवराया गौर उसने फिर पृद्छा--'"भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मरी बात्तपर विल्कुल ध्यान ही नदीं रत, इसका कारण क्या दं!“ 

न चंतद्विदूमः कतरन्नो गरीयो चटा जयेम यदि बा नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न॒ जिनोविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमूखै चार्तराष्टराः ॥ ६ ॥ 

"ह देच, मेरे मनम जो बते थी, वे सब र्ेने स्यष्ट छपे किचःरयूरनक कटं दीं । 

अवे यदि वस्तितरिकं तत्व इसमे कु भित्तौ तौ खमे भाप द्री जने । यहाँ युद्ध कनेक 
लिण हमारे स्रामने बटौ लोग ख़ है जिनके सम्बन्धे हू्म यदि करीं ह सुन्द भी पड़ 
लाय किं इनके साध हमारा वैरे, तौ हमं वास्तवे उसी सपय प्राण ्याग दैन 
चारिषं । पत्री अच्यां मेरी सममं यहं नही भत्ता क्रि भव पैसे ्ोगोक्री हत्या करना 
अच्छा दहै थो इनसे युद्ध वत्ता जाना अच्छा । 


कापण्यदोषोपहतस्वभावः पर्छामि त्तं चमंसंमूठ्चेताः। 

पच्छंयः स्याल्िश्ितं ब्रहि तन्मे शिष्स्तेऽ्हं चाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 

'“वहत्त कुष्ठ, विततार करने पर भी व्ह वातत समने नीं अती किं हम।र लिए 
इनमेभे कौन-सा काम करना उपयुक्त ह; ओर इतका कारण यह ड कि मोहन भेर मनको 
दसं लिया टै। जिस प्रकार अंधकरारसे प्रत्त हृषटिका नैज नष्ट हो जाता ह जौर तत्र पासकी 
वस्तु भी नहीं दिखाई पडती; है दैव, उतनी प्रकरी अचश्या इरा रमय मेरीभी इई दे । 
चात यह दे करि मेदा मत्त चमक अवरम पह गया रै ओर मच चथ इस चत्ता भी पत्ता 
नही चलत्ता कि मेदा हितत किस बात्तमं ड । इसी लिए है श्रीकुच्ण, आप ही इन सत्र बातक 
यमं जीर अके वतन कि इनं अच्छी चात्तं कौनं सीद, क्योकि मेरे संरा ओर मेरे 
स॑स्व तराप हौ ह । जाप ही मेर गुर, बन्धु, पिता, इष्ट देवता ओर संकटे रक्षा करनैवाने 


दै। शुरु कशी अपने शिष्यकी उपेक्षा नहीं करता । क्या समुद्ने कमो नदीका ` त्पाग 
करिया ड ? अधवा मत्तां यदि अपने लंड्को जपने पासे हटा तै तो बह लडका कसे 
जीवित्त रह सकता है ? हे श्रीकष्ण, आप सावधानं होकर सुन । डे देव, इन उदाहरणोती 


तसह केवल बाप ही सव प्रकारे मेरा संगोपन करते हँ । अतःर्भैनेजो चे नाते अभी 
कटी है, वे सज आपक्तौ दीक न जान पड़ती ह त्तो हे पुरुयोत्तम, श्राप णीन ही मृ वह्‌ 
तत्व चत्तलावें जौ मेर लिए उचित हौ ओर जिससे धर्मकी मर्यादाक्ता चाग नदो । 
न हि प्रपयामि ममापनुदाद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्दरियाणाम्‌ । 
मवाप्य भमावस्वत्नम्रदधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ | ८ ॥ 
"अपने गोत्रके सत्र लोौगोकौ याँ देखकर मरै मनम नौ शोक उत्पन्न हुमा रै, उ 











॥१. हिद ज्ानेश्वरी 


आपके वचनकिं सिवा यओौर कोई दूर नदरी कर सकता । खव चाहे भुके सारी पृथ्वीका 
स्वामित्व ही क्या न मिल जार्यै अथवा प्रत्यल्ल स्वरगक्रा दन्द्र-पदे ह्रौ क्या न प्राप्त हौ जाघ, 
परन्तु फिर भी मेर मनकादुःष्न कम नही हौ च्रकत्रा। जितत प्रकार भने हए बीजं शयु 
उपजाऊ जमीनमे भौ बवे नाय ओर उन यथेष्ट जलसै सचा जाय, परन्तु फिरभी 
उनमें अक्रुरं नदरी लग सकते, अथवा जिस प्रकार भायुष्यका अन्तदहौ जाने परर फिर 
किसी ओौषघक्रा कोई उपयोग नहीं हौ सक्ता मौर केवल अमरत-वत्ली दही मपा गण 
दिखला सकती है, उसी प्रकार राज्य-मोगकी समृद्धिम मेरी बुचिका फिरसे प्रजीवन नहीं 
हो कतरा । है कषासायर्‌, उ फिरसे जीवित करनैके लिए कंवत्त यापकी कश्णाकी ही 


भ चश््यक्त। है 1" क्षेण मरकं लिए श्रान्तिके जालत्ते चट हए अ्जुननै प्रक चारवे 


बातें कह तौ दाली, परन्तु फिः तुरन्त दी उस्र पटतेवाली लहर्नै भाकर उस देवा लिया । 
बल्कि धा विचार करने पर तौ भु ठेसा जान पडता है कि यह केवल श्ान्तिकी लहर 
ही नहीं धी, वत्क्िं उसमे अलग कद्ध ओर ही चात शी । चह प्रत्या महामोह रूपी काल 
सप्रे ही अ्रत्त डो गया था । ओौद्‌ उत्का अत्यन्तं कोमलं हदय-क्मल जिश्र समयं करुणं 
रखे ओत्त-प्रोत्त भरा हया ध उसी सभय उसे काल-सपंका यह दंभ लगा धा जिसके 
कारण इस विषकौ लहर सक्ती द्री नं वीं । उत्तकी अवस्था दैखकर्‌ वे श्रीकृष्ण खपरी 
ग्न्य, जौ कवन टषि-पात्त करके ही यहु विष ततार सकते च, तुरन्त उसको रकन 
लिए दौड हए आ पहने । जौ अजन दस प्रकार व्याकुले हौ गथा धा, उसके पासी 
श्रीकृण्ण सु्ोभित ये भौर च श्रपनी कृपाक योगसे सहजम टौ उसकी रक्षा करगे । त्रस 
इन्हीं सत्र वाततोक्रा ध्यान स्कर शने यह कहा द करि वहु अर्जुनं महामोह ख्यी कालल 
स्पेस प्रस्तद्ौ गयाथा। फिर उस्र समय क्ट अर्ुन उसी प्रकार म्चे ब्रस्त हुमा धा, 
[जस प्रकार मषकः मा जानैमे शयं ठक जाता तै । अथवा अजुन दुःखसे उसी श्रकार्‌ 
जर्जर हो गया धा, जिस प्रकार गरमीके हिनोमि कोट पवत आग लगनेसे बिलवुल भुलस 
जन्त है। इसी लिए उसे शान्त करनेके उदेष्यते वे श्रीगोपालक्रष्ण रूपी मच, जो 
सहज ही श्याम है मौर कपा-छ्पी अमृत्तसैे भरे दए ई, उसकी ओर बहे । इस मेषरभं 
दातकी जो प्रभा चुशोभित्त थी, की मानों उस मेषकी चमक्रनेवालौ बिल्ली चौ मौर 
उनकी गम्भीर वाणी ही उस्र मेघकी गर्जनके समान जान पडती थी । अब उस कर्णाकि 
मेने क्रिस प्रकार उदारतापूर्वंक अपनी करुणाकरी वर्षा कौ गौर उस वषि अजुनं शमी 
दग पव॑त किस प्रकार णान्त हजा मौर उसमे किंस प्रकार ज्ञानका अंकुर फिरसे उत्पन्न 
हआ, इसकौ कवा आप लोग स्वस्य-वित्त होकर सुने, यरी श्रीमिति नायका दास यह्‌ 
ज्ञानदेव कता द । 


संजय चवाच- 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुद्धाकेशः परतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
संजयने बुतराषटसे कहा कि वह गर्जन फिर शौक विद्धं हौकर कनै 10 1 4 


~ कवः 
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श्रीकृष्ण, आप फिर एक बार मेरी बातें सूरन । भाप मुके फिर समभानै-बुकाने कं फेरे 
न पडे, क्योकि ज निस्सन्देहं हौकर कहता ह किं बाहे कुच भी हौ जाय, परन्तु र्य युद 
नहीं कर्गां 1" इतनी जात कह एक बार जल्वीसे क॒ गया लोर तब फिर विलकूल शुष 
हो गया । उसकी यह मवस्था दे्रकरः श्रीकृष्ण अन्ववसे चरित हौ गये । 


तप्रुवाचच हूषोकंदाः प्रहुसकल्ञिव भारत । 
सेनयोक्मयोर्मघ्ये विधोदन्तमिदं वचः ।! १५ 
भगवानः अपने मनम कने लगे--""दस पागल अर्जुनने इस समय यद कया चकेडा 

खहा करः दिया दै ! से इस समय कृच गी समभमे नहीं जाता कि क्या करना चादिषु । 
अव शमे किस भकार समाया जाय ? इसका जो वैं दूट गवा दै, वह्‌ यह्‌ ।फर किंस 
अकार घारण करेगा?" श्रकृव्णने जयनै मन्म यै बातत तीकं उती प्रकार कटी, जिस 
प्रकार कोई पंचाक्षरी म।न्विक पीडित करनेवाति भूतको दुर करने विषय मे लपने मने 
कहता दै । भयवा जिस प्रकार रोगकौ असाघ्य सममकर किसी बहुत ही विकट अवसर 
प्र कोद वैच चर्पट अमरतके समानं क्रिसी सलौकिकि गुणकारी भौषध की योजना करता 
है, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरृष्णने दोनों सेनामौकै बीचमे छह होकर मन ही मनं 
यह चिचार किमा किं इतस अवसर परः क्था करना नाहिए, मौर त्र वे यह सोचने लगे 
किः पेसौ कौन-सी योजनां की नाय जिससे अजुनका यह मोह दुर्‌ हो । यह्वी सोचकर 
धरीकरष्णने कुछ क्रौ पूर्वकं कहना आरम्भ किथा । जित प्रकार मात्ताके करौधरमे भीं वात्सस्य 
चपा रहता दै अथवा जिन्न प्रकारः ओीषधकैे कट-एपनमे अभृत्त छिपा रहत दै--क्योकि 
बह अमत उपरे तौ दिष्वाई नहीं पडन्ता, परन्तु अन्तम उसका अनुभव होता है--उसीं 
प्रकारे श्रीकृष्णने भी एसी वत्ति कहना आरम्भं किया नौ ऊपरमे व॑खनैमे त्तौ कृं 
अपमानं करनैवाली जान पडती घी, परन्तु अन्वरसे अत्यन्त मधुर ररौ भरी ह धी । 


सी नगवानुकाच-- 
अज्ञोच्यानन्ववोचस्त्वं प्रज्ञावादांइ्च भाषते । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 
फिर उन्होने अनते कटा--' "भाज जौ तुमने बचे ही यह गडा छ्वह्ा कर्‌ दिया 
दै, उससे सचमुच मुभे; घश्च ही हो रहा दहै। तेम यह ततो कहते हौ किः मै अपनेको 
जानत हं, परन्तु फिर भी तुम अज्ञानकौ नहीं छोढते । भौर जब नै तुम्द कु सिखाने 
या बतलानै लगता है, तव तुम नीतिकी बडी बडी बात कटने लगते हो । तैसे को ज्म 
द्री अन्धा हौ ओर फिर तिखपरते पागल हो लाय जोर इघर-वघर बहकने लगे, बस ठीक 
उसी तरह तुम्हारी बृद्धि भी भभ इधर-उधर बहती इई दिक्षा देती दै । मुम रद रहकर 
यही आश्चयं होता टै कि तुर स्वयं जपने जापका तौ कुद जान होता ही नीं ओर तुम 
कौरवक सम्बन्धे शोक करना चाहते हौ । पर भद्या अजुन, पहने तुम मुके यह वतलाभो 
करि यदि यह त्रिभुवन तुम्हारे हौ कारण स्विर-स्यावर हो तो लोग जो यहु कहते है क्रि 
विश्वकी रचना अनादि दै, वह क्या बिलकुल मुष्हीहै? संसारम स्तब लोग जो यु 





द हिन्वी ज्ञानेश्वर 


कहते ईह कि यद्र कों एक सर्व-समथं दै ओर उसमे इन सव भूतोकी ठत्पत्ति होती है, सो 
कया सच व्यर्थं ही ऊहते द † क्या भाजं यहु अवस्या टो ग है कि यह विव तभौ जन्म 
धारण कर सक्ता ठे, जव तुम इते यत्यन्न करो शौर यदि तुम इसका नास करोगे, तभी 
इसक्रा ताण होगा १ भा, अव्र जरा तुम इस वात्त पर विचार कतरो । तुम भ्रमर कारण 
अहक्रारी हो गै हौ ओर सी लिए षन लोगोकां घात्त करना त्रुश्ट्‌ जच्छ नही न्रगत्ता । 
परन्तु तुम मक एक चात्तका छत्तर दौ । यदि तुम उन लोगोक्ा घातं नदीं करोगे, तभी यै 
लोग चिर्जीव होगे £ अववा क्या तुमने अपने मनँ यह श्रामक कल्पना कर लौ है विः 
एक अकेले वुम्द्रीं मारनैवान्ने हौ मौर मे चब लोग मरनेवाते ह} यह्‌ विन तो अनादि- 
सिख है । वह्‌ सृष्टिक नियमतने ही उत्पन्न होता है ओर उन्ती नियमि इसत चयं होता 
है । फिर तुम गक यद्धं वत्तलाशी किं तुम इसके निए. कोक व्यो कर्ते हो 1 परन्तु मुरखंताक्ते 
कार्ण स्वय तुम्हारी समभे भी कोई बात नहीं जाती, तुम व्य्थकी चिन्ता कले लगते 
टौ मोर उलटे मुमको ही नीतिका पाठ पदति हो । ट अजुन, तुम इस वात्तका ध्यान 
रखो कतरि जो लोग सचमुच विवेकणीन दत द, ने सम नेते हं करि जन्म नैना खौर 
मरना केवलं श्रान्त दी दै; गोर इसीलिए तरै इन दौनंमिंसेः एकका भी शौक नही करते । 


न त्वेवाहं . जातु नासं न त्व नेमे जनाधिपाः । 
न चैवं न भविष्यामः सँ वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 

"हे अजुन, नो कुच मै केता है, बह अच्छी तरं सुनी । यदि दुम यह्‌ कत्वा 
क्रदं क्रि तम, ग ओौर यह गो सब राजा जादि उपस्थितं ह, वे सव दरस सम जसे 
है" वैसे ही सदा रगे) अथवा हम यह्‌ कल्यन। कर लेः कि हम सच लोगं निश्चय ही नष्ट 
हा जबर, तौ ये दौनोँ ही कल्यनाएं चरमवृणं ह; गौर यदि द्रत प्रकारके चिनार द्योड 
दिये जायं त्तौ फिर जीवित रहना बौर नष्ट होना, ये दोनों दी बातें मिष्या श्ेरती द । 
यह जो भावना दरोती है करिये लोग उतान्न होति ह ओर नष होते टु, चह केवल्न सायकः 
कारण हत्ती है । ओर नी तो वास्तविक दृष्टस देखने पर यही पत। चलता है करिंलौ 
भूल-भूतत वन्तु हं, बह अविनश्वर द । देनो, जव हवा चलनेके कारण पानी दिलने लगता 
है ओौर उसमे तरंगे उठने त्तमत्ती ६, तच वहाँ चास्तवमें कौन उत्यन् होता है; ओर 
जब व्री हवा वन्द हौ जाती है भौर वह जल फिर शान्त गौर समतल हो जात। चे, 
तवं चह कंसका ताण होत्रा £? चस इन्दौ बात्तोका विचारः तुम इस समय करो । 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं नरा । 
तथा देहान्तरप्रापिर्घोरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥ 

“हौ, ओर एकं बात सुनो। शारीर तौ सदो एकं ही रहत) है, परन्तु भिन्न भिन्न क्य 
मा अवर्वाक्े कारण उसभ अनेक भेव उत्पन्न हौ जति ह । इस परतयकष उदाहरणकौ तुम 
सपने ध्यानम रक्तौ । पहले दश्त फरीरं चात्याचन्था दिखाई पदेती दै । फिर जव युवावरथा 
आती र, तवं यह बाल्यावस्था नष्ट हो जाती है । परन्तु न त्तो बाल्यावस्था विनाणके 


सथ ही तरीरका वरिनाण हता दै जौर न युचविश्याका वन्त हीन पर ही शरी रका अन्त 


क्र 
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होता है । ठोक इमी प्रकार चैतन्य वस्तुं भी शरीरान्तर या एरीरो का परिवत्तन होता 


` भीर इसी लिए एक देका नाभ होता दै मौर दुसरे देहको श्राति होती ई । गौर जौ 


आदमौ यदं तत्त्व समश लेता हैः नतो उसे मोह दरी दोता गौर न दुःख ही | 


मात्रास्य्ास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व मारत ।। १४॥ 
अव पदि यह पर्ो कि यह तत्व सममं क्यो नहीं जाता, तौ इका कारण यहु है 
कि मनुष्य ब्रन्द्रयौके प्रीं होता है; सौर त्र अन्तःकरण इन्दियों के फेरे पड़ जात्ता ड, 
तव मचध्य मकरा अविद हौ जाता रै । इन्धि विषयोकरा सेवन करती है मौर इसी 
हष अर शोक आदि चिकार उत्पन्न होते र जर्‌ तवं अन्तःकरण पर उनकी छाप श्ैरती 
ट । इसीलिए यै विवय कमो निश्चित या एकमे नहीं रहते । वै कमी दरःखमथ जानं पडते 
द सौ कमी सुखमय । यद देख कि निन्दा ओर स्तुतिः दोनों ही शब्द-स्वल्प दह । परन्तु 
जब कान इनका सवन करते हँ, तथव एकत देष ओर दुसरेमे समाधान, दसं प्रकार दो 
भिन्न विकार उत्पन्न होते ई । कोमल भीर कठोर ये दोनों कल्पनाण॑ वास्तवं स्यं खम 
छ हं । परन्तु जन स्वचक्रे दारा उनका जान होता दै, त वै सुख मौर दुःत उतपन्न 
करनेका करण होती ‰,. छप चाहे मयंकर हो ओर च चन्दर हौ, पर होते डं दोनो ख्प 
ही । पर जव नैत्नकिं -दारा उनका अनुभवः किया जाता, तव दुःखमय किना सुखमय 
सनरदताक्रा अनुभव होता ह । सुग ओर दुगंन्ध दोनोकता मूल हूय गन्ध ही ड । परन्तु 
नाक त्तसगं होने पर ये सुल मौर दुःख उत्पन्न करती ड । इसी प्रकार जरत रसकते विषयक्ता 
भी रसनेन्धिधरे रांसगं दता &, तवं उरक दो भेद होत है जो संचि गौर अरनिके कारण 
होते है । आरः विषयो सेवन करनेसे हौ मूल स्वल्प भ्रष्ठ हौनैकी नौवत्त साती & 1 
अजुन, दैखौ जव हम इन्नियंकि बणमें हतै ह ओर मतत तथा उष्णत। मादिका जनुग्व 
करते हं, तव मानों हुम स्वयं ही सुख-दुःतके भमनेमे-फसते ड । इन एन्दरियोका य॒ 
स्वाभाविक धरभंही दहै गि उन इन चिषयोके अतिरिक्तं ओर कोड्‌ चौनः अची ही नहीं 
लगत्तौ 1 यदि तुमं यह पृच्छ करि ये विषय कैम रोते, तो उसका उत्तर यह्दैकिये विष्व 
भृग-जलके समान अथवा स्वप्ने दिखाई पदनेवाने हाथीके समान अनित्य ह । इमी लिए 
ट धनुर्धर पाध, तुमः इन विवर्योको दूर हटा हौ भौर चिल भरं भौ इनका संग मत करो । 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ्‌ । 
समदुःखसुखं घोरं सोऽनरतत्वाय कल्पते ।। १५ ॥ 
जिस पर इग विषर्योक्ा कोई प्रधाव नहीं पडता, उद सुश्रत दते भो नहीं अरः 
न उसे गमं-वासकरे ही कष्ट मोगने पठते ह । हे अनुंन, जो मनुष्य इन्दिय-सुलोके फेरमे 
नद पहता, उसे परणं हमसे नित्य ल्य ही समभभना चाहिए । 
नासतो चिद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः) 
उभयोरपि वष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः । १६॥) 
ठ अर्जुन, अर्म म्ह एक भौर एसी बात वतलाता है जिसक। अनुमनं विवारी 





२६ हिन्वी जशानेव्वरो 


लोगेको स्पष्ट रूपसे होता दै। इस मायामय विश्वमे एकं सर्वान्तर्यामी गुद तत्वदहैनौ 
चैतन्य है; भौर सभौ तत्ववेत्ता सज्जन यह मानते है कि वह चैतन्य सद्वस्तु दै । इमे 
पानी पुरी तरहसे मिल जाता है । परन्तु जिस प्रकार राजस पानी वृकौ अनगं कर 
लेता है, अयव। जिस मकार होभरियार कारीगर सोनेको आगम त्पाकर उसका निङृषट 
गश जला डालते हँ मौर उसमे रा सोना निकाल नेते है, अधवा जिस प्रकार 
ज्ञानको पक्तिते दूधको मथने पर अन्तम मक्लन दिलाई देने लगता रै, अथवा जिय 
भकार एकतमे मिल हुए नान जौर भूसेको बरसानेसे बनाज तो बच रहता है भौर जो 
कृच्च उसमेते उड़कर निकल नाता है, वह निरथंक अंश रहता 8, उसरी प्रकार विचार 
करते करते प्रपचका नाश हो नाता है आर वह मापसे आप नही रह्‌ जारा; ओर त्ब 
जञानवानुके लिए तत्वको छोडकर ओर कुचर भी नहीं वचं रहता । बौर इसी निए वह 
अनित्य वत्तुजोके सम्बन्वमे कभी आस्तिक बुद्धि नहीं रतत, क्योकि वह॒ इस प्रकारका 
दोहरा निर्णय कर चुकाहोतादहै किन कृच्छं "नित्य" है वही "सतु" है; मौर जो 
कुष ('मनित्य'* ह वही "असतु" बै । 
अविनाशि तु तद्दधि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाद्ममव्ययस्यास्य न॒ कचित्कतुमहति \\ १७ ॥ 
भोर फिर यह भी देश्नो कि व मनुष्य सारासारक्रा विचार करने लगता , तब 
यह्‌ निश्चय होता है कि जो कुच “अस्थविर'' है वही “असार है ओर जो कुच “सरार” 
हे चह स्वभावतः “नित्य "' होता ई । जिससे इन तीनों लोकोकिः रभ्य भकारका विस्तार 
हा है, उसका नाम, रग, खूप या इस प्रकारका शौर कोई एक लक्षण नहीं टै । बह 
सदा सर्वव्यापी कौर जन्म-मरणसे रहित रहता दै । यदि कोई उसका घात करना चाहे 
तौ उत्का घात कभी हौ नहीं सकता । 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाश्चिनोऽप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत \ १८ \; 
थ एनं वेत्ति हन्तारं यश्च नं मन्यते हृतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
मौर ये सब शरीर स्वभावतः नाशवानु ई; इसलिए, है परपु पाव, तुम निःश॑क 
होकर युद्ध करो । तुम केवल इस शरीरका अभिमान कनै मौर इत्र शरीर पर ही दृष्ट 
रखकर यह कहते हो कि ग भारनैवाला हं भौर ये लोग मरनैवात र । परन्तु है बजुंन 
अभी त्क यह बात तुम्हारी समभे नहीं आ करि यदि सत्यासत्यका विचार किया जाव 
दौनतो तुम एन लोगोको मारनेबति ही हो भौर नये लोग मारे नानिवाते ही ह । 
न जायते न्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा अविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः आआास्वतोऽयं पुराणो न .हन्यते हृत्यमाने हरीरे ।। २०॥। 
वेवाविनारिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 





दद्य अध्याय २७ 


जौ कृं स्वप्नमे देखा जाता है, वह केवल स्वप्ने हौ स्वा ओर ठीक माना 
जातादै। पर जब्र खादमी जागकंर देता है, तव स्वप्ने देखी हृदं चीरजोका कहीं 
नाम-निशान भी नहीं रह जाता । इसी प्रकार तुम उस माकौ ¶ी समभ्ो । ओर 
इसलिए तुम कैवलं जम पदे हो । जिस प्रकार शरिंसीकी परह पर चलाया हज 
भ्न उरक मूल अंग पर प्रहार नहीं करता, मचवा जिस प्रकार पानीसे भरे हए पदक 
उलट जनि पर्‌ उसके साच ही साथ पानी पडनैवाला भ्रतिचिभ्न भी नष्ट हो जाता है, 
पर उक प्रतिविम्बवेः साथ साथ मूल सूय॑का नाश नीं हो जाता, अयका जिस प्रकार 
पड़ीं ठन्दरका अकाश भोपड़ीके आक्रारका तो होता £, परन्तु पदि चह भोपडौ 
गिरादी नाय, तो भी जकाशका मूल स्वप ज्योज्ा त्यो ओर अविक्रत रहता है, लेक 
उसी प्रकार भरीरका ना हौ जानेषर मी स्वरूपक्ता नाण नदरी होता । इसलिए भाई 
ललन, तुम इस नाशकी मिच्या कत्मनाका आरोप मूलं स्वरूप पर्‌ मत करो । 


वास्ति जीर्णानि _ यथा विहाय नवानि गृह्ाति नरोऽपराणि । 
तवा शरीराणि विहाय जोणन्यन्यानि संयाति नवानि देही । २२ ॥ 
जिस प्रकार लोग पुराने बत्न उतारकर दूसरे ने वस्र प¶ट्‌नते है उसी प्रकार यह 
चैत्तन्याधिपति जीबत्मा एक णरौ रकौ चोढकर दूसरा शरीर धारण करतां 8 । 
नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः । 
ने चैतं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारत : ॥ २३ + 
अच्छेद्योऽवमदाह्योऽयसक्लेद्योऽक्लोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्याणुरचलोऽयं सनातनः ।॥ २५ ॥ 
यह आत्मा अनादि, निरन्तर स्वतःसिठ, उपाधि-हीन गौर अत्यन्त निदोष रै इसी 
लिए शस्त्रो मादिसे इसका छेद नहीं हो सकता । इल्पान्तवाति जल-प्तावनसे प्री यह्‌ 
भीम नहीं सकता भौर आगसे भी यह लाया नहीं जा सकता । प्रवलकी शोषक 
शक्तिका प्रभाव पी इसपर नहीं पडता । हे अजुन, यह आत्मा अविनाजी, विकारहीन, 
णाश्त्त ओर सर्वव्यापी है; गौर इसलिए यह स्वयं हौ परिपुणं रत्रा ई । 


अस्य ष्यद् 8» 









च1भवनब्राच्रन्य विकापोच्यिच्रत्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुगोचितुमहंसि ॥ २५१ 

मह्‌ ताक््िकी दृष्टिकों विलकृल दिलाई नटीं देता, पर ध्यान ओौर्‌ श्रारणा लादि 
करनेवाले योगिर्योको सदा इसीके दशंनोकी उत्कंठा बनी रहती टै । यह मन ओर दूरे 
समस्त साधनी पचक बाहर है । है भजन, यह जात्मा केवल असीम पुराण-पुर्ष 
ही दै। यहे तीनों ही गुणेमि निलिप्र या अलग गौर आकार तया श्म आदिकवी सभाक 
ब्राहुर्‌ ई । यहे अनादि, विकारदहीन तथा स्व॑न्यापक हे । भाई अजुन, इस आत्माकों 
हसी प्रकार समभता चाहिए ओौर यह्‌ अनुभव करना चाहिए कि यह सचक्ते अन्तर्गत 
हं । तरस फिर्‌ तुम्हारे गोक्के लिए सहने ही तिल भर भी स्थान न रह जायगा । 





८ हिन्वी ज्ञानेश्वरी 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतस्‌ । 
तयापि त्वं महाबाहो नैवं गोचितुमर्हसि ॥ २६॥ 
अवा वदि तुम स आत्माकरौ इस प्रकारका न सममकर इत्ते नाधाचानु हौ मानते 
हो, तो भी माई पाथं, तुम्हार लिए णौक करने का कोर्कारण तहींदै। ओर इसका 
दतु यद है कि उत्पत्ति, न्वित्ति गौर नाणका प्रवाह अस्वतनित, अचंड ओर णा्वत्त क्पे 
चलता रहता द । जैसे शंगाकरे पानक ल्ञोत बराबर श्रवाहित हौता रहता दै; अपने उद्गम 
स्थानम कह अदित रहता रै ओर अन्त में समू जाकर सम~रसद्ौ जाता ई ओर 
धच प्रकार बह पानी यच्चपि निरन्तरः बहता रदता दै, परन्तु फिर भौ जिस अकारः बीच 
शौचम सव जगह रका अस्तित्व दिखाई दैता है, उसी पकार यद सम रखना चादि 
कि उत्तत्ति, स्विति बौर लयये त्ती जवस्थाफं सदा एक दमरीने मिली रहती ई । 
कलि या समयक्ता कोहं एता अंश नहीं है जिस य तनो सव्रह्वाएं शृत मात्रकै साध 
लगी न रतो ह । इसी लिप इन त्वे बतो विषथमे तुमरे दुः कंनेक्ता कटू कारण 
तीं हे, क्योकि यह रियति स्वमावततः सौ ही अनादि ई । अववा दे अजुन, यदि यद 
त्रात तुम्रं क न जनं पडत हौ करिये सव लोग बराबर उत्पन्न हतै ओर मरन न्त 
हैतोभी तुम्हरे निए इस विषयमे दुःख करनैका कोई कारण नहीं है; कर्योक्रि यह 
उत्पत्ति जौर ज्व दोनो अपरिद्रायं दै इन्द कनी कोई रोक नहीं क्ता । 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्र॒वं जन्म मृतस्य च॑) 
तस्मादपरिष्टायंऽ्थं नच त्वं तोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 
जौ उत्पन्न दता है, उसका ना भर रोता दै ओर जौ नष्ट होता है, बह फिरसे उत्पन्न 
भी होता हं; ओर यह चक्तं पानीकं र्टटकीौ तरह बरावर चलता र्ता दै । अचवा जिस 
प्रकार सयका उदय भौर अस्त बरावर मापते भाप ह्लोता हौ रहता है ओर उसमे कमी 
जधा या अन्तर नहीं पड सक्ता, उश्च प्रकारः यह जन्म भौर मरण भी अनिवार ड । 
जंव मह्राप्रलयक्तां समय भाता डे, तत्र यह बकैन्नोक्य ही न टौ नात्ता रै; पर फिर भी उसमे 
आदि ओर्‌ अत्त टचे नही सक्ता 1 यरि यहु बात तुम्हरे मनम ठीक जंचती दौ, तव 
फिर तुम यह दुःख क्यो करते द्धौ? भर्व धनुधंर्‌ पाथं, तुम जान-बुभकर्‌ अज्ञाने कर्यो 
पडते हौ ? दसकं सिवा, है बजुन, यदि तुम इस वात्न पर अर .भी मनेक शूपोतरै विचार 
करोगे तौ तुम्हारी सममे यह वात्ता जपेगी कि इसमे दुःख करने कौ कोई बात ही नहीं दै । 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का षरिल्दना॥ २८॥ 
जौ ये सबं भृतं जन्म॑सं पहने अभूतं थै गौर्‌ जन्मके उपरान्त जिन्न आक्र धारण 
किणि, कहु श्रेत जद यको पप्तो तवे इम चात्तकी कोर णका हौ नहीं करनी चाह 
किव कत द्रौ मा भिन्न बस्तुहो जागे । होता कैतल यही करि वै सव श्रुप्तं फिर 
अपतौ पुच्लः स्वितिरमं पव जाते है । परन्तु जन्म भौर लयकरं मध्यमे जौ कु दिस्य 
पठता द, चर सोप दए अदिमीक स्वप्तकी भोति मयकि प्रभवित्रे चत्स्वह्य वात्म-तत्वमें 








इत द्र जन्या ४५ 


भासित्त होनैवाना मकार ही ६ । अथवा जिस प्रकारः हवाके चल्लनेते जल तरमै च्यम 
दिखाई देता रै अथां दुसरे लोगकिी दच्छासे जिस प्रकार सोना सकरारोक्राख्प धारण 
करता है, उमी प्रकारे शरीर्ारी भत मानं मायके बलसे आकार आश्र करिया ३ खौर 
यहो वातत तुम अच्छी तरह चमक लौ । अकरणि छये हए चादल जिस प्रकारं चास्तचर्भे 
कुं भी नहीं होते, उसो प्रकार जन्र यै जन्म सौर लयके भगे वास्तव्यं हो ही नहीं सकते, 
तच फिर उत्कं लिए तुम्त्रारा यह रौना-कलपना क्यो हो रहा ह ? तुमं यह बातत निंध्ित्त 
छपे सम लो कि यह पक-क्प चैत्तन्य कभी नष्ट नहीं हीत्ता ओर चदा अविकृतं दहता 
है । जच दसं चैतन्य तत्वरी बति मनम जम जाती, तथे विपय-तसतापिं सर्न्तोको 
श्नोडक्रर दुर चली जाती £ । इसी चैतन्यकरे लिए विरक्तं लोग वनवास तक स्वीकतं करते 
है; गौर सी पर ष्टि जमाकर वेदे वे मुनि ब्रह्मचर्यं आदि व्रत गौर तप करते तै । 
आश्वर्यवत्पङ्यति कश्िदेनसाश्चयंवद्रदति तथेव चान्यः । 
आश्चयंवच्च॑नमन्यः शृणोति श्चत्वाप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ।। २९ \ 
कितने ही लोग इष कवलं सत्वकौ स्तन्य जन्तःकरणते चैच्रते रैचतै संसारक 
सारा विस्तार रही शूल गये । ओौर भी कित्रनै दही तौग अपनी चाचासे इस चैतन्य तततव 
गुणोका वर्णन करतै करते विरक्त हौ गये गौर उन्होनि पूणं तेवां णाश्चत तत्लीनता प्राप्त 
कर प्री । बहूतसै लोर्गौका समाघान इस शैतन्यके विषयर्मे वण करने ही हौ गय। 
लोट्‌ उनकी केद्-चुद्धिका नाण हां गथा । बरौर कृं लोग स्वयं सपने सत्ुभवसे ईस तत्व- 
कौ जानकर इक साथ चम-रस रो गये । निस प्रकार नमस्त नदिका प्रवाह जाकर 
समृद्रमं मिलत भर यदि वहु समूदरमे मिलकर सम। नहीं जात्ता, परन्तु फिर भरी वह्‌ 
प्रकाह कथो लौटकर पीष्च नहीं जाता, उसी प्रकार श्रेष्ठ सोगि्ोकी श्ुडि चैतन्यम पिश्ततै 
हो उसके साथ समरस हौ लात्तौ है । परन्तु यद्वि उस चैतन्यकरा साघ्नात्करार होने पर्‌ भी 
बे उसमें सरम-र्स नहीं हाते तो शी चै इस चैतन्य तत्वे कषी पर ङ्गक नहा होते । 
देहौ नित्यमवन्योभ्यं देहे घस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।। ३० ॥ 


तुम यह बत अमशलोकि जौ सभी स्यानौपर्‌ भौर सभी णरीरमे खता भौर 
मन जिसकं वातका विचार करने पर भी जिसका घाति नदीं हौ सक्ता, वह्‌ एक-ह्य 
चैतन्य हौ इस विश्वको आत्मा दै । इतक स्वाभाविक धमते यै भत मात्र उत्पन्न होते ह 
भौर फिर लयकौ प्राप्त हतं है । तौ प्ठिर एसी गवस्यामे तुम कित्ति चातके लिए भक 
करते हौ ? दै अर्जुन, यै सच बा्तेत्तो विना कटैद्ी तुरम ठीक जँचनी चारि । फिर 
मेरी समभ नहीं आता किं इन सवर वतोका जात तुम्हें क्यो नहीं होता । परन्तु तुम्हारा 
यह शोक करना अनेक प्रकारं दोंषमय है । 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न॒ विकम्पितुमर्हसि 
धर्म्याद्धि युद्ाच्छंयोऽन्यत््षत्रियस्य न विद्यते ।॥ ३१ ॥ 
तुम अव्र भी अच्छी तरह विचार क्यो हीं करते ? तुम क्या सोच रह हौ ? जिस 
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स्वधर्मे तुम्हारा तारण होनेको दै, तुम उसी स्वव मको भूल गवे । यदि यहां एन कौरवो- 
का गवा वुश्दादय ह कृद जनिष्ट हो जय लया वहां स्वयं कल्पात्त ही क्यो नं हो 
जराय, परन्तु फिर भी हमारा नौ स्वधर्म &, उसका स्णाग करना क्रिसी प्रकार उचितं नहीं 
डे यदि तुम स्वधरम॑करा त्माग कर्‌ दोगे तो क्या तुम्हारी इस समयो कृपालुता तुम्रं तारं 
देशी ? हे गजुन, यदि तुम्हारा अन्तःकरण इतत समय दयति द्रवितत होगयाहो तो रेसा 
होना ही इस युद अवसर प्रर नितान्त अनुचित है। मौका दूध बहत अच्छा होत है । 
पर फिर भी यद नहीं कट। गया ह कि जिते ज्वरं माता टो, उसे दूधका पथ्य दो । यदि 
वह नथ व्वरके किमी रोगीकौ दिथ जाय तौ वह्‌ विव हौ हो जाता है । इसी प्रकार यदि 
प्रस्गकरा ध्यान न रखकर जव जौ जीर्मे अवि, त्र वहु कर दाना नायं तो उससे कल्याण 
कानगदहीहत। है । इपलिए दै अर्जुन, सव तुम हौशमें जामो। तुम व्यथं र्यो दः 
करते हो मौर क्यो क्ट उठते हो ? जिस स्ववमंके गनु्तार आत्रेण करे पर तिकालमें 
भी कों दोष नहीं होता, उसी स्वघमेको तुम देखो । जिस प्रकार बनाये हए रास्तै पर्‌ 
चलने कथो कोर्ट अपाय नहीं हौत्ता यधवां जिख प्रकार दीपकः प्रकागकर सहारे चलनै्म 
कभी कटा लडलंडाना नहीं पडता, उसी प्रकार है सर्बुन, स्वधमे अनुसार आचरणं 
करनेसे समस्त कामना सहनर्भे सिड़ होती है । इसलिए तुम यह बात समूलो कि तम 
क्षतियेक लिए संपामकरो छोहकर्‌ भौर कुच करना की उचित्त नहीं हो सकता । तुम 
निःणंक होकर आर चूत अच्छी तरह जमकर लडो ! बहत वाते हो चुकीं; जौ वात्त 


विलकुल स्प दिाई पडतो हो, उसका व्यथं बहुत-सा विस्तार को किया जाय ? 


यद्च्छया स्वगद्रारमपावतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीद्दाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ह अर्जुन तुम यदहं सम रखो कि दस समय जो युद्ध तुम्हारे सामने -उपर्थित है, 
सये मानों तुम्हारे सौभाग्य या सवै प्रकारके पर्माचिारोका भंडार ही चुल भया है । इम 
तो संग्राम" कना ही ठीक नहीं दै । संग्रामे खूपर्मे तो तुमह यह्‌ प्रत्यक्ष स्वगं दी धाप्त 
हञा दै । कवक्रा इय मूत्तिमन्त अरतापका उदय ही कहना चाष्टिए । जघवा तुम्हारे गुणौ- 
का आदर करनं कारण ओर तुम्नवारे प्रेमसै भरकर स्वथंवरकी चिधिके अनुसार तुम्हारा 
वरणं करनेके लिए प्रततिमरतौ ओति ही यहां घाकर खी टै। जव क्षत्रिय लौग विपुलं 
पुण्योका संग्रह करते दै, तत्र वदरीं जाकर उन्दरँ दुख प्रक्रारके संग्राम काअवसर मिलत) है। 
जिस प्रकार रारनेमं चलते समय कोई सहने ठोकर खाकर चिन्तामणि पर गिर पडता दै 
खघवा जेभाई तेनेके निषु मह चोलने पर उसमे अकस्मात मपमे जाप आक्र अमृत 
पड़ जार्ता दै, टीक्‌ उसी प्रह्नर भाज तुष्हुषि लिए यहु युद्का प्रग उपस्थित टा दै । 

मथ चेत्वमिमं धभ्परं संग्रासं न करिष्यसि । 
ततः स्वघमं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 

अव पैसे संग्रामकौ छोड ३ना मौर व्यथं की वातके लिए रोना मानौ स्वयं हौ अपना 

धातत करना टै । यदि जज स गुद्धे तुम शच रख दोगे त्तौ तुम अपनावहयश खो 
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चैरोगे जो तुम्हारे पूव॑जनि सम्पादित क्रिया धा गौर अब जौ तुम्हारे हस्ते प्रह दै। 
सम्पादित कौ हृदं कीति नष्ट दहो नायी, संसार तुम दुव॑ंचत कटैया जौर शाप दैगा; 
जौर महापात्तक तुम्हे ग्रस्त करगे । तैसे विना पतिक्री सी सन्न भ्रकरते अपमानित्त होती 
है, उसी प्रकार स्वघमेका आचरण न॒ करने पर्‌ जीवित अवस्यमं हौ तुम्हारी भी दशा 
होगी । जिप् प्रकार जंगलमे पंके हए णवक्नो चारो भोरे गीदढ्‌ जकर नोचने गौर 
खाने लगन है, उसी प्रकार स्वधमक्रा पासनं न करनैवात्ते मनुष्यको चार्यो सौरे महा- 
पातक आकर वेर जेते है मौर उमे नोच डालते | 
अकोर्तिचापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य जाकोतिर्मरणादतिरिच्यते ।। २४ ॥ 
शसी लिए मै कहता हं कि यदि तुम स्वधम॑को छोड दोगे तो परपिर्मे फंस जाओगे 
ओर तुम्हारी अपकीत्ति कल्पान्त तक भी नषटनदहौ सकरैमी। जानकारों या ज्ञानिर्योकरो 
तभी तक जीवित रहना चाषिए, जत्र तक उरनं अपयशका कलंक न नगै । भौर फिर 
भल्ला यह तो वत्तलागो करं तुम यहि निकनकर जाह कैसे सक्ते? तुम तौ सब 
धरकारकैे वैर दछौडकरः भौर अत्यन्त कृपाच अन्तःकरणमे यहि निकलकरर पीछे हु 
जाभोने । परन्तु तुम्हारे मनकौ इसन स्वितिका इन सत्र लो्गोको कैसे पतता चलेगा ? ये 
लोग न्नारौ भोरमे वम्र भैर लगे, तुम पर वार्णोकी चर्षा करनं लगेगे भौर चस दणार्मे 
तम्द्ारी यह छपालुत। किसौ तरह तुम चच नहीं सकेगी । ओर्‌ फि+ यदि इत्ते पर भीं 
लंनैक प्रकारके संकर सहुकर तुम किसी तरह वहति निकल जानोगे, तौ फिर उसके 
जाद तुम्हारा जीवित उना भी मर जानम कटी बढ़कर छ्वराब होगा । 
भयाद्रणादुषतरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्नं बहुमतो भूत्वा यास्यति काघवम्‌ ॥ २५ ॥ 
दसकं पिवा, हे अन्रुन, एकं मौर बात्त पर भी तुमने विचार नहीं किया । तुमं पहा 
चंडी शाने लडनेके लिपु घयि हो । अन यदितुम यहि कोमन हदयस चाप्र चते 
नाभोगै, तौ भना तुम्हौ बतलामोौ कि तुम्हारे इत प्रकारक व्यवहारकां तुम्हारे इन दृष 
वैरियेकि मनर भी कोई प्रभाव पडेगा ? 
अवाच्छवादांश्च बहुत्वदिष्यन्ति तवाहिताः 1 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखत्तरं नु किम्‌ ॥ २६ ॥ 
ये सबलौगत्तौ यही कगे कि अजुन हम लोगेति इरकरः भाग गया । अच बत्तलाओो किं 
सोगोका इस तरहक बाते करना कृच अन्छा होगा ? यदिंतुम क्डौकिर्ही, हभी 
अच्छी दी बत दोगी, तो फिर भाई पं, सव लोग जो इतना परिश्चम ओर प्रयत्न करक 
सौर अपने प्राण सक ेवाकरर्‌ अपनी कीत्ति बह्ाते ई, चहं क्यौ ? कही कौत्ति विना कोई 
परिश्रम या प्रयत्न किये सहने ही तुम मिली ह । जिस प्रकार यह आक्राण अपने विस्तारके 
कार्ण निख्पम है, उसी प्रकार तुम्हारी कीति भी असीम ओर उपमा-रहित टै । तीर्न 
लोकिः तुम्हारे गुण श्र रँ । दर दूरके राजा भी तुम्हारी कीिका वणन भार्टोकी तरह 
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करते है भौर वहं वर्णन सूनक्रट यम आदि भी र नाते हं । गंगाके परवरा तरह तुम्हारी 
महिमा निम॑ल अौरं प्रणं टै शौर उस महिमान संचार बहे बहे बीरोको क्षाज-धर्मनी 
शिक्षा देकर जानकार बनाया दै । तुम्हारा अदुमूत पराक्रम सुनकर गचर-प्क्रै यै सव 
योदा लोग अपने जीवनपे निराशो मयै जिस प्रकार सिहकौ भरल सुनकर 
नदान्मत्त हाथ यह स्मभते है कि यद्‌ भ्रलेय-कालक्ता गजंन है, रकः उसी तरह इन सव 
कौरवो पर तुम्हारी धाक लमी हुई है । जिस प्रकार पंत वेश्कौ अथवा समं गरंड्कौ 
अपना कालन समभे उसी परकार्यं कौरवीं तुम्हें जयन्त काल ही समजते र। 
परन्तु यदि आज तुम युद्ध न करोगे ओर पीडि हर जमगे, तो तुम्हारा सारा दवदवा 
जात्रा रहेगा भौर परते हठी होगी । बौर फिर जव तुमं भागने लगोगे, तव यै गत्र 
तुमह भागने भो नहीं ठंग ओर तुम्दरं रोक्कर तुम्हारा अपमान करने लगे; ओर तुण्डारे 
गृह पर ही जो अनेक्र उल्लटी सीधी वातै चनातेगे, उत्तकी कोई गिनती भ¶ी नकर 
सकेगा । चस उस समय तुम्हारा हुवयः ही फट ज।य्गा। त्तव इसी सपय तुम पराक्रम 
ूरवंक युद क्यो न कयो ? यदि इनं णनुभको तुमने जीत निया, तो फिर त॒म आनन्द से 
प्रथ्वौका राज्य भोगना । 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा दा भोक्ष्यते महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धा कृतनिश्चयः! ३७॥ 
भीर यदि तुम लङतै-लहते अपने प्राण दे दौगे तौ कनाया हौ तुभ स्वके सुच 

भ्राप्त हौ जागे । इमो लिप दहै अजुन, अन तुमं जीर सच चार्ता विचार छो दौ भौर 
घनुव चलाकर चट्यट युद्ध सारम्म करदो। दैवो, स्वधर्मक्रा जाचरण करनेते करिए 
हृए्‌ पाप भी नष्ट हौ जात दह । फिर भला यहु ्रमधूर्णं कल्पना तंम्दरि मने उत्पन्न 
ही कै इद कि इय्‌ कृत्य्मे पाप भर्‌ दौपदह। अच्छा पाथं, तुम्हीं बतलाभो करि श्या 
नावका आश्य नेनेमे भी मनुष्य कभी इवता है? अध्रवा ठक तरह वनाय हए 
रास्ते पर चलने आदमी कभी सोकर खाता दै? पदं जिते भच्यी तरह चलना न 
लाता हौ, बह ठीक रासते पर चलकर भौ लहद्ावैगा । जिस. प्रकार विष्के साय 
भमत मिलाकर स्नानेतते भी उस अमृत्ततो मनुष्य मर ही जाता टै, उसी अकार यदि 
सकाम बुद्धितते स्वधर्मका आचरण किया जायतो बह भी दोचकाद्टी कारण दतत तै। 
हसी लिट अजन, तम सव प्रकारकी वासना्मको चौढकर यदि संतरिव-धर्मक्रा 
लाचरण करोगे तो उसमे क्रं भी पराप न हौ गां । 


सुखदुःखे समे कत्वा ऊाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यत्ति ॥ ३८ ॥ 
सुखमे जादमीको एलं नहीं जाना चाहिए, दुःखम विकल नहीं होना चाहिपए; गौर 
स्वधर्म॑कां आचरण करते रमय लाभि ओर हानिंकौ कल्पना भी मनमे नहीं भाने २नी 
चाहिए । इस वातकी मनम चिन्ता ही ण्यो की जाय किः गाज ईस प्रसंगमे हये विजय 
प्राप्त होगी सववा हमारा शरीरं पूणं ख्पसे नष्ट हो जायना ? द्रम अपने इस उचित 
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स्थधमंका जारण करते है नौर इसमे जो कृचं होगा, वह्‌ सद हम णान्त॒चित्तसे सष्टन 
कर लेगे । जव द्रस॒ प्रकारका विचर्‌ करनेकै लिए मन तैयार हौ जायगा, तव स्वभावतः 
अनुष्यसे पापकां आचरणं ह्वी हीगां । बस्त लन मर यद्ती कहना है रि तूवर सनं प्रकारके 
संशय छोड दौ भौर लहनैके लिप्‌ प्रस्तत्त दौ जानो । 
एषा तेऽभिहिता सच्ये बुद्धिर्योगे त्विमां भ्यृणु । 
बुद्ध्या युक्तो यया पाथं कबन्धं प्रहास्यति ॥ ३९. ॥ 
ओने संख्यकता यह ज्ञानयोग तुर थोहेमे बतला दिया द| अवं क्मयोगिर्योका 
बुदधिखोग तिस्तारपु्वक बततलाता ह; वह्‌ सुनो । जब बुद्धियोग सिद हो जाता है, तव 
कमं कभी मनुष्यके लिप्‌ चन्धकर नहीं होते । 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य घमंस्य चायते महतौ भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस प्रकार बष्त्रका जिरह-बक्तर पहन तेनै पर शश्र चाहे कैसी वर्षा न्योन सहनी 
पडे, पर फिर भी विजय मवाधित ही रहती दै, ठी श्रकर इत बुद्धियौगकी साधना हो 
जाने पर ठैदिक सुखोका त्तो कभी नाण होता ही नही, पर सा हो मोक्ष भी जयने ही 
दस्मे रखा रहत्ता है । इस बुद्धियोग्म पटने तलि हए सशप-योगकरा भी अन्तमवि 
होता ह; क्योकि धस बुद्धियोगक। भी तत्वं यह है कि कमं तौ बरावर कर्ते रहना चाहिए, 
परन्तु ठन कम्रं फल पर कभौ आसक्ति नहीं रलनी चाह्िण । जिस प्रकार मात्निकको 
भूत बाधा नहीं हती, उसी प्रकार बुदधियोग पूरी तरम सिदध हो जनि पर किसी परकार्की 
उपाधि या कष्ट मनुष्यकौ वाधा नहीं पहरा सकता । जिस बुद्धियोगमे पाप भौर पुण्यक 
परेण नहीं है, जो सति सक्षम गौरे अरस दै; नो घत्व रज भौर तम इत तीनों गुणेति 
दुधित्न नह होता, यदि पुवं लन्के पुर्योकरे फलसे मनृष्यकरे अन्तःकनणकरौ उत्त बुद्धियोगका 
भ्रकाण प्रप्त हौ ततो, भाई अजुन, उसके संसार-भयका सपरन नाण हो जाता है | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कख्नन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१.॥ 
जिस प्रकारे दौपककी ज्योति चोटी होने पर भी वदूत-सा प्रकाणं प्रकट करती 
उसी भकार सदरव्रद्धि यदिज्ल्पभीहो त्तो भी उपे छोटी याकम नहीं समना बाहिए्‌, 
क्योकि उसका प्रभाव बहत बहा होता है । है पायं, श्रैष्ठ विचारगील लोग अनेक 
प्रकारक उपा्यसि इसकी साधनाका उद्योग करते है, र्योक्रि मह सद्वासना इस वराचर 
किवम बहत ही दलम हे । जिस प्रकार दूसरे पत्यरौकी तरद पारस डेर-मा नही मिलता 
अववा दव-योगये ही अमृत्तका एकं कण प्राप्न होता ड, उसी प्रकार यह्‌ सुद्धि भी, 
जिसका पय॑वसान परमात्माकी प्रापिरमे होत है, बहुत हौ दुलंभ है । जित प्रकार नीका 
बहाव गौर रख सदा समुद्रकी ही नोर होता दै, उती अकतार संसारमे केवल यह सबदि 
ही एसी हे जिस्तकता एकं ईश्वरको चोड़कर भौर कोई साध्य विषय नहीं है । दख सुबुद्धि 
अत्तिन्क्ति ओर्‌ जो बुद्धया हौ, ऽन दुर्बुद्धि ही स्रम्ना चाहिए; उनसे विक्रारोकौ बाधा 
मै 





६४ हीशाने 


होती है खौरं अविवेक पुर उन्दी बुद्ियोमिं सदा रमते रहते है । एसी लिए हे पाथ, 
उन अविवेकियोका स्वर्गवास, संसार-वास भौर गरकवास श्रापत होते & भौर आत्म 
सुक उन्द न,मको द्श॑न भी नहीं होते । 
यामिमां पुष्पितां वाचं श्रवदल्स्यविपश्चितः । 
वेदवावरताः वायं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वापरा जन्मकर्मफलधदास्‌ । 
क्रियाविह्तोषबहूलां भोगेरवर्यगति प्रति 1 ४६ ॥ 
मोगैत्वर्घप्रसक्तानां तयापहूतचेतत्ताम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। ४४॥ 
वै लोग वेदका आघार लेकर केवल क्म-काड्का ही प्रतिपादन करते ह । परन्तु 
कर्म-फलं पर दृष्टि रक्तक्रर कहते है-- “हम संसारम जन्म स यन्ञकी क्रियाय कर ओौर 
तत मधुर स्वर्ग-घुख भोगे । इसके सिचा ओर कोई श्रुत नहीं है ।'' दसौ प्रकारक बार्ते 
वे अविवेकी भौर दूर्बद्धि लोग कडा करते दहै । हे अजुन, वे ल्लोग स-काम होकर ओौर 
केवलं भोग पर दृष्टि रखकर सव कर्मोका भाचरण करत है । नाना प्रकारके कर्म करते 
समय वै लोगं विधि-भंग नहीं होने दैते गौर अत्यन्त प्रवीणतामै घरमनिष्ठानं करते है । 
परन्तु वै एक ही वात्त अनुचित्त करते ह । बह यह करिव अपने मनमें स्वर्ग-भोगका 
स्वां रखकर उस पुराण-ुरुषको भूल जाति हँ जो यक्नका भोक्ता है । जसे पहले कपूर- 
का डर लगाकर फिर उस्म आग लगा दी जाय अथवा मधुर शक्न कालक्ट विष 
जिला दिया जाय, मथना संयोगसे मिला हुमा अमृतका धडा लात मारकर चुद्का 
दिश्रा जाय, उसी प्रकार अविवेकी कम॑कांडी लोग स-हेतुक कर्मोका खाचरण करके हाथमे 
भायै हए धमंका नाण करते ह । जव कट भोगकर भौर परिश्नम करक पृण्यकरा सम्पादन 
किया जाय, तब फिर संसारकौ हौ याच्ना क्यौ की जाव? परन्तु इन भविवेैकि्योकी 
समभे यह नहीं भत्ता कि पैसती किम कस्तुका सम्पादन करना चाहिए जौ हमे अभी 
्राप्त नीं है । जिस प्रकार अच्छी त्तरह पकाकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया जाय ओर 
तव उसै मूल्य लेकर वेच दिया जाय, बस ठीक उसी प्रकारये लोग सुल्-भोग ह्मी 
मूल्मकं लिए जपना घमं बेच डालते ह । इसलिए है अर्जन, म कहता हँ किं जौ लोग 
वेदक अर्थं -वादरमे हौ सदा फंसे रहते ई, उनके भनमे दुबुद्धि डेरा जमायै रहती दहै । 
तरगुण्यधिषया वेदा निच््रशुष्यो भवानं । 
निद्रन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५।। 
यै वेद निःसंणय सत्व, रजं जौर तम इन तीनो गुणेति भरै हए हैँ गौर शसी लिप 
उपनिषदों जदिको सात्विक स्रमक्रता चाहिए । उनके सिचा स्वरग-युन्न लादिका सोभ 
दिखलानेवाने जो दरसरे यज्ञ मादि कमं है, वे सब रज श्रौर्‌ तम शृणोमि व्याप्त रहते है । 
इसलिए तुम यह समः रल्रो हि ये चव कमं सुख-दुःखौको उत्पन्न करनेवाते होते ई । 








बत्रस अष्वाय ३५ 
दो; "मै केर पढ़ने दो । ` तुम इन तीं गगोको 
बन्‌ क्र ; "द "व+ १ भादि कहना न दौ ली श ह ८1 व 
जपने भन्तःकृरणका सारा चरं रनौ । ~शु पद 
यावानयं उदधाने पर्वतः संप्टूतोदके । 
ेदोनि च तावान्सनधु वदेशुं॑ ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
गतै द चहृत-सी बाते क्यो न कहो हों भौर अनेक रकार विचि-मेद क्था न 
क पाव ह, प्रर उनर्भते केवल बहौ वतिं हू प्रण करनो वादि जो हमारे लिए तकारौ 


म उमे केवल उतना भनी तेना चार शितनक ह 


जानौ लोग वदोकिं अर्थो का चिन्तन तौ सरवेश्यं करते 
जो । # 1६. ५ 
करते ह जो उन अपने लिए भ।वध्यक जान प्रहता है । 


ध ५ कर्मफकहेतुरभर्मा ते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
{9 1 = 7, यवि इतन सिद्धन्तक्ते अनुपरार विवार किया लाय तो यहु स्वकतमं 
स ~ करना तुम्हरे क्लि बिलकुल उचित हीह । मैने जव अयने मने अच्छी 
ह चचार्‌ किया, तव मुके यही बातत ठीक जान पड़ कि तुम अवन। त 
शोषं । परन्तु एसी करते समव तुग्र कमं-फन परः अपनी <| | 


इष्क्मका सम्पकृभौ न होत को । तम निष्काम मनै स्वधमं क्रियाका अचिरणं कसे । 


तो समभ लो 8 र रने पर्‌ यदि बह पुर्‌ 
व अ कही हमा; प्रतु यदि वह कम विग भोजाय छ 
४६ ५ त ६ । जान्नोकम होते चलँ वह्‌ सव आदि रथ परमेश्वरको 
श हो वे चव काम सदनप ह पूर हो जावे 1 ह ताथ, सवकं 
म ।षदायकृ ह ५ प्थक्रारक, परन्तु उनको भाचरण करते समथ मनकी 
वित दोउ सशो ति 
|  चद्ना गक सार र इसी समता 2 १५६ ? 
रूपमे एकता होती. । छ (२ त तथा बुद्धक पूणं 
दूरेण ह्यवरं कमं बुदियोगाद्नंजय । 
द्धौ शरणमन्विच्छ इपणाः फलहेतवः ।॥ ४९ ॥ 
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इदियुक्तो जहातीह उभे पुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मत कौशलम्‌ ।। ५० ॥ 
है भर्जुन, जब उस बरुद्धि-योगका विचार क्रिया जाता है, तच यह दिलाई पढने 
समता दै कि वहु कर्म -कांडका प्रकरण उरस बहुत इधरक्रा या बहुतः चौरे देरजेक्रा तरै । 
परन्तु फिर भी वह फ्म-कांड ही बुडि-पौगका साधन रै, क्योकि इख निष्काम रीति 
कार्यका सिदध होना ही मानो योग-स्थितिका सम्पादन करना रै। इसी सिए बद्धि-योग 
जार तवमे बहत बलवान्‌ माचा है । तुम इसी योगं स्थिर हौ जाभौ ओर मनये फलकी 
वासनाका त्याग कर्‌ दौ । जौ लोगं इस बुद्धि-योगे लग जाते £, वही इस संसारक उ 
पार पहुंचे है; मौर न तौ उन पापकं बन्धन ही छु सक्ते है भौर न पुष्यके बन्न ही । 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबत्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।॥ ५१ # 
सै लोग यदि कर्मोक्रा साचरण भौ करतै है तो शी वे क्म-फलर्मे लिप्र नहीं होते; 
नैर्‌ दसो लिए हे भजन, जन्म ओर मरणके अगड़े भी चन्दे स्यं नहीं करते । इसके 
त्यरात, दै धनुधंर पाच, बुद्धि-वोगके सिद्धदहोतेहौ वै लोग सव दुःक्लोये रहित यह 
णाश्वत षद प्राप्त कर्‌ लेते है| 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धि्व्पतितरिष्यति । 
तदा गन्तात्ति निर्वेदं भोलव्यस्य श्रुतस्य च ।। ५२ ॥ 
जवर तुम यह मोह छौड दोभे मौर जब तुम्हारी वासनार्थोका क्षय हो जायगा, तव 
तुम भी इसी प्रकारके हो जानोगे 1 फिर तुम्हं मत्यन्त शुद्ध भौर गहन आत्मज्ञान प्राप 
हौ नायगा भौर तुम्हारा मन जपे आप वास्नना्ोति रहित हौ जायगां । उस जवस्थार्भ 
हस प्रकारकी सभी कल्पनाषएं णान्त हो जार्वेनी किं हम कु भौर भी जाने अधवा जो 
कख हम जान बुक है, वह भूल जायें । 
श्रुतिविप्रतिषल्ना ते चदा स्यास्यति निश्चला । 
समाघावचला बुद्धित्तवा योगमवाप्स्यति ॥ ५३ ॥ 
दन्द्रियाक्रे सहवाससे जिस मतिम कंचलताकं अंकुर उत्पन्न होते दै, बात्मस्वहूपका 
लाभ होने पर वह मत्ति फिर शान्त हौ जाती है । इस प्रकार जन जात्मसमाधिक्रे मानन्दते 
तुम्हारी बुद्धि शान्त भीर स्थिर हौ जायगी, तभी तुमह स्वी योगावस्था प्राहः होगी 1 
अजुन उषाच-- 
स्थितप्रजस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितघोः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ।। ५४ ॥ 
श्रीकृष्णकी ये सच बातें सुनकर भ्ुनने कदा“ वैव, अव इन सब विषयों 
करःख पूना चाहता ह । साप कृपाकर मुके उत्तर दै 1" श्रङृष्णने कटा--'“भःद्‌ अर्जन 
नुभ्टार मनमे जो प्रष्नं उचित जानं पु वह तुम त्रत्रन्नतुपूर्चक करो |“ ज्प्णकीं यद 


। ॥ 


व्र्द्म नल्पात्र ३५ 


वात सुनकर अर्जुने कहा "स्थितप्रज्ञ किमसि कहत है? उमे किसर प्रकारे पटचानना 
चाहिए ? बस गरही जाप मुः बत्तलादे। भीर्‌ जसि लोग स्थिर्‌-ुदि कहत है, उसके 
लक्षण क्याहं? इसी प्रकार जौ अर्खंह समाधिका सुकन भोगता है, बह किंस स्विति 
रहता दै ? उसका स्वल्प कैसा होताङडै? दै देव लदंमीनाथ, आपये स बातें मकर 
बतला दे ।* इस पर परब्रह्मके अवतार ओर षड़गुणोके एेष्वयंसे सम्पन्न श्रौक्ष्णने जौ 
कुदं कहा, वह सुनिये । 
श्रीमगवानुवाच्च-- 
प्रजहाति यदा कामरान्सर्वान्पार्थं भनोपतान्‌ । 
आत्मत्येवाहमना वृष्टः स्वितप्रज्त्तदोच्यते ।। ५५ ॥ 
श्रौकष्णने कटा--'"भजुंन, सूनौ । जत्म~सुके मार्गमे बधि उत्पन्नं करनेवाली 

चह श्रवन विषयवासना ई जौ मन्म निवास कस्तो है । जो सदा ओर स्र अप्रसरो प्र 
सन्तुष्ट रहता दै, जिसका अन्तःकरण समाधाने ओत्त-प्रोत्त भरा रहता दै आर सुचकी 
जिनं दुष्ट सनिनव्रिनकि समपि मरतुप्य ्रिषव-पकजते फँसता दै, जिसकी बे अशभिलापाणं 
पणं खनसे नष्ट दो चुकी हतौ ई, ओौरः जिसका मत॒ अत्मि-सु्मे सदः मयनं रहता रै, 
वी पुत्प स्वित-प्रज् दै । 

दुःखेष्वनुद्धिगनमनाः सुखेषु विगतेस्पहुः . 

वीतरागभयक्रोधः स्थितघीर्मूनिरच्यते ॥ ५६ ॥ 

''अनेक प्रकारके दुःव आनेपर भी जिसकरै मनम नेद नदीं होता ओर जो पुलक 
लोभे नीं पडता, है अर्जुन, पसे पुर्षे कामः ओर क्रोध स्वभावतः द्रौ नहीं हता सौर 
तस्करा अन्तःकरण सत्मनन्दसे संदा पूण रहता है, इसलिए उमे भवतीं गन्ध भौ नहीं 
हत्त । जौ सद एसी हौ धवित रै, उपरीको च्थिर्वुद्धि समभ्छता चाहिद । तैसा विचारी 
युर्य संसारके बन्धका परिहार करके केवल भेद रदित रहता है । 


थः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्ततप्राप्य श्ुभादुभम्‌ । 
नाभिनन्वति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 

“चह सदा लोगे साच समन व्यवहार करता ड । जिश प्रकार प्रणिमाको चन्रमा 
अयना प्रकाशं दते समय इस बातत विवार नही करता कि यह्‌ अच्छा अदिमी र, उमे 
प्रकणि दो; यह वबरुरा जादमी है, इमे अँधेरे मे रतौ; उसी प्रकार ठक्कर सम वृत्ति भी 
सदा भ-रहित रहती द । वष्ट भूत मात्रपरः सम।न कूप सदय र्ता रै ओर्‌ किसी समप 
वसतः निन्त भेद नह्य दत्ता । कोई अच्च बस्तु प्राप्त होनैषर भी जं मारे आनन्दे 
पागल नीं हौ लाता ओर कोई बुरी चात्ति डनिपर भौ जौ इवं कट्यै नङ पडता, जौ 
हं अर णोक वोनोये रहित ओर आत्म-नानङ आनन्दम ओत-प्रोत भर। रहता ई, दे 
अजन, उसीको रिचत्त-परज्नं समना चाह्विप्‌ । 

यदा सहरते चापरं कमाऽद्धानोव सर्वशः । 
हद्दिधाणीच्िषार्थम्धस्तस्य प्रज्ञा प्रतिचिता ॥ ५८ ॥ 





३ हिन्वौ ज्ञानेश्वरी 


“ह अर्जुन, जरा कष्टुएका ठंग देनो । वह जव प्रसन्न रहता है, तव अपने अवयव 
चाहर निकालकर कला चेता है । परन्तु फिर जव चाहता है, तव ठान सको अपने 
न्दर सीन लेता है । इसी प्रकार इन्दियां जिसके वशम रहती ह ओर जरकं कनेक 
चनुसार्‌ वै इन्धियां सद्र काम करतौ दै, समभ तेना ताए क्रि उसरी पुल्वकी प्रजान 
स्थिरतरा प्राप्त की दै । | 

विचया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
| रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निवतते । ५९ }। 

हे युन, अव म तुम्रं एक सौर मेको वातत बतलात्ता ह । वह यह कि यद्यपि इस 
योगको साधना करनेवाले लौग विषयोका त्याग बहुत ही निश्वयुवंक् करते र; तथापि 
कान, आल रादि दन्छियोकरा दमन हो जनिपर भी यदि रसनैन्दियका दमननंदहौतौ 
स स।्कको यै विग्र इस संसारम हनारौ तर हयै अपने जाले फंसाते ह । पर तुम्ही 
सोचो करि यदि किसी पौेके पत्ते गौर शाखां मादितो उपरमे कार ली जाथ, प्रर सकी 
जडम बराबर पानी सीचा जाय तो बह पौधा भला कैसे न्ट शो सक्ता ह? जिस रकार 
परानीकं वलसे वह पौघा ओौर भरी मधिकं आदी-तिरदी णाचापं आरि निकरालता है, उनी 
प्रकार रसनाक्ती साधनासे मनुप्यके मन्म विषयोकी धृष्टि होती है । दुसरी इन्दियौके 
विष्य त्तो डे जा सकते है, परन्तु उतनी ददतासे रसनैन्दियक्रा नियमन न किया 
जा सक्ता, क्यार इस इन्दियके विना मनुष्य कनौ जीवित नहीं रह सकता । टै अजन, 
फिर जव स्वानुभवसे परश्रहक्रा साक्षात्कार हौतां है, तव हसं रसना पर्‌ भौ विजय श्रा 
होती हं । जव मनुष्यकी इस तरातका प्रत्यक्ष अनभव होता हैक शं ही ब्रह्मा हरं" लव 
देह-धमकरा लोप होता दै गौर इन्द्रियां भौ विष्योकौ भरल जाती ह| | 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं भन: ॥ ६०॥ 

"तीं तो इसके सिवा मौर क्रिस उपायसे वे इद्धियां वशम नहीं आतं। ज) 
लोग इनका दमन करनेके लिए सचैष्ट होकर प्रयत्न करते ह, जिनका योगाभ्यासका क्रम 
रावर नारी रहता है, नौ लोग बपने चारौं भर यम-नियमों आदिकी बाट्‌ यात्रैदा 
लगाये रदैते है भौर जो भनेको निरन्तर अपनी मुषटीमे रखते है उन्हे भी ये इन्दि 
परेणान रतीं हँ । इन इन्रियोका पराक्रम इतना गहन हे । जित प्रकार यक्षिणीं 
मान्धिकको ध्रमर्मे डाल दैतौ रै, उसी प्रकारये तिषयभी कऋष्धि-सिद्धिके ख्यं धारण 
करके भाते है मौर इन्दरियौको स्पशं करके मनुष्यको भरमम डाल देते {¦ । उस समय 
भने पर्‌ मधिकार नही रह जाता भौर मनुष्य अभ्यास द्ोढकर भौर निश्चित होकर बैट 
जाता ह । इन्तरियोका बल देश्रा विचित्र होत्ता है । | 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसौतत त्वरः 1 
वते हि यस्येन्द्रियाणि तस्य श्रज्ञा प्रतिष्ठिता \। ६१ ॥ 
"सौ सिए ह अजुन, म कता हूं कि विषयोका लोभ पूरी तरहसे टोडकर नो 


बुचश्न अघ्याय ३६ 


पुष इनं इन्दियोका बल त्रिलक्रल तोड़ डानता है, वही योग-नि्ठा या बदधित्वैर्यमे समयं 
होता दै । विषय-सुञ् जि् पधक अन्तःकरणकौ श्रमरमे नहीं डाल सकते, बह्नौ निरन्तर 
आत्मवोधने सज्जित होकर रहता दै । भौर नहं तो यदि ऊपरमे दैवनेरमे विवर्योका कृच 
भोसंगन हौ, पर मन्म विषौका धोडा-बहत्त भी लेण रह नाय चो आद्धिमै अन्त 
सारा स्रासारिक प्रपंच ही बचा हा समना तादविए । जित भकार विषक्तो एक वंद भी 
पौली जौवत्ता चह विधं बरावर ढता जाता है ओौर तव अन्तम चद निःश होकर 
प्राणका घात करता है, उन्नी प्रकार यदि मनये इन विव्यौकी योही-बहूत शंका भी 
बत्ती रह जाय तो वहं सारे वितैकका सन्यानाभ कर डालती ‡ । 

ध्यायतो विषयान्पंसः सद्धस्तेषपजायते । 

सद्धात्संजायते कामः कामत्करोधोऽभिनापतं ।। ६२ ॥ 

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्चमः । 

त्परति शाद्ब्रुद्धिनाश्ञो ब्दधिनाशात्प्रणश्यति ।। ६२ ॥ 

""यदिं अन्तःकरणं विवय कृं भी स्मृति चन्र रह लाच, ननो वह संग-रदहितते 
धी विव्योकरीं संगति करा देती दहै। इती संगति प्रत्तिमत्तो विधय-वासना प्रकरं होती 
है । जहाँ विषयक सम्बन्धे मनमे कामं या वासना उत्पन्न हुई, बहौ क्ोधका पटने शौ 
मागमन ह नात्ता हे । ओर बरहा क्रोध आया, वहाँ सम्भोह्‌ मा अन्रिचार भी रखा ही 
रहता ट । जच अविचार चत्सन्न हुमा, तव स्मृति उसी प्रकार नष्ट हौ नाती है, जिश्व 
प्रकार प्रचंड वागुके फोकस - दीपक्रकी ज्योति बु लाती है । अथवा स्मृत्तिनाणसे प्राणौ - 
की वैसी ही दशा होती दै, नैसी सूयं अस्त होने पर राचिके कारण पूर्य-तेजकी हत्ती दै 
जौर रात्रि उस सूयं तैजको निगल जाती दै । किर जव अज्ञानके अन्यकारसे सत्र कुच 
व्याप्तौ जाता है, तव बुद्धि अन्दर हौ अन्दर परवरा जात्ती दै। फिर हे अजुन, जिस 
प्रकार जन्मान्तरकों दौड़ना पड़ता है, भौर बह दीन हौकरः इधर-दश्चर भरकक्ता फिर्ता है, 
उसौ धकार बृद्धि भौ श्रमि्ठ हकर भटकने लगती दै । जव इस प्रकार स्प्रति-्न श होने 
प्र्‌ चुद्धिकी विकट अवस्या हये जाती दै, तव विवेक णक्तिकाभी पूरी तरहमे नाम है 
जात्‌ है । चैतन्यका नाण होने पर जो दशा शरीरी हतौ है, ठीक बहौ दता बुदिका 
नाघं हौनै पर मनुष्यकीौ हौ जात्ती ह । है अजुन, चस तुमं यहौ समकर लो किं जिस प्रकार 
जलनेवली लकने एक चिनगारी भी पड जाय तो उसकौ भाग कलकर सारे त्रिभुवन 
को नला देनैके निप यचैषट द्योतत ड, उती प्रकार यदि कभी सहनमे भी मनमे चिषर्थोका 
चिन्तनं हौ जब्र त्ती उसे भौ मनुष्यका चहूत्तं बहा अधःपात्त ह्रो नात्ता हं । 

राग घवियुक्त स्तु विषयानिद्ियेश्चरन्‌ । 
आत्मवहयंविघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।॥ ६४ ॥ 

""हुसी लिए इनं सव्र विषयोका मनोौयोगपूर्वकं परित्यागं कर दैना चाहिए । इससे 
राग-देष भाषते आप नष्टो जते ट| इसके अतिरिक्त, है पथं, एक्‌ महत्वकी बात्त 
यह है करि राग-दरैष नष्टौ जानै पर इद्धया यदि विषय-सैवन कर धी त्तौ वै कोर 








४५ हिनवी ज्ञानेश्वरी 


उपद्रच नहीं कृर्‌ सक्तौ । जितत प्रकार आक्ता्का सूर्यं अपने किरण-जालसे संसार्कौ 
स्पशं करता है, परः फिर भौ उसके साव रं्रारकतं संग-दोषका सम्पकं नहीं होता, उसी 
प्रकार जौ पुरुष इन्दियोकरिं विषयकं भ्रलोभनभिं नहीं पडता गौर काम-क्रौध आदिको 
छ्वौडकर सदा आल्मानन्दमै परिपरुणं रता दहै, उमे उपभोगे विषयोमिं भी आत्मताके 
अत्तिरिक्तं जौर कुचं भी दिखाई नीं देता । अव तुम्हीं बत्तलायो किं ठेसी अवस्थे 
कोने विषय सके लिए बाधक हौ यवि पानीमे पानी इलाया जा सक्ता हौ 
अथवा आगते जागक्रौ जनाया ना सक्रताहो, तमीं रेते परिपुणं ्यक्तिको विषय भी 
जपने जालमे फसार्कन्‌ विकल कंर्‌ सक्ते ह । इत प्रकार नौ व्यक्ति सभेदपूर्वंक फेवल 
जात्म-स्वरूपमे दही हता दै, उ निस्सच्दं स्थितप्रजञ समना चाहिप्‌ । 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते 1 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते) ६५॥ 


“निस अन्तःकरणर्म अखंड आआनन्वका निश्वास रहता दै, उसमे सांसारिक दुःखोका 
प्रवेश हौ ही नहीं सक्ता । जिन प्रकार उन्न व्यक्तिको भुक्ल-प्यासक। कृ भौ दर नहीं 
गत्ता, जिसके जख्गमं स्वयं अमृत्तका ललौत्तं उत्पन्न दौता दहै; उसी भकार निञ्रकं अन्तः 
करम अखंड भानन्द भरा रहता है, उते भला दुःख कैसे हो सकता ई ? उसकी बुदि 
तौ जापते साप परमात्म-त्वरूपमे चरसी रहती है । जिस प्रकार वातदहीन स्वानका दीपक 
कमो हिलता-दुलत। नहीं ओर्‌ चदा समानि च्यते जलत्ना चत्ता है, उसी भरक्रार योगयुक्त 
पुपकी बरद्धि भी स्त-स्वहूममे अत्न ती द 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कतः सुखम्‌ \! ६६ ॥ 

"जिंक अन्तःकरणमं स्थिर वृद्धिका वहं बवल नहीं होता, उसी पर्‌ तिग्ुणकी 
सहायत्तामे विषयोका जाल कफैलता दै । दै भजन, चेमे मनुष्यकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती; 
ओन उसकं अन्तःकरणमे इस प्रकारकी कल्पनाका भी उदय नहीं ह्लोता किं यहु बुद्धि 
स्थिर हो । ओर ह पार्थं, जच मन्म उद स्थिस््ताकौ क्त्यना भी न हो, तब भला णान्ति 
कैते प्रात हो सकती £ ? जिव प्रकार पापकं पामर मोरा कभी न्वी रहता, उसो प्रकार 
जहाँ शान्तिकर उतुगम नही होता, चहं चृत्न भूलकर भो प्रवण नहीं करता । मगन्तको 
तौ तभो शुच प्राप्त हौ सक्ता है, जज अग पर भूने हुए बीजोमिसे अंकुर निकल सक्ते दौ 
(अर्थनि चै दोनों ही बात समान च्पते अघ्रम्भच है) । त्तात्मयं बह करि मनकी अन्विरता 
ही इःखोक्ता मूल कारण ड । इसलिषए इ्र्योको अपने वशम रखना ही अच्छा दै । 

इन्दियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति भरनां बायुनविमिवाम्भसि 11 ६७ ॥ 

"'इसचि जौ धुर्य इन्दियोके ` कनेक अनुसार ही अवर कामि करता हौ, वहं यदि 
दरस संसारम तरता हभ भी दिखाई हे, तौ भौ वास्तवं कदापि उसका तारण नही 





॥ 





बत्तरा खघ्याप ४१ 


होता । जिस प्रकार किनारे पर प्रहत हृष्टं नाव भी यदि अआंघी-पानी भौर तुफानमें पदु 
जाय तो पटले नदीक बीचमे रहनेको दशमं ठत पर जो प्राणघातक संकट आकर रल 
गया या, बह संकट क्रिरमरे भा पहता दै; उसी प्रकार यदि स्वल्प-ध्वितिमे पहरा हमा 
भनृष्य भौ विनोद या करतुहतसै इन्द्रियोका फिरसे लालन-पालन करना आरम्भ कर दै 
तौ समभ्ना चाहिये कि जच भी वह सास्रारिकं दुःखोति व्याप्तौ हं । 


तस्मास्य नहाबाहौ निगृहीतानि सवंज्ञः । 
दच्दिपाणोन्तिवा्य न्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
""इसलि्‌, हे पाथं, यदि हमारी इरिणं जपमे आप हमि कटनेमेमा जपे ती 

यदी समश्छना चाद्विए कि इसमे कुछ विणेष धन्यता ह । देखो जिस प्रकार कुजा 
शान्त भावे अपने अत्रथर्वोक्रा प्रसार करतां है, परन्तु इच्छा होते हौ ।फकर्‌ खन्द स्ाचकर्‌ 
अन्दर करः नै्तारै, उसी प्रत्र जिसकी दन्धियां उसके चनम होती रै भौर उसके 
क्रहनैके अनुसार आचरण करती £, उसीक्ौ स्वितप्रज्न समश्ना चाहिए । अत्र पूर्णताको 
प्राप्त पुरुषका एक ओर गृढः लश्रण वत्तल्लाता हरं । बह भी सुनो । 


या निशा सत्रभूतानां तस्यां जागति संरमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पदयतौ मुनेः ॥ ६९ ॥ 

"जिस ब्रह्म-वस्तुकं सम्बघमे समस्त भूत निःणंक ह्यसे मानो सोए हए रहते ई 
उस श्रह्म-चर्तुकं सम्बन्छम जो निरन्तर जाग्रत र्ता हे ओर जिन विषया कं लिषए जोचमात्र 
जाग्रतत रहकर प्रयत्न करते रहत हँ, उनं चियर्योकौ भरसे नौ पुरी तर्द्म अपनी अनतं 
चन्द कर तेता है, वी बास्तनमे सब उपाधियोसै पक्त रहता रै, बही स्वा स्मित्तप्रज्ञ 
हता है जीर कटी पूर्णं स्यसे श्चं भूति सिद होता ईै। 

अगपूयंमाणमचलगप्रतिघ्ठ समुद्रमापः ` प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्रत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे त शान्तिमाप्नोति न कामकामो ।॥*७०॥ 

"र पार्थं, पैसे पुर्षको पहचाननेका एकं सौद चक्षण रै । स्रमदके गम्भीरता सदा 
अनाधित रहती द । यद्यपि समस्त नदियोका भवाद्‌ अपने दोनों किनारौ पर भरकर समुद्रम 
जा मिलताङ, तौ भरौ वह्‌ समुद्र नामको भी नहीं बहता सौर अपनी मयदिाका उल्लंघन 
नहीं कत्ता । अथवा जव गरमीकं विनये सव नदियां सुख लातत है, त्चभी समद्र रन्ती 
भरकी भी कमो नही दिखा देतो । इसी रकार यदं स्िथतघ्रज्ञकौ समस्त ऋद्धि-सिदिवां 
पराप्त रौ जिनो भौ उसकी चरद्धि चल-विचल नहीं होती । अववा यदि उसे वे ऋद्धि 
सिद्धिर्यान भी्राप्तदहौ, तौ भौ उसका दैयं न्ट नही होता । क्या सूयक घर्मे कभी 
दीपककी वत्ती भौ उजाला ह्योता है 2 ओर चदि सत्ती न जलाई जायत सुर्धकौ अंधेरे 
रे रहना पडे ? दसी प्रकार चदे ऋद्वि-सिदिर्यां आ जायं ओर वाह चली जार्ये, पर्‌ 
रिपतप्रनकौ उनका ध्यान भी नरी रहत्ता । कह अपन आत्मानन्दसे ही परमं सुख्र्मे मगन 
रहता दै । जो अपने घरक! गोभा देचक्तर दन््कै निनास-स्थानको भी तुच्छ समता है, 





१ हविष्वी शानेषवरौ 


क्ट भला किमी भीलकी पत्तौसे सजा हुई पीक देलकर कैसे भूल सक्ताः $ ? जो 
इतना प्रवित्र हो कि अमृतम भी करोर दोष बतला सकता हो, बह णिस प्रकार दलिया 
खाना कभी स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार जिते ात्म-सुशको अनुभव हौ जात्ता है, 
बह लोतिननयेभवके उपभोगका कृद भी परत्य नहीं मभता । हे अजुन, जहा स्वयं 
स्वगं -सखकी भौ परवाह न हौ, वहाँ इन शद लौकिक ऋदधि-सिदधि्योको कौन पूद्धता ह 1 
विहाय कामान्यः सर्वा्युमां रति निःस्पुहः । 
निममो निरहंकारः स॒ द्ान्तिमधिगच्छति ।॥ ७९ ॥ 

“जिसे इस्र भ्रकारका भात्म-जञान श्रापत हो गया हौ गौर जौ जात्स-स्वरूपके अचं 
भानन्दसे पुर रहता हौ, उसको तुम सन्ता स्थितघन्ञ समभे । वह अकारक मद दुर करं 
देना ५ ' सव प्रकारक कामनाओक। परित्याग कर्‌ देत है ओर स्वयं ही विश्च-ल्य हौकर 
वश्वमे परमानन्दे सहता है । 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पायं नैनां भ्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाकेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम्रच्छति \\ ७२ ॥ 
 “"इसीको अप्रतिम बौर असीम ब्राह्मी-स्थिति समभना चाहिषट । इसका अनुभव 

केवले निष्काम पुरु विना किसी भरकारके कटके परबरह्मकौ परापत करते है '' संजयनै 
कटा" चेतन्व रूपके साथ मिलकर एक होनेके समय (त्यक्ते समय) शौनेवाततौ अन्तः- 
करणै विचलत्ता जिसके कारण स्वित्त्रजके लि ए बाधक नहीं सकती, बही यह 
त्राह-स्थिति श्वीङृप्णने अर्जुनको स्वयं वततलाई चौ | धीक्गष्णकीं य सत् ब्रते सुतकर 
सदने अपने मनम ंहा--"शरीकृष्णक मे विचार मेरे लिए दित्तकार दही हए इ । 
कंयाक्ति ८५ शरीकरष्णने सभी कर्मकरा निषे कर दिया है, त्तो फिर मेरे युद्ध करने वात 
टल णह | इस रकार क्षीकृष्णकी चात्तोतते अर्जुन अपने ` मने प्रसन्न हमा भौर अव 
वह कुष शंकां उठाकर श्रीकृष्णसे कृं प्रश्न करेगा । बह प्रसंग ब्रहृत ही सुन्दर है । 
जो समस्त धर्मोका जन्म-र्थानं अथवा विवेक कूपी अमतका अगा ओर अनन्त समुद्र 
ही जने पडता है मौर जिसका निरूपण स्वरं स्व॑ज-घेष्ठ शरकष्णं करेगे. कहु संवाद 
श्रौ निचृत्तिनाधका दास ज्ञानदेव यततलानैगा । | 











तीसरा अध्याय 





ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुदिर्जनार्दन । 
तत्क कर्मणि घोरे मां नियोजयसि ` 

भर्जने कटा--""ह लदंमीपति, अपने लो कु कहा, वह सव मैने बहूतं ध्यानपूर्वकं 

सुना । सदि आपका निण्ित मत गही है कि सच्ची तरह विचार करने पर कर्मं ओौर 


कर्ता रह ही नहीं नति, तो फिर लाप मुभसे यह्‌ कैते कहते ह कि--- पायं, तुमः युद 


करो ?" इस भयकरः कामम मुः दकै्ततै हए क्यो बापक्रौ संकोच नहीं होता? हे देव, 
जब आप ही सब कर्मका पणं ख्पसे निषेध करते तौ फिर अपि मेरे हथो मार 
कारका महु धातक काम क्यो कराते ई? हे हषीकेषः, दसौ लिए मेरा यहभ्रश्न दै किं 
जव कर्मका अत्पांण भी आपका मान्य नहीं है, त्व फिर श्राप जो मेरे हावो इतनी वड 
हिरा कराना चाहते है, बह क्या ? श्रौर्‌ आपकी बात्रोमिं इत्तनी असम्बद्धता कैं ह 7 
व्यामिधेणेव वाक्येन तबुद्नि मोहयसीव मे! 
तदेकं वद निधित्य येन भेयोऽ्हमाष्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 

“र दव, जव अप हलौ इत्र प्रकार गड़्वड्े शलनेवाल्ली बातें कैग, तौ किर दमा 
सरीवे अश्नानी जन क्या करेय 2 क्या अन धचेक पूणं कपये इत्र ही गया ? वदि इस 
प्रकारकी बातोको सदुपदेश कहा जाय, तो क्या आषटता इससे कोई अलग चीज होगी ? 
मुभ अत्म-वोघकी जो अकांडा यी, वे भाज सूं पुरी दूह । वैच ने पथ्य तौ बतला 
दिया, परर वही यदि रोगीके ओौषघमं विध डालि तो फिर रगा कैसे जी सकता ह ? 
जसे अन्धको कोष रेमे रास्ते पर नगः देया बन्दिरको कौर नशेकी चीज पिलादे। 
गतो सरमभताहँ कि ठीक इसी तरहका दत्र सुन्दर उदयः मुभ मिला ई । एक तो 
पहलैसे ही मेरी सममे कुच नहीं नात्ता धा; उपरमे यह मोहकी वाघा हो मई थी; 
सलिए है श्रीकृष्ण, रने जपणसे पृच्छाथा कि द्रस विषयं जच्छा विचार या सिद्धान्त 
क्यादे1 पर जप्का कच्छू निराला डी दंग दै्तत्ता ह्ं। आपके उपदेशम भौर यहं 
गड़वंही | फिर उसका अनुसरण करनेत्े कौर! हित होगा? ने बहुत्र दी भआणा- 
पूर्वक सच्चे हृदये आपके वच्नौपर भरोसा क्याथा। पराप द्धं जत्र पैसा करने 
लगे, तव तौ यदी कहना चाह्धिए कि समरभी वचात्तोक्रा अन्त हो गया । पने यदि दसा 
किया तो मेरी खुब भलाई की । एसी मवस्वामें मै जानकी जाक्रा ही क्यो रख †" फिर 
घनन यह भी कहा--'ज्ञानकरी तौ यहं अवस्था हौ गई । प्रर क्षाध ही पक्त भौर ब्रुरी 
चात्तं यह हौ चदं कि पहत्ते जो मेदा मन शान्तं वा, वह्‌ अन भौर भी सन्देहे पड गया । 





५४ हिन्दी ज्ञानेदवरी 


हे वैच, आयक्रा चरित -लगम्य है । अव यदि आप इसी बहाने भैरी परीक्षा करना चाहूनै 
हौः तो मुक धस चातका कुड भी पता नहीं चलता कि भाप मुभे चकमा दैकर धौं 
दाल द्रैं सादत मृद्‌ प्रकारै सचमुच मुके महत्वका कोई तत्वं या सिडान्त बत्तला 
रहै दहै । इसलिए देव, मेरी प्र्थ॑नारै किं आपिः अपनी इसन गध भाषाक्रा अन्त करर 
आर सौधी-सादो तथः सरल भाव्म अपने विततार भैः बत्तलावे। ग हूत दी मन्द 
बुद्धिका भवमी ह, इसलिए आप रेसी सरल आौरः निष्ितं बातें कद जो मूक सरी 
मन्द बुद्धिवाने व्यक्तिकी सममे भी जच्छी तरह आ जाये । जत कौर रौगीक्रा रोग हर 
करनेका वित्रार कर तेता है, त्तव उत ओषध तो देनी ही पडती है । परज्तु जिस अकार 
घस लौषध्का रत्तिकर भौर मधुर दीना अच्छा होत्ता 2, उसी प्रकार गू नधि परिपूणं 
तत्व-बधक्ती बातत तौ माप वतारे परन्तु वै वातं इस तरहकौ हौ जौ अच्छी तरह भेरी 
समभे भा सक्तं ह दें, खाप सरी वास्तविक आत्म-बोधकत उपदेश दैनैवाते गुरं 
हो, तो फिर भी अपना होच्तला क्यो न सच्छी तरह पुरा करलं? हे देव, नव जाप 
हो मरी मातरं चमानरै, तौ फिर एेचै भवसर्‌ पर संकौच करनेकौ क्या नावक्यक्ता 
ड ? जव दुघ दैनैवाल्ली कामधेनु ही मिलन जाय, तौ किर केवल इच्छा करने कौन कमीं 
करम ? जच चिन्तामणि हलौ मिनन जाय, चौ फिर इच्छा करना क्या कथिनि टै? फिर जौ 
जौ मनम जवि, उन सचकी अन्छी तंर इच्छा क्यो न की जाय; च््योकि वे समी इच्छां 

तौ तुरन्त ही परी हौ जागी । यदि भमृत्तके समूद्रके पास पहुंचकर भौ मरै प्यासकरं 

ध्टपटना ही हो तो फिर अमृत-सागर तक जनेका पहने परिश्रम ही क्यो किय। जाय ? 

उसी प्रकार, हँ दैव लक्मीपति, अनैक जन्मों तक आराघना कनेक उपरान्त जव जप 

स॑योगेसे इस स्मय मृ मिल गयैद्धे, त्तौ दे प्ररमेष्वर, जपते मनमानी वस्तुक्योन 

मागि? ह देत,यह मुभे) चह ही उत्तम ओद सुमीतेकता वयर प्राप्न हना द्वै । गाज 

मेरी समस्त इच्छाजोको नवीन चैतन्य प्रासं हज डे, मेरे पृण्ब फलोगृत्त हय ह ओर मेरे 

मनौ रथोक्रौ नाज पूणं विज्य प्राप्न - हुई दै। क्योकि जाज जप मेरे निषु पर्णं यसे 

अनुकूल हूए हं । द परमं मंगलमय देवेश्वर, मै आपका जय-लयकार्‌ करता । जैने 

प्यात्ताके सरम्बन्धमे वच्वैको खमयं ओर अवेसरका ध्यानं रन्ननैकी जाचण्यकता नहीं होती 

आर चह जव चाहता है, तभी उसका स्तन पान कवः सक्ता; उस प्रकार, ह 

क्रपासागर्‌ देव, जो कुं मेरे मन्थं शाता है, उसीके अनुसारः यै बडे उत्प्राहमे आपसे 

प्रण्न करता हं । इस्रलिए्‌ आप मूके निंष्चयपूर्वकं कट गैसी चात्त चत्तलावं जिसमे भेरा 
पारलोकिक हित भी हो ओर इहलौकिक हित भी हो 1 


श्रौ मगवानुषाच- 
लोकेऽस्मिन्टिविघा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्नंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


प सुलक्रर “पप्ने आव्यते चकिते हौकर कः" अर्जुन, मेरे कटनैक्रा 
सनिताय यहद करि म तुरम बुद्धि-योगं तत्व स्वषट क्षसे वतलानां चाहता धा; ओर 





तीरा न्याप ष्‌ 


उसी स्प्टौकरणके लिए मैने तुमह सांच्य का जान- सौग भौ चता दिया | परन्तु उस्मजोौ 
हेतु था, वह तुम्हारी समभि तिलक्कल नीं माया; इसलिए तुभे व्यध इतनी परणान 
हई । पर अव तुभ यह बात ध्यानमें रवो कि ये दोनों सम्प्रदाय या सिद्धान्त भने ही 

बत्तलाये ह । टे महावीर, ये दोन सम्मदाय, नादि कालस चैने ही प्रकट करिए ह । इनमेसे 

एक तो बह ई, जिते लोगं ज्ञानयोग कहते ह॑ जीर उसका अनुसरण सांख्यव्दी लोग 

करते है । जव मनुष्यकी समभे यह जान-योग अच्छी तरह आ जाता है, तव जीवात्मा 

उस परमात्मक साव मिलकर एकं हो जाता है । दुसरेकौ कमयोग कहते द । जिन्टं यह्‌ 
क्म॑सोग सिद्ध हो जाता चै, चै उचित आचार करनेवा ने साधक पुरुष उपयुक्तं समय आन 

पर मोल्न प्रास करते है । पटने तो ये दोर्वो मागं अलम अलग जान पड्तै 2, परन्तु यदि 
वरिणामका विचार क्रिय जाय तो अन्तम यै दोनों मिलकर एक हौ नते हैः एकं तों 
पककर तैयार भोजन रता ड ओर एक विना पका हया बौर कच्चा उन्न रहता हे । 

परन्तु जिस प्रकार इन दोनोका अन्तिम कयं शुघाकौ शान्ति करना है, न जिस 
प्रकार पूर्ववाद्धिनी जौर पञ्चिमचार्हिती दौ नदियां अलग अलग दिवा पडत्ती ६ पर्‌ 
फिर भी समुद्रम मिलने परः वै दोनो जिय प्रकार अन्तम एक ही सवर्प प्राप्त करती दै 
उयो अकार ज्ञानयोग ओर कम-योग ये दोनो सम्प्रदाय एक हौ परमाथका साधन करान 
वाते है, ओर केवलं अपिक्रारीकं बिना उनका उपासना भक्रार्‌ अलग मलग हे । देखन, 
पक्षी तो उदकर चट फलके पस पच जात; पर क्या मनूष्य भी उसीप्रकार उद़कर फल्‌ 
तक प्च सक्ता ड ? वहतो धौरं धीरे एक पक डालके सहारेसे, अपन इद्‌ निंश्चयकौ 
सामध्यंमे, कुच समये मा्गंका संतिक्रमण करक टौ अन्तमं फल प्राप्त करता दै । बस उसी 
पक्षीवाली प्रणाततीमे सांख्य तो नानक बलसे तत्काल मोक दिलचाता द, पर्‌ कमंयोगी पस 
कर्मक आचरण करता है जो उसक स्वधर्मके लिए उन्निप्त भौर उपयुक्त होते रै; भौर 
तन सुभोतेसे उचित सम्य अनि पर अर्यात्‌ ज्ञानोत्तर कानमेवहं मोहन प्राप्त करता द । 

त॒ कर्मणामनास्म्मान्नेष्कम्यं पुरुषोऽकनुतै । 
त च संन्यसनादेव सिदध समधिगच्छति ॥ ४॥ 

""लारम्भमे जिन उचित जर विहित कर्मोक्ता आचरण करना भावश्यक होता हे 
वदि उन कर्मोको विना किए हो कोर यह क्टैकि यै सिद्धौकी तर्‌ कमं छो दंगा, तो 
उस कमह नके किये बह निष्कर्मा कभी हो ही नहीं सकेगौ; क्योकि जो क्तच्य प्राप 
हो चुके है, उन्हौको छोट वैरना जौर तव यह सम लेना कि इतनेसै ही निच्कर्मता सिद 
हो गई, बहो मूर्खता दै । दैवो, जहां नदी प्रबल प्रवाहके कारण उस्र पार जाना संकट पूणं 
हो, वहाँ नावकौ खोड देना क्या कोई बुदिनत्ताका क्तम हौगा { अथवा मालौ कि कषुधा 
प्रान्त करनेकी इच्ा दै। उस चमथ रसो क्यान पृकाई ज्ञाय ? अधना यदि रसोई 
पक्रकरर तैयार द्रो ती वहं खाई क्योने जपि जव तक्‌ बाघन्ा नष्ट नीं हेतीः त्र 
तकं कमं सदा साथ ही लगे रहते द । ह, जव मनुप्यको अक्ंड सन्तोष प्राप्त हारता है, 
तजन सव कमं आपसे आप हौ चन्द हो जति दै । इसलिए दै अर्जुन, तुम यह सममः चौ 
कि नो ददयये निष्क्मंताका साधन्‌ करनेको इच्छा रखता ह, उसे उन कर्मोका परित्याग 








४६ हिन्वी जनेदवरी 


नही करना चद्विए जौ "चक्रके स्वघमं ऊ लिए विहित है । ओौर फिर एक वात यह है कि 
क लोग यह भी कहते हँ क्रि यदि अयनी इ्छाक अनुसार कमं करिये जाप तो वे कमं 


सिद हो जति है; गौर यदि उनक्रा परित्याग कर दिया जाय तो फिरते कमं रह्‌ ही नहीं 


जाते, उनक्ता नाग हौ नता है । परन्तु पेषी नतं कहना व्यथं भौर परागलपनक। काम 
है । यदि तुम नाह तौ स बात प्र भच्छौ तरह विचार करये इते समकर सक्ते हो । पर्‌ 
गहं चात निःन्देहु अपने ध्याने रसो कि कम॑का देवनं त्यागं कर देनैपेही मनुष्यका 
वास्तवमं उसमे द्ुटकारा नहँ हो नाता । 


न हि कन्चित्लणमपि जातु ति्ठत्यकमंक्ृतः । 
कार्यते ह्यवताः कमं सर्वः पक्तिजैगणेः ॥ ५॥ 
_ जव तक गणोकी जननौ मायाका आधार बना भा ड, तब तक हम लोग मपने 
अज्ञानके करण जो कामकरते हैः वै सवं माप्त आपि गुरणा पर्‌ अवलम्वित्त रहते है । 
फिर यहं भो दक्षो कि हमारे नोः विहित कमं है, उन्दँ यदि हम जपने मके किस अवैणके 
कारण छोड भीदे तौ भी कवा इन्दियोके स्वाभाविक धम मर जति है? कान क्याकभी 
सुननेका कामं चोड दैते है? मा बावोकता तैन नष्टो जाता दै? या नाकके छद चन्द 
हौ नति दहै जीर वैतत चोद्‌ देते द ? अयना क्या मानस्षिक अवेशकते कारण प्राण- 
वायु ओर्‌ अपान-वायुकी भति खंडित होत्तौ है या चित्त नि्धिकत्य हौ जाता दै या भख 
प्यास आदि इच्छालोका अन्त हो जाता है ? अववा नाति मौर स्वप्न कौ अवस्थां 
नष्ट हौ जाती दै अथवा वैर चलना भूल जाति है 2 पर इनं सब वतोकौ जाने द्ो।क्या 
जन्म भौर प्रत्यु भी कभी टल सकती र ? यदि इनत एक शरौ चात नष्ट हौ सङ्ती, त्तो 
फिर कर्मोकौ द्योड दैनेमे ह्वी क्या होग; ? तात्पयं यहं किं नव तक मायाका आधार नना 
हला ई, तव त्क कमक त्यागं हौ ही नहीं सक्ता । मायके स्वमाव-वलने हो सत कमं 
भापस माप होते रहते ह । इसलिए -लवं तक भायाक। अस्तित्व वना है, तव तक चाहे 
कि प्रकारक निग्रहे अन्तःकरगको जकडकर्‌ चन्द कर दिया जाय, पर वै संब कृत्य 
निष्फल ही होते है । देखो, जव हम रथ पर दयन है नव चाह हम कितने ही निश्चल 
होकर क्यो ने चैड, पर फिर भी परतन्वतकि करण हम हिलते-दलते रहते टी दव । सुरै 
हृए्‌ पत्ते राप तो दििलतै-इलते नहीं, पर जव जोरकौ हवा या धी चलत्ती ६, त्तव जे 
भी जाकाणर्भे इधर-उधर ठडने लगतै ह । इसी श्रकार माय गघारसे कर्गरेद्धिया 
विचल्नित होतः दै, जिसके कारणं उच पुदपकै हाथ मौ आपसे आप क्म होते रहते ई, 
जो अपने निग्रहे कारण निरन्तर निष्कं रहना चाहता है । इसीलिए जव तक 
यकि सहवास बना दभा हे, तव तक कर्मकरा कभी त्याग हो हौ नीं सकता । चैवे 
भवस्धामे जो लोग यह कहते है क्रि हेम कर्मका त्याग करेगे, वै भपना हठ दिखलानै- 
क निवा ओौर कुष भी नहीं कर नते । 
कमन्त्रियाणि संयभ्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्िया्न्विमूढा्मा मिभ्याचारः स॒ उच्यते ॥ ६॥ 





-- 





तौरा जघ्याप 8 


"जो क्लोग पिहित कर्मोक्ता परिच्यागं कर दैतै ह मौर कवल क्मेन्विर्योकौ गतिकौ 
रोककर निष्कम होनेक। खपक चनातै है, उनसे कर्मोक्ता त्माग नौं होता, नयो क्रि उनके 
मनम कर्मकरा विचार जनां ही रहता है । जिस प्रकार कोई दरिद्र पुरुष अपना ऊपरौ या 
बाहरी ठाखबाट बनाये रहता , उती प्रकर णेसा पुरत नित्कर्मताका स्राली द्ग यनाये 
फिर्ता दै । ह अजंन, इसमे कोई सन्देह नहीं कि मे लोगोको भी विषय-वासनमें फते 
ए हो समना, चाद्विट्‌ । अव म तुष्टं प्रसंग तेम व्यक्तिक्ते लश्नग चतलातां हनौ 
सच प्रकोारकी जागशागों मौर इच्छामि भक्त रतै ह । बह सुनो । 

वस्त्विन्दियाणि मनसा निथम्यार मतेऽरजन । 
कर्मन्वियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 

“जो पुष अपने अन्त-करणम निग्रहः होता है, जो परम त्म-स्वल्परमे मिलकर एक 
हयौ जता दै) परन्तु ष्ठि भी नौ सामान्य संसारी मनुर्योकौ भांति ऊपरी सब व्यवहार 
करता है, जो अयनी इन्दर्योको तो वरिय्योक्ा मेवन करनेको स्वतन्वता दे दैता है, परन्तु 
जिसके मने विधयोकां भय नही होता ओौर जौ वै सव विरि कमं करता चलता है जौ 
उसके सामने उप्रस्थित होते है, वह कर्मचियोकि यव क्म करत रहने पर भौ उनका 


नियमन करता है, प्रर उत कमक दारा होनेवाने विक्ञारंपि श्याप्त नहीं होता 1 वह कभी 


किमी कामना वशम नहीं होत्ता खर मौहका मल -उचे नहीं लगता । जिस प्रकार पानी 
तैरता रहनैवाला कमलका पत्ता पानौ नहीं भोगता, उसी प्रकार वह भी निस रहकर 
सव धरकृ।रकं लौकिक व्यवहार करता रहता है भौर दैलनेरभे सामान्य लौगोके हौ समान 
जात पडता हं । ओर जितत अकतार पानीके संयोगे भू्॑का विम्ब पृथ्वी परकौ वस्तुभेकि 
समान दिखाई देता दै, उती रकार सामान्य दृष्टम देखने पर वद भी साघारण मनुष्योके 
ही समनं जान पडता ई । पर यदि वास्तविक रष्टिते देषा जाय तौ उसकी सच्नौ स्वितिकी 
पूरी प्री थाह हौ नहीं लगती । जो पूरू इस अ्रक।रके लक्षणम युक्त दिखाई दे, उसौकौ 
सच प्रकारका मागां ओर्‌ इच्छाभोके पाणस मुक्त समभना चाहिए । हे अर्जुन, इसी 
प्रकारके मुक्तं पुरषको "योगी" कौ विशिष्ट संजा दैनो चाहिए । हसौ लिए ओँ तुमसे कहता 
कि तुम भी इसी भरकरारके योगी बनो । तुम अपने मनका नियमन करो जौर अपने जन्तः- 
कारणक णान्त आर स्तन्धर होने दो; मौर तव कर्मेन्धियोको भने ही जानन्दयूर्वकं विष्पोिं 
विचरणं करन दौ । (फिर तुम्हं उनकरं हारा बाधा दोनैका कृच भी डर्‌ नं र जायगा । } 
नियतं कुठ कमं त्तं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदृभ्येदकर्मणः।॥ ८॥ 

यदि कोई निष्क्मताका साधनं करना चां तो बह हस संप्नारम सम्भव ही नहीं है । 
मव इस बात्करा विचार तुम अपद करलो करि निषिद्ध कमं करने चाहिए या विहित 
करं । दसौ लिषएुजौ जौ कमं उचित हौ मौर सामने गा पह बे सव निष्काम सनते 
करने नादिएणं । है अचुन, इत्र सम्बन्धमे एक ओर वितन्नक्षण चात्त दै जो अभी त्क 
तुम्हारे ध्यानम तह जाई हे । बह यह्‌ क्रि इस्‌ प्रकार जपतत खाप जिन कर्मोका आचरण 
किया जात्तार, व मोक्ष-दायक होतेहहं। तुम शस चात्तक्ा ध्यान रो कि जौ व्यक्ति 


४८ हिन्दी जानेश्वरी 


फास्तोकी जानक अनुसार भौर स्वघमके अनुरूप सव कमं करता है, निषवयपूर्वंक वह्‌ 
उन्हीं क्माकी सहायतासे मोत भी प्राक्त करता ई । 

यज्ञार्यात्कमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः । 

तदथं कमं कौन्तेय भुक्तसद्धःः समाचर ॥ ९ ॥ 

सहयाः भाः सुष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः । 

जनेन प्रसविष्य्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ।। १० ॥ 

“प्रा मञुंन, मपा जो स्वधर्म होता दै, उसीका नाम “नित्य यज्ञः" है ओर उदकां 
पालन करनेमे पापका लेग मात्र भौ नदीं होता । जव यह्‌ स्वधमं छूट नाता है मौर 
मनँ 0स-वैसे परधर्मे प्रति अवृत्ति या रचि उत्पन्न होती है, तभी मनुष्य संसार्‌ 
अर्थात्‌ जन्म ओर मरणकै बन्धनमे पडता है । इसी लिए जो पुरुष सदा स्वधर्मे अनुसार 
क्मकिा आचरण करता है, उसके द्वारा उन कम्र आच्रणमें ही निरन्तर यज्ञम होते 
रहते हे; ओर इसी लिए जो पमे कम करता है, उते संसारके भने चन्धनतें नहीं दाल 
सकते । यह जो सारा लोक है, वह मायकिं कारण हौ मोहम फसा हुमा 7 गौर उरते 
स्वधमनिरण श्प नित्य यज्ञ नहीं होता; ओौरः इसी लिए बह क्मंके बन्धनेमिं जकड़ा 
हुमा दै । है अर्जुन, अब म इसी विषयक्ती एक कया तुम सुनाता हं । जिस समस ब्रह्मनि 
इस सृष्टि भौर सव पद्ाथकी रचना की धी, उस समय उसने समस्त मनुष्योका इसी नित्य 
यजञनै साव वपि विहिताचारके धरमंके साध निर्माण किया या । परन्तु यह्‌ नित्याचारका 
धर्मं गहन या जौर इसी लिप्‌ वहन अज्ञान प्राणियोकी सभमम न्वी लात्ता था । चस समय 
सर मनुष्यनि मिलकर ब्रह्मासे प्रार्चनाकी किट देव, वह कौन-सा एसा आघार है, 
जिससे दृमारा जीवन सार्थक हौ जौर सव काम ठक तरहसे चव ? उसं समय हयान गनुष्यंधि 
कहा धा-- तुम लोग लिए तुम्हारे जलग अलग वणेकि अनुसार स्वधमं नामक यज्ञकी 
न्पनस्था कौ गई है । तुम लोग इसीकी उपासना या भाचरण करो । वस इसीये तुम्हा 
से इच्छाएं भपसे आप पूरी होती रहैगी । तुम लोगोको दरतो ओर नियमो केरे 
पट्नेकौ भार्वष्यक्ता नही; तयस्या क्रक कसीर-वंदवों सुश्वानिकौ भी जाचष्यक्ता नही; 
आर्‌ दुर्‌ दूरके तोर्योकौ यात्रा करनेकी भो जाचग्यकता नहीं । मोक योग आदि उपार्यो, 
स्नक प्रकारकौ कामिकं उपासना जौर मन्त-यन्यके भ्रयोगोके केरमे भवेही कोर पड 
जाय, पर तुम लोग अनेक प्रकारके देवताओं का भजन भी विलक्ल मत करौ । केवल 
स्वध्मका आचरण करौ ओौर उनके कारण आपसे आप होनेवाला यज्ञ करत चलो । तुम 
अपने मने किसी प्रकारका स्वायं मत रो शौर केवल स्वधर्मा अनुष्ठान करो । जिस 
प्रकार पतिव्रता स्त्री एकनिष्ठ हौकर मौर निष्कान बुद्धि से जपने पत्तिकी भाराघना करती 
है, उसौ परक्रार्‌ इस यज्ञकी भराघना करना ही तुम लोगोका एक मात कर्तेव्य है ।' 
तत्यलोकके जध्िपति ब्रह्मने यह भी कहा ा--है मनुष्यो, यदि तुम लोग भक्तियुरवंक 
इस स्वध्रम॑का सेवन करोगे, तो यह कोमचेनुके समान तुम्हारी सभी इच्छाणं पुरी करेगा । 
गौर्‌ तब यह्‌ कभी तुम लौगोकौ निराधार नहीं दछोदगा ।'* 











तीत ज्ह्पायं {3 


देवान्भावयतानेन ते देबा भावयन्तु वः। 
परतपरं भावयन्तः श्न यः परमवाप्स्यथ ।॥२१।। 


इषाम्भोगान्हि बो वेा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तव॑त्तानश्रदायैम्यो यो भुक्ते स्तेन व सः ।१२॥ 


“जव तुम दस स्वधमचिरण च्पौ यज्ञस समस्त दैवताभौ को सन्तुष्ट करोगे, तथ वे 
देवता चुम सभी इच्छित वस्तुं प्रदानं करगे । जव इस स्वघर्माचरण खूपौ पजा सै त॒म 
देवतामओका पूजनं करोगे, ठव वे दैवता निश्चय ही तुम्हारा योग-लेम करी, तुम्हे करस 
कारकौ श्रुरिका अनुभव नहीं करने देगे । जच तुम ईत प्रकार देवता्यक्ति भजन कनै, 
तव नै देव्ता तुम पर सन्तुष्ट गि गौर इस भकार तुभ दौनौमे प्ेम-भाव उत्पतन होमा । 
फिर तुभ जो काम करना चाहोगे, वही चिद्धदहौ जायगा अर तुम्हारे मनकी मभी 
कामनाएं पूरी होगी । तुम्हारो बातत कभी खाली नहीं जायगौ । तुमसे जज्ञा करने कौ 
शक्ति सा जायगी भौर सव प्रकारकी सिद्धिं तुम्हारी आज्ञाकौ याचना करने लेभ । 
जिस प्रकार ऋतु श्रेष्ठ वसन्तक दार पर वन-गोमा पदा फन-भ। रका सौन्दर्यं धारण 
कारके उपस्थित रतत है, उसी प्रकार स्वयं दैव भच श्रकारकी परुल-सभृद्धि अपन साच 
लेकर बाप ही तुम्रं टूटा दना लवेगा । भया, जब तुभं स्ववमं पर निष्ठा रकरः 
ङ्स प्रकार घाचरण करोगे, तब सव प्रकार्य सुखो ओौर क्यैश-रीन हौ जामोगे । प्रनत 
सव शरकारकभे सम्पदाणएु हाय मा जानै प्रर जो विषयोके माधुय प्रलोभः यं परडकरः 
इन्दो बमं हौ जायगा, बौर स्वधमं -यजते प्रसन्न रोमेवाले दैवताओंरी दौ हृदं भर- 
पुर सम्पत्निकतो जो उचित मागं न लगेगा गौर विश्वैः प्रभुता अजन न॒ करेगा, नो 
मभ्निको अषुति न देगा, देवतार्जोकी पूजा न करेगा, ब्राह्मणोकौ यथा-वमथ भोजनं न 
करावेगा, जो गुर्वी भक्ति न करेगा, अतिधियों भौर अभ्यागतोका सकार न करेगा, 
अपनी जाति भौर गोत्कं लोगोकौ सन्तुष्ट न रखेगा, गौर इस प्रकार जो स्वधर्मङ आच 
रणसरे पराद्मुख होगा ओर मिली ई सम्पत्तिके कारण अभिमानसे अन्धा होकर केबलं 
सलक उपमोगम दी फसा रहेगा, उदका बहूतं चु घात होमा, जिससे हाथमे भाया 
दमा सारा वैमव नष्ट हो जायगा; ओर जो सुलोपभोग इते प्राप्त होगे, उन्दी बहु 
न भोग सकेगा । जिस अकार आयुष्य समाप्त हौ जाने पर णरीरमे चेतना-गक्ति नहीं 
रह जाती अधवा सभाग पुख्धके घरमे लदमी नहीं ठहरती, उसी प्रकार यदि स्वधर्मा 
चरणका लोप हो जाय तौ समभ वेना चाहिये किं समस्त सूरखोका भवार हौ टट गया । 
जिस प्रकार दीपक्कै बु जाने पर उसक सराय हौ साय प्रकाणका भौ नाण हो जाता 
हे, उसी प्रकार जहाँ स्वधमं का उनच्यैद हषा, षां स्वतन्नताका भी चकाना नहीं 
रह्‌ जात्ता ।"" ब्रह्मानं यह भी कहा धा-'दस्लिषए्‌ है प्रनाजन, जौ स्वघर्मका परित्याग 
करेगा, उसे कालं दण्ड देगा ओर उचै नोर ठदराकर उसका सर्वस्व हरण कट्‌ लेगा । 
फि्‌ सब दोष चागो गोरे माकर उसके गते पड जाये; भौर जिस प्रकार रातत 
सगय श्मशानमं भूततमेत लादि भ्रकट होते है, उस्री प्रकार शरं लोक्यकते सारे दुःख, अनेक 

४ 
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प्रकारके पातक भौर सत प्रकरारकी दीनताएं बाकर उस पुरषमे निवास करने लर्गेभी । 
लो पुञ्ख कैगवकं मदे अन्घा हौ जाता ई, उखदी एसी द्धौ दशना होत्ती दै । भर्‌ फिर 
नाहे वह कित्तना ही रौए भौर कित्तना ही कलप, परन्तु कल्पान्ते भी उसका चुटकारा 
नहीं दरौता । हसलिंए तुम लौग स्वधमं कभी मत्‌ छोडो ओर इन्िर्मोको इघर-उघर मत्त 
भरकने दो ।' दस यही उपदेश श्रह्याने मानवी जीतौको दिया था । जद्यने यद भी कहा 
धाकि ललचरं प्राणी ज्यो ही जलक व्राहर निकलने, त्योही समभ नैना चाहिये करि 
उसकी मृत्यु धा भर । इसी प्रकार स्वधर्मा भी कभी क्रंसीकौ परित्याग नहीं करना 
चाहिये; नही तौ सर्वस्व नष्ट हठो जायगा । इसीलिप ओँ बार-बार तुम लोगसि यही कत्ता 
ह कि त्तम लोग सदा भपनै-धपने उचित्तं कमक जाचरणः मे ही लगे रहौ ।"" 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्विषेः । 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचत्यात्मकारणात्‌ ।१३॥ 

"नो पुरुष निष्काम बुद्धिम स्वधर्मके उनुसार उचित कायरम अपनी सम्पत्तिको व्यय 
करता है; बुर, गौ मौर अग्निकी पूजा करता है, यथा-समय ब्राह्मणो सेवा करता दै 
शौर पित्तरोकी तपिके लिए श्राद्ध जादि कमं करता दै, ओर इस प्रकार स्वधमका आ 
रण करके यल्लोक सम्पादन करन्ना, जौ पंचमहायन्न भादि करकं अग्नि महति 
समित करता ॐ भीर तच सहजं जो कचं चचां रदन्ता रै, वही भाग यह समकर 
लपने कृषम्बके लोगो के साथ सुखयूवंकत सेवन करता है कि यही माग पारपोक्रा ना 
करनेवाला दै मौर यद्र भक्तग करनेके योग्य है, जो पुर्व इच प्रकार यज्ञो हुत-ेष 
श्रागकत उपभो करता है, उसे सब पातक उसी प्रकार छोट जाति हैः जिस भ्रकार 
अमत्त प्राप्त होने पर महास मनुष्यकौ छोड जतत हं । मयत जिते निशित कूपसे 
तत्व-शान हो नात्ता दै, वह जैसे नाम मात्रको भी श्रांत्तिमे नहीं पडता, उसो ध्रकार यद 
रोष-मोगी भौ पापक जालमे नहीं पड़ता । इसलिए स्वघर्मक्रा धाचरणं करके जौ ङं 
सण्पादित्त विया जाय, उसका व्यय भौ स्वधर्मके सारणे दी रोना चाहिये; मौर 
तव जो भाग दच्च रष, उसीसे सन्तोषपूर्व॑क निर्वाह करना चाहिये ।'* इस अकार श्रीरृष्णने 
अर्जुनको यहं भराचीन कथा सुनाई ची मौर कहा था“ अर्जुन, तुम यह स्वधर्मं यज्ञ 
अवश्य करे; इये धिना किरि मत रहो । नो लोग इस शरीरको ही भत्मिा मानते ई 
भौर कहते है कि मिषयोका स्वाथ-नुद्धिसे तपभोग करना चार्िये मौर एस उपभोग के 
पीद्धे जिनं ओर किसी बातका ध्यान दी नहीं खह॒ नात्ता, उन बहक हए मूरखाक्ो इस्‌ 
नित्य-यजञके साघनका रहस्य मालुम नहीं होत्ता गौर वै कैव अहक रपू्वकं सुस्नोपभोग 
्नोगनेकी ही इच्छा करते & । जो लोग केवल एसे ही न्न पकराते द जौ उनको इन्धियौ 
को चिक्‌ ते द, उनके सम्बन्धं यदौ समना चाहिये कि वै पापी पुलष पातको 
ही सेवन कर रहे दै। यहं सम्पत्ति-संग्रह स्वधम -यजञमं आहति देनैका ह्वी द्रव्य है, 
सौर यह द्रव्य इस यज्मे परम पुरुषको समर्पित करनेके हौ लिए है। लोग इस 
तलका चो परित्याग कर दते है ओर केवल अपनी इच्छा या सचिकै अनू्तारः नैक 
प्रकार क भोजन प्रस्तूत्त करते ट । जिन लाच पदरथ योगसे यह्‌ यज्ञ त्रिद्ध होता 
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है ओर आदि परथ सन्तु होता ई, बे खाद पदां कृ एेते-तरतरे नहीं समक जा सकने । 
अन्नको कभी सामान्य या तुच्छ मत समो जौर इदे प्त्यज्ञ ब्रह्मरूप हौ मानो; कार्षि 
यही सारे विश्वके जौवनका चनं दं 1 ` 

न्राद्धवन्ति भूतानि पन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्ःवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 
कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माशरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यजे प्रतिष्ठितम्‌ ।\ १५ ॥ 
'“अन्नक्ती सहायतते समस्त भृतं बदन रै ओर सदा पर्जन्य या मेवमे अन्तकौ उत्पत्ति 
होती ई । इस पजन्यको उन्न करनेवाला यन्न है ओर कमक सदहायतामे यज्ञ सिद 


होते है, ओर कमं वैद-हपौ ब्रह्मा उत्पन्न होते ह । इस वेद-बह्की उच्यत्ति अक्षर तया 


परात्पर बह्व तत्वते होती है। इस्रलिएु यह स्थावरः भीर जंगम विश्च मूलत्तः भ्र 
परत्रह्ममे ओत-प्ोत भरा ह्ंभादरै। ततो भी, टै अलुंन तुम यह बातत समकलौ ङि करं 
खपे घवतरितं हौनैव तिं इनं यजमिं वेदूपी ब्रह्म सञ्नर रहता द । 
एवं प्र्वातितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः \ 
अघायुरिद्ियारामो मोचं षाथं स जीवति ॥ १६ ॥। 
"ट पार्य; इम्‌ प्रकार रैनि वुं स्वधर्मः यजेकी यट मूल पौरिका संलेष व्रतला वो 
दै । इसी लिए यह स्वघर्माचरणषूपौ यज्ञ ही वास्तवे उचित घौर क्त्य है । शमं 
पटा हमा जो मनुष्य इस लोक भँ अकर यह यज्ञ नहीं करता, उसके सम्बन्धे तुम यद 





सममालौ कि वद्ध केवल अपनी इन्द्ियोकी लालसां पूरी करनैकै लिए ही इस लोकम 


आया है; ओर इसलिए दह पापकरौ राणि जनफ़र इस पृष्व परका भारद्ी दभा र॥ 
जिस प्रकार असमये आकाशम कैला हमा मेष व्ययं होता है, उसी प्रकार पमे पुस 
का सारा जीवनं भौ व्यर्यं ही होता दै। जिस मनुष्य से स्वधां साधन न दहीता हौ, उचै 
चकरीरे यले लटके हए स्तनकी तरह नितान्त निरुपयोगी समना चाहिए । इसलिए, 
है अर्जुन, तुम यहु बात्त यानं सखो कि कञ्नी किसीको स्वरघमं नहा दौडता चाहि"( । 
केवल स्वधरमंका ही अनुष्ठान पूरी तरसे मत लगाकर करना चाहिए । जद दभ लाज 
गरीरधारी रै, तब कत्तव्य कर्म भी इस शरीरकं साथ स्वभावत्तः लगा हुमा हं । ट्र 
हम अपना विहित कमं क्यो द्धौद्े? दै अजन, शरीर प्राप्त हाने पर्‌ भा जो स्वन 
उपेक्ना कर्ता रै, उ नेवल भरत ही समना चाहिए । 

घस्त्वात्मरतिरेव स्पादात्मतुप्रश्च मानवः । 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्थं न विद्यते १७॥।। 

'“जो सदा खात्म-स्वरूपमे भानन्दपु्वंक मगन रहता है, वह देह-धमके चलते रहने पर 

श्री कभी कम॑-फनसे नित्त नरीं रोता । ब्यक वहं आात्म-ज्ानमे सन्तुष्ट रहता ह, उसकं 
जीवनक्रा कत्तव्य समाप्त हौ जता दै गोर उसके निप कर्मक संग स्वयं ही नही रात्ता । 
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सव॒ तस्य एतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
त॒ चास्य सर्वमूतेचु कंश्चिदरथव्यपाश्नयः \\ १८ 1) 


“जिस प्रकार एक बार वृम्तिं हौ जानै पर उसके समस्त साघन अपरे आप नष्ट 
हो जाते है, उसो प्रकारः आत्मानन्दकी परास्ति हति ही सव्र कर्मोका नाभौ नत्ताद्रे। 
पर है रजन, जब्र तक मनसे जात्म-वोधका उदय नहीं होता, त्तव तक स्वधर्माकिरणके 
साधनौका भजन या पालनं आवश्यक होता है । 


तस्मादसक्तः प्रततं कार्यं कमं समाचर । 
असक्तो हयाचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः । १६ ॥ 

“"इसक्तिपए्‌ तुम इन्दरियोका निग्रह कनके भौर स्वार्थं सम्बन्धी सभी दन्छाओंको च्येहकर 
दिहित स्वघर्मका ञाचरण करौ । है पार्थ, जो निष्काम बुद्धिस स्वधर्मका अनुस्तरण या 
पालन कर्ता है, बहम वास्तवे इस संसारे ब्रह्म-स्थत्तिमे पटहूंचता दै । 

क्म॑णंव दहि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकल ्रहुमेवापि संपश्यन्कर्तमर्हसि ।\ २० ॥ 

""उदाद्वरणके लिए जनक आदि राजधिर्योको देको, चिन्टोने एकं भी विरहित कमंका 
अनष्ठान नही छदा मौर फिर भी मोक्ष प्राप्तं किया। इसलिए है यजन, स्वकर्मफी ओर्‌ 
सदा पुरा ध्यान रखना श्वाहिए । स्वकमका अनुष्ठान करलेसे एक भौर वात्तका भी अन्या 
साघन होगा । जन हम स्यकमंकन जात्ररण करगे, तच भौर लोगोक्ो भी उचित आचार्‌- 

कौ णि पितेगी भौर उसकी लोर उनकी प्रवृत्ति होगी, जिससे संसारकी जपत्ति्य 
खर कट आपसे आप दुर हमि । देलौ, जो लोग ब्रह्म-स्नल्यम पद्वतकर घस्य हण है 
भौर जो पूणं पसे निष्काम हो गये है, वहीं दूसरे लोगोकोौ भी उचित मागं परं लगति 
है मौर इस भकार उस ज्ञानोत्तर कालभे भो उन कमं करना पडता ६ । जिस प्रकार 
अन्धेको अपने साच लेकर सुखा पुद्य आगे भागे चलत दै, उसी प्रकार ज्ञानी 
लौगोको अपने साथ अज्जानियोको लेकर चलना चाहिए यौर उन अज्ञानि्वोको स्वधमं- 
का ज्ञान कराना चाहिए । यदि ज्ञानी लोग एेसान करेगे, तो खलानिर्योको क्या पतता 
ततेगा भौर कर्तव्य-मार्गका उन्दं किस पकारं ज्ञान हो खकंगा 
यद्यदाचरति अंष्टस्तत्तदेवतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनूवतंते 1\ २१ ॥ 

“श्च संसारकी प्रधादही यहदहै किनब्डेलोग नौक्रदकरते है लोक्रमं उसीका 
नाम “घमं पड जाता है; मौर दुरे भ्राधारण लोग उसीका अनुकरण करते है । 
यह बात निर्तातत स्वाभाविक रूपमे होती रहती है, इसलिए स्वकमंका अनुष्ठान कभी 
शछोढना नही चाहिए । फिर उन्म भी जो लोय सन्त कहलाते हौ, उन्दः तौ स्वकमकाः 
जनुष्टान कदापि न छौडना चादि । । 

न मे चार्थास्ति कर्तथ्यं चिषु लोकं कचन । 
नानावाप्रमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि ॥ २२॥ 








तीसरा अभ्याप वु 


"हे मुन, यै ओको बात तुमे क्या क्ट! शं स्वथं मौ स्वकमानुढानके मागे 
चलता हँ । फायद तुम यहु कंहीगे किं मुकपर कौई संकर आकर पडता दै अकता मुक 
कोटः अपना हेतु सिद्ध करना पडता है, इत्ततिये चँ कर्मा का आ्चिरण करता ड । परर तम 
यह यात्त तो अच्छी तरह जानते हौ किं इश संसारम मौर कोई पैसा व्यक्ति नहीं है 
जो मेरे समान पर्णतो पंचा हुमा हो अयवा जिकषमे मरे समान सामध्यं हौ । साीपनि 


, शुके मरे हए लष्केको भँ य्रम-नोकते लौटा चाया ष( मौर मेरा यह्‌ अलौकिक पराक्रम 


तुमने स्वयं अपनो बंखोते देवा है। तौ भीम भन्ति मावते सव विदत कपा बराबर 
आचरणं करता हीं रहता दं । 

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 

मम वर्त्मानुवरतन्ते सनुष्याः पायं सर्वशः ।। २३ ।\ 

"ओर तँ इन सव कर्मोका आचरण इस प्रकार करता ह कि दलन्ति समभ कि 
मै अभी तकत सकाम ही हं । परन्तु दे करे मेरा एक ही उद्य द । चह यह कि 
ञे जो सव जीव मेरे हौ सहारे चलनेवाने है, वे कही बकं न नारव । 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कर्षा कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यापुपहन्थामिमाः प्रजाः ॥\ २४ ॥ 

पृणता प्राप्त कर शकने पर यदि आत्म-स्थितिभे बिना कौई कर्म क्थियादह्ी चा 
कद्ध तो फिर प्रजाक्ता कामः कैसे चनेगा? इस समथ साजको व्यवायी क्रि 
सरव लोग यी दैवते & किरम किस रास्तेमे चलता हः गौर उमे वे लौग सदाचार 
प्रणालीका ज्ञान पराप्त कर्ते ड। पर यविर्यै कमं करना दो दरं तो समानक बह सारी 
वस्वा ही विग जायगी । इसो लिषएु प कहता ह क्रि जिन सरामध्पवान्‌ पुरुोनि इ 
संतारो पणं रूमते सर्वता प्राप्त कर तौ रो, विशेषतः उन जोग तौ कर्मक कभी 
परित्याग नरी करना चाहधिप्‌ । | 

सक्ताः कर्पण्यविद्स यया कृवंन्ति भारत । 
कु पाद्विदरास्तिथासक्तश्चिकोषर्लोकस ग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 

“निसं प्रज्ञार सकाम पुरुष मन्ते फलकी इच्छा रखकर कमं करता दै, ठीक उसी 
अकार ध्यानपूवंक निष्काम पुरुषको भी कर्मक हरी आचरण करना चहिये । तथान, हे 
अन, ओ तुमक्तो बार बार यदी उ्तलाता हँ कि सामाजङ़ी संस्याको सब श्रषारमे शुद्र 
लोर स्वच्छ रखना कर्तव्य दै। शालो बत्तनाये हुए मग्ने चलना चाहिये, सव 
लौ गोकौ अच्छ रास्ते पर लगाना चाहिये; मौर किप्तौ प्रकार उन पर्‌ यह्‌ कट नहीं 
होने दना बाहियै कि इम समाजय अलग र) 

न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवकर्माणि विद्रान्युक्तः समाचरन्‌ ।॥ २६ ॥ 
, ग्लो बच्चा स्तनपान भी बहुत कष्टे कर्‌ सक्ता दौ, उत पर्वन कमे लिलये जा 
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सक्ते है? इसी लिये है अर्जुन, जिस प्रकार उस बन्चैको पक्वान नहीं देना चाहिए 


उसी प्रकार लिट लोगेतिं केवल कमं करनेकौ गौग्यता हौ, उन्दँ कमी हसी या विनोद 


भी कर्मत्यागङ्ा उपदेश नहीं करना चारिये 1 निष्काम ज्ञानवानोंको भी यौ उति दै 
करि चे पसे लोगोँको सत्क्म॑का मागं दिखलःवं, उतने सामने सत्कर्मोकी प्रणंसा करं भौर 
स्वपंश्री उसी प्रकारका आचरण करक्रे उनके सामने युन्दर भादरं, उपस्थित्त कर । 
इस प्रकार लोकसंग्रह करनैके तिथे अर्वा समाज-संस्धाको लच्छी स्थिति रसनै 
लिए यदि कमक स्वीकारः भिया जाय तौ वै कमं अपनै क्तेक लिये कभी बन्धक तषी 
होते । चदरूपिये राजाओों गौर रानिर्योका स्वग जनाति द; मौर य्पि उनके मनै 
वास्तवमे स्री या पुरुयक्रा भाव नहीं होत्ता, परन्तु फिर भी जिस प्रकार उन्हें अपना स्वग 
रीक तरह्टसे दिल्नलानेके लिये सी या पुल्यक्ेते सत्र भाव व्यक्तं कर्के लौकि सन्तुष्ट 
करना पटत्ता है, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुष भी सच भ्रकारका ज्ञान प्राप्त कर चुक्नेकर 
चाद अर्थात्‌ ज्ञानोक्तर कालभे भी केवल लोक-सम्पादनकै वित्तारसे निष्काम आर्‌ निविकार 
वृत्तिम सत्कर्मोङ्गा भचरण करते ई। 

घरक्ृतेः क्रियमाणानि गणः कर्माणि: सवशः । 

अहंकार विमुदात्मां कर्ताहमिति मन्यते । २७ ॥ 

“ह अजुन, फिर इस चातको भी विचारः करौ किं यदि दूसर्योका बोकर अपने भिर्‌ प्र्‌ 
लिया जाय त्तो उसके नीने क्यो न दश्ेगे ? वस इसी न्यायसे भागक गणये उत्पन्न होनै- 
वनि अच्छ ओर कुरे सभी कमं मल्लं मनुष्य चुद्धि-श्रमकै कारण अधने आपको उनका 
कर्ता समभकर स्वयं धपनै ऊपर नाद चता है। जो पेखा सहकारी, स्वार्था, सकचित्त 
दषटिवाला भौर मूख हौ, उमे परमा्थंकी इस शदत्ताका उपदेश नेषटीं करना चाहिय । पर्‌ 
अव इन सवं बातोको जाने दो । जच ज तुम्रं यहु बतलाता ह कि हस सरमय किंस बातें 
तुम्हारा हित हे । हे अजुन, तुम ध्यान सै सुनो । | 

तन््ववित्त॒ महाबाहो 4 गुणकमंविभागयोः । 
गुणा गणेषु वतन्ते इति भत्वा न सज्जते \\ २८ ॥ 

"गल्जनं लोगौकौ भात्य-तत्वका चोघ्द्यो जात्ता रै, उसमें उस्र मायाक्ता अभाव रहता 
दै जिससे समस्त कमं उः्यन्न हतै दै । वै लोग देहका अभिमान छोड दते है, गुण भर्‌ 
कमक अन्योन्य सम्बन्ध समभते है सौर कंवल त्रटश्थ बत्तिचे, तिसरत्तती तरह, 
शरीरे रतै दै। हसी लिए जिस प्रकार पृध्वी परक प्राणियोकरी क्रिया चुर्थ॑कौ नहीं 
लभतीं, उसी प्रकार पेपर पुर ण रीर्य्म रहते हण भी कके बन्धनं नही वंघत्तै--कमंकं 


नधन उर ्पभं नहीं करतत । 
तानक्रत्स्नविदो मन्दान्कर्त्स्नावन्न विचालयेत्‌ \। २९. ॥ 
“दस संसारम कर्म॑की वाधा उन्दी लोगेकि लिपु हती दैः जिन पर नुर्णोकौ चाप 
पूरी तरसे शठी होती है मौर जौ गपन सव काम मायके तत्के अनुसार करते है; 
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क्योकि गणक आश्रयते इन्दिरा मपने स्वाभाविके धर्मतः कारण जो व्यवहार करती है, 
उन पराये व्यवहा रोको देखा वुहत बलपूर्वकं अपने उपर लाद लेता ह । 

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याघ्यात्मचेतसा । 

निराशौनिर्ममो भत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०।। 

"सलिए तुम सव प्रकारक विहित कमं करके गु अपित्त करो, परन्तु अपनी 
चित्त-चुत्तिको बरावर अत्म स्वल्प पर समये रहो । आर इस ्क्नारका अभिमानि कभो 
अपने मनँ मत्त धाने दो किं “यह कमं ६", "र कर्ता है" अर "इन कर्भाका करनेवाला 
म हः" । चस इतनेते ही सव कराम द जीवगा । तुम इर पारीरकतं फैमं मत वड़ो, सबं 
प्रकार कौ स्वाबपणं कमनं छोड दो गौर छिरः जिघ्र समभे जौ भौगं उपस्थित ही, उत 
सवका निःणंक होकर उगभोग करो। बत्र तुम हिते धनु उरु, इस स्व पट्‌ चड़ 
आगमौ जर भान्तं तथा प्रसन्न चित्तते क्नत्वृतिकौ अंगौक्ार करौ । संसारम अपनी 
कौ तिका विस्तार कने, स्वधा निर ऊँचा करो आर पष्वीका यद भ१।र्‌ दत्तारदो | दहै 
अजुन, अत्र तुम सथ भना चौड द ओर्‌ दप गुदं मने लगानी । यहां त्क किं युतके 
सिका ओर्‌ किसी विषयकी न्ता भो मतत क्गौ । 

ये मे मतभिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः 
धद्धावन्तोऽतधुयन्तो मुच्यते तेऽपि क्तभि: ॥२३१॥ 
"जो त््ेण मेरे इसन निश्चिते ओर्‌ निवधि मतो आदस्पुर्वफ स्वीकार करे ौद्‌ 





सर्वलानविमूढास्ताच्विद्धि ` नष्टानचेतसः ॥३२। 

"परन्तु लो लोग मवार केरमें कमे रहगे मौर इन्द्रियो माज्ञकि अनुसार चलते 
हए मेरे ईय मतक धिक्कार या तिरस्कार करी, जो इस मत्तक समन्य भरमगे अवन्रा 
इशकी गोर. तुच्छं दशसि देंगे अथवा उरंडतापर्वक यहु कगे किं यहु कोरी वक्जादं 
त; उनके सम्बन्धमं तभ निश्सनदेद् यह समभलो किवे मोहक गदते मत्त ह विपर्योक 
विषमे भरे हए ड आर अज्ञानकै कीचहमे दूबे हर्‌ है। जिय प्रकारं प्रैतक हयम पिया 
भा र्न च्यर्थं जाता है लवा जन्मान्धे प्रभात होना विश्वास नहीं हत्त, अथवा 
चिस प्रकर चन्ध्ोदयक्ा कौवेके लिए करई उपयोग नह होत्त, उसी भरकर कम॑-योगका 
यह उथदैण भौ मृरखको अच्छा नीं लगता। इसी लिठवै क्रोम इस मतक भादरं 
नहीं करने, बल्कि उलट इसन निन्दा करने लगतै है। आर पसा होना विलक्न 
स्वाभाविक दी £, क्योकि पतंग कमी दीपकक्ा प्रकारा सहन नहो कर सक्ता । या तुम्हरी 
बतलाजो क्रि बह सहन कर सकता है ? जिस प्रकर पतंग दीपको जाज्िगतन करने 
जाता है गौरः सदा दसीमें जन मर्ता है, दसी प्रकार विषयक सेवत करनैचति पेत 
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मखं भी भत्मघातक ही हते दँ । दसी प्रकार, भार भुन, न लोग प्रमाथं श्रम्बन्वी 
इन बते घवराते हौ, उनसे कभी इस विषधर वात न करनी चाहिए । 

सवृ चेष्टते स्वस्याः धरकृतेज्ञनिवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानिः निष्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 

“इसलिए कभौ किसी ज्ञानी पुरुषो यह उचित नहीं ड कि वह मनकी उमंग, मोजः 
या रजनकतं लिए इन इन्धिर्योका लालन-पालन करे भौर इनक हौसला वदवि । भता 
तुम्हीं बत्तलानो कि क्या कभी सके साथ चेला जा सकता है ? अया वाके साच 
उठना-ञ्ना हौ सक्ता है ? या हलाहल निष पीकर कोई जीता करर चते पचा सकता 
है ? दैवो, पहने यदि विनोदमें कीं आग लादौ लय त्तौ फिर जच चड़ भडक उश्नी 
र, त्र उसक्रा नियंत्रण नहीं हो सक्ता । इसी प्रकार इन्धियो काः लालन-पालन करने 
भौर सदा उनके फेर पद्व चछनैसे बहुत वहां संकट भा ठपस्वित होता दै। दै अजुन, 
यदि सचमुच यह शरीरं पराधीन दै तो फिर हम इसके लिए आनेक प्रकते भोरमोका 
कयो संग्रह करे † हम क्वो अनेक प्रकारके कष्ट रहकर नाना प्रकारक व्रिषयोकरा सम्पादनं 
करर ओर कयो उनं विषवेतति दिन-रात इस णरीरका पालन करते रहे ? सत्र तरह कष्ट 
भोगकर गौर मनेक प्रकारक सम्पत्तियां प्राप्त करके भौर इस सम्पत्ति सम्पादनके 
लिए स्वेधमंकौ भी भूलकर किस निए इस शरीरको पृष्ट करे ? यह शरीरः तौ पांचगौतिक 
द भौर अन्तम यह पंच-भूतमे हौ जाकर मित्त जायगा । लव वह्‌ हस अकार पंचस्नको 
प्रप्त हौ जायगा, तो फिर हमे सपने इन सच परिमा फल कहां मित्नैगा ? इसलिए 
कंवल शरीरका पोषण करना तो स्य स्पे आत्मधात्त करना ह ज । इगि ह 
अखन, केवत पिड-पोपणमें तुम कभी मन मत ज्ञानी । | 


दद्दियस्यैन्वियस्पार्थं रागदेषौ दपवस्थितो । 
तयोर्तं वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनौ ॥३४। 

“वदि साधारण दृष्टस देखा जाय तो यदि हम इन्धियो रौ उनकी सचिके अनुसार 
सब विषय दैते चली तो मनक्तो सुख होता है । परर देखो, नव कोई याजी शिसी नगस्े 
चलता है गौर रास्नैमे उसे भले मानसके वषमे कोर्ट खग मिल लाता दै, तव कुच दैरके 
लिषए--जव तक यारी सुरर्षितरं मार्गं पर रहता है, तच तक-- वस नौर्न साथ भी 
सुखद जनान पता है । सववा किसी अवसरः पर कदाचित्‌ भूत्तसे विष्णौ मधुरता भो 
जादमीको यच्छी लग शक्ती दहै । उस्र समय यदि परिणामक विततार न शिया जाय 
तो जिस प्रकारः उस भरूलसे मनुष्यके प्राण चले जति ह, उनी व्रकार “दन्ियोमिं 
नौ विषय-कवासना होती है, वह सजे मनुष्यको सुश्चका चक्कानल्लगा देती है। जिस 
प्रकार मासक सहावतसरे बन्सी मखछलीकौ श्रमे डालि दती दै, पचतु उस मच्लोको 
यह प्रता नहा रहता क्रि इय मांसके अस्दर मेरे प्राण लेनेवान्ना करा छिपा हमा रै, 
क्योकि चन्सौकां कहं काटा मानिस दका हवा रहता है, डॐीक उसी प्रकी चात इन 
विषय-वासना्गोकरे सम्बन्धर्मं भी दै। मन्म विषर्पोकी आमा कलते हौ मनुष्य क्रोप्रके 
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वशीभूत हो जाता ड । जिसं प्रकार शिकारौ जानतुर्णकेर अपने शिक्रारको चारौ तरफमे 
वैरकर, ठस स्थान परः लै जाता है, जहां उच शिकारका घात हौ सकता है, उसी प्रकार 
विषय-वासनामका भरी यही काम है कवे वुद्धिको पककर नष्ट कर डालती द। 
इसलिए ठे पायं, काम जौर क्रोधं दोनो ही महाषातक्र है बौर तुम कभौ इनकासंगन 
करो । तुम काम ओौर क्रोघका साय मत करो, हाँ तकं किं अपने मनम इनकी समृति 
भी मत्तं आने दो । अपने आत्मसुखके अनुभवका रस नष्ट मत होने वो । 

स्वघर्मे निधनं श्रयः परधर्मो भयावहः ।२५)॥ 

"\जपना स्वधमं चाहे कटिनि हौ क्यों न जान पडे, परन्तु किर भी उश्षका आचरण 
करनेमे ही कल्याण दै । ईसरेका आचार चाद देवनेमे कतिना दी जच्छाक्योन जान 
पदे, तो भौ हमे केवल अपना हौ आवार स्थिर रक्नना चारधिये। मान लौ कि क्रिसी 
शूद्रके यहां संव प्रकारके अच्छ अच्छे पक्वान्‌ तयार हए ह । अश्र चाह कोड ब्राह्मण 
ङिंतना ही दुर्बल क्यौ न हो, फिर मौ तुम्हीं बत्तलाओ किं क्था उस ब्राह्मणको कभी वे 
क्वान खाने चाहिए ? दसः प्रकारका अनुचित कृत्य क्यो किमा जाय? जौ वस्तु 
स्वीङ्त करके योम्य न हो, उसवी इच्छा ही कयो की जाय? भीर यदि कभी दस 
प्रकारकी इच्छा हौ भी जाय, तो भी क्या उस सग्राह्य वस्तुको अँगीकार करना बाह्ये £ 
हे अर्जन, तुम इन सतर वरातोका बहुत अच्छी तर विचार करौ । दूसरेका सुन्दर पक्का 
प्रवन देखकर अपनी वना हृद फसकी कोपी क्यो मिराई जाय { पर पते ्रष्न बहुत 
हो चुके । अपनी सनौ यदि कल्या भीदहो, तो भीलिस प्रकार उस्नीकौ स्रंगत्नि जपने 
लिए कल्याणकारिणीं होती &, उसी प्रकार स्तम चदे वित्तनादही संकटमयक्योन 
हो ओौर उसका आत्तरण करना कितना द्वौ करिनि क्यौन दहो, तो भी बह ह्म परल्लोकर्मं 
मुख देनेवाला ही शता है । चीनी ओर इधकी पित्र तो प्रसि दह्ी हे; परन्तु जिसे 
कृमि रोग हो, उसक लिए उनका मैवन हानिकर हौ होता है । जन जसं कमि सगदो, 
चह इनका यैवनं ही क्यो करे ? इतना हौनै पर भी यदि बह रोगी दध्र भौर चीनीका 
सेवन करेगा तौ उसकी सुखकरी इष्च्छा कभी पूरो नहीं होगी, कयि अन्ते ब्रह उसकं 
लिए कूपध्य ही सिड होमा । इस्ति यदि हम चाहते हौ कि हमारा कल्याण हो, 
तो हमें फेने कर्मोका कमो आचरण नहीं करना चाहिए जो दूसरों लिए भलि हयौ उचित्त 
रहो, पर्‌ स्वयं हमारे लिए जौ अनुचित द्रौ । सदि प्वतर्मक्रा जिरणं करने प्राणन 
नते जाँ, तौ वह भौ भच्छा है, क्योकि बह नोर्नो हीः लोकमिं सदा श्वष्ठदही भिद 
होमा 1" यही सक वातं दैवेए्वर श्रीकृष्णने की । इसपर अर्जने परार्थता कौ दैव ! 
आपने जो कु का, बह सव नि अच्छी तरह सूना । तो भी मेदे मन॑ कुचं ब्रातं आई 
हो मै आपस पृद्त्ता हू। 

अजुन उवाच-- 

अय केन प्रथुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि वा्णेय बलादिव निणोजितः 11३६ 





| 


भ हिन्वो ज्ञानैदवरो 


"ह देष, जातौ लोग भी जात्म-वुत्तिकी न्विति शष्ट होते है भोर गागं छोटक 
इधर-उधर भटके फिरते है" सो एसा क्यो होता? जौलौम स्वंनहौ चकौ, जौ 
मच्छी तरह समते कि ब्राह्म क्याहै मौर सप्राह्य क्यादै, वेनललोग किस कारणते 
चर-धमको स्वीकार करके स्वधमंका उल्लबनं करते ठै? लिस् प्रकार अन्धा घान्प ओर 
भूसेको अलग-अलग नदीं कर सकता, उसी भकार परह्य गौर अग्राह्यका निर्वातिनि कतै 
समय कणी कभी नात्ताछोको भौ क्यो गढवहीमे पडते हुए देखा जता है ? जौ खपने 
स्याभाविक कृ्मंके चव भग शौड दैते तै, चै भी सरै संसारके वशे अपने गेम लाकर 
त्रप नीं हतै । जिन लौगौतो वस्तवर्भ चनि रहना चाहिये, दे लोग भौ आकरः मन्‌ब्योक 
निवास-स्थानमिं रहने लगते दँ । यदि वे स्वथं आपं खत, तो वे पापको पणं खूप 
टा सक्ते भे । फिर भी बहौ लोग स्वयं हीः लान-तरभकर पापका आत्तिरण करते लति 
द । मन जिम वस्तृका तिरस्कार कर्‌ दत्ता दै, उसौका चह ध्यान लगाये रहत्ता दै; ओद्‌ 
यदि उसे कोर मना करने जाय तौ वहं उल लहनैको तैयार होता दै। देखने चेमा 
जान प्रडता है किं इन ल्ञातिर्यो पर भी वलात्कार्‌ हमा ई । तत्र प्रह बलात्कार करनैकी 
सामध्यं किसर र? द श्ोङष्ण, अपि कृपा कर्‌ यहो बात्त मुरं वत्तला &।'' 

श्री भनावानुवाच-- 
काम एष क्रोध एष रजोगुणक्षमुद्‌ भवेः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह चैरिणम्र. ।\३७। 
सपर योगिोके निष्काम मन्म भी रमण करनेवाने पुरंषध्रेषठ श्रीकृष्णे कहा-- 
"हे अजुन, गँ बत्तलातिा हर सूनौ । भाई यह वलोत्कार करनेवाले काम भौर क्रोघ् ही दौतै 
है । इनमे करणाक्ता लेण भौ नहीं दता । वे कालक समान गिष्टुर होते &। वे ज्ञान-ल्मी 
सस्पत्तिकोौ वैरकरं वैठनेवाने काल-सपं ट; भवव। ने विवर्योफी खाईमेके व्राध ह अथवा 
दं रक्वर-नक्तिकतं मार्गं डका डालनैवाने प्राणवात्तक्‌ डम दी समना चहिये । ये 
ष्रारीर समी किलक पर्थ र भववा इद्द्रिय-ल्पी चस्तीके कोट है। इनको अधिकारं सारे 
सतारं परः छवा हज है । ये रजौगुणसे व्याप्त मन्वमेकते रावीतं है आर अक्नानकं अन्ते 
छी अपना निर्वाह करते ह । बास्तचर्ं इनकी उत्पत्ति तों र्न्नोगरणपते इई है, परः जाने पडता 
हँ कि तमौगुणको वे बहत अच्छै लगते रै; इसी लिए तमोगुगने भमादं ओर मोहे जदि 


` सवने स्वभाव-धर्म इन्हे दै दिये ई । यै काम शौर क्रो प्राण तेनैवा है, इसलिए मृव्युकी 


राक्घानीमे इनका बहत सम्मान हे 1 जव एकं बार इतकी मूच शुरू होती हे, तवं समन्त 
विष्व भी ईनके एक ग्रास भर्को भी नहीं दत्ता । ज्यो-ज्यो इत्तका हाथ चलत्ता जात्ता है, 
स्यथ इनकी माणा चरी उत्तरोत्तर बहती जाती £ । इसी प्रकारं मालाकी शौरी बहन 
श्रन्ति भी इहं बहुत प्रियः है । चह्त भ्रान्ति एेसी है कि जव यह एक वारः सहने ्रपनी 
मुटस् खलती रै आर उस्म कु चैना चारी दै, तौ फि्‌ उस्र मुद्खीमं चौदह भुव्नोका 
भी पता नही चलता । यह भ्रान्ति एेसी विलक्षण £ कि जन यह रसोर्ईका सैलवाह करती 


~ डँ, तवं तीनीं लौरकौको सदनं हजम कर जाती दै । तरृष्णाका निर्वाह भी इसीक्तौ दासत्ताक 
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बल पर होता टै । मोह सदा हमवा ए काम टुत सम्मान करता है गौर अकार म 
ङ्नके साय सेन-देनका व्यवहार रखता है भौर इसी लिए बह चिस तरह चता च 
तरह सारे संसार नचाता खता दै ए जो द्भ सवा सत्यका सार निकालकर असत्यत्तातं 
+ ५] ४.) १८्द्‌  , ५.8 ^ ट यकर 

भसा भरता दै, वह भी इनी सवकं सार निवास कर्ता दै। उन्हीनि शान्ति क ट 





॥ व न 
ज न 


तो ममि गार करिया है शौर उससे सापघरु-मंडलौ कौ घट तिया । 


उनाडा ड, वैं का कौट तोड़ कर निराया दहै आनन्व 4 व 
इ्दीति उपदेशक एकता नष्टं कौ है, शखः ध लि है--उनका नाम भो 
न संसारके लन्तःकरणमै तीनों तारपोकी जगि लगा बी र । ज्य 
हो ये किसीके शरीर या अंगम खाकर लगते है, प्या. हरी जीच कै साध भी चिम जति है 
शौर तव ब्रह्मा भादिकौ भौ ददे नहीं मिलते । ये चैतन्य तत्वे पास ह्री जनकौ पंक्ति 
चुसकर जा बैठते है; बौर जव एक कार्‌ अना कायं आरभ करं देते ह, तच फिर किसी 
भकारः रोके नीं सकते । ये चिना पानो के दही इतरा चते ह, बिना आग कै ५२९६. डाल 
हे मीर चिना बोतनै हौ प्राणियोकरो भपने चंगुलमे पसा चेत ह। ये चिना णक कै द्री मारः 
डालते & विनाडोरौके ही जक लेते दै ओर्‌ धत्तं वदफ़रः ज्ञानवान्‌ पुरा भी बध 
तर डालते ह चे विना फौनडकै हौ जीवको नीचै धसा ४ का ४६ जालक ही 
पकड़ लेते है ओर पने उत्कट बलके कारण किीमे दर नहं मानतै । | 
धुमेतात्रियते रबाह्लुधवादश मखेन च । 
यथोत्येनावतो गभ॑स्तथा तनदमावूतम्‌ ।*२८॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिंणा ॥ 
कामरूपेण कौन्तेय दृष्पूरेणानन च ॥२९। 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यत । 
एतेषिमोहयत्येष लानमाचृत्य दहनम्‌ ।\४०॥। 

"जिस प्रकार चन्दनं की जडम सपि लिपटा रहता दै कथा गध्यथायका अवित 
गर्भको चेरे रहता है, जधवा लिस प्रतर प्रभाकरं विना मर्म, धृक तिना भति अथवा 
मलक्ते बिना दपण कौ नहीं दिखाई पडता, उसी प्रकार्‌ अजि तक भैर र प 
ज्ञान नहीं बाया, जिसमे काम अौर क्रोघको विलक्रुल गन्ध त हौ । जिस भकार द्ध्नकरे ४ 
नीचे चन्नका दाना चवा दमं रहता ६! सी प्रकार लान स्वं णद होने पट्‌ भी ग 
अर क्रोधसे जाच्छादित रने के कारण गूढ़ जना हता ६ ॥ भव अदिं यष कटा जाय 
किं पने इन दोनों कौ जीतना चण भौर तव ज्ञान सम्पादित करना क ९ 
क्रोध जादि ाक्षसोका पराभव होना सम्भव नहीं हाता । यदि यह का जाय कि इनं मार 
लिए अपने जगम सामध्पं लानो चाहिए, त्तो जिस प्रकार जलानि की लंक भागकी 
सद्वायता ही करती है, उसौ श्रकार जो जो उपायं करिये जाये, वै सरव इनके सायक ही होते 


याया ॥ पि सला ट = ~ इन्हनि ऋः म नोगट १३ ` ग~ = = 
उथेड डाला दै ओर जीते जी उपणमका गला घोट डाला दै । न्ह सन्तौषश्पौ चन को 
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ह । इसी लिए हस्योगियों को ये काम-कोध बहत ईरान करते ह । परन्तु इष मटा-संकटये 
छरचनेका भी एकत उपाय दै । पदि बह तुरम बच्छा लगे त्तो रँ बतला षं । 
तस्मात््वमिद्धिघाण्यादौ नियस्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्योनं ज्ानविज्ञाननाशनम्‌ ।\४१। 

‹+काम मौर क्रोघका मूल स्वान इन्दियोमें होता है मौर इनो इन्दि कमी प्रतुत्ति 
उल्यन्न हत्ती है । इसलिए सवते पहले ईन इन्दियोकौ ही अपने वम्रम कर रखना चाहिए । 
इन्त्रियाणि पराण्याहरिन्ियेभ्यः परं मनः।. 

मनसस्तु परा ब्रुहर्यो बुद्धेः परतस्तु सः \४२। 

"'देसा करनेसे मनका इधर-उधर दौहना आपसे आप बल्द हो नात्ता द, चुद्धिका 

छुटकारा हो जाता ह ओर इन कामक्रोध आदि पापियोक्त भार्‌ ही चष्ट हौ जाता ह | 
एवं बुद्धेः परं बुदृध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रं महावाहो कामरूपं इरासदम्‌ ।\४३।। 

'*जद ये अन्तःकरणये बाहर्‌ निक्राल विये जपति ह, तथ फिर पणं च्यते इनका नाण 
हो लाता दै जिस प्रकारः चिना सु्थंकी किरणोके मृग-जल नहीं होता, उसी प्रकार्‌ यह 
समभ नेना चाहिए क्रि काम-क्रौघ जादिके न रह जाने परं ब्रह्म-नानका साच्राज्य प्राप्त दी 
जाता है । फिर जीव अपनै खआात्मातन्वमे सुःपुर्वक रहता दै । जो गुं सीरं शिष्यकरा 
गृप्तं रदस्य दै, जो जीव ओर शिवकती भेट रै, उसी स्विति जीव शान्त हौकर रहने लगता 
है सौर फिर कभी विचित्त नरी होत्ता 1 संजयन धृतरा कटा-- "है राजनु, जो 
समसत सिद्धकि राजा मौर लद्मीके पति देवदेवेश्वर श्रीकृष्ण ह, छन्न यै सच बातत 
कह ।'' अवं तै अनन्त श्रीकृष्ण ओर भो एकं गंहत्वकी बात्त वत्तलाकेगे ओर भरु भी 
कृ प्रश्न करगे । उस्र संवादक्तौ योग्यत्ता गौर्‌ रखालत्ताके कारण उसका कर्णन श्वौत्ताजकिं 
लिए सुका सुफाल हौ हौगो । इसतिए्‌ श्रौनिवृक्तिनाधका शिष्य म ज्ञानन॑वे कता हू 
कि आप लोगं अयनी जान-~लालंसाकी अच्छी स्फति देकर इस ङष्णार्जुन-संवादक 
माधुंका स्वाद तसं । 














चौथा अध्याय 


अवः अवणेन्ियके सिये वहत ओभ काल आया है, क्योकि आज इसके लिए गीता 
कपी शमृतक्ता भांडार खुल रहा द । जौ वात पहले स्वप्नके समान धौर केवल काल्पनिक 
जान पत्ती धी, बही भानं वास्तविक सिद्ध हौ रदी दै! एक त्तौ विषय ही चिनुत 
अष्यात्म-विचारका दै, तिस पर वक्ता है प्रत्यक्ष श्ची जगदीश्वर शीहृष्ण; भीर उसमें 
नी ओता ठै भक्तधेषट जरजुन । चस जिस अक्तार कोकिल मरते स्वर्‌, मदुर सुवराप न्‌ 
सुन्दर तति तीर्नोका भौोष्क संयोग होता है, उसी प्रकारः गीक्ताका यहु कया श्रसग वहत 
ही आनत्वका हुभा द । यह कितने बडे सभाग्यक्रौ वात ह किः दम लोगोको यहे अमृत्तकीं 
गंगा प्राप्त हई है । सचमुच आज हौ श्रौ तालो उनः जप-तपक्रा फन मिला दै। थच 
तव ` इन्दिर्योको ले चलकर इसी श्ववणेन्दियभे स्थापित कर वेना चाहिए ओर इत भीता 
नामक शरीङृष्ण-जन संवादके रखका सेचनं तरला चाहिए । प्र अवर मै इनं लम्बी-चौडी 
बार्तौको छ डकर वह कथा कहना टी आरम्भ "करता ह । घ्रीकुप्ण जीर अर्जुन दोनो चाति 
कर रहै मे । उस समं संजंयने वृत्रा कहा-- "अजुन वास्तवे निम॑ल गुणो दैवी 
सम्यन्ति मंदित दै, वर्योकरि परमात्मा श्नीक्रण उसके साथ जत्यन्त भ्रमन्न चात कर र 
ह । श््कव्णने जौ गहनं त्त्व कशी स्वयं अपने पित्ता वशुदेव, माता दैवी ओर्‌ भा 
बलसामको भी चहं बत्तलाया वही भाज उन्न अज्रंनको चत्तलाया । यद्यपि द लक्ष्मी 
उनकी इतनी समीपी है, पर उन्दं भी चद त्रैम-सुख नह प्राप्त होता । वहीं श्रीकुष्णकं 
त्मका सन्ता तत्व जान अजनको प्राप्त हमा दै । सनक्रादिक यौगियोकौ इस बातको चृत 
चंडी आणा थी क्रि ईश्वरीय परेम पूणं च्पसते हम्दी लोगकरो प्राप्तं होगा; पर्‌ ठन भी वैसी 
सफलता नहीं भ्राप्त हई, जैसी भजनको हुई । बजुंनके भरति इन जगन्नापक्ता म केवल 
तुललना-रहित दै। इस लर्जुनको भी कसी पुण्या ह कि दसकं निं ्रतयक्ष निराकार 
परमेश्वर साकार क्प धारणं करके अवत्तस्ति हए है । मृ तो ये दोनो विलकंल एकं हप 
जान पडते है । सामात्यतःजो योगि भी प्राप्त नहीं रोता, वेदा यकौ सममे नरी भाता 
आर घ्यानं तयां धारणकी क्ति भौ जिते नहीं देख सक्ती, चह श्रीकष्ण नात्म स्वरम्‌, 
लनादि मौर निर्विकार होने पर भी, देच्निये, अनक परति तैसे प्रेमपूणं ओर सद्व ह्य 
गये ह । जो श्कृच्ण त्रैलोक्य रूपौ चस्लकी मानों तह ही ह अथवा भकारं मादि विकारि 
विलक्रल अलग मौर परै ई खन्द दस अर्जुनक प्रेमने क्रिस भकार अपने वकाम कैर लिया दै। 


कीभमवानुवाच-- | . 
हमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वाकवेऽबरवीत्‌ \\ १ ॥। 





६९ हिन्द ज्ञानेश्बरी 


देवने अजने कहा ने कहो योग सूर्यकौ बतलाया चा; पर हसं बातकौ बहत 


दिन हौ भये । फिर उरं सूयन यह योग मनुकौ चत्तलाथा च । मनुने यद यौग-स्विति 
प्राप्तं करके ह$वकरकौ इसका उपदेश दिया था। यही इख योगा पुवं इतिहास दै । 
एव परम्पराप्राप्तमिमं रानर्षयो विद्धः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 

फिर भनक राजभिर्योको इसका जनिं दभा । परक्तु इस समय योगको लाननैताला 
कोद दिखाई नहीं देता । पराणी वासिनाजकि फ पड गये गौर्‌ देह-रद्धिके मोहम पर 
गये ओर हसीलिए वै लोग यह आत्मज्ञान भन गवै । जच आत्म-निष्टकौ भिना ददं 
न हो, तत्र चुकी पराकाष्ठा विषय-सुखमिं ही जान पडती है ओर लौगोकौ संसारके सच 
उलट-फंर प्राणकिं प्रमान प्रिय होते हं । नदौ तो दिगम्बरः कपणको अर्थात्‌ नैन-पसाधु्मोके 
गनिम कपद्धलक्तीका क्या काम 2? अथवा जन्मन्छिकरे लिए द्ुयक्रा ष्टो क्या महत्वहो 
सक्ता है ? अववा बहर्योफे घरमे संगौत्तका मान कथो होने नगा ? अबवा गौददधोके 
मनमे क्या कभी चंदनके प्रति पेम ओर अदर उत्यन्न होता है? सथर चन्ौदय दोन 
प्ले ही जिसकी देखनैकी क्ति नष्ट हौ नानी है, बह कौवा चन्द्रमाको कसे पहचान 
सक्ता है? हसी प्रकारः जौ लौ कभी वैराम्धके गकि गयेश्ठी नहीं मौर निर्दर बह 
ज्ञात नहीं कि विवेक किते कटते ६, वे मूखं पुक्ष मेरे परम त्म -स्वरूपं तकं कैसे परटूव 
सकत है ? न जाने यह मोह कसे फा हं, पचन्तु इस मोहकरं कारण बहूत-प्रा सपय 
न्यचं हौ नष्ट हौ गया यौर्‌ इसन लोकसे करभ -यौगका नौप हौ गया । 

स एवायं मया तष्य योगः प्रोक्तः पुरात्तनः। 
भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

“"श्राटं अजुन, भाज हौ कमयोग र्म तुमरे बत्तत्ता रहा हं सव तुम जवन सक 
सन्देह द्धो दो । पह क्म॑-योगक्रा तत्व मरे हृदयश्न एकं ग्न स्ड्श्यदटै; परर व्ये भौ 
मने नुमे प्त नदरी «खा, क्योकि तुम भुके बहुत ही प्रिय हौ । है वीर पार्थ, तुम पूणं 
प्रमदे अवततार, भक्तिकं प्राण ओर मित्ते जीवन-सर्वस्व हो | तुम श्रद्धे गर्‌ हौ, 
इसलिए तुमसे किसी प्रकाच्का दुराव करना भना कैसे ठीक हो सक्ता द| यद्यपि इस 
समय टय युद्ध-यमिर्मे ह, तो भी क्षण भरकः लिए इस रसे हट्कर्‌ आर्‌ इस गद्चद्ै 
अलग होकर तुभ्दारी सव एंका दूर कर दैना भौर तुम्हारा मोह नष्ट कर देना बूत 
ह्री साचक्यक दह ।'" 

अजुनं उचाच- 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कयमेतद्िजानीयां त्वमादौ भोक्तवानिति॥ ४॥। 

उख समय अजुन कहा- "है श्रीकृष्ण, यदि मति अपने पुत्रके साय प्रेमं करे तौ 
दमे आह्वयंकी न्न सौ बातत है? है छइयासागर, देखि, इत्र संसारम जाव हौ थके-मादै 
जौर तप्त लोगेकिं लिए णीतल चाया मरौर निदाधितोकी मतक समान ह । बापक्तौ द्री 











त्ौधा छष्याधं ६२ 


कृपासे मुके जन्म भप्त हना दै । हे दैव, जिस अक्नार कोई ज्रौ पहले ता ती पंगुपु्को 

जन्म देती है सौर तश्र उसके जन्मे हौ उसकी सवर ममर्द सहतौ ६, ठीक उसी प्रकरार्‌ 
मेरे लिये आपको सव वनने सहने पतै दँ । पर अपक्त ही बात अपके सामने र्यां 
कटं । इसलिए हे देव, अब अपि मेरे प्रयनोको गोर अच्छी तरहष्यनदेः भोरर्भे जो 
कुष्टं कट, उसके लिए आप मनम कोवं न कर । अपने पिच्छ सम्रयक्त जो यह्‌ बात 
मू बतलाई फ आपने कमयोग इस रहस्यक्ा वैवस्वत मनुक्ौ उपदेश दिया था, सो 
यं चात मेरे मनमें तिल भर भी नीं वैदी । कयोकिमेरे बहतर भींय्हन जानते हंगि 
कि वह वैवस्वत कौन था। फिर पने उपे कैसे उपदेश दिया था ? सुनते ह 3 ष 
वंवस्वत्त बहुत दिनो पहले हमा था सौर आप श्ररष्ण इसन जमानेकरे है । इयलिये 
जापते जो बातत भी कहो ह, जहं मु भसम्बद जान पडती है । परन्तु द दैव, दूसरी 
ओर आपका चस्ति हम लोगौके लिये अगम्य रैः इसलिये म एकं दमसे यही कैसे कह 
सकत हं शि यह वात वरिलङ्गल निधार ई ? इपलिए मापने जो वैवस्वत सूरवको इसक्ता 
उपरेण शिया धा । उप्रकी बातत अपदे ढगते कट किं मेरी समने अ चके ।' 

सो सगञानुव्राच-- 

बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 

दुपर्‌ श्वीक्रत्णने कटा "ठ प्राच, तुम तौ अपनै मनप निश्चयपूवंक यह रामभन्तै 
होगे कि जिम समय बंवस्वत सुथं था, उभ समय म नहीं था । पर इससे यही सिद दता 
ह कि तुप इन सव नातः विषये कु भी नही जानते । भाई, तुम्द रि ओर हमारे वहतम 
जन्प हो चुके है, र्वु तुम्रं उन लन्मोका स्मरण ही नीं दै । परन्तु ह अजुन मुम यह्‌ 
सयं अच्छी तरह स्मरण है कि मैने कव क्व ओर कौन कौन अवतार रारण कथे ध । 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानांमीशवरोऽपिसन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 

“इमौ लिए मु सभी पिच्छलीं बाते याद ई । यद्यपि म जन्म-हीन ष पर फ़िर भौ 
मायि कारण जत्म लेता हं । मँ जन्म तो धारण कर लेता ह, परन्तु इससे मेरा मूलक्रा 
निराकार अभूकत्व भंग नरी होता । दौ मायाकं गुणत्ते मेरे आत्म-स्वषूपमें इसन प्रकार 
भास होत्ताहं किरम अवतारं धारण कस्त हं शौर निच धामको चला जाताह। मेरी 
स्वतन्लत्तानिं तिन भरकी भी कमी नदी होती । अवततार धारण कनके सान्न र्य 
करभि अधीन दिखाई पडता ॐ, चह भी शान्तिकरं कारण हौ । जहा पहं भ्रान्ति दुर्‌ 
हुई, तहां ओ णठिर स्व-स्वक्पभें निराकार ओर निगरणं स्ता ्ट। एक व्तुयं जो दौ 
वस्तु दिखल।ई पहती द, उसक्रा कारण द्पंण होता दै । यद्चमि दपंणमें प्रतिविर्ब 
दिदं पदता है, पर फिर भौ यदि विचारपुकंकं दैवा लाय तो क्या बहु प्रतिविम्न ख्पी 
दुसरी वस्तु सच्ती ओर वास्तविकः ठहरतती है ? इख प्रकार ह जजन, म स्तर तो भप्त 
ङं ही, परन्तु जिस सरमयर्भे मायाका वा्रिय लेत ह उस समय कदं कर्मो लिए 

साकार होकर लाचरण करता ह । | 





४ हिन्यी जनिश्वसे 


यदा यदा हि घनस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्यत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

“कारण यह दै किं मारम्भसे ही यहं क्रम चला खत्ता दै किः प्रत्येक युगम परम 
मार्गकीरकषा मही करता हं । इसलिये जत्र भव यह दैननैमे आता है क्ति अघ्म॑ने 
घमंको दवा सिया, तत्र तव म अपना जन्म -राहतस्व एक आर रश्च देता ह जौर मपनै 
भन खमूतंत्वका भी विचार नहीं रखत। । | 

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
धम॑संस्वापनार्थाय संभवामि युगे युगे।८॥ 

““ उस सरमय मै धमं निष्ठाका पक्त लेकर साकार ख्णसे अवततार धारण करतां ठ आर 
तच ज्ञानक अन्धकार्को निगज्ञ जाता ह । ग बधक सत्ताक्रा नाश करता ठ, दोषोका 
नाम मिटा वेता हँ मौर साघु पुरयोकके दावसि सुशक पत्ताक्रा खडी करता ह । असुरकरि 
कु्लोका नाश करता ह, माधुजोकी पतिष्ठा वाति डं मौर घमं त्तया नीतिकौ एकत्र 
कर्के उनपर्‌ पण्याक्षत छिडकता दर--उनका व्रिबाह्न सम्बन्ध कराक उन्हं अगौर्वदि 
देता दं । म सविचारोौकौ कालिख साफ करके वरिवेकका दीपक उज्ज्वल करता टं जसे 
योगियोकरै लिये वहे समय दीवा।लीकँ समान हो जाता & । उश्च समय नारा विव आत्म 
सुचये पूरी तरह भर नाता हे, संसारम धमे सिवा लौर कुं भी दिशा नह पडतः 
मौर भक्त मंडली सात्विक भिति ओत्तपरोत्त भव्कर पूल जानो ३ । हे अंन जिस 
समय म साकार हकर बवतार ध्ररिण करता हैः उस समय पापोके गंत न हो जतत 
ह भर पुण्य करा प्रभात द्धौ नाता ै। इस प्रकारे कायति लिण ओ प्रत्येकः युगे 
भवतार्‌ धारण करता ह । मौर जिते बह रहस्य मालूम हौ जाय, उसको इत संसारम 
सच्वा विवैकणीलं समभना काहि । 

जन्म कमं चमे दिव्यमेवं यो चैत्ति तत्त्वतः । 
तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नंति मामेति सोऽ्जंन ॥ ९ 1 
“म जन्मरहित होने पर भी जन्म धारण करता दै; ओर अक्रिय हने पर भी कर्मः 
का आरण करता द्रु । जो पुवः विक्रारोकै वशम न होकर इराकाः वास्तविक रहस्य 
जानत्ता हो, उसीको परम मुक्त समशना चादिष्ट । पैसा पुरुप संसारे रक्तक, कम- 
सं गसे भरष्ट नहीं होता गौर दहधारी होने परं भी देह-भानसे नहीं वता; ओौर जव समय 
आने पर व्ह पंत्तत्वेफो प्राप्त होता है, त्तत्र बह मेरे आत्म-स्वरूपमें मिल नाता ह] 
बीतरागमेधक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः । 
बहवो जानतपसा पुत्ता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 

“सामान्यतः जौ लोगं यत्त भीर भगत्तका नोक्त नही करते, जो निष्काम होते ह 
लौर्‌ जो कोधक रास्ते भी नहीं जति, जौ मेरे स्वश्णसे भरे रहते है, जो केवत मेरी सेवाके 
लिये जीवित रते दै भौर निविकार होकर भत्म-ज्ञानका आनन्द भोगते हैँ जो महातपस्वी 
सौर जत्ती हं सयवा जो नलौग सच अकारक आत्म-लानको अपने आपे एकतर कर तेते 





चौथा अष्यापं ६४ 


& वे सहने हो मेरे स्वूपके समान हयो जाते दह; वे भौर र्ग सव एकही हौ जातें 
ओर हम लोगं कोई रदा नहीं रह जाता । देखो, यदि पीतलका सारा कलुष समू 
न्ट हो जाय, तौ फिर सोना प्राक्त करनेकी करामनामें कौन सा निशेष 1 र्‌ जाता हि ८ 
दमौ प्रकार जो लोग यम-नियमोकिं हारा क्तपाये जानै पर तपो-रूपी ज्ञान सोत या 
हौ जाते & बै यदि मेया स्वल्प प्राप्त कर लं तो इसे क्रिसीको काह क्था हो 
यै वथा नां प्रपद्यन्ते तांँस्तयंव भजाम्यहम्‌ । 
मत॒ वर््मानुवर्तेन्ते मनुष्याः पार्थं चवंशः ।\११॥ 
""साधारणतः तलौ लौग मेरौ चैसी येवा करै £, उनके साध र्म भी वैसा ही माचरम 
धा व्यवहार करता है । तुभं यद बातं अपने ध्याने ल्ल किं मनुष्य कोौरि्म स्वभाकतः 
चरै ही घरति भक्ति रहती दै । परन्तु घज्ञाननै मनुष्यकं दवा रखा दै मौर इपलिष 
उनकी बुद्धि उलरी हो गई दै गौर धसी कारणे उन त्ोगोको अनेकताका भात्न हौत्ता 
है । सौ लिए उन लोगोकौ अभिन्न चस्तुममिं भी भेदः विल्नाई देता है भौर वै नाम- 
होन आत्म-तत्वका भी नामं रतत है ओर रं देवता तथां य मानकर्‌ उनकी 
आराधना करते ह । जो भात्म-स्वर्प सभी स्यानर्मिं भोर सभौ समर्योमि एक-सा रहता 
§, उसी इन लोगोको अपने मनक्तौ गङ़्वदीके कारण उचत अौर नीचकर विभार्गोको 
कल्पना करनी पडती है 1 
काड्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त ह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे रोके सिद्धिर्भवति कमना ।॥ १२ | 
"वै लोग अपने मन्म अनेक प्रकारौ कामना रखकर उचित विधियो भौर विधानकि 
अनुसार अपनी पन्दतैः अनेक दैवताओं आर देति्योक्तो आराधना करते ह ० 1 फिर जो 
जो करतु वे लोग सांगते है" चे सवर उन्हं प्रपत होतो ्े । पर यह बाते तुम निश्चयपू्वक 
सममः सखो किः ये सव्र क्वि हए कमि ही फल रोते द । वास्तवं स्ह वात निस्पन्द 
है कि क्के सिवा यहांनतौ कोद भौर देनेवाला दै भौर न कोई लेनैवालाङहे। दुष 
मनुष्य लोकम कैवलं कमं ही फलदायक् होते ह । लिस प्रकार सतम बहौ उगत ५ टै जो 
बया जात्ता ३, अयवा दपंणमे लो देखता है, उसोकरा प्रतिनिभ्ब उसमे दिलाई दता दै 
सधवा नैते पाते नीते खडे होक्रर जो कृं कट्‌ जाय, उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई पशत 
चै, उसो प्रकार, है अर्जुन, यद्यपि इन समस्त दैवियो ओर देवताओकरे भजनका नरी 
मूल आधार हं, तो भी उपासककी इच्छक अगरुसार उसे भलनका फल्‌ प्राप्त होता है । 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गणकमविनागशः। 
तस्य कंर्तरिमपि मां विद्यकर्तारमन्ययम्‌ ।।१३।. 
“'मनुष्य-लोक्म जौ ये चि वर्णं दिखाई पडते, चै भीर्गेने दौ दसो प्रकार 
तटस्य रहकर शृणो आौर केमरकि विभागक अनुसार उच्यन्त रयि „० । कारण यह है करि 
कमकरि आचरणका विचार मावा हौ आश्रयते ओर्‌ गुणक ही मिश्रणे हुजा ह ॥ ह 
बीर अर्जुन, ये सव मनुष्य मूलतः एकं हौ वर्णक हः परन्तु गृण ञ्लौर्‌ कमको नीति 
च. 


६ हिन्व ज्ञानेश्वरी 


अनुसार चारो व्णोभिं विभक्त दौ गै ह । इसलिए, हे अचल, मै कता ह कि इख 
नातुर्ण्मको सस्थाका मे विक्रुल कर्ता नहीं दं । 

न मां कर्माणि किम्पन्तिन भे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कमभि स॒ वच्यते । १४१ 

""लिभ्को सम्म यह तत्व अच्छी तर्स भा जाता हैक यै तवर मभते ही उत्पन्न 
हए है, भर फिर भी भने इद्र नदीं बनाया रै, उनके सम्बन्धं षह सम तेना चाहिप 
किये स संसारे द्रुटकरर मुक्त स्थितिं म पर्त गये र| 

एवे जात्वा ङतं कमं पृवरपि मुमुक्षुभिः 
कुर कमव तस्मात्वं पुवः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥\१५॥ 

"हे खजं, अय तक जौ मुमुक्षजन हौ गएहैः उन सवः सौगनि मेरा यद मूल 
स्वल्प परहचानकर्‌ द्री सत कर्मोका त्गचरण का है । परन्तु जिम प्रकार साग पर मने 
हए बीजम अंकुर नहीं ग्किलता, उक्ती प्रकार्‌ उनके वै निष्क्राम कमं उनक्रं ।लप्‌ 
मोक्षदायक हए द । है अजुन, इन तिषयोकै सम्बन्धे ध्यानमें रसने योग्य एक मौर 
बातत £ । वह यह कि कमं ओर अकर्मका विचार बुद्िमानु पुर्षोको भी कंवल अपनी 
पृसचन्दके अनुसार भौर भनमाने तौर पर करनेक्रौ लावष्यकता नहीं होती । 

किं कमं किमकमति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमः प्रवक्ष्यामि यज्जनात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ 

"वुद्धिमान्‌ लोग भी इय बात्तकरो चिचार करते करते चकरा गयै है कि कमं श्या 
दै ओर अकमक लक्षण क्या ह । जिस प्रकार नकली धिक्कं दैलनेमे ठीक सच्चे सिक्कोके 
समान होते र ओौर आं लको धोषैमे डाल दैते रं, उसो प्रकार परे महा सामप्यंगाली 
चोगंकि कम भी, जो यदि अपने मनम चाह तौ एक दुपरी ही सृष्टि त्क्का निर्माण 
कर सकते 2, निष्कामताकी मिथ्या कल्यनाके फेरे पट कर्‌ अन्त्भे सकाम दी सिद्ध हए 
ह । फिर यहाँ सूर्खोका तो युचनाहीक्यादै ! इस प्रश्न पर विततार करतौ समय बद 
बध दूरदर्शी लोग भौ घौचमे घा गये दहं। इसनिए च यह विषय बहुत दी स्पष्ट करकं 
चण्डं चतलाता र । सुनो ॥ 

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं ब्रोद्धव्यं च विक्रम॑णः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ ६५७ 

"जिससे सहजमे ही इस चिष्वकी सृष्टि होती है, उसीको “कमं '“ कहना चाहिए । 
वहने वह सहज कर्मं बहृत्त ही साफ तरहसे सुम लेना चाहिए । फिर अच्छी तरं यद्र 
तम तना चादिए कि शाम कतल्लाए हए वे कौनसे “विष्टित कमं" ह जो हमारे वणं 
ओर आाश्रमके लिए उपयुक्त कहे गर भौर उनका उपयोग क्या है । फिर जिन कर्मा 
का निचेध किया गवाह, ने सवकम भी खच्छौ तरह जानं नेन चाहं 1 इका फल 


यह होगा क्रि ठम चक्कर या श्रमे नही पद्मे । चस्तिवमे यह्‌ संप्ार्‌ कर्मसि व्याप्त है; 





| 


| 
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आर कम॑ यहं व्यास्ति व्रहुतं ही भवंड है। परन्तु हस प्रसंग कै निए चित्तना निवेदन 
करना मावश्यक द, उत्तना अ उस्रं लक्षर्णोका विवेचन करता हं । 

कर्मण्यकमं पः पदपेदक्मंणि च कमं यः। 

स बद्धिमान्मनुष्येषु स॒ युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ 1 १८॥ 

““जौ परव कर्मकरा भाचरण करता हुमा भी यदह तत्व अपने ध्याने रखता है कि 
भे निष्कर्मा ह, जौ कसं होने पर ओओ अपने सन्मे फलकी आशा नही चज्ता बौर 
पमौ कैवन्नै कत्तव्य च्रुडिको छौढकर ओर किष कारणे कमं नही करता, उसके सम्बन्धे 
समभ नना चाहु कि उस्नं यह्‌ निशकमंताका भव बच्ची तरह प्रविटौ तुका दटै। 
सलिए जौ पुरुष भवन समस्त क्म यवास्थित्त रतिम करता रै, उसोको उक्त लक्षगोति 
युक्त ज्ञानो समना चाद्िए । चित श्रकरार प्रानीके पास सद्य हुमा मनुष्य पाने अपना 
भरतित्रिम्ब देखता द ओर यह्‌ समभता दै किरम इतस पानी्मेका भतिनिम्ब नहं, बल्कि 
इसमे अलग ही हँ, सधवा जिस अकार नात्रं पर वैव्करर नदीम विहार करनैवालां मनुष्य 
नदीक किनारेत चनो आदिको वेणपु्वक एके बाद एक करके लता हुमा देक्तता हैः 
पर जत्र अच्छी तरह विचार करता हे, तवर कहत है कि ये सब वृक्षं अचल ह, उसी 
प्रकार जौ यह समक्ता कि मेरा कर्मोह् आचरण आत्म-स्वक्मको इष्टि विततकरल 


भिथ्यादे ओर जो अपना मून स्वरूप पचान लेता है, कहौ सत्वा निष्कर्मा दै । जिस 


भकार उदय जीर्‌ः अस्तौ बाघाबकि रहते हए भौ सूं अचल शपते भ्रमण करता रहता 
हे, उसी मकार एसा पुरुप सच क्म करतत बा भी अपनी निष्करमंता बच॑चन सर्वता 
ठं । चह देने तो मनुश्यके समन ही जान पड़ता है, परन्तु जिस प्रकार सूयंका प्रति- 
बिम्ब पानी पड़नेपर भौ वास्तविक सुरथ-विम्ब उ6 पानो तषी भीगता, उसो प्रकार 
पैसे निष्कर्मा पुर्खको भी मनुष्यत्वं कमी स्पशं नहीं कर सक्ता । रेभा निष्कर्मा पूर 
विष्वक्तो देता दै, सव कुद करता है बौर सव प्रकारके भोग भोगता है, परन्तु फिर 
भी वह इन सच क्रिया्सि तटस्थ भौर अलिप्त ही रहता & । चह रहता तो एक ही 
जगह दै, पर फिर भी सारे विष्वं संचार करता है; बल्कि यह कहना चाहिए किं कह 
स्वथं दी व्रिष्व-षूपं हौ नात्ति है । - 
यस्य स्वं समारम्भाः कामसंकल्पर्बाजिताः । 
जानाग्तिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 
“जिस पुरक कर्माचिरणके सम्बन्धे को द॒॑चिन्ता या दुःख नदीं हयोत्।, पर साय 
हौ जिस कम-फलके सम्बन्धे कोटरं आसक्ति भी नहीं होतो मौर जिसके मनसे ६.1 
भरकारकं संकत्प-विकल्म नहीं होते क्रि“ यह कमं करटगा, ओ यहे हाने लिया हमा 
कमं पूरा करूगा ।"' भौर जो जन-ह्पी लग्ने अपने समस्त कर्मफ आहूति दे चुका 
होता है, उस्र मनुध्यकरो तुम प्रत्यक्ष परह्य ही समौ । 
त्यक्वा कम॑कलासङ्क नित्यतप्रो निराधयः । 
कर्मण्यनिप्रवृत्तोऽपि नेव किचित्कतेति सः \॥२०॥ 
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निराच्ीर्यतचित्तात्मा त्थक्तसवपरि ग्रहः । 
क्षारीरं केवरं कम्रं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
पवुच्छाकछाभसंतुष्टो दन्द्रात्तीतो विमत्सरः । 
स्रः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यतें ॥२२॥) 

“जिसका दैह-भाव छुट जाता हैः जो कमेक फलके सम्बन्ध निरिच्छ रहता ह, 
शौर फलकी द्छा नहीं रखता गौर म्रदा आनन्दित रहता £, जो सन्तोषकर मघ्य गृहमे 
भौ नन करने वैटता है गौर आात्म-बोघका बाहे कितना हलौ चधिक गोजनं साने क्यो 
नं परोसरा जाय, फिर श्री जौ कभी यह्व नहीं कहता किं “वसन, अचं यथेष्ट टौ चुका ।** 
वह आत्मानन्दका माधुयं दिन परः दिन चदृती रहनैयानी रचिके साथ सेवन करता ह 
वह पाकौ शटोड दैता दै आर चसे सहकारं स्रावं निचछावर करके परक देता । 
इरी लिए जिन्न समय उचै जो क्वं मिल लाता है, उदरी पर बड़ सन्तोष करता र भीरं 
इपर प्रकास्कौी चात भी उच्क्े पात्र नहीं भने पात्ती कि-- "यह भेरा दै जीर वह पराया 
६ ।'“ वहु जौ कर दैखता, भुनता, चलता या बोलता है, व्ह सव ओर इस प्रकारकीं 
जो दूसरी भित्न भिन्न क्रिया करतादहै, वै सद आपसे साप हौ हत्ती रहती हं । अधिके 
क्या कष्टा जाय, यह सादा विश्व ही उल्रके लिए बात्म-्वक्प होतादै। अलाप 
पुखषके लिए कौन-सा कं कब बाधक दौ सननत्तादै? जिस दैत भावया दुजायगीक 
योगसे मत्सर उत्पन्न होता है, वह हत भावे जिस मनुष्यमे रह ही नहीं नात्ता, उसके 
सम्बन्धे यह्‌ कटनेवी जावद्यक्ता ही नहीं दह्‌ जाती करि बह निर्मत्सरः दू, क्योकि 
उसके विषयमे यह बातत स्वयं स्डिदह्ौ होती है। इरी निषु पेसा पुर्वं सवं अकारनं 
मुक्तं हौ रहता चै; मौर इस बात्तमे कृं भी सन्देह नहीं कि चह सव प्रकारक कमं करने 
पर भी भरमा ही रहता । कह रेखनै भ तो गृणयुक्त जान पडता है, परन्तु वारतवर्म 
तिंण दही खत्ता दै । 

गतसङ्खस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
घल्लायाच्रतः कर्मं समग्रं प्रदिलोयते ॥\२३॥ 

"“वह्‌ चाहे दैहघारी ही षौ, पर फिर भी केवल वचैतन्य-र्प ही रहता द । चह 
पच््रह्मकी कसौरी पर खरा भौर चोखा हौ उतरत दै। एसा पुर्व यदि सहजं लोचासे 
यज्ञ-याग आदि क्म करे भी, तो भौ वै सव उस आत्म-स्तह्पमे ही लीने हौ जति ईै। 
जिय प्रकार शमये भानैवातते मेध अकरोजर्म चारो ओर कलनानिपरभी वृषटिनही 
करते, बल्कि जापते जाप दही साकाणमे लीन हौ जाते है, उतनी श्रकार्‌ एसे पूरषकं किय 
हए यज्ञ-याग खादि कमं भी उसके पेक्यभावमे एक-खूप हो जाते है । 

ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
बरह्मच तेन गन्तद्यं ब्रह्मकमंस्तसाधिना ।॥ २८ 
"सका कारण यही दै कि उसकी बुदधिभे दस प्रकारका कौई बेद-भाव होतादी 


॥ 
ॐ 
| 
। ५ 





॥ 
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नहीं किं यह हवन है, यद्र होता है, यह यन्ञक्न भोक्ता ई, आद्वि। यष्टा, यज्ञ, याजन 
वाहति, मन्त आदि सचक्तौ वद्ध अविनाशी आत्म-रकल्प हौ समता द। इपतिर्‌ भाई 
अर्जुन, जिसकी सम मँ यह बात अच्छी तरहला जती कि कर्मक अर्थी 
"तरह" 2, उसके निए कमं करना भौ निष्कम दोनेफे समनदर होतादै। इसी लिप्‌ 
जौ ल्लोग अवित्ैह ख्पी बाल्यावष्याकौ पार्‌ करके विरर्वितके साव विवाह सम्बन्ध स्यापित्त 
कर नेते दै ओर तवं योगङ्ना अनहव आस्म्मकर दतै, लोल्लोग दात्त-दिन यही 
योग-यज्ञ कतै रहते 2 भौर गुरुके उपदेगोकतौ मन््ागिनने मने साय मतान आहति 
देते रहते #, उन्दीको यह योण-यज्ज करना चाहिये । भरद अजत, जौ यज्ञ कटनैसे 
आत्म-मुख का लाभ हीतः र, उद्र आदि दैतताजको प्रसन्न करनैके लिए किम ननित 
चस यज्ञ फौ ""दैत.वज्ञ'ः कने । अव म तुम्ड यनक कष्ट ओर्‌ प्रकार भो वत्तलाता 
ट| सुनो । जौ ब्रह्मागिभे जग्तिहोज करते है, मे उस यतरे ही अर्थात वहम यत्तपो 
यज्ञ-विधि करते ह । 
दैवमेवापरे यलं योगिनः पयुपाप्तते। 
ब्रह्माग्नावपरे यत्ने यन्न नेबोपजह्वति ॥ २५ 
ऊद लोग बास्य-संयसका अर्थात्‌ मनोनिग्रहका जम्तिदेत्र करते ह| वे काया, 
वाका ओर्‌ मनते नियमनको ह्यो मन्व समर गौर इद्दिष-ष्पौ दव्यक्रो आहति दषे 
है । कषय मै लोग भी दै जिनके ममे वैरग्यं उत्वन्न होता है । पेते लोग मतके नियमन 
यनै सौ अस्तिता निवाप-स्थान बताकर उसमे इन्िपाम्ति जतत र । जव वैराग्वक्री ज्त्राला 
प्रज्वलित हो जातो है, नथ उसमें चिक्तार स्यौ नकद जलनै लगती दै आर अन्तः 
करण पंचक श्यौ गावो कृदो आणा ख्मी धूं ए्ोडकर बाहर निकल जाता द, 
जिसमे चै कुण्ड स्वच्छ भौर तैजघ्तवीहो जते है। तव पपे लोगे "अहं ब्रह्मास्मि क 
महावाक्षवलि मत्वका उल्वारण करते हुए मत्तक पणन कृष्डतें इनद्धिपागिकै युतम 
विषयकं विधन बाहूति रते र। 
श्रोत्ादीनोन्िपाण्यन्ये संयमाग्निषु जृह्भति । 
शब्दादीन्विवयानन्य इन्द्रियाग्निषु जहति ॥२६॥ 
सर्वाणोन्ियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति जानदीपिते ।॥२७॥ 
हे जजन, कृ लोग इसी प्रकार संयमका अगिनिदौष्र करकं निदि हौ गये ड। 
कृ पये लोग भोदते दै जो दुद ष्पी अरणी ल्यात्‌ काष्ठ चखण्डकौ स्गङ्कद्‌ अगमि 
दत्पन्न करनैके लिए विवेको मथानौ बनते रह । इस मधवानीको मनके ममाधानमे 
अच्तर तरह वध या जकड्कर आद वड धने दवाकर ओर गुर-बाक्यकौ पक्त रुज 
जो रतिं तनति 4 1 इय प्रकारं तिरत अच्छी तं बषण करते रहनेषररं गोत्र ह्वा उसका 
फल भो मित्त नावा है; क्पाङि ज्ञान अगि प्रकट ह जातौ दै। पलत इपर जानानि 
पूरी तरह धच्चलित्त होनेसे प्ले जौ थोडा सा धू निकलता ई, वदी शद्धि-सिद्धिगोका 
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मोष दै । यह ध्रमं जय जल्द ही निकल नात्ता है, तव प्रहले नानागिनिकी बहत ही श्योर 
सी चिनसारी उत्पन्न होती है । यम-दम आदिते साये जानक कारण पहतेचे हौ नौ मन 
हलकरा हमा करता हे, वही मन इस विनगारीै लिए इधनका काम देता है। जव 
दरस बच्छी त्वाना उध्यन्न होती दै, तव भिघ्र-भित चास्चनाएठं सरमिधधाके कू्पमे ममता 
रूप धृतके साव जलकर राख हो जाती है । उस समय दीक्षित पुष “"सोष्धमस्ि"" क 
मन्त्रका उच्चारण करते हदु जलत्ती हुई ज्ञानागमे इन्धियोके कभोकी आहति देते द । 
। त्व प्राण-कम रूमी सुवा नामक दर्भं पराप्रसे उस अग्निं अन्तिम आहति दौ जाती है 
शौर तरू अन्तम ब्रह्म-तादास्म्यकी एक-खूप सवत्यामें हसं मलञ-परमासिका स्नान हाता हं । 
दसकं उपरान्त वै यज्ञ करनेवाले इस ॒संयम-यन्नका अवशिष्ट हर्विमाग, जो आत्मनानका 
मानन्दं ह, पृरोडाकर रपरे श्रहण करत है । कृ लोग इस प्रकारका यज्ञ-विधान करके 
त्रलोवयते भुक्त हो गये ह । भव त्क मनि त्रो यज्ञ-द्रिघान वतनाये ठ, चे चाहे देखने 
भले हौ सलग-मलग जान प, पचन्तु उन चवकरा सध्यणक ही है; मौर च स्राघ्य 
ब्रह्मके साव समरसता प्राप्त करना ही है । । 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा धोगथज्ञास्तथापरे । 
स्वाघ्यायज्ञानपन्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 

कृं लोग दरव्य-यज्ञ, कुदं लोग तपोयल् भौर कख चोग॒योग-यज्ञ करते है । कुच 
लोग णन्दोभं गर्दोका दी होमं करते ई । दमे *्ाय्यज्ञ' क्ते है । लिसमे जानते र्य 
ख्पी ज्ेयती प्राप्ति हत्ती £, जसे जानयज्ञ कते ३ । परन्तु है मजुन, इन सव -यज्जौका 
विघ्वान करना यहृत ही कषट-करं है । परन्तु णो लोग इच्छियो पर अपनी सना स्वापि 
कर्‌ लेते है, बै अपने शारीरिक बरसे इन यन्नौका साधन कर सनते है । पमे लोम बहत 
हौ कुशल सौर यौगकी एकि सम्पन्न होनेके कारण ही अपनी जीवात्माका प्रमात्मार्यै 
हेवन कर्‌ सक्ते ह । 

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगतो दद्घ्वा प्राणायाममरायणाः।।२९॥ 

“कु लोग दद निश्चय भौर वभ्मासकरी सदहायत्ताे योमक्रा साधन करके अपानं 
वायु स्फी अनिन प्राण वा ह्मी द्रव्यकी बाहूति देते है । कृ लोम प्राणो अपानका 
हवन करते है जीर कृषं लोगं प्राण तथा अपानं इन दौनोका ही निरोधं कर लैत र₹। 
एसे योगिवक्रो भाणायामी कतै ह । 

मपरे नियताहाराः प्राणप्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविरो यज्क्षपितकल्मषाः ।॥२०॥ 

करद लोग चज्-योग नामक योग-परणालीते विषय ख्पी समस्त माहारोका नियन्त्रण 
करै वड़े धवते राणो प्राणोक्रा ही हवन वरते है । इस अकारक यजका साधन करक 
सनका सारा मल नकरान्नकर्‌ दुर्‌ फेंक देनेवाले ये सव यज्ञकर्ता मोक्षकी ह्वी दच्छठा करते 


है । जो लागे म।या नौर मोहको जलाकर कैवल सष्टन मा्म-स्च्प ही चच रहते % 
॥। १, न ॥ | 





प्रीया छघ्याप 1 


उनमें फिर अग्नि जौर यष्टाकी भावना ही बाकी नहीं रह नाती । फिर हसौ अवस्वारथे 
यज्ञ करनेवानेका दतु पदा हौ जाता है; यन्न-विघान समाप्त हौ जात्ता दै सौर कमक सर्च 
अगे भी मिट लाते है । उस समय विचार ओौर दततक प्रवे करनेकी जगह हो बाकौ 
नहीं रह जात्ती आओौर दंत भावनक्रि दोष स्पभं भी नहीं कर सक्ता । 


यज्ञशिष्टारतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्व कुतोऽन्य कुरसत्तप्र ॥३१॥ 

“दस प्रकार यज्ञ-विध्ानके अन्तमं जो अविनस्वर, अनादि भौर निर्दोष ज्ञान प्राप्न 
होता रै, उसीका ब्रह्मनिष्ठ लोग “अहं ब्रह्मा्मिः' सन्तर जप करते हए रवतत करते 
ह । इस प्रक्रार जो लोग इस यज -तोधके अमृतम त्रप्त होकर अमरत्व प्राप करते है, चे 
सहन रही हय-स्वषूप हो जके द । परन्तु जिन नमो इस आत्मसंयम कूपौ अग्निक 
सेवा नीं हो सक्ती भौर नो लोग जन्म धारणं करकैः भी यौग-यनका सम्पादन नीं 
करते, चनह कभी तैरास्य प्राप्न नहीं होत्ता। जौ ल्लोग क्तौरिक क्रिवार्ो्ौ भली भत्ति 
सम्प्रादित्त न कर क्तत हा, उनके सम्बन्धे पास्तौकिक अनचेस्थाकी तो को वास ही 
न्तीं हौ सक्ती । 


एवं ब्रहुविधा प्रज्ञा वितता शरह्यणो सुखे! 
कर्मजान्विद्धि तान्प्रवनिचं नात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२।॥ 

"ने तुम्टं यज्के जौ अनेकः प्रकार चत्ताय ई; उनका वेदोमिं चुत दी विस्तारः 
पवक निषूपण करिया गया दै । परत्तु हमे उस विरतारसे क्या मतव दै । बस यदौ बात 
घ्यानमं रखनी चाहिए कि जौ कमं इस भ्रकार्‌ किए जतै है, बहौ चारतव में यणस्वौ होते 
ह ओर एमे कमं स्वभावत्तः बन्धक नही होते । 


सच कर्मा खक पाथं जाने परिसमाप्यते ॥२३३।} 
तद्िद्धि प्रणिपातेन परिघहनैनं सवधा । 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञान नानिनस्तत््र्दाशिनः 11३४] 

"ह अजुन, वेदोरमे जो ब्राह्म क्रियाप्रधानं स्थुल यज्ञ बताये गये है, उनका अदू 
फल स्वर्ग-मुख दी हं । उन यज्ञोमिं केवल जद द्र्व्यौका हवन होत्ता रै; इसलिए जिस 
भ्रकार सूयक सामने से तार्योका तैज फीका पद जातां दै, उसी प्रकार इस चन यज्ञके 
सामने ये सतर लड-यज्ञ फक पदर जाते है जौर तुच्छ उरते है । लो जान स्फतिकी आंसनं 
दिव्य शअ॑जनके समान हता है, जिसके मिलने पर योगी-नन यह समने # रि परम 
सुखतां युर अंडर मिल गया गौर इसी लिए जि योगी-लन कभी अपनेने दर नीं 
होने देनं, ना जन प्रचलित कर्माक्ा अन्तिम फले, निष्कमलाकौ चात श्रौ सपन 
वाले साघकोक पुण समाध्रान हे, जिस ज्ञानक प्राप्त होने पर कभ मनि हतवाना 
लनुरागं दरबल हौ जाता दै, तकं अन्धा होकर बैठ जाता दै, इन्दियौकौ चिथय नेवतकरौ 





। 1 हिन्वौ ज्ञानेपवरी 


बात भूल जाती टै, जिससे मनका मनत्वं री नष्ट हो जत्ता दै, बाणी वागिमिताकरा 
यन्त हौ जाता हं शौर जैयका पता लग जाता है, जो ज्ञान वैराग्पको कामना पूरी कर 
दता है, तरिवैकका समाधानं करता है लौर जौ सनायास ही भत्म-तत्वके साय ट करा 
देता है, यदि तुम वह्‌ भ्युत्तम ज्ञान प्राप्त करना बाहौ तो तुरम सच्चे मनसे दून 
न्त सज्जनकतो सेवा करगौ चाद्धिए्‌ । क्वि जानकते मन्दिरकी यहो साघु-सेवा देदलीन 
द । इसलिप्‌ है अजुन, तुम बहुत उतमुक्तासे इस ओर प्रत्त होकर दमे श्राप कर । 
ङघके तिर्‌ तन, मन ओर्‌ प्राणते सन्तो चर्णोमि लगना चाद्विएु भौर अभिमान 
चोहकर सवे प्रक़ारते उनक्तौ सेवा करनी चादिए 1 एसा करने पर निख् जनको हमे 
इचा र, उमकं मम्बन्धमं प्रप्त च्रने पर ये सन्त लोग उप्त जनका भी हेमे उपदेण 
कगे; लोर वहूक्लान पेस्रादै कि जिसका उपदेश यदि अन्तःकरणको दौ जाय तौ वह 
सर्फत्पहीनं हो नत्त है । 

यज्नात्वा न पुनर्माहिमवं यास्यसि पाण्डव । 

पेन भूताच्यजञोषेण द्र्ष्यस्यात्न्यथो मपि ॥३५॥ 


"जस लखवस्थाकरे प्रक्राणसे चित्त निर्भय होकर परत्रह्मको वरावरीका हौ जता है, 


चहु अनर्था जवे प्राप्रह्ौजाव) तत्रह भाई अर्जुन, तुम स्वयं सपने भापके सहित 


त्त माववो मरे स्व-स्व हयौ अखंड ख्यमे देत सकौगे । हे चायं, जिस समयं 
साद्गुस्की भा दरोगी, उमस समय इस जान-प्रकाशका प्रभात होगा जौर अजानका 
अ्त्रषार चर हा जात्रणा । 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रत्तमः। 
सवं ज्ञानप्टवनेव वुजिनं संतरिष्यति ॥३६॥ 
“तुम चाहें पापकं सागर, अज्ञानके आगरः जौर्‌ चिकार पर्चत्त ह्यै क्यो नदो, त्तो 
भी इस परम ज्ञानकी षक्ति साव तुलना करने पर ये सच दोव तुच्यं द्हरते 1 इस 
ज्ञान एमी हो विलक्षण बौर उत्तम णक्ति दै । जिस ज्ञानक श्रकाणके सामने उत अभूतं 
परम तत्वत) विष्वाभास-ष्ी चाषा भो वराक्री नहीं रह्‌ ज।ती, उस जैनिकौ तुम्रं मनका 
मन्त इर्‌ करनेभं भता कतिना परिश्रम करना पडेगा ? इस विषय्रमे तो कोई शंका करना 
ह्यं निरा पगिलपन ई । इस जानक प्रमान महत्‌ मौर व्यापक दधत्न संसारमं ओर बीर 
पुद्रा्थं नटीं टै । 
यथासि समिद्धोऽग्तिर्भत्मसात्कररतेऽजंन 1 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाक्कररतं तवा ॥२७] 
'्लथ कालक जिस वकोके सामने किभुवन भो जलक्रर भाकाश्रमे धृरणैफी तरदं 
चद जाता हे, उसकं सामने भला साधारण चदन कहं तकत ठहर सक्त है ? अया 


जो प्रलयान्ति वायु कलमे स्वयं पानक भी जलः रानत्री दै, चद ज्या कभी चासो सौद 
तक्वा? सामने दव चक्तौ हं 2 





च्या अन्था | ७३ 


त हि ज्ञानेन सद्हां पवित्रमिह विद्यते) 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 

"यदि अच्छी तरह विचार किया जायतो यत्तं कंटना बि्नकुल असम्बददैकि 
दस परम ज्ञानसे मनका मल नष्ट नहीं हो सक्ता } फिर ज्ानपे वकर संसारमे मौर 
कौई पविश्च बस्तु भी त्तौ नीं है । जिस प्रकार संसारम चैतस्य के सिदा गौर्‌ कौट एसी 
वस्तु नहीं दै जिसकी चतन्यके साय उपमा दी जा सके, उसी प्रकार यह ज्ञानंश्री पा 
उत्तम है फि इसके जोडका उत्तम ्ौर कोई पदाथं नही ह । यदि इस मषटातेलस्वी सूयं 
तरिम्बक्ी कसौटी पर उसका प्रत्तिविम्ब क्रा उत्तर सक्तां हौ, जवना यदि इत्र भआकागकरौं 
गरुरीमे बधा ना सक्ता दौ, अवतां यदि पृष्वीकी तराचरीका भार्‌ हाधभें चछया नां 
सकता हो, तभी, भाई अजुन, संसारते इस ज्ञानकी उपमा धी भितं चत्तीदै;ः भौर 
नही तौ नहीं । हसी लिए यदि स्र दृष्टवति वैरा जाय आर बार-बार विचार किया 
जाय तो यह्वो निश्चित होत्ता हे क्रि जानकीं पवित्रता जानर्भही ह ओर वह किसी दुरारी 
जग नरीं मिल सक्ती । जिस प्रकार यदि यह्‌ चत्तलाना दौ कि अमृत्तका स्वाद कैसा टोत्ता 
ड, तो यीं कना पदता ई कि वह अमृतके ही समान होता दै, उसी प्रकार ज्ञानक 
लिए मौ केवल्न जानकी ह्री उपमा हौ सर्कत्तो है । परन्तु भव इरा विषयमे ओौर्‌ अर्धिक 
कहना व्यथं समय तष्ट करना री दै 1“ श्रीकृष्ण कै एसा कटने पर अजंनने कहा“ 
देव, अपनो कते कही रक है ।'' इसके वाद भजुनने अपने मनम सोत्ता किं अब 
श्रीकृष्णसन" यह पुदधना चाहिये कि इस ज्ञातको पहचाचना कैं वाहिए, ओर्‌ इसके लक्षण 
क्या दै । परन्तु भौकृष्णनें चसौ समय अजने मनका यह भावे जात लिया नौर्‌ कहा-- 
“भार अजुन, म इस जालक साधनका उपाय तुम्रं बतलाता हँ । सूनो । 

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेचियः । 
ज्ञानं रुढ्ध्वा परां शान्तिम चिरेणाधिगच्छति ॥२९॥। 

"जो पुश्य आत्म-चूुखका स्वाद चन्न चुकनैकं कारण समस्त चिपरयोको तुच्छ समभा 
3, जो उन्दियोका लालन नहीं करता, जिम भन विन्सी प्रकारका क्ट नीं दता, नौ 
मायामे नही भत्ता ओौर जो शडा-तुडधिकी संगतिसे सुखीदौ जाता दै, इसर्म कुश 
सन्देह नही ड कि अन्नं आर नि्दषि भान्ते भरा हमा यह जन आप्र बाप उच्चे 
क्‌ दृता दा उसकं पाच पंचन्ता दै । जह्यां कह जानं अन्तःकरणं अच्छी तरह अरिष्ट 
हौ जाता र मौर शान्ति उत्प्रद्ौ जती दै, वहां अत्मवोधक्रा आपत अपि प्रचण्ड 
विस्तार होने लगत्ता ड । इतना हो जानै पर बह मनुष्य जिच तरफ आन्न चखकर देता 
दै, उसी तरफ उतरे केवल गान्ति द्री दिखाई दतती है; मौर उसकी मपने गौर परयेवाल्ली 
आयना विलक्ल न्ट हो लात्री ड । इस प्रकार इस ज्ान-कीलकां निरन्तर अपरम्पार 
विस्तार ह्ौतत। रहता दै । अव इसका वर्णन मँ कटातिक कष ! इतना ही कट्कना यथैष &ै 


अधटधानश्च संशयात्मा विनङ्यति । 
नायं छोकोऽस्ति न परो तै शुखं संशयात्मनः ॥४०।। 





न हिन्नी ज्ञानेश्वरी 


¢ #- अर्जुन, जिस ॒प्राणीके मनमे यह ज्ञान प्राप्त कम्नेकौ लालसा न हो, उसका 
गीगेकरौ अपेक्षा मर जाना ही च्छा ह । जिन्न प्रकार उजहा दथा घर या प्राणहीनं 
शरीर होता है, उसी प्रकार ` चान-हीन जीवन भी केवल भ्रमपुणं ही रोता ई 1 मथवा 
यदि किती भनुष्यक्ो एसी स्थिति हो करि च्य यह ज्ञान तो न प्राप्त हभा हौ, परन्तु फिट 
भी जिसके मनम इस जानक प्रति कुद आदर या प्रेम हौ, त्तो षह समभ लेन। चाहिष 
कि उसके लिए यह ज्ञान प्रास कर चेना सम्भवं हे । जितै जानन्न हो, उसका करर 
भूत्य नहीं दै । यदि किसी यह ज्ञानभ्री न हो गौर साथ ही उसके मने जञानक्रं प्रति 
आर 1 भेम भी नदो, तो उसके सम्दन््रमे यह समं लेना चाहिये कि वह सं्यकी 
सनम भस्म हं गथा । जव किसी मनुष्यै मनते बाप आभं पत्री अङड्वि उत्पन्नौ 
णाती द कि उमे स्वयं अमृत भौ अच्छा नहीं लग्ना, तव स्पष्ट क्ये यही समशभ चैनां 
चाहिये कि उसकी प्रयु सिरपर जी परह है| इसी प्रकार जो मनुष्य विवव-युखोे 
फसा रहता रै सौर जिसमे जानकीं रति नदी होती, उमे सग्बन्र्ये निश्चित क्पे यही 
सममः लेना चिप कि स्वयं सशयन ये खच घच्छौ तर्‌ घेर फा चवा रत्रा दै । ओर्‌ 
जो संगे पडता रै, उसका सत्तान।ण ही होता दै। वह्‌ पेिक ओर पारलौकिकः दोनों 
ही सूतम वंचित रहता & । जिक्च मनृष्यको भीषण ज्वर्‌ चढ़ा रताद, उत्ते गरमी 
श्र सरदीके भेदक्रा पत्ता नहीं लगत्ता । सा मनुष्य जित मका जगं भौर चल्माकी 
नदिनी दोनोको समान ही समण्घता ड, उसी प्रकार संयमे ५३ हए मनुष्यको अच्च 
आर्‌ बुरे, असम्बद्ध ओौर सोभ्य, हत्त ओर अरहित्तका भेद ज्ञात नही होता । निद घकार 
जन्मान्धक रात जीर दिनक भान नहीं होता, उसी प्रकार संगं चवे हप मनव्यकौ 
भी किसी वातक्ता पता नर्हा चलता । इसलिए दस संसारे संणयकर समान रौर कोई 
क पातक नहा हे । प्राणियोको पक्डकर्‌ उनका सक्तानाग करनेके लिए णह एक नाल 
ही ्। द्लिषए तुम यह संगस खोद दो, जौ ज्ानके अभावमं ठत्यन्न होता दै । सचसे 
पहले तुम्ट केवल हस संभय पर दी विजय प्राप्त करनी चाहिए । नि रामघ अनानका 
घोर अन्धकार कैलता है, उस समय इस संशयका कल वदत बह जाता है गौर्‌ श्द्धाके 
बार्गका पुणं रूपञ्च अन्त हा जाता ₹ । शिर यह्‌ इतना वदता > निः सदन समादही 
नहीं भवना; कह इद्धिको भरर लेता है मौर तत्र शौन हो उस मनुष्यकं लिए तीनों भवन 
संगाय-मय हौ जति § ! | (6. ~ 
ोगसन्यस्तकर्माणं  ज्ानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
मात्मवन्तं न कर्माणि निचध्नन्ति घनंजय ॥४१।॥ 
तस्मादज्ञानसभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिच्छनं संशयं योगमात्तिणठोत्ति्र भारत ।\५२।। 
""दुतो, प्यमि इय भेशयक व्यापकता इतनी जभिक हि, पर फिर शौ एक उपायन 
सका मन हय सकता द ॥ यदि हमरि यमं आनी -नमनप्राती = तलवार => 
छरा 19 ४" जालां तलवरित्रे यका जदर-प्ुलसरे नाग हौ जनि नौर मनत नागत 
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भरी इसका कौ अंशा नहीं रह जात्ा। इसनिएठ दहै भाई पाथं, तुम चरपदर उठो ओौर 
अपने मनम रहनेवाने संशयका नाण कर शालो ।'* इस प्रकार स्वंशरेष्ट श्रौर ज्ञान-वीपक 
श्रीकृष्णते पे सत्र बार्ते कपापूर्वक भजुनरे कहीं । हं राजा बतरष्टू सापभीये सच 
चात्तं अपनं घ्यानमें रन्न । श्नौङृष्णने प्रहचे जौ चात्तं कही ची ओर्‌ अच नो चात्ते कटी 
धी, उन सवका विचारः करक अजुन अव जो प्रथनं करेगे, उसका प्रसंग भक्त्िका भांडार 
जीर रसाविर्भाविकी भ्रीदतसि पूणं &। अव भागि वटी प्रसंग बतलाया जायगा । जिन्न 
णान्त रसे माघर्यं पर वाकी आरो रस निच्रावर्‌ करके फक देनेके योग्य होते है ओर, 
जित शान्त रसम सन्वयर्नोकतौं वुद्धिको विश्वाम-स्थल या आश्चय प्राप्त दौत्ता ह, चद्‌ शान्त 
नभ इस कथाम जपने अपूवं परिपाक्को पराप्त हौगा। यह कंवा आप लोग सदसे भी 
जधिक गम्भीरं ओर अपूर्णं भाषा मूर्नँ। मे सूर्यकां तिम्तब ब्रहूत छोटा दिलाई 
प्ता ह, प्रर उसका भकाण तच्छ होता है कि तीनो लोको मं भी नही समात्ता, उसरी 
प्रकार भापको इस कथाकरै शब्दकी व्यापक्ताका भी अचुभव हौगा । अवा जिस 
प्रकार कत्प-वृक्ष मगिनैवातेकौ इत्दछाके अनुसार फल दता ठै, उसी प्रकार इस बाणी- 
की व्यापकता भी श्रोता्मोकी इच्छाके अनुसार कम या यघिक होगी । इसलिए साप 
सव्र लोग सा वघ्ान छ्रोकर्‌ सुरन । प्ररन्तु अव धिक कटनेकती सावण्यकता नह है । 
लाप रच लं) स्च्जदी है, उसलिप्‌ आौर्‌ अधिक क्या कटा जाय | मेरौ यही परायना 
है किः आप्र लोगं अच्छी तरह ध्यान देकर मुम । जिस प्रकार किसी मे लावण्य, शुष 
ओर कुलीनताके साथ ही साव पातिवत भी रहता 2, उसी प्रकार इन पंक्तियोमे साहित्य- 
का ललित गुण बौर णान्त रस द्योततो हठी स्पष्टं छ्पसे दिखाई देते है। एकं तो चीनी 
यों द्वी तोगोको अच्छी लगत्ती र । निप्र पररः यद्वि षह ओौपधकं शपे दीनापत्तो फिर 
व्ह वारं तार आनन्दयूर्वक क्योनं खाई जाय? मनलयवायुयो ही मन्द भौर सुगन्धित 
होती है । तिस परर यदि उसे अमृतका माधुयं भी प्राप्तद्टौ जाय ओर संयोगी उसमें 
सु-स्वर नाद भी उत्पल हो जाय, त्व वह क्षपे स्पत्सि समरन्त अंगोकरा लाप णान्त् 
करती है, मधुरः रचि जीभको आनन्दम नचाती है बीर काक्र व्रष्त करकै उनसे 
"छस्य ! घन्य {'' क्रा उद्गार निकलवाती £ । इस प्रकार यह्‌ कथा सूननेसे कानों त्रत- 
करापारण हौ जात्तादह बोर विना किसी अपकारक संसारके सवदुःख समूल नष्ट हो 
जात ईदं। यदि मन्त्रे ही णन मर जत्ताद्ो, चौ फिर हाव कटार लनेकी क्था जाव 
ध्थकता है? यदि द्धं ओर चीनी ही रोग नष्ट ज्ञेताद्ो, त्तो फिर कट्वी नीमका रस 
चया पीया नाय? एसी प्रकार विना मनकौ मारे हए भौर चिना इद्धियोको कष्ट विये 
केवल यह कथा सुनने ही आपतने आप मोक्ष प्राप्त होत्ता है, इसलिए श्रीनिवुत्तिनाथकां 
शिष्य ज्ञानदेव कहता है क्रि ञ्जप क्लोग उतनी ही शान्तिसे गीत्ताका यह लर्थं अन्द 
तरह सुगं । 





चवं अध्यायं 


अनन उवाच -- 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छं य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्ितम्‌ ॥९॥ 

फिर बाजंनने श्रौकृष्णसे कहा“ देव, सप ये किस प्रकारक बातं कर रहै 
यदि आप कौ एक बात निश्पपूर्वक बत्तनाते तौ मै अपने मन उस पर विततार कर 
सक्ता । अभी आपने यद्धी चात्त अनैफ प्रकारसै चत्तलाई दै क्रि सच कर्मता संन्यास या 
परित्पाग करना तदि; ओर तवं पिं ही वहै जनिन्दपै कंमंयोगका चुत्र समर्थन 
करण भोर मह्प्व बतला है । मह क्या बात दहै? आप जो इस प्रकार दो-रन्नी वातं 
क्ते है उनके कारण सुभः अल्यलनकौ बुद्धिम भसलन वातत उत्तनौ अच्छी तर्द्म नरी 
आती, जिती अच्छी तच्छये आनौ चदि । ह दैव, यदि आपकौ तिसी एक द्री क्त्व 
सिद्धान्तका उपदैण करना हौ तो उसकै सम्बन्धे आपका भाषण भी निश्चित गौर एसा 
हीना चाहिए जिरामे जौर किसी विवयक्ती वराते तद्रौ । घापकौ चतं दुविधामें डननै- 
चालनी नहीं होनी चाहिए । ओर्‌ यह कोई पेसौ वात्त नही नौ जँ अपकरो समकर 
बतलाॐ । इसी लिए अप सरोले सदुगु्ते मैने आरम्भे ही प्रार्थना की धी करिअपि 
मुभ परमा्का पसा उपदे नकर जो गृहौ । परन्तु दैव, अश आपं उन सन 
पिनी चात्तोक्री जानै दीजिण; ओर स्पश ल्पे इस चातका विनेचनं कीजिए कि ""करम- 
संन्यास” मौर "कर्म-योग" दुतं दनि कौन सा मार्ग श्रदै जो अन्त त्क शेक 
ख्र सकं, जौ निश्चितं स्यत फएलदायक हौ भौर जिसका स्तरण भी स्वष्ठ जीर सहज 
हौ ? चह साधन पालक्तौषी तरह पेता सुखदं ओर सहन दोना च्विण जित्तमं नीद भी 
स्रसयचवन हौ भौर यात्रा भी बहत सी हो जाय ।'' 

अनेको यै बातें सुनकर श्वीङ्ष्णक्तो बहा मजा आया ओर चन्न हतं हौ सन्तोष- 
पूवक कहा-- ह अन्रुन, सनौ । जो साधन मै तुर वत्तलात्ता ह चहं वैसा ही सज ओर 
सुद हं, जैसा बुभ बाहे हौ 1 है श्रौतागण, श्रीकृष्णंका यदह कथन चिलकुलं यथार्थं है । 
क्योकि जितत भाग्णाली बालककी माता प्रत्यक्ष कामधेनु हीदटो, कहु यदि अपने वलनेके 
निए चन्द्रमा मित्तौ चहभी च्चै भित्तं जात्तादै। देल्जियै,. जवं उधभन्यु पर श्री शंकर 
भगवान प्रसश्च हए भे ओर उपमन्युने इध-भातत सानेन इच्छा प्रक्ट-कीं धी, तन उसकी 
वह इच्छा पुरी करनेकं लिए श्रौशंकरने उसे प्रत्यक क्षीरसागरः हरी दै दियाधाया नहीं? 
दुसरी प्रकार नो शरोङ्कष्ण उदारत्ाके गणक्रं स्वप जन्म-स्थान ही वे यदि बोरश्नैढ अर्जनं 
पर प्रसन्नं हौ गथ हौ, ततव फिर मजुंनंको संव प्रकारक सुखो म्य क्योन प्राप्तो? 
इसमें भाश्वयं करनैकी कौन-मी वातर्‌ 2 यदि भीलभमीपति कृष्णकरे रामान धनी पिल्ल 
जाय तो अपनी इच्द्ाके अनुनार सच वश्तृर उनम अक्प्व रौ मांग लेनी चाहिणं । दसो 
लिए अनुंनने जिस जनिकौ याचनाकोषो, वद जनि श्रीरष्णते उतरे बहुत आनन्दपूर्वक 
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दिवा । भव यह हेम बे्तलाते ह कि श्वीकृष्णने उसमे क्या कटा 1 भाप लोग सुनिये । 

भौभगवानुवाच-- 

संभ्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु क्म॑संन्यासा्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 

श्रौ चगवानने कदहा-“"वाई भजुंन, यदि क्म-संयास ओर्‌ कमं-यागका विचार 
किया जाय तो सिद्ध दहोतादैकति वे दोनो ही भक्ष प्रास्त करनैके भागंदं। तौ भी ज्ञानी 
लौर अज्ञानी सब प्रकारके जीवोके लिए यास्तव यहु कमं-पोग दी स्यच ओर सुगम 
भगं टै । जिस प्रक्यर्‌ क्रिस नदी या जनाशव आदिको पार करनेके लिए नावं द्र्य 
भौर बालकौ तक्के लिए उपयोगी होती ई, उसी प्रकार यदि तारतम्यका विचार किया 
जाव तो यह करम॑-योग ही सव लोगे लिए समान पसे सुलभ द । यदि षस कम 


योगरक्रा सेकं तरहसे श्राचरण किया जाय तौ कमं -संन्यास्नक्रा फल श्री आष राप मिन 


जाता है पहले तुम्दँ संन्यातिर्यकिं लक्षण बत्तलात्ता जिससे यह विषय बहत 
अच्छी तरह तुम्हारी समभे जा जाय । उसीसे कर्म -संन्यास ओर्‌ कर्म-पोगका अभेद 
या एकता बहत महम त्म्हारी समभे जा जायगी । 
जेयः स नित्थसंन्यासौ यो न दष्ट न काङ्क्षति 1 
निद्रे हि महावराहो सुखं बन्धात्मुच्यते ।\ ३ ॥ 
"भजो दायते निकल जानेबालो वस्तुक स्मरण करके दुःखी नही होता, भथवा ज 
न प्राप्त हौनेवात्नी वस्तुक जिए लालापित्त नहीं होता, जिसका अन्तर या मन मे पर्वतकः 
समान निश्चलं गटता है, जिश्के हृदयम “यै'" "मेरा" भादि की भावनाप्‌ नामको भो नह 
रहती, हे पाथं उसी पु्पको नित्य-संन्यासी समना च्रािए्‌ । जो मनुष्य इस कस्थम्‌ 
प्च जातत है, उसके लिए कमस कमी बाधकं नीं होत्ता ओर बह शवा भंड 
सुमे सुखी रहता है । एमे नि्य-संन्यासीक्ो षर-बारः जौर स्री-पुन जादिके वतेडोका 
परित्याग नहं करना पडता, क्योकि वह्‌ पष्य संग-रीनं रहं कर यहु चाति ज्दछी तरल्न 
जानतां रहता है किं इन सच वलेडकं सथ भरा कुष भी सम्बन्ध नरी दै । देषो, जन 
आग बु जाती है, तच केवल राक हो बाी रह जाती है। फिर वहु राख वत्तौ 1 
समयं सई साथ चुटकी पकी जा सकती है । इसी प्रकार संसारकी उप रहते 
हुए भौ जिसकी बुद्धिको संकत्व-विक्ल्यकी आंत्र नहीं लगन्ती, बह कभी कमंके वन्धनमिं 
नरी पड़ता । इसी लिए जत्र संङ्-विक्त्य बन्द ही जाते दै, त्तमौ संन्यासतकी रषि या 
साघन होता है । इसी लिए कम॑-संन्यास ओौर कर्म-योग दोनो साय ही साच चलनैबाल ह । 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥। ४ ॥। । 
णद भजन, जिन मुद पुरयोङ्ी सम भर्म यह्‌ तत्व नहीं आत्ता, वै जान-योग सनौ कम- 
यौगकीं ल्यतन्णा अना कैसे समभः सक्ते? वे सपने स्वाभाविक ज्ञानक कारण इन 
दोनोंकौ एक वृर भिन्न समभन रं । परन्तु यदि वस्ततिकर दषते दधा जाव तौ कया 
कृश्रौ भिन्न भिन्न सीपकोकेः प्रकाम कोई भेद दिन्ना पड़ता है ? जो लोग स्वानुभवघ् आत्म 
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खूपका तस्व अच्छी तरह समू तेते ह, वै संन्यास ओर योगत चेद नहीं मानते । 
पत्साद्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक साच्यं च योगं च यः पश्यति स पयति । ५॥ 

'शनन्तु जो बात लोग सांष्य-साघन या ज्ञानमार्गे प्राप्त करना चारतै ई बहौ 
वातं योग-्राघनसे भो प्राप्त हो नाती हैः ओौरः इभी लिए वै दोनों एक-ह्य हौ होते है । 
जिस प्रक्र अकि ओरं सनकात ( खाल स्यान ) कै चेदक्रा निराकरण नह हो 
सक्ता, उतो प्रक्रार्‌ यौग भौर संन्प।सन्तो एकतके सम्बन्धे भौ समना तराहिप । जो 
संन्यास भीर्‌ योगका अभेद या एकत्र घता हो, उसीके सम्बन्धे यह समना 
चा्विपु 7 उसे सच्चा प्रक प्राप्त हभ दै गौर उसीको आात्म-स्व्यके दर्णनं हए ह । 

सन्यात्तस्तु महाबाहौ दुःखमाप्तुमयोगतः 
योगयुक्तो भुनिब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति 1! ६॥ , 

“ह अर्ुन, जौ ्यक्ति कर्म-योगके वैद्लवरा्ते रास्तैमे मोन रूपौ पर्वत परर चदृता 
है, बह पोल हौ श्रात्मानन्दकै शिर परः पच जात्ता चै | परन्तु जिन्दरै योग-साघ्रनकीं 
प्राप्ति नहा हतौ, वे व्यर्के वलेडनिं फते रहते है गौर उन्दं कभौ सन्त संन्यासकी 
प्राप्ति नरीं दीत्ती । 

योगधुक्तो विद्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सचभूतात्मभूतात्मा कृर्वन्नपि न लिप्यते ।॥७॥ 

“जौ लोग अपने मनकरौ देटाकर माया ओर मोहम विलकुन अलग कर सेते ह 
जौर गुर्कै उपदैणसे अपने मनका सारा मत्त घो डालते § जौर उसे आत्म-स्वषटपर्मे 
भनीभांति स्थापित्त कर दते है, आर निष प्रकारः नमक नव तक समूद्रमे नहीं पडता, 
तब तक तो बह समुद्रे भिन्न मौर आकारं विचारमै उसके सामने बहुत ही तुच्छं 
जान पदता है, परर जब चह नमक समुदमे मिलकर उसके भाष एक-बरीव हो जाता है 
तत्र वहे भी समुदकै समानं ही वित्तं भौर अनन्त हौ नाता ह, उसी प्रकार निसका 
मन संकल्प-विकल्पसि बाहर निकलक्र चैतन्यम मिल जाता है, जौर उक साच सम-गस 
हो लाता है, वहू पुर्व यद्यपि देखने देश-कालकी मर्यादकरे विचारे अन्यान्य 
लोगोकरो तरह एक देणे स्वित जान पड्त्ता दै, तो भी बह अपने आत्म-त्वखूपते तीनों 
भचनोको व्याप्ते कर लेता है । वर्था ठेते पुरधके सम्बन्धे “कर्ता, “कमं बौर 
इसी प्रकारक दूसरी बाता सहने घन्त हौ जाता & भौर तब वह चारै सब प्रकारके 
कर्मोका जाचरण भौ क्यौ न करता रहे, तो भी वह षदा अकर्ता ही रहता दै। क्योकि 
है अजुन, जव एमे पुरुषो सपने देह-भावक्रा भी स्मरण नही रह्‌ जाता, तव उसे 
कत त्व भला किम प्रकार लग सक्ता टै 

नव किचत्करोमोति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
परयज्श्युण्त्स्पुर्शाङ्जघ्रन्नदननाच्छन्स्वपञ्दवसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रकपन्विसजन्गृह्हन्तुन्मिषन्िभिषन्नपि 
इद्धियाणोन्दियार्येषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
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"दुस्करः कर्मयोगी. यदि देहका परित्यागन भी क्र, तौ भौ चने निगु जौर 
निराकार परजरह्यके लक्षण दिन्ना पते दै। यदि सामान्य रषि देखा उागरन्नौ व्ही 
दुसरे साधारण मनुप्यो की भाति शरीर धारण करक सन प्रकारके कगं कर्ता हा 
दिक्राड पड़ता है । कर्मयोगी भी दुसरे लोगोकी ही भांति आंख दैवता ई ओर 
कार्नोसे सुनता ड; परन्त उसके सस्बन्छ मै विलशण बातत यही ह्ौती दै कि बह इन सव 
कर्मों फंस नहीं नात्ता । उसे स्पशंक्ा भौ जान होता है शौर बास या गन्धक्ता भी भान 
होता दै । कहं प्रसंगे अनुसार उपयुक्तं भषिण भी कर सकता रै। वह अन्ना भी 
व्यवहार करता दै, निषिद्ध वस्तुभों का पर्त्यिग न्नी करता दै भौर जव सोने का समय 
आता हे, तव वहु सुख सै सोताभोहै। वह अपनी इच्छाफै अनुसार चश्रता-फिरता भी 
डे। इस प्रकार बह सव तरह कफे कमोका सचमुच आचरण करता रहता दै। 
डे वजन, अच म आर्‌ अधिकं च्या कटं | चह श्वासोच्छवास आौर्‌ प्रलकरकरो उने भौर 
कपकनेकी सच क्रिया भी कत्ता दै, परन्तु कमंयोगियोकौ प्रप्त होने चाने स्वानुमवके 
बलसे वहु फिर “अकर्ता ही वना रहता दै । क्योकि जवे त्तकं वह्‌ भाया कौ सैनं परः 
सोया हमा या, तत्र॒ तक तो कहं स्वप्नकं भे सुशके कफैरमे पहा हुभा धा; प्ररन्तु अव 
जान-चु यका उदय हौ जानेके कारण बह जागकर हौ मे आ जाता 1 

ब्रह्म्याधाय कर्मभि सद्धः त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्मघा ॥१०॥ 

“जेव इत प्रकारक स्वित्ति प्राप्त हौ जानतीर, त्च देहके संगते इच्छया अपन 
अपने विषयोमिं विचरण करती रहती & । जिस भकार दीपकके प्रकाश मेँ बरक सच कामः 
घने होते रहते है, उरी प्रकार क्मयोगि्योके सव शारीरिक व्यापार होते रहते ई । 
कर्म-योग सभ्नी कर्मो का आचरण करता दहै, परन्तु जिस प्रकार पानीमे रहने परं भी 
कमलके पत्ते उस पानीसे नहीं भीगते, उस्नो प्रकार कमं करते रहने पर भी कर्म॑थोगियोके 
साव कर्मका संतगं या न्नैपं नहीं होता । 

कायेन मनसा बुद्धचा केषङरिख्ियैरपि। 
योगिनः कमं कुर्वन्ति सङ्गः त्यक्त्वात्मशुद्धये॥११। 

“जिन कम किं सम्बन्धमे बुद्धिकी कोई चात ही न निकल सकती हो गौर मनका अंकुर 
भी न निकल सक्ता हो, उन कर्मोको णरीर-कमं कटना चारिए । यदी गतत मै तुमह सुगम 
शब्दं बत्तलात्ा दू; सुनो । जिस कार्‌ छोटा वाल्क विना किसी दतु या उटैष्यकेर्यो 
हौ चलत्रा फिरता दै, उसी प्रकार योगी लोग मते किसी प्रकारकी वासना न रखते हए 
केवल णरीरसे ही कर्मा भाचरण करते द्वै । फिर लव पंच-महाभतति बना हआ यह्‌ 
जड रीर योग-निद्वाके वपम हौ जाता रै, तव मनं उसी प्रकारः अकेला अपने सव 
उयवह्वार करता र्त्त डे, जिद प्रकार कह स्वप्नकी अवस्वामे कत्ता दै । ह अजुन, इसर्म 
एकं विलक्षण यत्न यह्‌ हं कि षह चौरना पेते कंग से अपना जाल कैलाती है जि चदं 
श रीरको विकल पता भी नरी लगने देनी ओर उत चख-दुःख के भोगम फसा दैतीद। 
जिन व्यापारोकौ इच्धियौकोौ गंध भी नहीं मिती, उन व्यापारयोको मानख व्यापार कते 
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है । योगी नौग इन भानस कर्मक्गा आचरण तौ करते है, परन्तु उनके मने भह-तस्का 
स्पणं धी तरीं होवा, इसलिए वेः कमं उनके लिए बन्धक नहीं होते । जिस समय कोई 
मनुष्प पिणावके चित्तके समान श्रि होता है, उत्त शमय उसकौ इन्दि्योकी क्रियाय 
पागलपनकौ-सौ जानं पडती द । उमे आस-पासकौ सव वस्तुं गौर मनुष्यकरं च्य मीर 
साकार तो दिखाई देते है, यदि उपै पृक्ता जायतो वहं सूनताभीरै भीर्‌ वह स्वयं 
अपन भुत मे योल भौ सकता है, परन्तु देखने से यह नहीं जान पड़ता कि तह कुचं सम- 
ता भी दहै । परन्तु अत व्यथंकी सौर बातोकी भवंय्यक्ता नहीं । जौ कमं सत्र प्रकारक 
कारणक अभावमें खौर खापतते घाप होत है, चन्दे उन्दरि-कमं कहते दै । ओर्‌ जो काम 
समभव कर क्रिये नाते ई, तै वास्तवं युद्धिके कमं ६1 श्रीष्ष्ण ने अर्जन तै ये सव 
वाते कट करे भगे यह भी कट किध लोग बुद्धिपूर्वकं भन लगाकर सूच कर्मो का 
आचरण तौ करते £, परन्तु अपनी निष्कम वुत्तिके कारण वे मृक्त ही रहते रै । क्योकि बुद्धच 
लेकर शरीर तक्के सम्बच्छरम उनम अहं -भायका कौर वि्तार या स्मृति ही नह होत्तौ जर्‌ 
दसी लिए वै सव प्रकारके कमं करते रहने पर भी गुड़ ही रत ह । टदे अजुन, कतर त्वक 
हं -भावनाकरै चिना हौ सच प्रकारके कमं करना “निष्कम काम" कटलातां दै ओौर सद्ग 
च प्राप्त हौनेवाला यह रहस्प-जान उसे प्राप्त रहत्ता र । जच फैसी स्विति प्राप्त हो जात्ती हे, 
तव णान्तिकी नदीमे पती बाढ लात्री £ ज कह अपने पतरम पूरी तरष्ठसं भर जानकर कारण 
ऊपर चारौ शलौर कलने लगत्ती ह, है अजन, मैने अभी तुम्हं बहु तत्त चत्तलाया है, वाचकं 
सहायत्ता से जिसका वर्णन जल्दी हो ही नही सकता 1“ ह शरोत्तागण, जिनकी इन्दियकि 
उपद्रव पूर्णरूप मे नष्टहौ जावै है, वहो इस जानक सच्चे अधिक्रारी होते ई । परन्तु व्याल्यानं 
का यह विस्तार सुनकर श्रोत्रा लोग कहते ई--' यहं इधर-उधर कौ बीते बहत हौ चुक्रा } 


यदि कथाका सु्र इस प्रक।र छोट दिया जायगा तो शलोको स्रंगतिं दी नं रं जायगी) । 


लिस वत्वका भाकसलन करनैमे मनकौ भी शहत कटिनत्ता होत्तौ दई ओर जिसका पता लगाने 
मँ बुद्धिको भो सफलतां नदीं होती, वही तत्त्व इसं सगय सौ भाग्ये तुम्डरं णब्दोकि हारा बत 
लाया गया दै । जौ तत्त्व-शान णब्दपि पर ह, वी जव तुम्रं वाणी कं हारा वर्णनं कर्कं 
बतला दिवा गया, तन ` फिर जीरः चाकी दी क्या रह्‌ गया ? अतः भन अनं सवं यार्तौका 
अन्त करके मूल कथा आगे चलानी चाहिए 1'" कवा सुननेके सम्बन्धम श्नौताभो की ह्‌ 
म्रवल लालसा देलकर श्री निवृ्तिनाधकरा दास म ज्ानदेव क्ता ह कि है श्रोत्ताभो,सत साव 
घान होकर श्रीकृष्ण ओौर अजुंनका संबाद सुनो । इसकं उपरांत श्रीङ्ष्णने कहा-““मव मं 
पेते योमी परपोके सम्पूणं लक्षण स्पष्ट रूपमे कतलाता हं जो सिद्धि प्रान्त कर्‌ चुं है । सुन । 

युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति स नैष्ठिकीम्‌ । 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो क | ॥१२॥ 

""जौ इस अत्म-योगकां सम्पादन कर लेता रै भौर निःणंक होकर कमक फलोकौ 
भागा छोड दैता है, उत्ते इस संत्तार्‌ भँ शान्ति स्वयं ही जागे बहकर जयमाल पहनात्ती 
ह । यर हे भजन, जो लोग थौग-दीन होते £ वै कललोग कर्मा की डीरौ गोर्‌ वासनं 
गारसे फल-भोगकरे सू देके साष कराकर वाधि दिये नति ई। 








पाँच अघ्याय ८१ 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं चशी ¦ 
ननदधारे पुरे देहौ नैव ूर्व्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

“जिस प्रकार ओर लोग फलकी अणासे कर्माका आचरण करते है, उक्तौ भ्रकार 
योगी लोग भी कर्मोक्ा जआचरण करते है; पर वे लोग यह समभर उन कर्मोकी ओर- 
से उदासीन रहते है क्रि ये सब कमं हमारे क्रि हए नह है । छ्ठिर ठेसा पुरु जिस 
गर दैश्नता &, उस ओर यख ही चुखकी वर्वा होनें लगती है । वह्‌ गहा रहता दै, 
बही आत्म-बोघकरा भौ निवास छाने लगत्ता ह । बहु हस नौ छिद्रौवाले णरीरमे रहकर 
ओ वेह-भावसे हीन रहता है; गीर चह एलकौ आशा चौद चुका होता है, इसलिए कर्गोविग 
आचरण करने पर भी बह अक्ता हौ चना रहता है । 

न कत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।१४॥ 

““वदि जगतुते आदि बीज परभेष्वरका तरिचार करिया जाय तौ वद्‌ अकर्ता दी सिद्ध 
होता है । परन्तु उसीने मायाकी उपाधिमे तीनों शरवनेकिी सृष्टि कीडै। सदि हम उते 
वर्ता कँ तो उससे क्मंका सम्पकं ही नहीं होता, क्योकि उसके तटस्य वुत्तिवातते इाथ- 
धैरोमिं कभो मल लगता दी नहीं । न तो कभी उसको थोग-निद्रा ही भंग होत्ती र बौ 
न उसके अकतृत्वमं हौ कभी अन्तर पदता ठै; तो भी वह पंमहाभृतोमि इस आवार 
युक्त व्गूहकी रचना करता है । वहं £ तो संसारका जीवन ही, तो भो वह कभी किसीक 
0 0) 

नादत्तं कस्यचित्पापं न चैव चुष्तं विभुः) 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन भृहयन्ति जन्तवः ॥१५॥ 

“"चाे समस्त पाप-पुण्य उरो चारो ओर षरेहौ क्यो रै, परन्तु फिर भी चद 
कञ्नौ उनकी ओर नखि उठाकर देखा भी नहीं । वह इनं पाप-पुष्योको त्रस्य वभि- 
से देलनैवाला सक्षी नौ होता ही नहीं; फिर बौर वार्तकी तो जिक्र ही क्या ड? यह 
देहकी संगतिसे देही वनकर अवतार-लीला तौ करता दै, परन्तु उस अचिन्त्य प्रभृकी 
शूर्ता या निगंणता कभी नेष्ट नही होती । नो लोग यदह क्ते दकि वह विश्या 
निर्माण करता दै, उसकी दख-रेव या पालन करता है, मौर अन्तम उस्ना संहार भौ 
करता है, भाई छनन, यह उनका कैवन अजान ही समना चाहिए । 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येवां नाशितमात्मनः । 
तेवामादित्यवन्लानं प्रकाशयति तत्परम्‌ \ १६) 

“जिस समय यह जज्ञान परणं रूपे नष्ट हौ जायगा, उस समय श्रान्तिक्ौ कातता 
भो च रह जायगी सौर त्व भनुष्याको अह अनुभव होने लगेगा कि ईर 
ओर्‌ अकर्ता हँ 1" यदि यह्‌ बात सनमे बेठ जाय कि केवल ह्वर दी अक्ता; ततो 
यह तत्व पूणं रूपमे सिद हो नात्ता रै फिरै दैषवरह।* जव एक बरार चिः भुर 


। दता 8 त्रिभवनमें | ~ न 
द्ग कारनं ज्ञानका भ्रकात्रा पहत्ता ट, तत्र दत्त तिभ तैर्‌ चजैद-भाव रष्ष् गैं 
ग 
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र्‌ हिन्दी जानिते 


जाता । एसी अवसाम मनुष्य सत्रानुभवसे सारे जगतक्रो मुक्त स्विति -भत्म- 
स्वहूपभे--ही दैतत्रा रै । क्योकि तुम्टीं बतलाओ कि क्या कभी पेचाभी हुमा दै नि 
पूवं दिशाभ भूयंका उदय होने पर केवल उसी दिशां अकाषा हो, ओौर दुसरी दिशार्बो- 
का अन्धकार ज्यो कार्यौ बना रह? । 





गच्छन्त्यपुनरा्बृत्ति जाननिर्धृतकल्मवाः । १७ 


-बु्धिके स्थिर हौ जाने पर आत्म-ज्ान होता दै, नमे यह बातत अच्छी तरह जम 
जाती दै कि हम ब्रह्य-ल्प दह लौर मन विना कृचं भौ चंचल दए अरह्य-तत्वमे रहता & 
जौर दिन-रातं तन्मयता बनी हती ह । इस प्रकारका सव॑व्यापी जान जिसके हृदयर्मे 
गोत्त-परत्त भर लाता है, उसीको सम-दष्टि कहना चाहिए । भवः दसै धकर त मौर 
क्या त्रतल्लाऊं ! यदि यह्‌ कहा जाय क्रि बहु स्वयं अपने हौ समान सारे विश्वको भात्म- 
स्वम समभता हं, तौ इम आण्य ही क्या है ? भरन्तु जिस प्रकार दैवे कभी केवल 
विनोदकरं लिए भौ दीनता नहीं दिन्ना पड़ सकती, अथवा चिवेकमे जिस अकार कभी 
श्वान्तिका नाम भी नहीं दित्राई पहता, अचवा जिर प्रकार सूर्यम कभौ स्वप्नर्भे भी अन्ध- 
कारका कौर चिन्त दिखाई नहीं पड़ सकता, अथवा जगृत्तके कानोभ कभी मृत्युका नाम 
भी नही सुनाई पडता, अथवा चन्द्रमाको कभी उच्णत्ताका स्मरण भी नहीं होता, उसी 
प्रकार नानी पुरूषोम्‌ भूत मातरकरे विषयमे कभी कोद भेद-भाव भो रैखनेमे नहीं आता । 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
दुनि चैव इवपाकं च पण्डिताः समदशिनः ॥१८॥ | 

“फिर इत प्रकारक धेद-माव कहाँ रह नाते ई किं यह मच्चह है, यह. हायी है, 
यह चांडाल है, यह ब्राह्यण दै, कह पराया है, बह मेरा है आदि ? अवयवा इस प्रकारकौ 
समस्त कल्पनामोका अन्ते हौ मत्ता दै किं यट गोहं, यह कृत्ता, यह्‌ श्रेष्ठै, यह 

नीच टै, क्याक्रिजो जाग रहाहौ, उसे स्वप्नं कटिं दिलाई पष्ेगा? ये सन नेदं 
दिखाई नो पडते ह, परन्तु कव 7 जव अहमव चकौ चचा रहृत्ता हं, तव । ज्र षह 
अहं-भाव विलक्ुलं नष्ट हौ जन्तं हं, तवं विषमताका कहीं पता भौ नहीं रह जाता । 

इहैव तजतः सर्गो येषां साम्ये त्वितं मनः । 

निदिं हि समं ब्रह्म तत्मादब्रह्मणि ते स्थिताः ।।१६॥ 

'"इस्लिषएठ वुम यह सम लो किः समदशित्ताका रहस्य द्वौ यह रै करि मन्य यह 
सयः नै कि सव स्थानो जीर चव जीवाम निरन्तर चमं भावये रहनेवाला जो एकमेना- 
दितो जह्रा ईै,उहर्मही हट । जौ विष्योक्री संयति विना छोड हए ओौर इन्दियौका 
बिना नियन्त्रण कयि निष्काम होकर निःसंग स्थितिका भोग करता रै, जो साघारण 
लौर्गोकी हो रह सं प्रकारक व्यवहार करता हे, परन्तु लौक्तिकि वस्तु्ओका अञ्ञानजन्य 
मौह छौड दैता रै, नो उसी प्रकार ससार कौ विना दिलाई पड शरीच्यं रहता है, जिस 
प्रकारं किसको पाढ़नेवाला अत्त किसीको विखाई नही पडता अववा जौ रखने तो 
उसी प्रकार ना गीर्‌ यतेः विचारसै अलग दिखाई पडता है, जिस प्रकार वायुकी 





पचिवां अध्वा द्वु 


सहायतात्ने जलम डटनेबाली तरगोको लोग जलसे अनगं समभतै ओर उनका अलग 
नाम "तरंग" रखते द, परन्तु फिर मो नो केवल ब्रह्म ही रहता है मौर जिष्नकरा मन द्वत्र 
सम भवस विचरण करता दै भौर इस प्रकार जो सभदष्टि हो जाता है, उस पुसुषका एकत 
विष लक्षण भो होता है । द जचंन, म वह लक्षण तुमह सं्तेपमें बतलाता ह । सूनौ । 
नं बरहुष्येल्पिवं प्राप्य नोद्िजेतप्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरंमूढो ब्रह्म विदब्रह्मणि स्थितः ।॥२०॥ 

“जिस प्रकर मूग-जलकी बाद परवं्तरान नहीं हिलत्ता, उसी प्रकार लुमाशुभकी 
भित योमी्भे भी कभो कोई विकार उतानन नहीं होता । जौँ मनुष्य इस प्रकारका हो, 
उसको वास्तवमे सम्पूणं समदर्शी समना चिः भौर वही प्रह्यदी ब्रहम £ । 

बाह्यस्प्ोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२९।। 

"जो परुष कभी आत्म-स्वस्पको शछोहकर इन्दियोक्े वशम नदीं होता, यदि बह 
विषर्याका सेवन न करे त्तो दस्मे आश्चयं हौ क्या ह ? स्वाभाविक भौर असोम आत्मा 
नन्दये उसका अन्तरम पणं खूपसे सुखी रहता है ओर दलि वह कभी इस आनन्दकै 
बाहर नद्ध हीत्रा । भला निस च्कोरने क्रमूदके दलोकौ थालो या पत्तलमे चन्रमाकौ 
क्रिर्णोका उत्तम भोजन क्रिया हो, वह्नय कभी रेतके कण च्लायेमा 2 उसी प्रकारः 
जि बात्म-सुक मिल जाय शौर जो त्रहम-स्वसूपर हो जाय, उसके सम्बन्धे यह कटनेकी 
कोई आ चश्यकत्ता नहीं ड कि विष्यति उसका अपिं ही अप द्धुरकार हौ गया) 

ये हि संस्प्लजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
जाद्न्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बषः ॥॥२२। 

`*जव द अर्जुन, जरा इत्र बातका भी यच्छी तरह विचार कर देखो कि इन विवयः 
सुर्लक्रि जालमे कौन फँंयत्ता ई । जिन्हें आत्म-स्वसूयके वर्णन नहीं दौते, बहौ इन इच्िय- 
विषरयोकि फेरे पड़ते है । जिस प्रकार श्युधत्त पीडित मनुष्य भसी या चोकर भौ खा जाता 
है अववा प्याससे व्याकुल हिरन जसनौ पानोके स्वरूपके रमते मलक रेतरीत्े जमीनक्रो 
ही पानी समकर दीने हए उसके पास जा पहुचते है, उसी भकार जिनं खात्म-स्व्प 
क दकान नही हते, जिन पत्ते आत्म-ु्षके नामे सदा दद्धिता हो पडी रहती ह, 
उन्दी ये विषय-सुत्र हृत प्रिथ जान पडते ई । परन्तु यदि वास्तविक दष्टे देखा जाय 
तो विषयक उपभोगमें कने योग्य विलक्रुल कोई सुख नह होता । यदि यहु कदा जाय 
कि इन विचर्योमि मख ६, तो प्ठिर विजलीक्ते चमकम ही संसारके सव काम क्यों नहीं चलते ? 
अयदि जाक्राग्र ल्पी चकौ छायासे हौ वायु, वर्पा गौर्‌ तापकरा निवारण हो सकता हो, तौ 

फिर पक्क तिमजले मकल क्यो बनाये जायं ? इसलिए विषव-मुखका णव्द-अयोग दी अयं - 
हीन टै । जिस प्रकार प्राहरं बा विषकाभी एक्‌ नाम “मधुर” द अथव। [जस प्रकार पापद्ह 
भौमको भौ लोग मंगल कते है जवा मृग-जलको मसे जल कहते ॐ, उसो प्रकार विवयो- 
के सम्बन्धमे भो लोग “सुख शन्दके प्रवोग करते दँ । परन्तु बास्तवमे इसके निए "सुखं" 
भब्द प्रयोग करना व्यं वक्वाद द दै । अच्छा, मह्‌ सव रहने दो जोर तुम मुः $वलल 





४ हिन्वौ जातेक्वस 


यही बत्तल्ाशो किं सपिकं फनी छाया तहैकं लिएठ कहां तकं सुषक्तारकं हो सक्तौ हं ‡ हं 
भजन, मद्धलीको फसानेवाली बन्स मासका जो ६#<। लगाया जात्ता दै, चह मच्धलीकौ 
तरौ तकं भोहकं जान पडता दै जच तक मछली उमे नहीं निगलती । उसी प्रकार तुभ निस्स- 
नदह छ्पसे यह समम लो कि सोक वही दणा विषय-संगकी है । ह अजुन, यदि इन विषयां 
की योर विरक्तोकी इष्य देवा जाय त्तौ ये पे पाडू-रोगियोके समान ई, जो उपरे देखने 
फते हपु जान पदे ह । इसीलिए विषयक वपभोगमे जो सुख दिच्ाई पडता र, वह वास्तवर्मे 
आदिमे अन्त तक कंवल दुःख ही दुःख है । परन्तु अज्ञानी लोग करं क्या ? उनस विषर्योक्रा 
सेवन किये बिना रहा ही नहीं जाता । उन्ह भीतरी ष्टस्य तो मालूम न्वी होता, दस्लिपए चै 
बेचारे व्र णौकसे विषयोका सेवन करते तवै । पपकं कीचदरमे रहतेवानै कोक क्या कभी 
पीपर घृणा होती है ? उन दुःखी जीरकं लि एत्तो चह दुःखदरी परम प्रिय जीवन हौता दहै । वै 
तौ उपभोग खूपी जलम मच्छलीके समान रहते £ 1 फिर वे उस कीचड़ रौर उग्र पानीको 
कंसे छो सकते है? ये विषय दुःकी योनि गर्वात्‌ दुः कत्पन्नं करनेवाते होते रं। 
यदि बे जीव इन विषय-भोगोके प्रति निस्य ओर उदासीन रहै तौ पणित तिषय-भोग 
नष्ट्ह्ी हो नायं । कटी नामको शी विलास पये बिना गञ्रं-वास नादिकं संकटो घौर 
जन्म-मरणकी यात्तनाओका विकर मागं आंतक्रमण करनेकं लिए भला कौन तैयार दीत्ा 2 
ओर यदि ये विषयाश्क्त जीव. विषयोकोः खोद दंत्तौो बेचारे महादोर्पाका कां लिकाना 
लगे 9 भौर फिर लगततमे यह ““संसार'' श्रच्द दही भिध्या सट्रेगा जौर उसका अन्त हौः 
जायगा । इसी लिपु भरे सुखके फेरमनं पड हए जिन क्नोगोनि विषयकं हारा हनवाले 
दुःौका अंगीक्तार किया दहै, उन्दीनि इस कोरे मायिकर न्नमकौ वास्तविक बना दिया द । 
त वीरश्च अन्न, ये विषय बहत ही बुरे है। इसलिए कभी ध्रुलकररं भी इन विषयक 
मागमे वैर नही रखना चाहिए । जो पुरुप विरक्त होते ैः ये विषर्योक्ता विषकौ तरह 
परित्याग करते है; भौर विषयोका परित्याग करनेन उनके सामने जौ इः आते हवे 
दनक दृच्छा-रीन नैके कारण ही उन दिखाई नही देत । 
शक्नोतीहैव यः सों प्राक्छलरौरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोघोदभवें वेगं स युक्तः स सुखौ नरः ॥२३॥ 
जो ज्ञानो पर्प देहके समस्त विकारोकौ पूणं ह्यत अपने वणम कर्‌ लेत है 
उनक्रे लिए विषय-जन्य दुःख कहौ नामक्रौ भौ नहीं रह जातते। ओ लोग बाह्य विषयौ 
कौ वातत बिलकुल जानततै ही नही, उनके अन्दर एक अख सुख भरा रहता है । परन्तु 
इस सुका उपभोग करनेकी रीति कच्छ निराभी दी होती है । जिस अकार परली फलोका 
आस्वादन कैरते रै, उस्र प्रकार चै लौग सुर््ोका मास्वादन नहीं करते । दै लोग उस 
सुखका भोग करते हए ५ अपने भोक्ता होनेकी बात्त विलकुत भूते रहते ह । इस आत्म- 
सुखका उपभोग करते समय उनकी रेस तन्मय अवरा हौ जाती है कि बे अहं-भावका 
परदा दुर दृटा देते ई, गर तब वह तन्मयता उनके प्राथ एता गाद्‌ आक्तिगन करती 
है कि वह भालिमन हतै ही जीवात्मा रीक उसी प्रकार. परमात्मक साय व्रिलकरुलं एक- 
ल्प जना है, जिस प्रकार पानी भ्राध पानी मिलकर एक-ख्प हौ जात्ता हं । अधवा 





पौव सघ्याव ए 


जिस भकार धकाभर्भे वाके भिल जने पर इत्च तरहक दंती कोई बति याक ही 


नहीं गह जात्तौ किं यह चाप दै गौर यहः घाकाषरै, उषी प्रकारं जव जीवक उम 
तन्परयतावाली मवस्यकरे साथ योग होता है, त्तव केवल सुत ही अपने वास्तविक 
स्वशूपमे बच रहता है । इस प्रकार भेदका अन्त हो जात दै । अब यदि यह्‌ कट जाय 
कि उस समय कंवल एकता हौ बच चती दै, तो भी उपक्ा ज्ञान करनैव्रला दर्द 
नही रह लात्ता । अचं मँ यहं तिवयं समाप्त करता डं । जो ब्रात कहने आहौ न स्रकतो 
डौ उसके विषमे कथा कटा जाय 2 जिसे आम-प्वल्यका अनुभव हा जपा, चह इष 
स्य रचने ही सव सवक लेगा । 

योऽन्तःसुखोऽन्तरा रामस्तयान्त्ज्यातिरेव यः । 

स योगौ ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 

लभन्ते ब्रहानिर्वाणमरषयः क्षोणकल्मघाः । 

चिन्न धा यतात्मानः सर्वभूतहितं रताः ॥२५। 

"जो लोगं इस आत्म-सरुखसे पररिपणं भौर भात्म-्प हौ जात्ते ई, उर मै सम- 
रखता य। बरहा कं रसे पूतते हौ समत हं । वे आनन्दको मूतति, चुक्नके अंकुर अमवा 
जत्मिनोधकङे विध्वाम-स्यल हो होते द । उन्टरं विवेकी जन्मभूमि या ब्रह्य-तत्वका केवल 
स्वरूप अयता ब्रहा-विद्याक्रे श्णृगारितं अतयत्र समना चाहिये । उन््र चत्व गुणकी 
साल्िक्रता अववा रचैतन्यकौ गति समना चाद्ये 1“ जब यह्‌ व्याख्यान इतने जोरों 
र आता &, सव श्रोता लोग कहते र-- “अव यहं विस्तार रुने दो । एक एकत कल्वना- 
को का तक रते चलोगे ! तुम तो सन्तोकी स्तुतिमे तत्नीन दौ जति हौ गौर तव 
तुम्रं कवा-असंगका घ्यान हौ नही रह जाता; जीर निर्मणः विवयका भरतिषादनं करते समव 
सुन्दर मन्दर गरन्दोको योजना ही करते सहना चाहतै हौ । परन्तु जब इतत प्रवृत्तिकरा 
आवेग रोको, ग्रन्धे अर्यक्रा दीपक णलामो मौर सन्तकिं हदय-षपौ घरमे कल्पाण- 
कारक प्रभात करौ |" गुरुराज् श्री निवृ्िनावका यह आग्राय समकर मै ज्ञानदैव कहता 
ड कि--फिर्‌ श्रीकृष्णने जो कुद अर्जुने कृष्टा, अव्र जाप लोग चह सुनिधे ।'* श्रीङकष्ण 
कहते ई--'"हे अजुन, आतंमानन्दके अगाघ वहा तन्त लिन लोगोक्रो मिलन जाता दै, 
बे बहौ स्थिर होकर तद्रूप हौ जति है 1 अववा जो लोग अत्मिज्ञानके निर्मल प्रकशिङी 
सहायत्तसे समस्त विष्वं स्वयं अपनेमे ही देखते है, रन्द्र देहवारी परहा कटने कोद 
हलं नहली है । यह परब्रह्म सत्य, सर्वश्रे्, अवरिनाणी अौर ससौम रै । जो लोग निष्काम 
होत ई, कही हस परब्रह्म कूपौ देगें निवात करनेके अधिकारी हतै ह । यह केवलं 
महपिियोकरं लिए जलम करके रागादेः य्‌ केवल विरक्तोकं ही हिष्वेर्पं अता 
सौर इसकी समरडिका कमो अन्त नही होत । 

कोमक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बरह्यनिर्बाणं वतत विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 

“जो लौगं अपने चित्तकोौ विवर्पोपे बिलकुल अलग कद नेते ईह मौर उसको पुणं 

ख्यते अपने वमे रखते $, वे लोग जिप् सथान पर चड़ ओर शान्त रौकूढ सोते ई ओद्‌ 
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फिर कभी जागते हौ नही, उसो स्वानकौ परत्रह्म निर्वाण कहते ह । ट धर्जुन, भात्म- 


सानिका ध्येय जो परब्रह्म दै, वी परज्रह्य पसे लोग भी दोते इ । कदाचित्‌ तुम यह 
पूगे कि वै युष दस स्थिति तक वैते पह है गौर्‌ शरीर रहत हए मी उन लोगोने किस 
भकार यह ब्रह्मस्वरूप प्राप किया दै, तौ नँ यह्‌ विषय भरी धोहमे तुमं बत्तला दता ह; सुनो । 
स्पर्शन्ित्ना वहिर्वा्याश्चक्षक्चेवान्तरे श्रवो: । 
भाणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।२७॥ 
यते्द्रिवमनोबुद्धिर्भुनिमेक्षिपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रौधौ यः सदा भुक्तं एवं सः ॥२९॥ 
““जौ लोग विरक्तिरै बले रमस्त॒विययोको निकाल बाहर करते ड ओर थपना 
शारीर | कैवल मनोमय वना नैते है, बे यपनी दृष्टि उनटकर उस सन्वि-स्थान पर लगा 
नेते है, जहां दोनों भौं मिलती &; ओर तब दाहिने ओौर बाएं दोनों नयनौके मार्ग 
चन्द करकं प्राणवायु ओर अपान-वायुको एकमे मिला सेते ह॑ ओर उन्त अपने चित्तके 
साच तिदाकाशकी नोर लै जाते इ। फिर जिस पकारं माये पटनेवाले नदी-नालंं 
जादि गंगामे मिते ह मौर तंव बहू महानदी उन नदी-नालोतै सहितं जाकर समुद्रं 
भिततो है, उसी प्रकार वे लोग ५ प्ररब्रहममे से मिल जाते & कि फिर उन किसी 
भकार अलग करिया ही नहीं जा सरनत्ता। जव समाधिकी अवत्याः प्राण ओर अपानक्ते 
सम्मित वायु-वलसे चिदाकाणमे मनका लय हो जाता है, तव समस्त बासना्ोका 
आपसे मोप परिहार हो जातादै। जिस मन रूपी वलन परर यह संप्ार रूपौ चित्र 
अंकित होता दै, वह इस लवस्याभे फटं आतता डे । जिस प्रकार चरौवरक सुश्च जाने परर 
उसंम पडनेवालां प्रतिविग्व जापते माप नष्टौ जाता, उसी प्रकार इस समाधिकी 
अवस्थाने मनका भी पूणं ल्य से नाश हो जाने प्र बहं-भाव आदि वृत्तियोका फिर भला 
करा ठिकाना लग सक्ता है! इसी लिए जिन लोको इन ज्ह्म-साख्प्यवे सुखका 
अनुभव हौ जाता दै, ये लोग शरीरघारी रहते दृप्‌ भी बरह्म-च्प हो जाते दै । 
भोक्तारं यज्ञतपक्षां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
चुहू दं सवभूतानां ज्नात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥\२६॥ 
'"म अभो तुमको बतला चुक्रा कि कृषं लोग इस दैहकौ धारण ति रने परः 
भी ब्रह्मत्व प्राप्त कर नैतत ह । वे लोग हसी मागि इस अवस्था तक्र पहवते है । वे लोग 
यम, नियम, मासन, घारणा जादि योग-साष्चनके विकर परवतो पर चद्कर भौर भोगा- 
भ्यासकरा स्रागर पार्‌ करके इस अवस्था त्क पद्ंचते ह । चै मात्म-चाक्ात्कारकं बले स्वयं 
निचित रहकर वह चव प्रपंव तला रहते हैँ ओर स्वयं प्रत्यक्ष शान्त रस चनाकरर रहते 
है ।'' इस प्रकारं श्रीङृष्णने इस भाषणमे कमं -सोगका विवेचन किया; जर अर्जुन एक 
बहत ही मार्मिक श्रोत्रा धा, इसलिए यह नवीन तत्व सुनकर वह चौक पडा । यह चात 
शीङृप्णकं ध्यानम भी बाई जीर उन्टनि कृ॑हंसते हए पद्या--*हि पार्थं, च्या मेरी इन 
वातस तुम्हारा समाधान हो गया ?"" इसपर अनने कटा--""हे देव, आप दरसरोकरि भनक्ता 
भाव नाननैभे बहत प्रवीण रै, इसलिए आपने मेरे मनकी वातत भी चहृत अच्छी तरह जान 
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ली है मैने अपने मनम जौ बात पृछनेका विततार किया, है दैव, लापने वह बाते 

पते ही खान ली गौरः स वाते कट डालीं । लेकिन जाप एकर बार णर बही बातत भौरं 

भो अधिक स्पष्ट करके मुभे बत्लाबं । है दैय, सच तो यहु है कि अपने भभौ साध्रनाकते 

जित मागता उपदे किया रै, वहं हमार सरीलते दवं जीवक लिए सांख्य योगकी सपेक्षा 

अर्धातु ज्ञान मार्गौ अपेक्षा वैसा हीं अधिक सुगमं भौर सुलभ दै, जैसे गहरे पानीमं वैरः 

कर परार गनेकी जपेक्ता वह्‌ जल-मागं सूगम रहता दै जौ घुटने घुटने होता हे सोद जे 

आदमी वैरो चलकर पार कर्‌ लता ई । अव यदि पसा मागं इं निकालने कृ मधिकं 
समय लगे तो यह कोई पेसी अवचन नहीं है जो सहन न की ज सकं । इसलिए अव्र 
सत प्रषनोक्रा नियाकर्ण करनैकं लि फर्‌ एक्मार यट सारा विपच विस्तारे क ।'"शचपर्‌ 
श्रीकृष्णने कटा "तुम्रं य साधन मागं अच्छा जान पडता हैन? एसी अवस्यामं क्षिरसं 

उसका विवेचन करलेमे मेरा क्यः विगडता दै । ब्रुनौ, म फिरसे यव बार्ते बहत प्रसन्नतां 
जतनाता ह । दै अर्जुन, तुम्हारे मनमे यह्‌ विषय सरुननेकी लालसा हैःभौर लद तुमे इतनी 

सिडता या सरामच्यं हवै कि तुम यह विवय सुनकर इसके अनुसार माचरण भी करना चाहत 
हो, तो इस मर्गिका विचरण तुमरे किस्से बतलानेमें म क्यो पी हदं ` दै श्रोतागण, एक 
तो भाताकी इच्छा हौ जौर तिस्र परसै उनमें सन्तानफी एवि ओर उत्सुकता भो भाकर्‌ 
मिल्ल जाय । पेसी अक्स्यामे प्रेम रसक्ी जो विलक्षण बाद मात्तौ र, उसका यथायं स्ववं 
कौन खन्दी तरह समः सकता रै ? चीकृष्णने अर्जुनक जोर जिस मरमपूर्णं दृष्टि दैखा 
आ, मेरी सम्म नरी आता किम उस परेम-दटृष्टिको अमृत्तकी बुष्टि कहूं या शदुमुत स्नेह- 
सकी भृष्टि कह । न जानं चह ष्टि अमृव-द्यकी जोती-नागत्ती पृत्तलो धी जश्च वह्‌ 
मरेम-रसकरा पान ककं मत्त हई थौ जो कहं अजुन मीम देसी फँम गई #ि वहा से उसका 
हटना सम्भव ही नरी चा । पचतु इत भरकारत जितने वर्णन किथै जागे, उन सवस 
कैवलं विष्यातर ही होगा । परन्तु इतना निश्चित हे कि श्रकृष्णकं उस त्ेह-भावका 
खीक-रीक शल्द-चिन्र खीचा ही नही जा सक्त्ता । तैकिन इसन भाश्चवं कौ कौन-मी बातत 
है ? जो ईर स्व्वही अपना संपूर्णं द्णंन नहीं कर सकता, उरक स्वरूपका दुसरा कौर्द 
कैसे वर्णन कर्‌ सक्ता है ? परन्तु जिस प्रकार भौकृष्णं ज ग्रहपुरवक कदं रटे थै कि- 
"भाई ४४:६ न, सूनो, चूनो 1" उसने मूके तो यदी जान पडता है कि उनकं इस्‌ प्रकार 
कहनेरो यहो सूचित होता है कि वै सहन ही अजुंनके मोह नें फंस गये धे । उस समय 
श्रीकृष्णे अर्जुन स कटा अर्जुन, जिस प्रकार यह विषय तुम्हारी सममे शची 
तरह ओ सक्तं, ठसी प्रकार गै इसका विवेचनं वहतत प्रसन्नता के सावर करूंगा | तंह 
योगमागं कौन-मा दै ? उसका ब्रयां उपयोग £? उसके शघिकतारौ कौन लोग होतें है? 
घाद आदि, इस विषययें जिन्न प्रष्न उत्पन्न दौ सकत £, उन सवकं उत्तर म तुरम 
बततलाता हं । तुम घ्यानपुर्वंक सूनो 1" इसकं उपरान्त ॒श्रौृष्ण ने जो करदं कटा, उसक्ता 
वर्णन आगे के अध्यायं में किया गयादै। अच श्वीनितृत्तिनाथका दात्र जै जनरव 
श्नौतार्मो से कहता ह किः श्नीक्रहणने विना सांसारिकं प्रपं्ोको छोड योग-साधनाक्रा नो 
उपदैण अजरंनको किया चा, बह म स्पष्ट करकं बतलत्ता ह्रं । 





रखंठा अध्याय 


धृत राषटते संजय कहते ई-“श्रीहृष्णने अल्गुनको वोग-ल्पके जिस मागं का उपदेश 
क्रिया वा, वह गन सुनो । ्नीनारायणने जव अर्के सामने सहन ब्रह्म-रसका यह 
भोजन परोसा धा, उस रमय तुम भौर हम भो मेष्टमान बनकर वहाँ पटच गथ । यह 
देम लोगो करा कितना बड़ा भाग्य ह ! प्यासां मादौ जव प्रानी अपने मुंह से लगातता दै 
तब वह्‌ उसे समृत कै समान दही जान पडता है । उसी प्रकारका मवसारं बाज तुम्हारे 
र हमरे लिए आ उपस्थितं हेमा दै; कर्योक्रि मान ब्रह्मज्ञान हमारी भृदरीमे मा गया 
ह 1'“ इसपर धुतराषटने कहा ह संजय, इस प्रकारकी बातत तो ने तु मपे पूद्धी नह 
धा।'' धृततराषट्की यह बातत सुनकर ॒स्रंलयने उनके मनका भाव सम लिया । उसे 
"नत्त हौ गया कि इस समय धृसराषटकै मने केवल अपने लडकोकी ही चिन्ता हो रही 
दै । इस पर संजयको हसौ आई ओर उसने मनम कहा कि यह बुदा पूत्र-मोहते 
पागन हो रहा दै । भौर नहीं तो यदि वास्तविक दष्टिसे दे्ला लाय तो इस समय कृष्ण 
ओर अजुन जौ संवाद दरुमा धा, चह कितना मनोहर दै ! परन्तु मोहते मूढ वृतराषटकी 
इन बात्तति क्या मतलब ! जो जन्मे हौ अन्धा हो, भला वह कभौ देख सक्ता है? 
संजयने यह बातत अपने मनम तौ सची, पर कपर उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योकि 
उसे डर्‌ था कि भैरो यह बात सुनकर इसन नुह कौ बहत कोघ दोगा । परन्तु संजय अपने 
मने इस बात पर बहत प्रसन्न हला कि धीङृष्ण जर अजुनका यह संवाद मुक सुने 
को मिला । उसके मनको पूरी त्रहते व्याप्त करनैवाते उस भरानन्दने उसके अन्तः- 
करणम स्फूति उत्पन्न की मौर दसौ लिए उसने बहुत प्रन्नततासे उस्र संवादका प्रसंग 
कहं सनाया । चह प्रसंग गीतकं छठा अध्याय है जो तत्त्त-निर्णंयका स्थान दै। जिम 
प्रकार क्षीर-सरागरको मथने पर अन्तर्मे सब र्का खार अमृत श्राप्त हृजा था, उसौ 
प्रकार्‌ गीताके तत्व-जानका सार क्रयवां पिवेक-सागरका उस पारका तर अथवा, समस्त 
योग-सम्पत्तिका खुला हमा जनाना यहु चछा अष्याय है । यह वह चल जघ्याय ट 
जिसे आदिः माया स्तन्ध हकर वैदी दै, नहं वेदक बोलना बन्द हौ जाता है ओर 
जेहासे गीत्ता ह्पी वल्लीका अंकुर निकलत्ता है । मँ भी इसका वर्णन साहित्यक प्रकाषामें 
जालंकारिक भोषामे' कषंगा । भप लौग ध्यान देकर सूने । न देशी भाषाके श्दोकौ 
योजना करता द, १रन्तु बह योजना एसी रस-धणं होगी कि अपने माधुंके कारण 
स्वयं अमूृतक्रो भी सहृजर्भे परास्त कर दैगी । यदि इन शर्व्दोकी तुलना कोमल गुणकै 
साथ कौ जाय तौ इसके सामने संगीतक स्वरो कौ कोमलत्ता भी तुच्छं टहरेगी । इसके 
मोदकः गुणक सामने सुगन्धकी महत्ता भी फौकी यड जायगी । इसकी स्पालताका महत्य 
इतना अधिक दै कि कानों भी जीभ निकल अविमी गौर सव इन्दियोमं कलह मच 





छरा अध्वति 1: 


जाग्रगी । णन्द स्वभावतः श्रवृणैद्ियका विषय है । परन्तु जिह्वा कहती दै किं इनं 
एाब्दौका रसं मेरा विवय द । श्नाणेन्धिसका विषय गन है; परन्तु देगो भाषाक ये कचन 


अपनी सुगन्धिकं कारण च्नाणक्ता भी विषयं चन ना्येगे । इनके सभ्वन्धम एक ओर अदुभृत्त 


बात यह द कि उच्चारण कौ जानेवातौ इनं वात्तौक। स्वरूप देखकर नैत्रोको भी एसा 
समाघान होगा किं नै तुरन्त चौल उडंगे कि यहु तौ लावण्यकी खान हौ चल गई । गौर 
जघ पूर याक्योकी रचना द्ौगी, तव श्रौता्जीका मन दौडकरः बाहर निकलने लेगा, 
कयो वह तरिगा करि दहन शबव्दोक्रौ दोनों ह्ाधसि परकडकर गनेसे लगा नु । इस 
प्रकार स्रौ इन्डियां अयनो -अपनौ वृत्तिङं अनुसार दनं शब्दोपर्‌ अधिकार प्राप्तं करनेका 
प्यत्त करेगी; परन्तु ये शब्द समान सै सनका समाधान करगे । जिस प्रकारं शधं 
अकेला ही सार जगत्में चैत्तना . उत्सत्र करता ड, उसी भ्रक्रार इन शव्दोकौी उपापकत्‌ा 
भी वहत द्री विलक्षण है । जो लोग इनं णब्दोके भावाथ पर्‌ विच्रार करेगे, उन एसा 
जान पडेगा किये णव्द नहीं है, बल्कि इन णब्दकं रूपभे हम स्वयं चिन्तामणि दही 
पराप्त हमा ड । परन्तु ये बार्ते हुत हो चकौ । अवम देशी भाषाके अन्दोकिौ पाली 
ब्रह्मरसं परोसक्तर निस्कामर साधु-जनकिं सामनै यहं गरन्य-ह्पी भोजन उपस्थित करता हं । 
अत्म-जानकौ जौ च्यौति कभी मन्द नहीं दोत्ती, ची ज्यौतिं अचे दीपाधारमे री गई 
दै । वदती नौग यह भोजन कर सकंगे जौ इत प्रकार इमे ग्रहण करगे किं इन्दियोकौ 
पतता भीन चकते । अत्तः दन्न समय श्रोताओंको श्रवणेन्छियकरा धौ श्राश्चय छोड देना 
चाहिये मौर केवल मनकी ग्ायतामे यह भोजन प्रहण करना चाहिए । ऊपर णर्ब्योका 
जौ दिस्रौभा कवच दै; उत्ते उतारकर अलग कन दै ओर अन्दर जो ब्रह्म-भाव चपा 
हआ टै, उसके साय एुक-ख्प हौ जायं भौर तय अनायासं ही अन्नण्ड सुख से युद्धो हो । 
यदि श्ौताओंमे पेम सृश्मदणित्ता आ जायगी, तभी यह्‌ रवण साधक होगा । ओर नीं 
तौ फिर इस निखूपणको बहर भौर गुंगेका संवाद ही कहना पडगा। परन्त अवं यह 
च्यारूपान यह्वी समाप्त होना चाहिए, क्यक्रि मेरे जो श्रोत्रा लोग हं, उन इतना समका- 
बुकाकेरः उत्तलानैकी कोई मव्यकेता नहीं द, क्योकि यहां चितन श्रौता उपस्थित बव, 
वे सत निष्काम दौनेके कारण इस श्रवणनेः स्वभावतः ही अधिकारी है। जिनं लोौगेनि 
आत्म-नानके प्रेमे कारण समस्त सांसारिक सुखोको अपने पाससे ददाकर दूर कर 
दिया दै, उनके सिवा जौर लोगोकौ इस दिषयक्तं माघुयंका ज्ञान ही नदीं हो सकता । 
जिस प्रकारे कौवे चन्दमाको नहीं पहत्तान सकते, उसी प्रकार साधारण भनुष्योकौ भी इस 
ग्न्यकरा ज्ञान नहीं हौ सकता 1 ओर जित प्रकार कंवल चकोर ही चनरमाकी किरर्गोका 
सेवन कर सकते हँ, उतो प्रकार केवल ज्ञानी नोक इस ग्रन्थे जनाश्रय प्राप्त हौगा। 
अज्ञानियोकिं रहनैका स्यान अलग दी है, इस ग्रन्यमे नहीं ै। इसी लिए दस चिषये 
मम कु अधिक कटनेज अवत्यक्तां नीं है । परन्तु प्रसंग आ पदन पर सहन ये 
दो-वार बातें कट शो र; इसके लिए साघु श्रौताजन बुरा न मानँ । अवरं ज यह बतलातां 
धं करि श्रीकृप्णने अजुनमे क्या कटा । शरीकृष्णका कह भाषण स्वयं बद्धक किएभो 
समशना कथिन है; फिर जब्दोकरै दारा उ प्रकट करना तो असम्भव हं । परन्तु फिर 





२४ हिन्वो जानेश्वरो 


मौ ५ सदूयुक्‌ श्रीनिवृत्तिनायके कृषा-प्रकाणते मुभे उसक्रा ज्ञानं हौ जायगा। जो चर्तु 
दष्क द्वारा दिखाई न पड़ती हो, वह्‌ व्रिना दष्क हौ दिखाई पडती है । परन्त इसके 
लिषए मथने पास अतीन्दिय जाचका बल होना चाहिश्र। जौ श्रोना वीनियामर्‌ करौं श्ी 
नही मिलत्ना, वह्‌ ईव-योगसे प।रस हाय आ लाने पर नीम हौ मिल लाता है। इसी 
प्रकार यदि सदूगुरुकौ कृपा प्राप हो नाय, तौ फिर कतैन-सी बान लसाघ्य हौ सक्ती र? 
इसी लिए लानदैव कता ह करि बह असीम तत्व शरौ मेरी सममे आ जाता ह । इसी 
निर्‌ म निल्पण कगा,निराकार सत्व भी साकारता लाङगा ओर जो वस्तु इन्दि्योकी 
पहुंचे बाहर हं, उसका भी इन्दियक हारा ही अनुभव करा दंगा | भवः जित श्रीक्ृष्ण- 
म यश, धी, भदायं, ज्ञान, वैराग्य जीर एेववयं इन शमी गुणोका वैभव ह शौर इसी 
निए जिनं लोग मगवन्त कतै # आर जौ सदा वासना-संगहीन पुरषं साथ रहं 
है, उन श्रीटृष्णने अजने, कहा पाथं, अव तुम च्छी तर्‌ ध्यान देकर सुनो 1 
क्नोभगवान्‌वाच-- 


अनाधितः कर्मफलं कायं कमं करोति यः। 

` स सन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥१। 

चागो शौर संन्यासी दौर्नौ एकं ही होत &। सम्भव क्ति तुम इत दोनो अलग 
अलग मानते हौ, परन्तु यदि विचार क्रिया जाय तौ अन्तम यदौ निय होत्ता # कि दोनों 
एक ह्वा हं । यदि यह नाम-गेदवाला शमं दुन्‌ केर दिवा ज्ञातो योगदी गन्पाग सिव 
होता टै; जीर यदि ब्रह्म जानौ रषति तखा जाय त्तो दुन दोनों कई अन्तर नहीं 
दिखाई पहता । जिस प्रकार टमं एक टी पुरुषक्रो भिन्न भिन्न नामो सस्बोधित करते न 
अथव जिस्न प्रकार दौ भिनं भिन्त मागिमि एक हौ स्थान पर परहरत ई, अथक स्वि 
अकार्‌ स्वभावतः एकरूप रहनेनाा जलं अलग अनग बरतनौमि भदा जाने पर भी 
एकरूप ही रहता द, उसी प्रकार योग ओर संन्यासका चेद केवल दिश्नौा ह, वास्तविकं 
नही । है अजन, जगत्य बरहमान्ध सिद्धान्त यप्रीहक्रि जी व्यक्ति वर्मा जाचरण 
करता हला भरी उन कमङ्गि फलय संग नही रखता, उसको योगौ समना | तारिप । 
जिस प्रकार प्‌ पृध्वी, चक्ष आदि उद्धिजेक्रिा निमणिःया भृष्टि करती हे, परन्तु ; 
लगनेनाले पलो या अनाजोकी इच्छा नहीं करती, उनी प्रह्मर जो परत दाक व्यापकता- 
क जनय शकर अपनी स्वाभाविक स्थितिक्े अनुप जिस समरथ जो उकतरितं कत्तव्य 
करना होता ह, उस समय ठते करं डालता हं, परन्तु फिर भी जिसमें देह-वुदिका भर्हकार 
नटी हीत्ता त्रौर अपने मनक भी फलकी आासत्तिका स्पशं तक = ष्टी होने नन 
उसरीको सन्यासो समता चाहिए ओर वदरी निस्तन्देह सन्ता ओर शर योमी दं । परन्तु 
निसन्न इस योगयुक्तिका साधन नहीं होता बौर जो स्नायाविक तथ) सैनिक अ्मोकौ 
कैत्रल अन्धनकरारक मानकर छोड़ तैरता दं, बह साय ह साय कुच उरे कमते अपने 
साच लगा ततता ह । जिस अ्रक्रार अयने णरीरमे नगा हथ एक लेशतो धोर्‌ 
दर कन दिया लाप जर्‌ फिर स्वयं ही एक इसरा चया सै मरीरम लनां लिया जाय, 
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खसी प्रक्रारक्ती मवस्वा ठन लो्गोकी होती ह जो केवत आग्रहकं वणीभरत होकर स 
प्रकारका अ।नरण करते ह ओद ` केवल व्य्थकी विवंचनामें पड़ते ह । अरे भाई, एकं 
तो भृहस्थाश्चमफा भार्‌ पहने जरः स्वभावतः ही सिर पर चदा हला हं 1 अव उस्‌ 
भारतौ अच्छी नरह वहन न करके जल्दी संन्यारकता एकर नमा बो लेकर अपना भर्‌ 
कौर क्यो वदाया जाय ? इसी निए अग्नि-दोन रादि नित्य बौत-स्मार्त रादि कमं नहं 
छोडने ताण ओर लाच्ारकफौ मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहिए 1 वरा फिर भव 
कमयोग स्चरभावत्तः ही आल्म-मुव देतेवाला हौ नात्ता द । 

घं संन्यास्तमिति र तं विद्धि पाण्डव । 

न॒ ह्यसंन्यस्तसंकत्पो योगो भचति कश्चन ॥२।) 

"हे अजुन, अनेकं णास्नोने यदी कटा हे कि जो, संन्यासी हे, बहौ योगी है, नीर इस 
प्रकार संन्यास तथा योगके अननेदकी विजय-पत्ताका फहराई है । कमं करते. रहन क 
अवस्था भे नहा संकल्पविकल्पे सुव दयोड़ दैनेके कारण द्द जाते है, चस नहीं कर्म-योग 
का त्थ्य दाय जा जाता ड; मौर णाच्छकारोनि अपने अनुभव्से यही निश्चित का है| 

आरस्क्षोमनेरयोगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ।३॥। 

"त अगुन, यदि कर्म-योग पौ पतंततके शिखर पर्‌ पदुचना ह) चौ यह कमं-मागकरा 
सौदियोवाला रास्ता कदापि दौड़ना नही चाहिए । इन सीहियौं सै होते हए पहले यम- 
नियमौकी आघार-भमिसे होते हए योमासनोकी पगडंदी पर पचना चर्हिए । ओर्‌ तच 
प्राणायामक्ती टेकरौ परः चद जाना चाहिए । फिर प्रत्याहार कौ दीचत्र्री पाड पटृनी 
है । यहाँ इतनी फिसलन होती दै गि बुदधिक्ते वैर भ जल्दी नहीं दिकतै 1 वहां परहैचने 
पर बद्धे बहे हरी योगि्योक्षी प्रतिज्ञा भी टट जाती रैजौर वै लुठक जाते हं । परन्तु 
अभ्यास ओर निश्चय वृत्तिसे इस प्रत्यादारवाले बीचक्रे मामे भौ धीरे-धीरे वेराग्यक्रा 
आश्य प्रात होने लगता । इस प्रकार वायक पठार हीत हए धारणक विह्तृत्त 
भ्रान्त मे पवना चाहिए । फिर इस प्रान्ततो पार करते हूए तत्रं तकं चलते रना 
चाहिए, नव सके ध्यानके सिरे पर न पटैचा जाय । वहाँ परैवकर यष मागं समाप्‌ हौ 
जात्ता है ओर प्रवृत्तिकौ लालसा नष्ट हा जाती है; केयोकि यही साध्य शौर साधन दौर्नो 
अपसम गले मिलते ह ओर एकप हौ जाते ह| यहा पहुंचकर योगी पल्ष एरी 
समतल भूमिपर स्थिर ही जात्ता रै, जामिं जौर जागे पैर र्ननैकीं कोई वातं ही नष्टीं गं 
जाती; जर पिच्छ म्ग॑कौ भौ कोर स्मृति वाकी नहीं रह जाती । इस उपायत सोगका 
साधन करकं जौ पुरुष अत्यन्त उचत अवत्था तक पू्ैततता है, अव रम दस्मकं लक्षण 
बत्तलावा ह; सुनो । 

यदा हि नेन्दिथार्थेषु न कमंस्वनुषञ्जतें। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तवोच्यते ।॥८॥। 
"किकी दच्िोके धरमं विषर्योका आना-्राना बन्द हो जत्रा है ओर्‌ जां 
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जत्म-जानकी कोरर सृखपू वंक आर्मानन्दमे सोया रहता दै, जिसके मन्म सुख-वुःखके 


फेरमे पकर भगडनेका चाव नहीं रह जाता ओरः इद्धिय-विषथे पास आ प्टचने परं 
भी जिसे इस चातका कथी व्यान भी नहीं होता किं यै विषव क्वा, इदियोकौ कर्मा 
चरणके मारमिं लगाने पर भी जिसके जन्तःकरण्मे कमक फलोकिं सम्बन्धे नामको भी 
आसक्ति नहीं रत्ती, जो केवल देद्व-धारणक्रे लिए जाग्रत रहता है ओौर सदा आत्म 
भावना्म लीन त्ता है, निस्पन्द सी कौ योग-ख्डुं पुरुष समना चाहिए ।'* यह सुन 
कर अजुनं कहा-- है दैव, यह्‌ बात युनकंरः तो मुभे बहते ही आश्वर्यं हो र्हा दै। 
अव जाप मु ग्रह बत्तलार्बंगे किं पेसे पुरुषकं समान योगता कैसे प्राप्त टौ सकती रै ।"" 

उद्धरेदात्मनामानं नात्पानवसादयेत्‌ । 

आत्मैव दात्मनो बचन्धुरात्मंव रियुरात्मनः ॥\५॥ 

इसपर श्रीकृष्णने दं धकर कटा--* र अजुन, तुम्हारी यह चात भौ बहत हौ अदभुत 
है । भला एस दैत अवस्वामे कौन किसीको क्या दै सक्ता? जिस समय मनुष्यको 
श्रान्तिकी णस्या परर करिन भायाकी तन्द्रा लगतो हे, तथी उतको जन्म आर मरण नैः 
हश्य-स्यप्न दिच्ाद पड़ने लगते ह । परल्तु आगे चलकर जत्र वहू अकस्मात जाग उस्ता 
तव उसे य्‌ निश्चयं होता है कि स्व्नंकौ चै सर्वे बातत बिलकुल सिच्या धीं | परंतु उस 
पटली आआन्तिकी भांति यह आत्म-बोघ्र भी स्वयं उसीकौ होत्ता हं । ओर, हे अजुन, वंह 
केवल अपने देहके अभिमाने फरमे पडकर ही स्वयं अगना धाते करता है । 

वन्धघुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रत्वे वर्तेतात्मव शाच्रवत्‌ ।॥६।॥। 

'“प्रदि हम वित्ारपुवंक अपना अह-भाव द्धोडदं ओर. सष्ज्ह्य-ख्य हौ जयतो 
मानो हलरम हम स्वयं ही अपना कंल्याण करर लेते हं । भौर हीत रणमकं कीडेकी 
तरह जा आप हौ अपन आपको काणं वल्दर कर लता हं, जो मनुष्य अपने शरीरकं 
सौ्तयम भूलकर उसीर्भे जपने आपका पूणं छ्पत्ने बद्ध कर लता ह, चह स्वयं हो जपना 
वैरौ छ्टरता टै । जिस समय दउच्य-प्रा्िका अवसर आत्ता रै, उस समय उस अमोगैकौ 
स्वयं दी अन्धे कननेका शोकं होतार; ओर्‌ जव डयक चायने धन-कोण सुला इजा 
रहता £, तच चह आंख चन्द करके उस घन-कोणकौ लवकर आगे निकल जाता रै। 
जैसे किमीको चरम हीवारे ओर वह यह बकला हृभा चारो तरफ दौदता फिरता दै 
कि--'अरे मै नही ह ।'' अगम खा गवा ।'* “भर्‌ मुज कोड जुरा लै गया 1 ओर 
य प्रक्रार अक्रारण ही बह अषने सिर एक आफंत चै लेता द्ै। परन्तु यदि वास्तविक 
दृष्टि देखा नायत्तो जी भी त्र्य दही ट । परन्तु क्या क्पा जाव ! उसकी बुद्धि स्न 
ओर जाती द्री नीं । भना सोती यद्धि स्वम्नमं करिमी परर शच्का प्ररारदौ, त्तो क्या 
उस प्रहारसे बह स्वप्न देनेवाला कभी मरता ` ? परन्तु एसे पुरूषकौ स्थिति उसी 
तोकं रमानं होतो हं जा उस नलिका यत्तपः वैस्तार्‌ जा स्वयं उसीक्छो पकननं 
लिप लगा जातौ रै । तोतो उम ननिका-यन्व प~ चल्ता रै ओर उस्नोकं भारत कद्‌ 
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नलो चलने लगती है 1 वास्तवे जिस समय वहं नली उनी चलने लगती रै, उसी 
समय तोतेको उस परे उड़ जाना चाहिए । परन्तु उसके मर्भे भय समा जाता 3 
वह व्यथं ही गरदन धुमाता है, त्ती मिकोढता ह भौर चौँचसनै उस तलीको शव 
जोरसे पक्दे रहता है । उसके मनम यह मिष्या धारणा हौ जाती हैक वास्तव 
पकड़ा गया ह; जौर इस मध्या कल्पनाके केरे क्ट पैसा पडतादहै क्रि अपने वैरो 
चुने हुए पज को उस यन्त्र र भी पसात्ा चलता दै। दरस प्रकार जो स्वयं आर 
अकारण ही बन्धनम पडे, उसके सम्बन्धे क्था यह कभी कहा जा सकता है कि उपै 
किसी दसरेने बन्धनम डाला दै ? परन्तु लव एकं चारः वहु तमे भममे पड़ जात्ता द, 
तव वह उसके फेम पेमा पंस जात्तादै किः यदि उसे आघा काट भी डाला जायत 
घ्री ध उच्च ननीको कमी न छोरेगा । इसी लिए जो मनुष्य स्वथं ही अपन संकल्प- 
विकल्योको बह्याता ह्व, चह स्वयं ही अपना शच्रु होता दे । परन्तु दसकं विपरीत जित्न 
पुषे इम वोधका अनुभव होता है कि ^“ मात्मा ह" ओर जो व्ययंकौ या मिथ्या 
यात्तकां अंगकार नहीं करता, मै कहता हँ कि वद श्रेष्ठ आत्मज्ञ ह । 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसखदःखेषु तथा मानापमानयोः ।७॥ 
लानविज्लानतुप्रात्मा कटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी शमरोष्टाच्मकाच्चनः ॥८।} 


"तैसा मनुष्य जपने मनकौ जीत लेता है; ओर जिसको समस्त वासनाएं शान्त हो 
जातौ है, उते कभी यद नहीं जान पडता चि परमात्मा मुभे अलग ओर दूर्‌ है । जिस 
प्रकार चैल या मिलावटफे बिलकुल निकल जाने पर अन्तम शुद्ध सोना ब्राकी रह जात्ता 
है, उसी प्रकार संकल्प-विक्त्पका भगडा मिटे ही स्वयं जीव ही परमात्मा होकर रहने 
लगत्ता है । जिच प्रकार चटाकारके नष्ट होने पर्‌ उसके अन्दरके अवकागकी आकाणके 
साच भिलनेके लिए कोद स्यानान्तर नहीं करना पडता, उसी प्रकार जिसका मिथ्या 
देहाभिमान समूलं नष्ट टौ नात्ता है, उमे परमात्म दप होनेकं लिए फिर भर्‌ कुद भौ 
नहीं कत्त्ना पडना; क्योकि चह तौ आरम्भसे ही परमात्मात्र जत्तपरोत्त भरा रता है । 
पेते पुरुषकरे लिएः गरमी -सरदी ओौर सुखदुः त्र विचार ओर मान-अपमाचकीं यातं 
सम्भव हौ नहीं रोती । लिन जिन रास्ते हौकर सूयं जाता है, उन उन रास्तोरभं सव 
स्वान प्रकत्ामय हौ जाति उसी प्रकार पेम पुरुषको जो कृद मिलता, वहं चव 
तद्रप हो जात्ता है ओर पुरक स्वषूपके साथ समरस दो जाता है । जिस प्रकार मेषे 
तिरलेवाली जल-घारा कभी समूद्रके लिए कष्ट्दायक नहीं होत्ती, उसी प्रकार योगीशरष्ठके 
लिए, शुभा बाते आत्म-स्वह्प हौ होनेके कारण कभी क्लैसकारकः नहं होती । इस 
संसार-चिषयक भावनाका विचार करने परर जवं यह निश्चित हौ जाता है कि यहु भावना 
मापिक डे, तय ओर अधिक्र ष्यानपुरवंक देलने पर यह पता चसतादै कि षहज्ञान 
आत्म-स्वल्प ही &1 जेमा हौ जाता है) तब हेत भावक विनाश्न हौ जानिके 





ईध हिन्बौ जानेश्वरी 


कारण इस प्रकारका ऊहापोह अपिसे जपि जहका तहा नष्ट हौ नाता कि यह 
भत्मि-स्वर्पका तत्व व्यापकं है जवा स्यल भौर काल जादिसे मर्यादित है । दस 
भकार जो पनी इन्धियौ पर्‌ तिजय प्राप्त कर लैता है, वह शरीर धारण किये रहते पर 
भी परत्रह्यको बरातरी तक ना पहँवता ह । बहौ सत्ता जितैन्दिय होता है जौर उसको 
योगी कहना चारिषु; क्योकि चयोर ओर वदरा भेद-माव जिसे कभी स्मगं हौ नहीं 
करता, वह्‌ मखे बदाचर सोनेके पर्वत ओौर भिद्धौके शोधय उत्ते दोनौको एक ब रावर 
समभता है । वह एमा निरिच्छ ओर समबुद्धि बनकर रहता है कि सारी पृष्तीकै मल्य- 
के अथवा अपार मूल्यवालि तेजस्वौ रत्तकरो भी वह परत्थरकै समान मानता दै । 
॑ युहुन्मितव्रायुदासोनमन्यतस्यद्रष्यवन्धषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि वि्िष्यते \॥२॥ 

"फिर पते पुरम स्नेही जीर शन, पराये सौ र परिचित जादि भेद-भावोकौ विचित्र 
कल्पना भला हौ ही कैं सकती दै 2 उसकी आत्म-स्वह्यवाल्नी रष्टय कौन कितका 
आप्तं जौर कोन किसक्ता श्रु रह्‌ सक्ता दै ? उसे इस प्रकारका निश्चित ज्ञान हो चुका 
रहता है किरम ही समस्त विक्र हं । फिर उसकी रष्टिभें यह भाव कमे यचा रह सकता 
है कि यह अघम हं गोर चह उत्तम हँ ? यदि पारस पत्थरकौ हौ कसौटी बना जाय त्तौ 
फिर उस परः सोनैकै अवग मलगं कस कत्र लग सक्ते है? उस परतो जो जो चीज 
रगडी जायगी, चह सच निमंल सोना ही चन जायगी । इसी प्रकार जिसने निर्मल बुदि- 
कै समभाव्वाला गुण जा जता दहै, धे सारा स्थाचर जंगम वि कैवलं आत्म-स्वरूप 
ह्री दिखाई पडता दै। चरहेये विश्व रूपी अलंकार अलग-अलग आकार आर गदनके 
भते हौ दिखाई पं, परन्तु वह्‌ यह बात अच्छी तरह जानत्ता दै क्रिये स्रव ष्की 
निर्म ब्रह्म रूपो सोनेके चने हए हैँ । यह उत्तम प्रकारका जान जिसे पृणं रूपे प्राप्त 
द्रौ जाता रै, वह बाहरकं गौर दिखौज। आका जौर सूपोकि मर्भे नहीं पडता ड । यदि 
यस्त्रके सम्बन्छमे अच्छ तरह विचार करिया जाय तौ यही पत! चलता द किं यह सच युर्तोका 
हो प्रार्‌ ₹। इसी प्रकार वह भी निश्वयपूचक यही देता ठै कि इस समस्तं चिश्वभें 
एक परत्रह्मक चछडकर्‌ दसय ओर कौर चीन रदी चहीं। चित्रि इस प्रकारका अनुभव 
हो जाता दै, बही सम-तरदि होता दै। समबुद्धि इससे जलग ओर्‌ कौट चोज नहीं दै । 
जिचचे प्रित वल्तु्जक्ति राजा कहने है, जिसके दशन मात्रे पुज्य बुद्धि उत्पन्न हौती ३, 
जिसकी संमतम मोट-ग्रस्त पुर्षको भी जआत्म-वोध हौ जाता डे, जिकर जन्ति डौ 
घामिकताका जीवन हौता है, जिसकी टन्टिमं अष्ट-महानिद्धिर्वोका जन्म होता दै, स्वगं 
सुख आदि जिसके विए केवल लैलवाह्‌ होते है, यदि सहने उसका केवल स्मरण भौ 
हौ जाय, तौ केवत उद्र स्मरणके बलस हौ बहु उस स्मरणकर्ताक्ौ अपने चमान वना 
चेत्रा ह । इच्च ही नहो, उसकी स्तुति करनेसे भी कल्याण दत्ता ह । 

योगो युञ्जोत सततमात्मानं रहसि सवितः । 
एकाकौ यतचित्तात्मा निराश्नीरपरिग्रहः ।।१०॥ 





छठा अघ्णाप ६५. 


"“जिसकैे सामने उस अदद्रैत भावका दिनं चद जाता चै, जिसका कभौ अन्त ही नीं 
दता, वहु पूतष निरन्तर अपने मात्म-स्वरूपरमे स्वर्‌ रदतादै। है अजुन, नो इय 
प्रकारौ अतैत दषम विचार करनत्ता हं, बंह अद्वितीयं होत्रा ड, क्योकि तीनों लोकम 
वही आत्म-स्वरूपप्ते भोत्त-प्रोत्र भरा रहता दै ओर इसी लिए चह सहज दी अस्ग्ररी 
अर्थात्‌ प्ररिवार-हीन रहता ई ।'' इस प्रकार श्रीकष्णने सिद्ध पुरषौको पटतराननेके वि्तेष 
लक्षण अजुनको बतलाये गौर ये नक्षण चनलात्तै हए उन्दनि सिद्ध पुरपौका गौरवे स्तयं 
खपरने गौ स्वे भी खधिक बहा दिया । फिर श्रीक्ष्णने कद्रा-' "जौ वौमी जानी-ज्नका 
केवत मूकुट-भणिं चकि जो ज्ञानी-जनोकी इ शिक स्वयं प्रकाण ही होता है, लिस समर्थ 
कमी संकल्पना हौ इस विष्वकरी रचना हौ जात्री है, ओंकारकीौ पड या वाजारमें चुना 
हला वेद रूपी उक्कृष्ट॒बाडमयं चस्न॒ भी जिरके यको ठकनेके लिए भधूरा होता रहै, 
जिसके गरीरकं तैजसे सूयं बौर चन्द्रमा तककै व्यापार चलत र गौर इसी निए यह 
( उस युयं ओर चन्द्रमकं प्रकोशर्मे विचरण करनैवाला } संसारः जिसके तेनके वनि 
कर्म-हीन हौ जायगा, केवल यदम नहीं बल्कि, है अजन, जिस यौगीकैे केवल नामको 
विततार करने पर उधके मदत्वकै सामने यह असीम अका भी चच्छ दिस्नाई पड़ता ब्र, 
उसका एक पक वास्तविक गुणं तुमं कैसे ग्रहण क्र सकोमे ; पर अव्र इन वाततोकोौ 
खतम करौ । भैरी समभे यरी नीं आत्ता किं चात्तवर्मे किप्रके लक्ष्णोका वर्णनं करना 
चादिषु ओर इस बहानैसे मे किसकं लक्षण कट गया । भा अजुन, जौ ब्रह्म-विद्या हतका 
स्वथं मार ही पूरौ तरसे नष्ट कर श्नालती है, बह ब्रह्म-तिचा यदि म पूरी तरम नोल 
ड्‌ सो फिर ईस कल्यनार्भे क्रि "अजुन मेदा प्रिय बौर दुलारा है", जो मधुर रव रै, चही 
क्या नष्ट नही हौ जायगा ? इतरौ चिप हं सच्च अंतरी वातं नही है, बत्कि इसमें 
वीचर्मे थोडा सा परदा मनै इसलिए रख दिवा ह॑कि तुम्हारे स्नेहका सुख भोगनेकं लिए 
मन जरा अलग होकर र्द । जौ लोग अहं ब्रह्मास्मिकी भावना एसे रहकर मोक्चक्रा 
सुख प्राप्न करनैके निष प्रयत्न करते गते ह, उनको इष्टि तुम्हारे सौर भरे तैम पर्न 
लगे, चस इतना ही मै चाहता हँ ।'' उस समय श्रीकष्णने अपने मनर्मे विचार किया 
कि यदि अद्धंत्तका यह प्रतिपादन सुनकर इस अनजुनका अह-भाव द्री नष्ट ह्रो गया जौर 
यदि यह मरे स्वरूपम मिलकर यम-रसदही हो गया, तो फिर जै अकेला रहकर ही क्या 
कन्त्गा ? फिर मरे लिप पसा क्रौन बाकी ही रट नापगा निच रखकर यर सनको णान्ति 
मिलेगी, जिसके साव र्म नुले मनसे जो भरकर वातं ऊनतेगा अववा जिसे त्रेमके आवेग 
मे # उच्छी तरह जालिगन कर सकुगा ? यदि यजन मेरे स्वूपर्भे भिलकरं लीन दौ 
जायगा, तो फिर अन्वरंगको धुरी तरदमे भरकम बाहर निकलकरं चारौ ओर #कैलनेवानी 
अपने मनकी कोई अच्छी बात म किसे कटगा ? यह्‌ सोचकर श्रौकष्ण कुद घबरा 
गयं ओर्‌ उन्हूनि अदं वम ही हतका उपेम करनेकं बहानैते अर्जुनकं भन अपने भनवी 
ओर आक्र कर लिया । श्रोतायक कनको कदाचित्‌ यह वर्णन कुच वेदव जान 
पगा, परन्तु अचरुन तौ चोस्तवम श्रीकष्णके सुलको प्रत्यक्ष ओर जीती-जागती मूति 
ही या । परन्तु श्रोत्तार्जोको वह वातं धानम रखनौ चाहिए कि इतना ह्ली नही, बल्कि 





६६ हिन्दी ज्ञानै$वशै 


जिस भकार कोद वाः अधिकं अवस्था या बुद्धापि कैव एकत ही लका उत्पनन दने परः 
पु-परेमकौ पुतली बनकर मानों नाचनै लगती हैः क उसी प्रकोरकतौ अवस्था उस 
समय श्रीक्ृष्णकी हो रही थी । यदि अर्जुनक श्रति भीकृष्णके परेसकरा यद दतना अधिक्‌ 
अतिरेक न दिन्नाई्‌ पडत्ता, तो मने भी इस प्रकारका वर्णनं न किया होत्ता। परन्तु देखौ, 
यह कै आश्चयको बातत है । कैसा अदुभृत्त अर्हतका उपरेण द | उर्‌ समरागिणमें कैसी 
मार्कट मची हुई है जौर यहां हमारे सामने स्वयं प्रमकौ गृत्तिनाचरहीदह! चदि 
चास्तविकं षवि दैला जाय त्तौ प्रेमं मीर नन्नी, न्यस भौर उस्करं प्रति होनैवाली 
घृणा ओर पिप्ाच तथा शरुद्धिकां नड एक साथ ही कैम रिख्राई पड सक्ता र? जहाँ 
प्रेमक्ता नाम आवा है, बद्व नस्णा द्र हौ जती ई; जदा व्यसनका नाम जावा, चहँ 
उसके प्रति होनेवाली चृणा दुर हो जाती दै; ओर जरह पि्ाच्तकां नाम लिया, वहाँ 
शुद्धिका अन्ते दौ द्रौ नाता । इसनिप्‌ कहता अभिप्राय यही हं कि अर्जुनं वास्तवं 
भगवानुकी सैत्रीका आश्चय-स्यान अधवा युखसे पले दए श्रीकृष्णं अंतरंग का दर्पण 
हलो था । इस प्रकार अर्जुनका पुण्य बहत वडा भौर पवित्र था ओौर सी लिण बह 
शीकृष्णवी कृपासे भक्ति कूपौ लीजको ग्रष्टण करनेके लिए उपनाऊ चैत की तरह सुगात्र 
डो गया था । अयवा नौ प्रकारकी भक्तिरयोमे जौ अन्तकौ आत्म-निवेदनवान्नी भक्ति ई, 
उसके पास ही उदनेवाली जौ मस्व सशय भक्ति है, चस भक्तिक्रा जजुंनको अधिष्ठाता 
देवत्ता ही समना चोहिए । अजुन पर ॒श्रीकृष्णका इतना अधिक मेम आ करि पासन डी 
प्रत्यक्ष श्रीकष्ण स्वामीफे चे हने षर नौ उनका बणन न करक उनके दाय अर्जुनतः 
ही गर्णाका गान करनेको जी चाहता द्ं। गोर्‌ फिर यह दंखो कि जो पतिब्रताख्री 
एकनिष्ठ प्रेमदे लपन पत्तिक सैव्रा कग्नी दे ओर पत्ति जिरक्रा सदा बहुत अधिकं 
सम्मान करता है, उस पतित्रताकरी उत्कं पत्तिसे #ी चटृकर प्रशंसा की नात्तीहै मा 
नहीं ? उसी प्रकार मेरे मनम भी यी वात आई कि अजुंवकी ही िैष स्तुति करनी 
चाहिए, क्योकि समस्तं तिशभुचनको पुण्या कंवल उक्तो अजुनमं थी | इसं अजुनं 
रेमे वश हौकरः उन श्रीकृष्ण परमात्माको अम्र्तं रोने पर भी साकार शूप पारण 
करना पडा था आर उन पूर्ण-करामकं मनम श्री उत्कंठा उत्यन हुई धी । बह सुकरं 
श्रोतामेनि कटा--''हम लोगोका भौ कैसा सौभाग्य है! इन गव्डोमें कैसी विलक्षण 


णोभा भरी हुई दै ! यह भावाका सधुयं मानों संगीतक सान्ती स्वरोको श्री मात्त कर 


गहा दै । यह कैसी विलक्षण बात दै! यह भाषा कभी सामान्य प्रृर्तोकी हौ ही नीं 
सकती । यदि इस भाषाक सीधी-सादी दंणो भाषा कटु तो भी यह्‌ साहित्य-कला नाना 
प्रकारके अलंकार, रकि रगोकं जाल, अद्रतका प्रतिपादन करनैमे भौ कैसी सन्धी 
तरह फैला र्दी दै । इस देशी भावे भी जनिकतौ चांदनी कैसी अच्छी रद्र जिल रदी 
ठ मौर गूह भावार्धकौ शीतलता सकं कैत समानि शूपसचै छती हई है ! इसी पिए इसके 
प्रकाण्मे गीतकं लोकाय कूपी करमुद आपसे आप विकसित हौ र हँ 1'" यह सुन्दर 
ख्याल्वान चुनकर भनमें उत्करकी विलक्षण तरंगे उस्ने लगीं आरः निष्काम श्रता भी 
सकाम हौ गये आर भीतरी आनन्दकै कारणं उलक्रे सिर हले लगे । श्रौता्मोकी दस 








खां अन्पाचं &७ 


जवस्थाक्ता ध्यानं करके तिनृत्तिदासने कहा-"ष्या, सावधान हौ जानो । इसमें 
सन्देह नहीं कि श्रीकृष्णके प्रसादके प्रकारे पांडवोकि कुषम एकं विलक्षण प्रभात्त 
हमा । दैवकीकै उदरे श्रीक्गष्ण जनये ओर बहे ये बौर यणोदाने वड कृष्टतै उनक्रा 
लालन-पालन किया धा; परन्तु अन्तमे चै इन्द्रौ पडिवेकि क्राम जयेथे। इसी लि 
अर्जुनी पुण्यार्हुका बल पार या; जोर शरीकृष्णकौ कपा सम्पादित करनके लिन 
तौ ठते दीघं काल तकं सेवादही करनी पडी धी गौर न उपयुक्तं खवतस्तरकौ प्रतीक्षा 
करके प्र सादकी याचना हौ करनी पदी थी ।" परन्तु मव अ इन वार्तोको समाप्त करके 
जल्दीसे मल्ल कथा कहना ही आरम्भ करत्ता ह । भरीङृष्णकी यै जातं सुनकर भतंनने 


कछ दुतारते कटा--“"हे देव, आयने सन्तोके जौ लक्षण ब्रतलाये है वै सव्रतो मुभ 


क्रीं दिषाई नहीं पडते । भौर यदि वास्तविक दृति देश्वा जाय तो इन लक्षणा 
सारांश भी अपनेमे लान लायक मुभे यथेष्ट योग्यता नहीं दई । परन्तु आपके उपदेभे 
ह्ली ओ इतना पोग्य घौर समं हो सकंगा क्रि इन लक्नर्णोका साधन करक दन्द अपने 
लाद । यदि माप चाहम तो थ निस्सन्देहं ब्रह्महरी जनं जागा । आप यु, कु 
करनेकोौ करगे, ४ वहं सब ध्यानपूर्वकं कषंगा । यद्यपि यै यह नहीं सपक मकां कि 
लापने खर तक किसके सम्बन्धे मुभे ये वात्तं कहौ है, परन्त॒ फिर भी उभ्के नि 
मेरे भने इतना भादर भौर श्रद्धां उत्पन्न हौ रही & । फिर जब ज स्वयं उसीके समानं 
हौ जाक्गा, तवर तौ है दैव, मैरे सुका प्रारावार ही न रह लायगा । ह सदुगुर, क्या 
खाप इतनी कृपा करगे कि एसे सिद्ध पुरुवकौ स्थिति तंक र स्वय हौ वहु जाऊ 2" 
इसपर श्रीक्रष्णने कुछ हं सकर कटा--““जच्छा, मै तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही यब 
काम कर्‌ देता हं । मनुष्यकौ जवं तकत सन्तोषकौ भाति नहीं होतो, तव तक् उसकं मनये 
चदावंर यौ चिन्ता चनी रहती दै किं मु किंस धकार सुख मिलेगा । परन्तु जवं एकं 
नार उस सन्तोपकीं प्रात्ति हौ जाती टै, तब इन्छाकी अपृ्णंता कटं बाक्री नहीं रद 
जाती । इसी प्रकार जिसनै परमात्याकरौ सेवा की हौ, वह सह्ये ब्रह्मस्वरूप प्राते कर 
चत्ता है ।'* परर जसा यह्‌ देखो कि अर्जुनकं सौभाग्यं कत्रा चमका है गौर उसकी कायना 
फलेकि भारते कैसी लद गई दै ! हजारो बार जन्म लेने पर इन्द्र जादिकौ भौ जित 
पररमेष्वरकी जल्दी प्राति नहीं होती, बही परमेश्वर र्जुनके इतने वशम हौ गवा दै कि 
शब्दकि एठारा उसका वणन ही नहीं हो सक्ता । अनुनने जो यह कहा या कि 
ब्रह्मा हना चाहता हं । स्रो उश्रकी यहु बात श्वीङष्णने भच्छी तरद्‌ सून लौ । उस्र 
समय श्रीङृष्णने खपने मनम यह विच्रार किया कि सकी ब्ुदधिके गर्भम वैराम्यका जन्तं 
हना रै; ओौर जिस प्रकार गभक्ती च्ियकि मनम अनेक प्रकारको कामना उन्न 
होती र, उसी प्रकार इसके मनर्मे भी त्रह्म-स्विति प्राप्त करनेकी कामना हई है । यहु 
वैगयम्य-गर्भं बी परे दिर्नोकरा नहीं हुवा है; पचन्तु फिर भी यह्‌ अजुन रूपौ वृक्ष वैराग्य 
रूपी वसन्त चछतुकौ बहारके कारण सोड्धर्भस्मिके मनोभाव श्यौ बौरमरे ज्नद गया है । 
ह्मी लिए यह इतना वित्त हौ सयाद कि बव ह्मे ब्रहमप्राप्तिका फल लगने अधिक 
विलम्ब न लगेगा । उस समय अनक सामे शीकरष्णक्रे मनर्मे इसी प्रकारका विश्वास 
७ 
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होने लग गवां धा । चन्द्नि मन्म सोचा--"“जब यह्‌ एसा सिदडदहौ गयादहै क्रि अपने 
भनमें यह जो काम करनेका विचार करेगा, उसका इने पहने हौ फल मिल ॒ जायगा । 
इसी लिए अत्र यदि इसे योगाभ्यासका उपदेशं क्रिया जायगा त्तौ चह निष्फल नहीं 
होगा ।'' सन यष्टी विचार करकं श्रीकृष्णने अर्जुनस क्हा- "हे पार्थं, अब मै इस 
योगाभ्यास्का राज-मागं तुमह बतलातः ह; सूनो । इस मार्गमे जगह जगह प्रवुत्ति-पी 
ुक्षोको जहम निचुत्ति-खूपौ फलक घोद लगे हण द । श्री फंकर लव भी दसी मागमे 
प्रवासं करते रहते है । दत्र योगी जन पहले-पटते कृ द्रं हौ टेदैतिर्छै मागम भरक 
चुके है, परन्तु सनुभव होनेपर अन्तम उन्न भी यौ राज-मागं स्वीकृत क्रिया दै। 
बज्ञानके दुसरे समस्त टेहै-तिरछ्चे मार्गोको छौहकर वै लौग वात्मनो इरी सरल 
भारते नरायर धागे बहते गए दह । योगियोकि बाद बड़े-बड़े च्छषि भौ सदा इसी मार्गे 
चलते रहे हैं गौर साघ्ककी अवस्थामे निकलकर्‌ सिद्धत्ता तक पहने ह । बहे बडे आात्म- 
वेत्ताबनिं भी इसी माच चलकर श्ैषठता प्राप्त की है । जब योगका वह रामां एक 
चार दिखाई पड जाता चै, तब भृष्छ-प्यास सब्र मिट जाती है! इस मागमे रति गौर्‌ 
दिनक्रा कोट काल भेद नहीं दै । इस माग पर चलते समय जहां जहां पैर पडते है, वहां 
वहां मोक्षको खानं ही शुलकर सामने बाती दै । गौर यदि बीचर्ते कटी कोई सकावट 
ञ्ञा पहे तौ फिर स्वर्ग-मुख तो रण्राष्ी हला है । चष्टे पुर्वकी बोर जाघ्ौ भौर चाह 
पञश्चिमकी ओर जागो, इस भागक प्रवाह बहुत हौ शान्तिथुरेक भरः अत्रूक होता दै। 
मुभे अभी यह वत्तलानेकी आवश्यकता नहीं ६ किं इस मामि चक्कर हम जिस गव 
पचते ह, दम स्वयं वही माव बन जते ह । यह बात तो तुदं लापसे जाप स्वानुभवसै 
पी मासूम हो जायमी 1“ अरजुनने कहा--““हे देव, आपने जो कहा कि "षीः" सोरम 
ततो यही चाहता हं कि वह "पी" कब होगा । भै इसन मय इस उत्कठाके सागरम 
हब रहा हँ । क्या आप भू ससे बाहर नहीं निकालेगे ?"' इस पर श्रीडृष्णने कहा-- 
"हे पार्थ, तुम्हारी ये बाते बहुत ही उतावल्ेपनक्र है । तो स्वयं ही बतला रहा धा; 
पर्‌ तुम वीते ही यह प्रत्न कर चैरे। 


नात्युच्छितं तातिनोर्च चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।११॥ 


"अच्छा, जव र तुम्हार सामने सब बातोका सांगोपांग वणन करता हँ । परन्तु इन 
चार्तोका वास्तविक उपयोग तम्री हौ सकता ई, लक इनका सनुषव क्या जाय । योगा- 
याच्च कनेक लिए सवते पटले एक उपयुक्त स्थानं देखनां चाहिए । कह स्थानं एसा 
दोना चाहिषु क्रि यदि विश्राम करनेकी इच्छाम आदमी वहां जा कर नैरै, तौ फिर 
वहसि उसका उठ्नेको जी ही न चाद । वह स्वान पेखा हौ किं चाके दृष्यते ही वंराग्य 
दना हो जाय । बहा यदि सन्त-जरनका निचाघ् हौ तो उसने सन्तोषकी पुष्टि होती द 
आर मनक चैरयक्ता सहारा मिलता रै 1 जहाँ योगभ्यास आपे अप होतारौ, जरी 
रमणीयताके कारण हदयकौ सात्मानंद का सनूर्भव हो, दहे भर्जन, जिस स्यान प्रर 
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पदटरंवते हौ पालंदिपोके मने भो तपश्चर्यां करने बृद्धि उलल हो, जहाँ कोई रास्ता- 
चलता जादमी जचानक पृहंब जने पर यदि स-कमहो,त्तौभी बहु वहु ते लौटने या 

टकर जने को ब्रातं विलकूतर भ्रू नाय, ता स्यान न रहनेवार्लोको भौ रोज्ञ तेता दै, 
भटक्नेवलंकरो भी स्थिर करता है भौर वैर्यको चपकी लगाकर जाग्रत करता है । बह 
स्थान देषा होना चाहिए कि उमे देखते हौ विषय-पुखकिं लम्पटको भौ रेभा जानं पे 
किरम संसारा सुंदर राज्य दछीढकर यहीं णान्तिपर्वक षडा ख्। चत्त वह्‌ स्वान एषा 
हो रमणीय होना चददिए । इप्रके भतिरिजक्त वह्‌ स्यान इतना शुद्र भी होना चाहिए किं 
वहा ज्ञरो सान्नातु ब्रह्म-स्वह्प ही दिखाए पडता हो । उस स्थाने एक बौर विष 
गुण यहं होना च/हिए रि बहा योगभ्प्रास करनेवाते साघकोकौ भी बध्ती हो गौर दुरे 
लोगोकता बहा गना-जानान दो । हासे बडे बहे भोर सवत वृक्षभो होने चाहि्ं 
जा जतत ही अग्रतकं समान मीठे गौर सदा फल दैनैवाने हयँ जीर बे फल उनमें बारहो 
मसर लगते हो । साची उस्र स्यान पर वर्षा-कालके मतिरिक्ति भ्य छतुमोमिं भी पम 
पग पर पानी मिलता हो गोर विशेषतः वहाँ पानोके बहते हए रे भी यये होने 
चाहिषु । बह गरम बहत हो विकनिकौ ओौर सघारण पती हो मौर शौतन तवा 
शन्त वागु मन्द मन्द बहती हौ । बह स्यात इतना शान्तं होना चाहिए कि ज्वी 
कितौ त्रकरकरा शन्द बह न होता हौ गौर पशुजो मादिको कौन कहे, तोति या श्ुतमै 
तकका भो वहाँ (२ प्रवैश न होताहो। बह स्थन देषा होना बाहिए कि पानके सदार 
रगेवले हं मौर दो-वार स्ारष बादि पी ही कहीं कहीं दिलाई पशे हं जौर कभो 
कपौ कोई कोयल वहां आ। वै कर्ती हो । इती प्रकार सदा तो नही, परहा कनी 
कमो कु मोर भौ वहां जया-नापा करते हो, तो कोई हनं नरी। दहै अजुन, पषा 
स्थान बहत हौ स्रावघान होकर दं दृना चाहिए त्र वहां कोट मठ या शिवभन्डिर देच्रना 
चादिए । इन दो्नरमि्े जो अपतेको अच्छ जानः पटे, वही मपनै जिए चुन लेना 
चाहिए बौर वहां बिलकुल एकन्तमे जा चैठना चाहिए । अपने निए कौन सा स्थानं 

उपयुक्त होगा, यह्‌ दैखनेकौ रौति यह ह कि पहने इतत बाता अनुमव कर्‌ लेना बाहिप 
कि. दमासा भन क्श स्यान पर शन्त बौर निन्नल रमा; बर तब उसके ननुहूप 
त्या चुनकर कपर बत्य हए प्रकारे वहां जासन जमाना चाहिए । सवते ऊपर 
स्वच्छं यृग-च्ं होना चाद्विए, वोचे बर्थाद्‌ उस पृण-वमंके नीवे धये हष निन 

वल्को तह हीनौ चाहिए जौर उक्ङे नोते अर्थान्‌ बिलकृत जमीन पर खरल ओर 
सल्लड दमार्‌ विचि हए दने चाहत । ये दभौीकुर बहुत दी कौम हौ ओर बराबर 

विधै हप हो, एक दुसरेकं साय दुब अच्तरी तरह मिते दृए्‌ हों । इन सन वाततोकरा घ्यानं 

छन्द विश्वत समय ही पूरो तरडुतै रघ्ठना चाहिए । यह आसनं यदि वहतं ऊँचा होगा 

तो फरोद्‌ हिकै-दुतेगा गौर्‌ यदि बहुत नौचा हौवा तो धमि साय स्यं होनेको 

सम्भावनां रहेगी । इस नि उपरी ऊंबाई ऊक जीर सुभीतैकी होनी चाहिए । परु 

इन बातो गी वृत मधिक्‌ चर्व कले की आ्रश्यकता नहीं । इन सव बा्तोका भावार्थं 

यहो है क्रि आमन अच्छा मोद सूत दैनैवा्ता दोना चाहिए । 
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तत्रैकाग्रं मनः इत्या पतचित्तेन्दियक्गियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविलुद्धये ॥१२॥ 

"फिर. उस्र जासन पर वैढकर चित्तकौ एकोग्र करना चाद्िए जौर सदुगुरुका स्मरण 
करना चाहिए । फिर अन्दर ओरं बाहर दोनो तौर सात्विक बृत्ति नरोत्त-पोप्र भरकर 
हतं सम्मान शौर बादरपुकंक तव तक सद्गुचका स्मरण करते रहना नाहिए, जव तक 
अहंकारकौ कटो सता चिलकुल नष्ट न हो जाय, विषयोकी पूरी पूरी विस्मृति न हौ जाय, 
इन्द्रियो की चंचलता दिलकरन स्क न जाय जर मन एकाग्र होकर हृदयम अतिविम्वित 

“न ह्ौ जाय; लौर इस प्रकारकी स्वाभाविक एकताकी अवत्या पुरी तरहसे प्राप्त न हौ 
जाय । फिर इसी भत्मबोघवालौ धवत्थाभे आसन पर वैठे रहना चाहिए । एसी 
अवस्थां यह अनुभव हौने लगेगा कि शरीर जापते आप सेंभलता हा स्किन मा 
रहा है लौर शरीरर्मेकी वायु एक हौ स्यात पर एकत्र हो रही है 1 दस सचर्यार्म नैरते 
ह्वी प्रवृत्ति परामृश हो जात्ती है, चित्ती समाधि अर्त्‌ एकाग्र सम-स्थित्ति समीपजा 
जात्ती दै ओर योगाभ्यासका साघ्न हता दै । सव वत्तलात्तै दकि उस समय मुद्राकी 
जर्घात्‌ कमरसे उपरवा भायकी स्थिति कैसी होनी चाद्िए । पिडलीको जास मिलाकर 
चैरके तुए दस प्रकारः टे करै चाहिपं किंवै उपरकी भरद्रौ जय मौर पब उन 
गुदस्थानके मूलम रखकर जोरसे दवाना चाहिए । दाहिने तलुएमे गुदस्यानकी सीवनका 
ऊौक बीववात्ता भाग दवाना चाहिए । दसस बाया त्रलुला सहजे शक ऊपर जमकर 
चैर जायगा । गुदा ओर्‌ वुषणके बीच चार्‌ अंगुलका अत्र हौता है । उस्म यदि 
डद वेट्‌ अगल दोनों मोर छोड दिया जाय तो ब्रीचमे एक अंगूल वाकी रह जाता टै । 
छैडीका पिद्ल्ला भाग बह्वी रखकर घौर सारे शरीरकं भार खुब त्ौलकर्‌ उस स्थानक 
च्छी तरह दवाना चारिए। फिर पौस्कै नीचैवाला भागं एतै हैलकेपनमे कपरः 
उना ज्राहिए, जिसमे बहभ्री प्रान चत्त कि ऊउपरका णरीर उखयागयादहैया 
जही; ओौर बोलो चुटने भी सी प्रकार्‌ संभालकर्‌ रने चाहिए । हे घर्बुन, एेसा करनेन 
सारे शरीरका भार्‌ एं दीके कैवलं अगले भागं पर्‌ भ पडेगा । डे पाथं, यह मुलवन् 
नामका मासनका वर्णन है । ओर इसीका एक इसरा नाम वासन भरी £ । इस प्रकार 
जब गदा लोर बृषणके बीचोचीच रहनेचाने आधार-चक्र पर ऊपरक षारीरका सारा 
भाद पदता, ओर शरीरकैः नीचेका भाग दवता है, तव अतिौर्मे संचार करनेवात्ता 
अपान वायु उलरे शरीरके भीतरी भागकी बोर बर्थातु पीष्ठेकी ओर हरन लगता दै । 

समं कायशिरोग्रीवं घारय्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नािक्षाप्रं ध्वं दिश्वानवलोकयन्‌ ॥१३॥। 
प्रशान्तात्मा विगतमो््रह्यचारिव्रते स्थितः। ` 
सनः संयभ्य मच्चित्तो यक्तं भासीतं मत्परः ॥१४॥ 
*"फिरः हाथकी हयेलिर्यां दोणाकार होकर आवसे आप बाएं वैर पर आकरः रिकं 
व्नाती है भौर जान पडता किंक्न्ये कुष उचतेदहो गयेदह। गरीर-वंड उस्वाया 
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सीघ्ा लड़ा रहता है मौर उमर बौ चनें मस्तक चुप्रा या इका हमा-सा मालुम होता दै 
ओर अस्मिं लापे जाप भपकी साने लगती दै । आरलोकी ऊपरवालौ पलकं तो बन्द 
हौ जाती है, पर नीनेवालौ पलक ुली रहती हँ । इसमे अं माधी खुली रहती ई । 
फि्‌ दष्ट अन्दगकौ ओर बदृकरः जगा सा बाहरी भौर आती दै मौर नाकके ठीक 
कौनैया अगन भागपर आकर जम जाती है। दस प्रकार दृष्टि ब्न्दरकौ भर्‌ 
संकुचित हो जाके कारण फिर बाहर नहीं जा सकती; ओर परब उमर अरदं-विकतित 
दिको नाकके अगन भाग पर ही स्थिर होना पडता दै । फिर किमी दिशां दृष्टिपात 
करने अववा किसीका आकारः पा ख्य देखनेकी इच्छा खरापते आप नष्ट हो जनत्तौ दै । 
सिर दक्र नीचे वैठ जत्रा दहै ओौर्‌ सेद्ध गतिक नौचेदाने मद्देमं चठ नत्ती दै ओर्‌ 
पिर अच्छी तरद्‌ छात्रीके साव सट जाता है । इससे कंठ-नाली भी उसीमे मिलकर फंस 
जाती दै। एस प्रकारके बन्धको जालन्धरः कतै ह । नाभि सपर उर आत्रीदहै भौर 
येट अन्वर्‌ घंसकर्‌ सपाट हौ जाता है, पचन्तु हुवय-कोण् विस्तृत हवो जत्ता दै। इस 
ध्रकार लिग-~मूलक्ते ऊपर गौर नाभि-ह्वत्तके नीचै जो चत्छ होत्ता दै, उसे उद्रीमान-बन्ध 
कते हँ । ईस प्रकारकी चन्छमृद्रासे शरीरै बाहरी अगो पर योगाभ्यास्रकौ शाप पडती 
ॐ ओर णरीरजे अन्दरका व्ह जाधार नष्ट दो लावा है, जिस्म मनौवृत्तिथां चहत्ती दै । 
कल्पना वे-काम टो जाती है भौर प्रवृत्ति णान्त हो जत्ती दै। शरीरकं नैवे भन भाषसे 
साप नहीं समन हो जत्ताद्ै। फिर इं बात्तकी कख सुध नहीं रह जाती कि भन्न 
क्याहौ मई ओर नीद कटां चली गई 1 दै अजुंन, बभी ने तुम्हनो मूल चन्धया 
चजत्रासन बतलाया दै, उसके हारा पुरौ तरसे वघ जनके कारण अपति वायु भरर 
पीद्येको ओर चलती है आौर दवाव पडनैकै कारणं फूलने लमप्ती दै । फिर कह कुपित्त 
जलोकर मत्तं होती दै नौर उसी बन्द नगरमे गहगहनि लगती है लौर नाभि-स्यानमं 
रहनैवातै मणिपुर नामक चक्रको बीच बीते घक्के देती ह । इसके बाद जब यहं अधि 
णान्त हौ जाती £, तव वहे चाय णरीर पौ धर दद डालत्ती दै ओरं याल्यावस्थासै 
लेकर अव तक जित्तना मल अन्दर जमा दत्ता है, चह सव शरीरके बाहर निकाल दतीं 
दै । अपान वायुकी यह लहर एरी अन्दर तौ समा ही नहीं सकती, इसनिषए्‌ वह 
कोठें भुसकर कफ भौर पित्तकफौ आधारस्यलसे निकाल देती है । फिर यह उभरी हई 
अपान वायु रुधिर आदि रातो धातुके समुद्रको उलट देती दै, मेदके पर्व॑तोको 
चकनाचरुर कर देती है तौर हयक अन्दर वटो ह मज्जा तककौ बाहर निक्ताल देती 
डे । वायु-भा्भंको नालीको शुलास्रा करती दै मौर सव अवयरवोकौ शिथिल कर्‌ देती 
द । इम प्रकारः अपने न लक्षणेसि यह अपान वायु योगकौ साधना करनेवाले नौसिखुणए 
लौगौक्नो डरा देती है । परन्तु योगको सानां करनेवालोको इन सब बाति बिलकुल 
डरना नहीं चाहिए 1 कारण यह दै कि यद्यपि यष लपान वागु अपने इस प्रकारके 
व्यापारेम कृ व्याधिं उत्यल्त करती दै, परन्तु साव ही साय वह्‌ उसं व्याधिकरा 
परिष्ार भी करती चलती  । एसोरभे कफ गौर पित्त आदि जो जलीय अंशदटै बौद 
भांस-मग्जा आवि जो पृष्वरीके अं दैः वह्‌ उन सवक एकम, भिता दैतीद। इसी 
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चमे, टै अजन, आआस्रनके तापके कारण कुंडलिनी नामकी शक्ति जाग्रत हौत्री है। 
क्रिस पकार नाग्निका कूकुमके समान लाल बच्वा कटली बनाकर दैठता है, उसी 
भकार यह कडिनी नामक छोटी नादी सादे तीन पेरेकी कंली मारकर मौर सिर नीते 
करके नागिनकी तरह रूं रहती दै । वियते दने हए कंकण या अग्निको भ्वालाकी 
रेलठा सा सौनेके यद्धिया षटि हृए्‌ परसिकी तरह यह कडलिनी नाभिल्यानकी छोरी सी 
जगहे लच्छी तरह चन्धनोति जकढी हूरई पडी रहती डे । प्रर लर उसपर व्रासनका 
दवाव प्श है तव वह जाग ठरती है । फिर जिस श्रकार को लारा टट पडता है 
जघवा भूय॑ लासन घुट नाता है अथवा स्वयं तेजका बीज प्रस्फुरित होने पर सर्म 
कोमल गभ निकलता है, उसी प्रकार यह कुंडलिनी अपना वेरा छोड देत ह जोर मानों 
सगडाई लेती एई नार्भि-कण्द प्र खटी हो जाती है । स्वभावत्तः वह्‌ बहुत दिनक शरसी 
गतो हं, तिस्र पर वहू दबाकर जगाई जाती है; इसतनिए्‌ बहे अपना मुख बडे आवेणसै 
शोलकर ऊपर उठाती हँ । उसी समय उमे कने सामने कह अपान वायु मिलन जाती ह 
जो हदय-कोश तले लाकर एकत्र हई रहती है; णोर तब वह्‌ उस समस्त वायुको 
सपने बधिकारमे कर वेतती है । सपने मूखकी ज्यालासे बह उत्ते ऊपर-नीचे मौर चारौ 
नोरसे चर तेती है भौर मांसके कौर छाने लगती है । जहां बहा मांस रहता &, वहा 
वहां पटचकर बह उसे लाने लगती है गौर षन्तम हदयके भरी एक दो कौर बहु चट 
कर जाती ह । फिर बहु रोके तुभो भौर हार्थो हयेलिरयोकी धी सवर्‌ नेतो ३ मौर 
तव ऊपरके अं प्रर मी हाय साफ करती है । इस प्रकार बह शरीरक्री पत्यक सन्धि 
कौर प्रत्येक अंगकी तलाशी तिये बिना नहीं. रहती । कह नीचेके भागकरो भी नहीं 
छोढती । यहां तक कि नायूर्नोका सार भौ बहु चस लेती दै; चमर तकका सत्व निकाल 
नेती दै लोर तब हद्ियों पर जा पषहंचती ई । बह हहटियोकी नलियो तकका र चु 
नेती ६, शि रागेकरं जाल तक साफ करः डालती है, ओर इनः सर बार्तोका परिणाम यह 
होता दै किं बाहरकौ लोरकं रोम-कुम तक बन्द हो जाते ई । कंडलिनीको बहत्त शिक 
प्यास लगी दती है, इस्क्तिएु सिर वादि सातो धातुमीको वह एक ही टम पौ जाती 
हे नौर इस कारण एरीर विल्क्रुलं नीरस हो जातता है, जिसे शरीरमें पूणं शूपसे ग्रीष्म 
ऋतु ही व्यस्त हो जाती है । पिर नाकके वेदो बारह अगल तक जो हवा निकलत्ती 
है, उपरे भी यह कृंटनिनी पककर अन्दरकी ओर तीचे लगती है । पैसी अवच्या्मे 
नीचेकी वायु रूपरकरी ओर लिने लगती है मोर ऊपरकी वायु नीचेकी ओर दवने 
लगती है; भौर इन दोनेकि बीचमे कंवल मध्यवाले चक्रके पर्देको ही आड रह जाती 
है । यवि बीचर्मे यह घ्राडनहौतो ये दोनो वायु उसी समय एक द््ररीसनै मिल जायें । 
परन्तु कुडतिनी करुद्धं ॒व्यग्र होकर इने कहती है-- क्या केवत तुम्हीं दोनो बब तक 
बच ष्ट्री हो?" है अर्जुन, इसका भमिभ्राय यह है कि यह कुंडलिनी शरीरमका पृध्वीवाना 
खंण चाकर भी समाप्त कर डालत्ती है ओर नलकै अंणकातो वह कीं नाम 
भौ नष्टां दषटनं देती । जव यह णरीरमेके पृ्यी मौर जतं दोनो ही भर्तोक्तो खा डालती 
है, घव य्ह पूणं शपतेः दृप्त हौ ज्तौ ६ भौर तेव कृद्ध॒णान्त हौकर ` सुषुम्ना नामक 
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नादीक्ते प्रास रहती है । बहा तृप्त गौर धन्तुष्ट होकर वह जो गरल मा चिर उगलतौ &, 
वदी प्राण-वायुके लिए जंभरत्तके समानं हो जाता है; भौर ठस लमृतसे प्राग-वायु जीवनं 
धारणं करती है यद्यपि वह ्राण-वायु उस गरलकरी जभ्नभेसे निकलतो है, परन्त॒ फिर 
भी वह री के भीतरी बौर बाहरी दोनों पाष्वं शीतल कर देती 2: भौर तव वहु प्रत्येक 





अंगम फर 2 ७ सामथ्यं भरने लगती दै जौ वह पतै उनमेमे खींच चुकौ होत 
दे । परन्त॒ नादियोके मागं भर चुके होते द भौर उनका प्रवाह बन्द हो चुका रहता है; 


भौर शरीरे जो अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम, कुकर, दवदत्त ओौर धनंजय 
नामक नौ भरकारकी वायु नष्ट हौ चुकौ होती दै ओर केवल प्राण-वायु हो वत्री रहती ‡ 
इसलिए शरीरके सब धर्म नष्ट हो जाते & । पिर नाकके दाहनं ओर बाणं ररघ्रोको इका 
ओरं पिगल्ा नामक नादिं मिलकर एक हो जात्ती ह, उनकी तीनो गहि चुन जानौ 
र गौर शरीरके अन्दरके कमो चक्रक उपरकैः भबरण फर जाते ह । फिर नानिका- 
रन्धिम बहनेवाली जिन वायु्ओकी उपमा सूयं ओर चन्द्रमास्ते दी जाती ठै, उनका 
पेखा लोप हौ जाता है कि दीपक्कौ ज्योतिको भी वै नौं हिना सकतीं । बुदिकी चंवलता 
न्ट हो जाती £ ओर्‌ ्राणेच्छियमें जो मन्ध चौ रहती ह, कभी कृडनिनी णक्तिक 
साव सधि मघ्यम नादौ अर्वति सुषुम्ना धूम्र जातीहै। इसी वीच चन्भाको 
सतरहवीं कलाके अमृतका बह सरोवर, नो ऊपरकी ओर रहता & धीरे धोरे ठेढा 
हाने ज्ञगता है जीरः माकर कु-डलिनीके भृहके साव लग जाता दै! फिर इस कुउनिनी 
कौ नलीर्मे लो अगतत रख भरता दै, कह समस्त अँगेभिं व्याप्त हो जाता ड जौर 
भाण-वायुके साथ प्रत्येक अगे परंचकर जहाका तहां सुख जाता ै। जितस प्रकार 
सचिको तपानेे उसर्मेका सारा मोम उढ जाता दै भर फिर बह स्तता केवन धानु-रखचे 
भरा दहता है, उसो रकार मानों चन््रमाकौ सतह कला टस एरीरके रूपमे अवन्ति 
होती हई जान पठती है गौर उसके चारो लोर चमहेका अवगुण्ठन मात्र रद जत 
६ । बदलकर आगे भा नानेसे सूयं छप जाता ड; परन्तु उन ॒बादलेक्षिं हट जाने पर 
जिस प्रकार बहु फिर अपनी प्रकाशमान प्रभासे प्रकट होत्ता है, उसी प्रकार इसी सच 
कलाके तेजस्वी छप पर चमदेकी खोली ही ऊपर ऊपर चं नाती है । परन्तु फिर बह 
भी भूसीकी तरह भ जाती है । फिर अंगोकी कान्ति या प्रभा पसरो जान प्रह्ती दहै किं 
मानों शुद्ध स्फरिकका निर्दोष स्वप टौ अयना रल्नक्रा बीज परस्यटितं हना हौ मौर 
उस्म कोमल कल्ल निकले हौं । अथवा ठेसा जान पने लगता है कि सन्ध्या-कालकरा 
रंश लेकर यह शरीर्‌ बनाया गया हं अथवा अन्तस्य चैतन्यके तेजकौ निल प्रभा रै1। 
यह शरोर पैसा जान पता वै कि-कनन जकर मरा हमा अववा चैतन्य रसे डला 
गया दै । भूक तो सा जानवतां दकि चह दरीर कया है, मत्तिमत्ती गान्ति ही ड। 
यह शरीर मान्‌ ऋत चिवमें कै रंगोका काम अचा श्वात्म-तुपवा स्वल्प दिन्ना 

रिता £ ज्वा सन्तोषका वृ दृदताप वंक ॒रोपा टृभा जान ` पडता ६ । अथवा वह 
रम्पिककी कली है अथवा अमृतका पतला है अथन्रा आयल “तः गना उपवन $ 
जिसमे पूणं रूपत्ते 4-सत्त ऋतु व्याप्त है 1 थवा धार्‌ लन आत से चन्द्-विम्ब 


ण्य हिन्दी ज्ानेहवरो 


पल्लवित हना दै; अचका यह कत्यना होती दै किं स्वयं तेजं हा धारण करके शास्तन 
एर जंहा हआ है । जिस समय कू उलिनी सव्रहवीं कलाक जमृत्तका पान करती ४, उस्न 
समय शरीरक्ी चसो प्रकारौ अवस्था हो जाती है । उस्र समय स्वयं काल्‌ भी इस 
शरी र्ते डरने लगता टै । उस समय वृद्धाबस्याकौ कलाका लोप हो जत्ता टै सौवनावस्यां 
भौ दव जाती ई ओर फिरसे बाल्याचस्था प्राप्त होती है । यदि कैवलं क्यसक्ता विचार 
या जाय तव तौ वह व्रालकंकरि हौ समानं दिखाई पडता दै; परन्तु उसकी सामध्पंका 
महत्व इतना अधिक होत्रा दै किं “"वाल'” शब्दंका सथं “'वन्न'' हरी करना पडता दै। 
उस समय उसके लो नये तेजस्वी नख निकलते & उ देकर एसा, जान प्रहता हे 
करि मानो स्वणं बृक्षमे रत्नकी ठेसी कली निकली है जो कभी शुम्हलानैवाली न हौ । जो 
नवे दाति निकलतै ई वे भी बहत हौ चौरै दौरे होते हैः ओौर एसा जान प्रहतां रै कि 
मानों जवम दोनो तरफ हीरेकी कनीकी पंक्तियां वैरठाई हई हो । समस्त श्र पर्‌ 
केशो एसे नये छमग्र भाग दिखाई पडते है करि मानों वहत हौ चारीक मानिककी 
ननियोकते समान हँ । हार्णोकी हयेलियां बरौर वैरोके तलुए लाल कमलं समान सुन्दर 
जान पडते ह ओर उसकी जौ आलं धरुलकर्‌ निम॑ल हौ जात्तौ ह, भला उनका वर्णेन 
कौन ऋ र सकता है ! जिस समय मोती अपनी पक्व दशाको प्राप्त हता दै, उस समय 
उह सोपी्े नहीं समाता । उत्त समय सीपीकी सीवन जिस भ्रकार्‌ खुल जाती है, उसी 
रकार उसकी दष्ट भी आकीं पलक नहीं समात्तो बोर अविश बाहर निकलना 
चाहनी $ । निस सप्रय उसकी आँखे मघस्नुली रहती ह, उस स्थितिं वह्‌ समस्त 
आकाणको आच्यादित केर सक्ती दै। हे भजन, तुम यहः बात ध्याने रलो कि 
योगोका शरीर यद्यपि कान्तिके विचार्य सौनैका होता है, तौ भो भारक विचाररौ बह 
वायुका ही होता ह; ओर इसका कारण यह्‌ दै कि उसमे पू्वीका जड़ जंभ ओर्‌ 
जल का दरव अंग नाग्को भी नही रोता । फिर उस योगी कौ समुद्रके उस पार की चीज 
भी दिष्‌ पहने लगत्ती है; स्वग का नाद भी सुनाई पटने लगता है गौर वह च्यँदी के 
मन का भाव भो जानं सकता है । बहु हवाके धोटे पर सवार होता टै; भौर यदि कह 
पानी के ऊपर चने तो उसके पर का पानी मे स्पशं भी नरी होता । बश्च इसी प्रक्ारकी 
जनकः {नदिया रते प्राप्ठ हो जाती ह । ट पार्च, अव तुम इषर ध्यान द| । आाण-काबुक्रा 
आधार नकर हशय-कौण कै तलो को सीदटियो के डंडे बनाकर मौर सुषुम्ना नाप्रक मध्यम 
नादी की सवी बनाकर जो कूंडलिनी इदय त्तकं पटच जाती है उसे जगत्त कौ जननी 
ही समना चादिषएु । वही जीवात्मा की गोभा है जौर्‌ वही ओक्रारकं अङ्कुर के ज्यरकी 
धाया द । वही भ्यकी खक ओद परमात्मा शूमी शिव प्रतिमा का सम्मुट दै सयवा 
नकार कौ स्पष्ट जन्म-धुमि ही है । भस्तु । जव इस श्रकारकी यद्‌ सुकुमार कुंडलिनी 
हदय कौणमं प्रवेश करती दै, तत्र आपसे आप होने वाला दिल्य-अनाहत घ्वनिं का 
नाद उचने लगता है । क उलिनी शक्तिके शंग मे लगे रहने कै कारण हौ बुद्धि को चैतन्य 
प्राप्न होता रै, इसलिए यह अनाहत नाद चये योढा-घोडा सुनाई पने त्रगत। है) 
डस अनाहत नाद के दस अकारः होति है । उनमेसे नादका पहला प्रकार घोषदटै जौ 
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प्रहृते सुनाई पड़ता है । फिर उसी बोषके कुण्डम ओंकारकै पके समान अक्त नाद्‌- 
चितरकौ आकृति यनने लगती है । ये सव॒ वाते कत्पनासे हौ जानतो चाहु । नैकि 
कत्यना करनेवालैको भी भता यद चात कैसे मालुम हो सकती है ? सच तो गहुहै करि 
यही सममं नहीं आता कि उस स्यान पर काका नाद हो रा दै । परन्तु, है रडुन, 
इस व्णनके फेरमे तो मँ बिलकुल भूल ही गपा 1 जव तक प्राण-वायुकरा नाश नदीं 
होता, तब तक दृदयं हूपी लाकाणमें वाज हौती ही ती है गौर वही आवाज इस 
तरदं गनती रहती है । जन उश्च अनाहतके मेच-नादत समस्तं दयाकाण गंज उठता- 
है, तच ब्रह्म-रन्ध्यकी विटक आपसे लाप चुल जाती दै। है बर्बुन, हूदयाकाणके ऊपर 
नो महदाकाश अधवा बरह्म-रध्र होता दै, उसमे चैतन्य निराधार स्थितम रहता है । 
ज्योही उस महदाकाणकते घरमे कःडलिनी -देवीका प्रवेग होता दै, व्योही वह अपना तैज 
उस चैतन्यके आगे मोजन-छपमे अपित करती है । ज्ये बुद्धिं शाकै साध इस 
शुद्ध भोजनक नैवे लगता दै, व्योही फिर देतक्ता कीं नामं भौ वाकी नहीं रह जाता । 
फिर क्‌ डलिनीकी निजी कान्ति नष्ट हौ जातत दै भौर तवर वह्‌ केवत प्राण-वायुका स्वल्प 
प्राप्त कर लेती  । यदि तुमं यहं पूरो कि उस समय चसक स्वरूप केसा दो जाता है 
तो यै बतलाता ह सुनो । पैसा जान पडता है किं अवे तकं वायु कौ यह पत्ती सुनहला 
पीत्ताम्बर्‌ पहने हष शी, पर्‌ः त्ब चहु अपना बह पीताम्बर्‌ इर करके ननन हो गरदं । 
अथवा पेस्रा जान पडता है करि हंवाका भोका लगनेके कारण दीपक्की ज्योति बु गई 
है । मघवा जिस श्रकरार बिजली एक दार आकागर्मे चमकंकरः भृश्य हौ नाती दै, 
उसी प्रकार जान पडता & किं हृदय-कमल त्तकं सोनेकी अला्ईके समान दिखाई पडने- 
चाली अयवा प्रकाणके लोतकी तरह बहती दई वह्‌ कूडलिनी हवयप्ान्तक्तौ दर्भे 
अचानक रमां वाती है, भौर तुरन्त दही णक्तिका शक्तिम ज्य हो नात्ता है । एसी 
अवस्थां हम उसे भले दी शक्ति कह लँ, परन्त यदिः नीत्तर्चिकं रिस देवा जाय ततौ 
बह प्राणवायु ही होती दै। भेद कैवल यही है कि उसका नाद, कान्ति गौर तैज 
दिलाई नही पडता । फिर उस सवस्या भनको जीतने, षायुको चन्द करने या रोकने 
खथवा ध्वान लगानेकी भी कौर आचश्यकत्ता नदीं रह्‌ जाती । उस्र समय मनम संकल्प 
विकल्म भी नहीं उठते । वास्तवे इस स्थितिको पंचमहाभूत्तोको पूणं क्पे नष्ट करनेवाली 
ही समभाना चाहिए ।"* इस प्रकार ` योग-घा्ठनके द्वारा विसे पिंड प्रसना, नाय 
सम्प्दायका रहस्य या मूल पाय दै; यर यहां श्रीङ्ृष्णने उसकी भोर केवल संक 
कयः डे । यहा मच्च वच्छे युण-प्राहकं कवा श्रवण करलेके लिप्‌ बैठे दै भीर इसी निष्‌ 
श्रीकृष्णकी शवनिताथं-वाली गरखरीको च्योषकर मैने चास्तरविक भावार्षकी तह ही खोलकर 
सब लोगों कै सामनै रख वौ है । 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगो नियत्तमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्यामधिगच्छति ।१५। 

“'है अञ्जन, सुनो । जिस समय णक्ति निस्तेज होतो है, उत समय देकं च्पका भौ 

नाण हो जाता है मौर तव वहं योगी सांसारिकं तो्गकरो अमं अपनी वास्तविक 
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त्पित्ति या स्वरूपम नहीं दिखाई पडता । साघारणतः ऊपर्से देषठनेभें तो वह पहलेकी 
ही तरह णरीरधारी दिखाई पडता द, परन्तु बास्तचमे उसका वहं शरीर मानो वायुक्रा 
ह्री बना हका होता दै । अथवा जिस प्रकार अपना ऊपरी छिलका उतारकर केेका 
गाभा खड़ा रहता है जयवा स्वयं आआकाणमें हौ ठसका कोई अवयव निकलता है, उसी 
अकार बह योभी भी उस्र समय हौ जाता है । जिस समय योगीका रौर दस प्रकारका 
हो जाता दै, उस समय चे घेचर ( आकाशे संवारः करनेवाला } कहते हँ । जिस 
समय योगीकौ यह योग्यता प्राप्त हौ जाती दै, उस समय उसका रीर संसारम एक 
बहत बहा चमत्कार कर दिष्ठलाता दै । है अर्जुन, इस प्रकार योगकी सधना करन- 
वाला मनुष्य जिस ममयर चलता दै, उस समय अणिमा श्रादि माले सिद्धिर्यां उसके 
"रणेकिं भागे हाय जोट खडी रहती ट । परन्तु, हे अजन, इनं सिद्धियों की जातोपि हम 
लोरगोकरा क्या मतलब दै ? मृश्च ॒त्ात्पयं यदी दै करि योगियोकर स्वयं परीमे ही पृष्वी, 
अप ओर तैन इन तीनों महाभर्तोका सोप हृजा रहता डे । पृथ्वीका अंशा जपम घुल 
जाता है, अपका अंशं तजे समा नात्ता है जर तेजका अंश हुदयके पवने चता 
लाता है । फिर अन्तर्मे एक मात्र पर्चन ही दह जात्ता ट ओर वह्‌ भी केवल शरीरकं 
कूपे ही र्ता तै । पणन्तु कृ सभय चीत्तने पर वह भी आक्राणमं समरस होकर लुप्त 
हो जात्ता है । उस समय उमर शक्तिका कुंडलिनी नाम भी मिर जात्तादहै घोर ठम 
मारति ( भर्थात्‌ वायु } वाला नया नाम प्राप्त ह्ोताद्ै। पचन्तु फिर भौ चच तकं वह्‌ 
बरह्म-स्वल्प्ये भिल्ल नहीं जाती, त्ब तक सभे शक्तिं बनी हौ रहती है । फिर वह्‌ 
ऊपर वत्रचाया हमा "जालन्धर" नामक च्छं दछौड्कर्‌ भौर काकौ-मूखी सुषुम्ना नाडीका 
भह फोडकर ब्रह्म-रन्ध्रे भ्रवैश्च करती दै। फिर व्ह ओंक्रारकी पीठ पर पैर रखकर 
रपर पश्यन्ती-वाचाकी सीदी पार कर जाती टै। पिर कह आधी मात्रा तक--जर्थातु 
जोक्रारमे कै मकार तक--उसी प्रकार त्रह्म-रभ्य में घुसती है, लिच्च प्रकार समुद्रम नदी 
प्रचैण करती ह । फिर बह ब्रह्म-रन््रमे स्थिर होती है गौर अपनी स्रोऽ्टुनात्तो भाचनाकती 
श्रना फैलाकरं बहे माणसे परब्रह्मके साय मिलत्ती है । उस समय पंच-पहाभृततोका 
पर्दा दूर हौ जाता ६ गौर चच चह शक्ति वच्छ्रह्माफे गनै चगत्ती र मौर तच आकाणके 
सहित उत परखहय्मे एक-जीव होकर चीन हौ जात्ती है । जिस प्रकार समूदका जल 
मेक इारा णुद होकर नदी-नालो्मे पहं वता है, पर अन्तमं णिर्‌ उस्म समुद्रकं पानीभे 
मिलकर पना मूलत स्वल्प प्राप्त कर्‌ तेता है, उसी प्रकार नोवात्मा भी देहकी 
सहायता परमात्मा मिलकर उसके सां एक हौ नात्ता है । उस समय इस चात्तकरा 
श्री विचार करकी कोई जगह चाकरी नीं रह जानी किं जीवास्मा ओर परमात्मा 
दोनो सलग अलग धै भौर भब भिलकर एकौ गये है अथा दोनों मिलकर एक 
ही वस्तु हं । इस प्रकार गगनमे लीन होनेकी जौ स्थिति दै, उसका मनुध्यकौ जिस 
समय अनुभव होता है, छसी समय उसको उसका रीक दीक जान भरी हौताई। इसी 
लिए पेते णन्ड ही कीं नहीं मिलते जिनके दारा उसका वणन संवादके प्रान्तमे लाया 
णा सकै। ह लर्जुंनः जिन्न वल्लरी वाणीकौ साघारणतः इस वात्ता लभिमान रहता 


~ र 
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है किं मुभ भभिप्राय प्रकट करने की पक्तियागुणदहै, वह भरी इत विषय में दुल 
ही तिद्ध होती मौर दुर ही रतौ रै। भीं क पिद्धलै भाग में केवल मकार-अर्वात्‌ 
लोकार की तीसरी मात्रा-की ही केवल बह होती है । परन्तु उसे हटाकर गगन की 
लोर जाने प्राण वायुकौ भी परिम करना पड़ता दै । इसके उपरान्त जब्र वह प्राण- 
वायु ब्रह्मरन्ध्र के आकाश भें मिलकर एक हौ जातौ है, ततव शन्दों के लिए वर्णन करने 
योगय कोई बात ही बाकी नहीं रह जाती गौर इसी लिए शब्दो की साम्यं काभी ब्त 
हौ जात्ता है । इसक बादकरी सीढ़ी या दर्जा तो यही है कि स्वयं उस्न गगन यां 
आकाणका ही नेय ही जाय । जब स गगन काभ ल्ल्य हौ जाता डे, अर्थात जे 
महाशून्य के सगाघध दहे उस गगन का भी कहीं पता नहीं रह जात्ता, ततव भला वहाँ 
तब्द की मात्राया णक्ति क्योकर काम आ सक्ती है? अत्तः यह चात्त तरिकाले-सत्य है 
कि यहु विषय रसा स्यष्ट रौर सहज नहीं है जो वाणी क्षेत्रे जा सकं अववा श्रवणेन्िम 
को जिसका आकलन हौ सके । यहां तो केवल यही कटा ला सकता है किं यदि पैसा 
सौभाग्य प्राप्त हो सके त्रो दसक्रा प्रत्यश्न च्नुभव करना चाहिए शौर तव मात्म-स्वू्प 
हौ जाना चाहिए । इसके बाद जानने योग्यं भौर कोई चान्त वाको नहीं रह जात्री 1 अतः 
है वीरश्रष्ठ अर्जुन, नार बार इसी वात की पुनदक्ति करनेमे क्या लाभ ? इस प्रकार जहासि 
णव्व भी वापस लौट अ ह, जिसर्मे संकल्प-विकल्प सव नष्ट हौ जाते ह गौर चिसर्मे 
विचार की हवा भी प्रवेण नहीं कर सकत्तो, जिस उन्मनी अवस्वाक्रा सोन्दयं चतुरं 
भवस्या का अर्थात ब्रह्मात्मकं जीवत्मृक्तिका परणं वैभव टै, जौ आदि-रदित, अपरिमित्त 
मौर सवशे तत्वके रूप मँ परिगणित होनेके योन्य दै, जिसे विष्वका सादि ब्रील, योग- 
साना का अन्तिम साध्य जीरः भानन्द का केवत चंततन्य हप समना चाह्विए, जिसे 
भकार कौ मयदिा, मोक्षी एके-ह्प अचस्था आर्‌ प्रारम्भ तवा अन्तकी सीमाप्‌ं बिलकुल 
निमूल हौ जाती है, जो पंव-महाभूतोक्रा मूल ` कारण, महातैजका भी तैन है गौर, है 
अजन, तात्पयं यह करि जिते चेरा भात्म-स्वरूप ही समना चाहिए ` ओौर नास्तिकोकि 
हारा भक्तजन-सम्रुह के छलै जानै कै कारण जिसे घगुण होकर यह्‌ चतुभज आकार 
घारण करना पडा है, वह्‌ महासुख्ात्मकं परमात्मत्वं बणंनकी सौ माद ब्राहर्‌ का ही 
द । परन्तु छिन पुरुषोनि मर्म-स्वहूप प्राप्त कर लिया है, अन्तिम साध्यकी सिद्धि होने 
तक जिने दद्र निश्चयपूवं क ्रयत्न क्वा दै जौर भेरे ऊपर बतलयि हए प्रकारः सै 
जिन्होनि अपना शरीर सायक क्रिया दै, बे न्लोग णुद होकरमेरे ही समान हौ जातत ह 1 
उकं शरीर की कांति देखने मे पसा जान पड़ता है क्रि वे परब्रह्म कूपी रसघे शरीर 
रूपो स्वि्म छले हुए स्वयं परब्रह्म कै ही बन हए पृत्तते हँ । यदि मनमें इस प्रकार का 
पूरा युदया शनन हों नाय तौ फिर एसा जानं पनं लगतां हिं यह चिच्व नही, 
तर्क भ्रत्यक्ष परन्नद्यही है। 

यहु सुनकर मञ्जुन ने बीच मेही कटा-'देव, भापनो कृ कहते दै, य 
विलकूल लेक है । क्योकि है देव, आपने सभी साधना का जौ प्रकारः बत्तलाया है, उससे 
स्पष्टतः परब्रह्म क प्राति होती ई । नो ल्लोम दृह निश्चयपूर्वंक यह योगाम्यास करते दै, 
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वे निस्सत्देह्‌ ब्रहमत्वको प्राप्त दते है। आपने मधी नो कु बतज्ञाया है, उससे मुक 
यद बातत अच्छी तरह लात हौ गई द । ह देव, अपने अभी जौ केवल वणन किया, 
बह सुलकर हौ मेरे मनक्तो बहुत कूच बोध हो गया दै । फिर जिसे इसका परत्यक अनुभव 
टा हौ, वह यदि तस्नीन हौ गया हौ तो इसमे आश्वं ही क्या ! इसी निए मवं 
इस विषयमे लौर कोई एेसी नातं चाकी नहीं रह गई  ‰ जिसके सम्बन्धे य आपे 
मौर कृष पृष्टं । परन्तु फिर भी मै एक बात कहता हं । भाप क्षण भरे लिए इषर 
ध्यान दं । द देव, भआपनै लभी जो योग बतलाया दै. बह अच्छी तरह मेरे मनम बड 
गया टे । परन्तु सामध्यं न होने कै कारण ग पंगुके समान द्व मौर हसौ लिए मुभसे 
इस योग कौ साधना नदीं हो सकती । मेरे शरीर मे जितनी शक्ति है, यदि उतनी री 
शक्ति मे यद योग चिद हौ सक्तादहोततौ ज इस मार्गं का सहन मँ हौ भम्थासः कला । 
लेकिन जाप जौ कृ कहते ` दै, उक अनुसार कायं करनेकौ मुभे योग्यता या क्ति 
हौनहो तो मु देसी दी बातत पचनी चाहिपं जौ मेरी दुवंलतता कौ शोभा देतो हौ--नौ 
उसके अनुकूल पडती हो । मेरे मने इसौ प्रकरारकौ इच्छा उत्पतन दई है, इस लिए 
अपिमै एकं चात पृच्छता हं ।'' इसके उपरान्त अर्जुन ने कहा देव, भव इधर 
ध्यान दँ । आपने जो जौ साधन बत्तलाये है, वे सव्र ओने सुन लिए परन्तु अबर् 
यह जानना चाहता हं कि क्या वै साधन देते ह, जिनका स्ाघारणतः नो बाहे, वरी 
भम्यास कर सक्ता है सयवा वे पते साधन ह जो बिना ष्ठ विशिष्ट योग्पत्ता हए प्राप्त 
ही नदीं ही सक्ते ?“ इसपर शरीकरष्णने पायसे गौ कं कहा, बह सुनिये । वे नते ~ 
(यह तौ परमां का बहत ही विकट कायं दहै । परन्तु, है जुन यदि कोट सामान्य कां 
भीहोतोवहुभी तव तक कभी सिद्ध नहीं हो सकता, जव त्क सक्त कत्तमिं उसे 
कर्नेकी योग्यत्ता न हो । परन्तु जिते यौम्यत्ता कहते ह, उसका निश्चय तो कार्यको सिदि 
होने परी होतादहे। रकर्योकि बपने सापे योम्यता होने पर जो कायं आरम्भ जिया 
जाता ई, वदी सिद्ध होता दै । परन्तु इत प्रकार कौ योग्यताके कारण इस कामें नामकौ 
भो कोई छड्चन नहीं होती । जीर फिर ग तुर्हीसि एक बात पुदता हं । योग्पतराकी 
क्या कहा कौ न होती है जिसके मिलत ही मनुष्य जितनी योग्यता बाहे, उतनी 
जप्रने आप भर चे ? यदि कोई मनुष्य जरासा विरक्त होकर देहके विहित कमं 
नियनपूवंक करने लग जाय तो क्या बही पुरुष अधिकारी नहीं सिदध होता ? इद श्रकार 
तुम भौ अपने मापे इतनी योग्यता ला सक्ते हो कि वासना-रहित होकर सब विहित 
कमं कर सको ।'' इस प्रकार ये वाते कहकर शवीकृष्णने अजुंनकरे मन का दूःख दूर क्रिया । 
फिर उन्न अर्जुन से कहा--"“इस विषय में यहु एक नियम डैकिजो मनुष्य अपने 
विदित कनं विरक्त होकर नहँ करता, उसमे यह योग्यता कभी आ ह नहीं सकती । 


7त्यद्नतस्तु योगोऽस्ति न॒ चेकान्तमनदनतः । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ।१६॥ 
“जो जीभकं जौँचलो का दासन बन गवा हौ अथवा जो पूणं च्पसे निद्राके अधीन 
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हो गया हौ, चहं कमो इसन साध्नाका ""भधिक्रारी नहीं हो सकता । मथव जौ दुराग्रहके 
अन्दीगृहमें प्यास भर्‌ शृखको बन्द करके अपना शरीर तोद डालता है, खाना-पीना 
च्योड देता ई अववा दसी प्रकारके आग्रहके कारण सोनैका नाम भरी नीं नेता ओर 
जौ इस प्रकार टपु सच कराम करता है, उसक्रा स्वयं णरीर ही उसके अधीन नहीं 
होता । फिर भला पै मनुष्यै यौगकी साधना कैत द्धौ सक्तीरै? दुभ्री लिए जिस 
प्रकारः विषर्मोका अतिरिक्त पा - मावण्यकतायै शघ्िक सेवन नहीं करना चाद्धिए, उसी 
श्रकार उनके साच हष भौ नहीं करना चाद्िए्‌ भौर न्द जवरदस्तौ पुरी चरसे दवाकर 
भी नही रखना चाहिप । 







ुक्तस्वप्नावब्ोधस्य योगो भक्ति दुःखहा ॥१७।। 


““ादार्का सेवन करना चादि, प्न्तु बह उचित्त घौर सिकानेका हौ । सश्र 
काम इतर प्रकार उत्रित शौर विकानेकं होने नादिं । नपी-तृली बते कंहनी चाहिए, 
ठीफे तगह से चलना जाह्विए मौर उचितं समय प्रर तिद्राका भी सेवन करना चादि । 
यदि कभी जागनेकौ चावस्यक्ता हौ तौ जागरण भी नियमितं होना चाहिए । ठेसा 
करनेसे शरीफकं कफ-पित्त आदि घात (रस) अपने उचित्त परिमराणमे रहते दह बौर सुख 
होत्रा है । इस रकार यदि निमित्त पतते दच्िर्योको उनके विषर्ौका जनन दियां नाय 
ततौ मन सन्त रहता है । 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः घवंकामेस्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।\ १८) 

“ज्यो ज्यौ शरौरकी बाहरी क्रिपाओं परर नियम जौरः नियन्त्रणकरी छाप तैसती जात्ती 
है, त्यों स्मो षन्दर्‌ स्रुखकौ वुद्धि हौती चलती रै मौर इस प्रकार योगाभ्यास न करने- 
की अवस्थामे भौ आपसे जाप योगक्ा स्राघन हौता चलतां £ै। जिस प्रकार चंचोौगक 
निमित्तसे, परन्तु वास्तवे भग्यके बलये, सव प्रकारका वैभव आपसे आप घरमे चना 
शता है, उसी पकार जो मनुष्य परिभित च्पमे नोर संयमपुवक सवर क्रिया्जका 
आचरण करता हं, चह सहजम दही योगाभ्यासकै मागम लग जात्ता ड बोर उसे जात्म- 
सिदिके अनुवक्रौ भ्रान्ति होती है! इसी निए, है अजुन, जिस भाग्यवान्‌ गुरसे यहं 
संयमवाला कमयोग सध जाथ, वह मोक्षकर सिहासन पर सुगोभित हो नाता & । 

यया दीपो निवातस्थो नेद्धते सोपमा स्मृता । 
घोगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।\१६॥ 

“जिस समय क्गिवानेक्रं संयमका योगके साय मेत होता है, उस समय यह णरीर 
पतित्र प्रयाग-कषैतर ही हौ जाता दै। यै शरीरम जिसका मन एसी ट्दृतापूर्वंक स्थिर 
होता है क्रि जव तक णरीर-पात न हौ, तत्र तकं विन॑लित्त नही होता, हे अर्जुन, उसीजो 
तुम योगयुक्तं स्मो । प्रसंग-वण ग तमहं यह भी बतला दत्ता हं कि सेः योग-युत्त्कौ 


११० हिन्दी लानेश्वरी 


उपमा निवति स्वानमे "रे हुए ॒दीपककी श्योतिके सायकौ जातीदै। अन् तुम्हार 
सनका भावं सममकर तुम्हं कु ओर वातं बतलाता हं । तुम उन्हं अच्छी तरह ध्यान 
दैकर सुनौ । तुम अपनै भने कार्य-सिदिकी लालसा तो रते हो, पररन्त॒ अभ्यासकां 
क्ट उटानेकै लिए क्यौ नहीं तैयार होते ? इसमे ठेसी कौन सौ कठिनता है जिसते तुम 
डते हौ ¡ है अन, तुम व्ययं अपने मनर्मे इस वातका ढर्‌ न करो । ये ट इन्दियां 
छोटी चोट बात्तौको व्यथं ही पहादं बनाकर दिल्लाती 8 । दैवो, यदि कोई इतनी 
गुणका रो दिच्य ओषध हो जो आयुको स्थिर कर॒ सक्ते भौर णरीरसे निकलते हए प्राणो- 
कौ भी नौरा नवं, त्तौ भी जीभ चख गौषदघ्को एत्र ही मानत्ती हैया नहली } इसी श्रकार्‌ 
जो कमं हमारे उच्त कत्पराणकं लिए अनुकल होते ह, वै सब दन इन्धिर्योको सदा कष्टदायक 
द्री जान पडते हैँ । ओर नहीं तौ यौग-प्राधनाके समान सहज काम वास्तव भौर कोई 
हही नहीं । 

यत्रोपरमते चित्तं निशं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मतात्मानं पडयन्नात्मनि तुष्यति ।२०॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्ुद्धिग्राह्यमतीन्व्रियम्‌ । 

वेति यत्र न चेवायं स्वितञ्यरूति तत्त्वतः ।२१॥ 

“दसी लिए मैने हढ़ मासन लगाकर करनेके लिए जो योगाभ्यास वत्तलाया हे, उससे 
इल इन्दियोका अच्छा नियन्वण होमा । क्योक्रि यदि वास्तविक दृष्टि देखा जाय तौ जब 
सोग-प्राघनासे इच्िर्योका निग्रह होता है, उसी सरमय चित्त आत्म-स्वह्पमे प्रवेश करने 
लगता दै । फिर जब वित्त वहासि लौर्ता है ओौर लात्म-स्वषूपकी ओर उसकी पीर होती 
है ओौर वह अपने कैवलात्म स्वह्पकी जोर देता है, तब उसे देखते ही वह पहचान 
जाता ह मौर कहता हे -' भ स्वयं यही तत्व हं ।'“ ज्योती चह उचे पटतान लेता र, 
व्योही बह सुखकर सा स्रान्यका भोग कर्ने लगता है गौर फिर आपसे उस्र परमात्म तत्व- 
कै साव मिलकर एक रूप हौ जाता है । जि्चके, जागे या उस्र पार गौर कुष्ठं भौ नहीं 
है ओौर जिसका वास्तविक्त ज्ञान इन्दरिर्योको कभी होत्रा ही नही, उसीके साथ वह तन्मय 
ज्ञोकर्‌ अपनी जगह पर भात्म-सुल्मे रहता है । 

धं लन्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्यितो न दःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 

'“उस्न समय चाहे मेर परव॑तकरं समानं भारी बुःका पर्यंत भौ चसक छरीर पर 
क्योन मा पड़े, परन्तु फिर भी उसका चित्त कभी विचलित नहीं होता । भवा चाहे 
उसका शरीर शच्लप्रि चेद डाला जाय ओर चह वह अन्ने ला पडे, परन्तु फिर भी 
आात्म-तत्वके महामुलमे सोया हुंभा चित्त जागने का नाम भौ नहीं लेता । जव चित 
इस अकरा आत्म-त्वमे विहीन हौ जाता दै, तच चह इत गरीरकी ओर कभी भूलकर 
भी नदीं देखता । उसे अलौकिक आत्म-पुख प्राप्तौ जाता ह शौर इसीलिप चह इस 
एरीरके सुख-दुःखोकी सब बाते ही भूल जाता है । । 





ष्वरा लष्वाव १११ 


तं वि्याददुःखसंयोगविधोगं योगसंजितम्‌ । 
स निश्चयेन घोक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥२३।) 

"जिस सुका मायं चखं नेन पर संसारके बन्धनो भत्ता हेभा मन वासनानोका 
कभो र्मरण या ध्यानं भौ नहीं करता, जो सुख योगकौ शोभा गौर सन्तोषकीं राज 
सम्पत्ति ड भौर निस सुखके लिए हो ज्ञानक्ता जआातृत्व कामं माता दै, वह्‌ सुख योगाभ्यासे 
द्वासा मत्तिमानः होकर सामने दिलाई पड़ने लगता है । अव इस परक्रार उसके दर्शनं हौ 
जार्य, तसौ हम भी उसके धाथ मिलकर तद्रूप हौ सकंगे । 

मनतैवेन्द्रियम्रामं विनियम्य समन्ततः ।२४। 

"हे अजुन, जो यह योग पुम्दं चहूते ही कचिन जान, पडता है, वह एक तरहते वहत 
हौ सुगम र । इसके लिए जादल्यकता केवल इसी बरात्तक्र है किं संक्त्यकौ सन्तानं कौमि- 
कोष आदिकौ मार डालना चाहिए जिसमे उस संकत्पको पुत्र णोक प्राप्त हौ । जब 
संकत्यको यह मालूम होगा किं सव विषय मर गये हँ भौर उसे इस वातका भी पत्ता चल 
जायेगा. कि इन्दिथोका पणं ख्यसे निग्रहं हौ गया है, तव बह अपनी छत्तौ पीटकर्‌ अप 
ह्रौ अपने प्राण त्याग देगा । यदि मनंक्ो इस प्रक्तारका वैराग्य प्राप्त हो नायतो फिर 
इस संकल्पकी यावा भौ समाप्त हो जायगी इस संकत्पका भी अन्त हौ जाग्रगा जौर 
द्धि ब्रह्त हो सुश्पूर्वक बयं मन्दिरं निवास करने लगेगी । 

` शनैः शनंरपरमेदनरुदचा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कुत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
यतो यत्तौ निश्चरति सनश्चव्वलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो निवम्चैतदात्मन्येव व्रां नयेत्‌ ।।२६॥ 

"यदि बुद्धिको धयं प्राप्त हौ जाय तो बह मनक्तो धीरे-घीरे जनुमवके मागमे चलानं 
लगेगी ओर अन्तम उचे तै जाकर परमात्म-मन्दिरं वैहा देगी । इसलिए तुम यह बात्त 
ध्याने रतो कि इस प्रकारे भी आत्म-प्राप्तिं होती दै। परन्तु यदि गहु प्रकार्‌धी 
तुमसे न सघ सक्ते तो इससे भी एकं सौर सहन मागं है । वह भी चुन न्नौ । हमं भने 
भनये यह एक नियम कर लँ कि हम जो तिष्य कर लेभे, उससे पक पग भी इधर-उधर 
न हनि । यदि सही नियम करलेत्ने मनं स्थिर हौ नाय तो फिर समकर लेना त्रािए कि 
वह अपने कामम लम गया । पर यद्वि यहु पता चतत कि इस श्रकार मन स्थिर नहीं 
रहता, तो फिर उत बिलकुल खुला चोड देना चाहिए 1 फिर धस प्रकारसे अनिगयन्तरित 
दोह ह मन जहां जाय, बहते उतत नियन्वित्त करे लोटा लाना चाहिए । नस इसीते 
रते घीरे-चीरे स्थिर रहनेकौ अदित पड ज यमी । 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शात्तरनसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 





११२ हिन्वौ ज्ञानेहवरी 


““इसके उपरान्त कभी न कभी एक बार उसी स्थिरताकी सहायतासे मन जापते 
भाप भात्-स्वल्पकं पास जा पहुंवेगां । फिर उस्न मात्म-स्वसूपको देवकर वह उसके साष 
मिल जायगा । उस्र समय दैतको अतम समाधि प्राप्त हौ जायगी भौर उस एकता 
भ्रमावसे तीनों लोक परकाशमान्‌ हो नायेंगे । साकाणमें आकाशम भी भिन्न जान पडनेवाला 
भेष दिद्ाई पडता है, परन्तु उस मधकर हद नाने-पर जिस रकार केवल सर्वव्यापी आकरा 
हीं बाकर चच रहता दै, उसी प्रकार चिन्तका भौ लय हो नाता है गौर सव कु चैतन्यके 
ही रूपमे दिखाई पड़ता है । इस सहन मागं से इस प्रकारकी फलश्राप्ति होती ब । 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्तं घुखमदनुते ॥॥२०८॥। 

"इतस सुगम योगादस्यकत द्वारा बहृतसे लोगेनि संकल्पकी सम्पत्ति छोदकर मोक्षकर 
दशनं किये ह । जब मन सुखकी सं गतिसे परद्रह्मके अन्दर जा पहनता है, तवर वह उसे 
उसी भकार नदीं छौहता, जिस प्रकार पनीमे बुला हता नमक पानीको नहीं छदना; 
भौर मन भ उस मिलनमं सम-रसत्वकै मन्दिरमे ` संसारके साव सुखकी दीवाली मनाता 
प्ता हे । दं प्रकार मनुष्यको स्वयं अपने हौ पैरोपै उलरे पीद्ेकती ओर अर्धात्‌ मूत 
स्वरूपकी मोर चलते -हन। चारिए । परन्तु यदि तुमचे इस मार्गका भी साधन नरो 
सक्ता तो य तुम एकर ओर उपाय वत्तलाता ह । 


सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मति। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदनः ॥२६। 
यो मां पयति सर्वत्र घ्व च मयि पतयति । 
तस्याहं न प्रणडयामि स च मेन 1३० 
“"इसं तत्व॑के विषये कु भी भम या भान्तिनहीदहै करिर्थ ही समस्त णरीर्स्मे 
निवास करता हं । ओर इसी भकार यहं चात्त भी निर्विवादं खूपसे सिख है कि यह सारा 
विर्व मुभे ही निवास करता £ । हर आदमीकौ ठेसी तैयार कर्नौ चारिपए करि उसकी 
शमम्‌ यह घाते यच्छी तच्हवा जाय कि विव मौर हम्‌ विलक्तुल एवः है ओर एक 
दषम मिते हए द । दे अनन, सच तो यहं दवै कि जौ मनुष्य इस प्रकार पेक्यकी भावना 
रखता हमा मू ही समस्त भूतोमे समान च्पसे मिला हृता समकर मूक भजता ह, 
अत-मासरमे केवल ऊपरसे दिखा वड्नैवाले भेदकं कारण जिसके खन्वःकरणमे कसी 
प्रकारका भेदभाव हो री नीं सकता जीर जो सच जगह: केवत मेरा दही एकं स्वरूप 
देखता है, चह पुरुष इस ॒श्रकारकं कथनको विल्कुल निरषंक कर्‌ दैता है कि--*“्वही 
म ह 1“ ( अयातु पसा पुर्व केवल अपने नापक्रो हो “र्म नहीं समता, वत्कि 
सचक्रौ अपने समान गौर एक समता । ) मौर रै मजुन, चह यने यह चातन 
कही ही, परन्तु फिर भी पेस्रा पृश्चर्गे ही ह्ं। ( अर्यातु ठेस पुरूपको मृक्षसे भिन्न नहीं 
समना चाहिए । ) दीपकं आर उसके प्रकाश्रमें जिस प्रकारका एक जाब होता है, 
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< उसी कारका भेरा भौर उसका एक भाव होता है । रेचा पुष मर्म ही रहता रै 


भौर्य भी एमे हरी पृक्षे रहता ह । जिर रकार उदक्कै अस्तिच्वके कारण रस रहतां 
दै अथवा शगनके मापे अनुसार ही अवक्राश रहता है; उसी प्रकार चह परुष भौ मेरे 
ही रूपये साकार इदरता ई । 


प्रूतस्यित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतंमानोऽपि घ योगी मपि वत्तते ।॥२३९॥ 


“जो मनुस्य एकात्मत्ताकी दष्टे मुभे समस्त भूतम उसी प्रकार गत-प्रोत्त समज्रता 
द, जिच रकार चक्रमे तन्तु होते ह॑ अथवा जिसका विचार उसी न्याये रिक्य-मावसे 
विर हो गया ई, नित्च व्यायसे आभूषण नेकं शछूपोनित्ते होने प्रर भौ उन चवका 
अधिष्ठान स्नोना एकरप ही होता है अधवा जिसकौ अज्ञान-रानि इसु अकारक अत 
भावके सूर्योवयसे नष्ट हौ अदु है कि वुदमें जितने पत्त दिवता पडते ह, ३ सव्र जलग 
घलग लगाये दृष्‌ नही है भौर वृक्ते परते भने होः बहते दिलाई पटे, परन्तु मूल 
नृ एक ही होता है, पैक मनुष्य यवि पचमहाभृत्राःमक. फरीरमे जा जाय तौ भी वह 
उसो शरीरके बन्धने फसा कैसे रह सकता है ? वह्‌ तो भनुभवके प्रभावते चरे वरायर 
ष्टी हो जाता दै। एमे मत्मानुभवक्ते कारण बहो व्यापकता प्रा हौ नातीदहै नौ 
धभ हं । सौर चाह मने बभी यह्‌ चत्त न कटी हौ, परन्तु फिर भ बह स्वभावतः हो 





 विश्व-व्यापक हो जाता ६ । ` जब यदि व्ह करीचारीभ्री हो तौश्रौ उत्ते धसरका 


रभिमान नदीं हता; मौर यह्‌ बात मवि ण्यो दवारा स्पष्ट  सूपसे कतला्‌ जा सकती 
तौ अवश्य ही वत्तन्नां दौ नती । 


मत्मोपम्येन सर्वव सभं परयति योऽनु न । 
सुखं बा यदि वा इुःखं घ योगी परमो मतः ॥३२॥ 
` परन्तु धस विषयका विस्तार करनेवी भावण्यकता नहीं । जो दिवे स्थावरं मौर 

नगम समस्त पदार्थोक्तो अपने ही समान दैखता गौर समभता है, जिसके मने सु- 
दुःख भादिकी भावनार्‌ं मथवा णुभ भौर नशुभ कर्मोक्तं सम्बन्छरगे कोई भेदभाव नीं 
दता, जौ सम, विषम ओौर विचित्र सभी प्रकारकी वस्वु्गोकि स्तयं अपने ही भवगवोके 
समान अममता दै, यहां तक कि जिसकी बुदधिपे तीनों शोक हः खात्म-स्वदप दिष्यलाई्‌ं 
पडत है, उञ र पुक्वका भा शरीर होता ही है मौर लोक्-ग्यवहारमे भसंगके अनुसारं चस 
सी मा दु-खी का नाता द । परन्तु मेरा भनुभत यह दं क्रि दसा पुरुष सचमुच 
ब्रह्मस्वरूप हो होता है । स्री लिए, दै जनु न, हमे मषने सापे इस प्रकारक सात्यकी 
रयापना करनी चाहिष करि दम स्वयं यपने मापन ही सारा विष्व विला प्रदे भौर 
देम स्वयं ही विष्व-ूप हो जायं । यह ब्रात नो # तुमते बार बार कह रहा ह, “उसका 
मत्तेव यह है कि इस संत्ार्मे इमं साम्यते बहकर ओर करर ठेसी वत्तु नींद नो 
आप्त करनेके योग्य हौ । यही मनुष्यका प्ररम शे साध्य हं |! + 


प्न 


११५ हनवो भिष्वरे 


अजन उवा्- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसुदन । 
एतस्याहं न पपामि चजल्नलल्वात्त्थिति स्थिराम्‌ ॥॥३३॥ 
च्छलं हवि भनः कृष्ण प्रमायि बङवदृदुदम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ \ २४ 
षस पर अर्जुने कदा - “है देव आपको मेरे कल्याणकी चिन्ता है, इसी लिए 
लप ममते इतनो बाते कह रहे ह । परन्तु यह मन ही स्वभावतः पत्रा दै किं इसके 
आगे हमारौ कछ भौ नहीं चलती । यदि हम इस बातकां विचारः केर्ना चाह किं यह्‌ 
भन कैसा द ऊौर कितना चह है तो इसकी धाह हवी नहीं लगती । साधारणतः इसके 
विचरण करनैके लिए यह जैनोक्य भी छौरा दै । फिर पेचे मनकरौ कत्ते रोक्ता नाय ? 
क्या चन्दर कभी णान्त चह सक्ता है ? यदि तैल धीते कहा जाय करि तुम चुपचापं 
मीर स्विर हौकर वैठो, तो क्या वह कमो स्थिर मौर स्तव्छ हौ सकती है? जो मन 
बरुद्धिको भौ चकमा देता है, सवयं निश्वयको भी विचलित कर दैतादै, वैरयकै हाच पर 
हाथ र्तकर भो निकल भागता है, जो विवेककोौ भी श्रमे डाल देता, जो सन्तोष 
भी वासनाकादाग लगादैतादै, जौ उस्र समयभौ दस्रो विणार्बोकतो हिल्ला डालता 
लित समय हम स्वस्य टो कर्‌ च्ैव्ना वाहत है, जौ दवाये रखने पर भी जौरेधि चलता 
है, निग्रह करनैकां प्रयत्न करन पर भौ जिसका अवे सौर भी बड़ जाता दै, भला वह्‌ 
मनं उपना तचल स्वभावं के छोदैगां 2 इसी लिए मुके त्तो प्रायः एमा ही जान पडता 
हैकरि मेता मन कभो स्विर न होगा सौर मै कभौ साम्यावस्था तकन प्रहूंच सकरा 1" 
ओमगवानुषाच्-- 
असंशयं महावाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
जस्यासेल तु कौन्तेय वैराग्येण चं गृह्धाते ॥।३४॥। 

इसपर श्रीकृष्णने कटाह बरुन, तुम णो क कहते हो, वहु बहुत दही ठीक 
ह । यह मन सचमुच पेप्राही दे 1 गौर भाद, चंचलत्तात्तौ इख मनक्रा स्वभावदह्ली ह| 
प्र फिर भी यदि तैराग्यका जाध्चय नैकर इये यौगाभ्यासके मागं पर लगाया जाय त्तौ कुच 
समय यह भी स्थिर हौ जायगा । इस्रका कारण यह है कि इस मनकी यह एक अच्छी 
लाद दवै किं द्मे जितस बत्तका मजा मिल जतां दहै, फिर ठसका एते चरका नग जाता । 
इसी लिए इते घुमा-फिराकर जौर कौतुकके हारा बत्म-मुवका चस्का लगाना चाहिष । 

असंयतात्मना योगो इषा इति मे तिः ¦ 
वक्यात्मना तु यत्त्ता शक्योऽवाप्तुपुपायतः ।\३६। 

'"यह व्रात गै मानता हं किं साघारणत्रः जौ लोग विरक्त नहीं होते मौर ना 
अभ्यासका प्रयत्न नहीं करते, बे एस मनक्ो अपने वणम भी नहीं कर सक्ते । षच्तु 
पदि हम की यम-नियमकिं मार्गम गये हीनौ, चैराग्यकरा कभी हमने ध्यान भीन 
क्रिया हो मौर हम सदा विषय-तमृदरम ही इने हए पड़े रहे मौरः दत्त मनका कभो 
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नियन्वरण न करर तौ फिर भला वह मन क्यो निश्चलं होने लगा ? इसी लिए तुम पहले 
एते साघनोका जारम्भ करो जिनके द्वारा मनका नियन्ग हो सक्ता; भौर तब दैष्रौ 
कि बह मन कैच तुम्हारे बभे नहीं भाता । यदि तरुम यह को कि मन कभी वगमे जा 
ही नहीं सकता, तो क्या योगके जो साधन आदि कटे जाते हवै सव मिष्दादहीहई? चै 
सरव तौ मिष्या दँ नही; इखलिए तुम अधिके अधिक यही कह सक्ते हो कि भुभसे 
लभ्पास नहो होता । यदि मनुष्ये योगकी सामथ्यं गानाय तो फिर उतक्ते सामने 
भनक चंचलता क्या त्रीलदै? क्या खस साम्ये सब महा-तत्व भादि भावमीकी 
मटन नही आ जते ?" इस पर अर्जुने कहा--“के दैव, भाप जो कुठ कहते है, 
वह्‌ बहत सीकर ह । सत्तमुच योगकीः स्ाम्य॑के सामने मनकी शक्ति विलक्रूल नहीं चल 
सकती । परन्तु भाज तक्‌ मू इस भातक्ता पता भी नहीं था करि इस योगका किस 
अकार सत करना चाहिए; इतौ निए च जन तक्ष मनक अधीन बना हमा ह्रं। हे 
तीक्ष्ण, हस समस्त जीवनम केवल लापक्ी कपा मु इतर योगका जात हमा दै । 
मर्ुन उवाच-- 
अयतिः भरद्धयोपेतो योगाच्चलितभानसः ! 
अत्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ।।३७॥ 


तिह | भवक्शवाहा्वीन | बद्यति | 
भन्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ३) 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेततुमर्हस्यतोषतः ! 
त्वबन्यः संश्षयस्यास्य छेत्ता न॒ह्यपपद्यते ॥२९॥ 

“परन्तु है गुखुराज । मेरे मनम सहन ही एक शंका वप्र दू है । गौर, उसका 
समानं करनेकी सामथ्यं भापकते सिवा मौर किसीमे नहीं ह । एसी तिप्‌, हे. श्रीगौविन्द, 
जाप मेरी उस शंकाका समाघ्ान करं । मान लीजिए क्रि कदर पुरुष योग-साधनाका 
उपाय तो नहीं जानता, परन्तु फिर भी बहु बहुत अधिक श्रदासे मोकषा-यद प्राप्न करनैकां 
प्रयत्न आरम्भ करता ट । बह इद्दियोका भ्राम पी छोड़कर अआत्मस्वरूपवाते दूरस्थ 
स्यान तक्‌ पहुचनेके उरैष्यसे श्वदावानने मूका अनुसरण करता & । परन्तु उरे 
आत्म-स्वरूपको भी प्राति नहीं होती गोर वह पीठे भी नहीं लौट सक्ता । इस प्रकार 
वहं बीचभे ही पडारह जाता है ओर इसी ब्रीच उयकी आयुव्यकां चुं रस्त हौ 
जाता है । जिस प्रकार अ-समय्भे सहज ही बादलकां हलक गौरः पतला दुकडा बीचर्मे 
भा त्तौ जातत है, परन्तु न तो वहु ठहरा ही दै बौर नवर्षादही करता है, उसी प्रकार 


वह एरु भी दोनो हो बाते अलग हो जाता दै । कारण ह॒ कि उसकै लिए आत्म 


स्वरूपकी प्राप्ति तो दुर ही रहती ठै (लः अयने श्रद्धा-बलसे वह लिन दन्दिय-सुर्बोका 
परित्याग करता है, उनसे भी बह वंचित हो जाता टै । इस भकारं वह श्रद्चाकं कफेरर्म 
पटकर्‌ दोनो तरफते जाता दै-- न दषरका होता है, न उधरका । एमे मनुष्यकी क्या 
गति हौती है ।"* 





११६ हिन्दी लानेश्वरो 


धौभगवानुवाच-- 
पायं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य च्यते \ 
न हि कल्या! ४.९ ति तात गच्छति ॥\४०॥ 
श्रीकष्णने कहा -- "दे चायं, लिसके मने मोक्ष -घुखके विषमम्‌ श्रद्धा होती दै, भला 
उसकी मोदके सिवा अौर कौन सो गति हौ सकती दै ? परन्तु एसी अवस्थाम्‌ एक बातत 
होती है । वह यह कि उसे बीचमे दरी सककर्‌ विकलं होना पडता दै । प्ररन्तु उस 
विक्रनतमं भी रेसा सुख ड जो दैवता्भोको भौ गद्दी नही भिनत । भर्तु वही पुरुष 
यदि अध्यासके मागमे उषी प्रकार आगे बटता चली ,जाता, लिक प्रकार उसने 
आरम्भे उस भागं प चसनेके लिए वैर उखाया धा, तौ निन्य ही जायुष्य-मुर्थके 
स्त होने परते ही शौर बीवन-ह्पी दिन हते दी सोऽहं"सिद्धिके सान तकत अत्य 
हौ जां पटलता । परन्तु उसमे इतना अधिक वैग नहीं हता) इसलिए उत्तकनं बीते ही 
रद रकना बरिलकल सहन मौर स्वाभाविक दै । चैरिनं इतना होने पर भी अन्तम चमर 
मोक्षकी प्राति होती ही है । | 
प्राप्य धुष्यङ्गतां लोकानुषित्वा शा्वतोः समा; ! 
चुचीनां श्रीमतां गेहे योगचरष्टोऽभिजायते \\४१।। 

"गमे पुशपके सम्बन्धे एक मौर भी विलक्षण बात सुना । जिन लोकोकी प्राप्ते 
लिए इन्दो भो अनेक कष्ट करने पठते हैः वै सच लोक मूमृशषुक्तौ अनायास ही मिल 
जाते & । फिर उन लोकों जो सदा ज्यों त्यो बने रहनेवाने भीर दिश्य भो दतै है, 
-उन सबका भोग करते करते के लोग उक्ता जतै ह । उन भोगौको भोगतै समरथ उनके 
मनने ग्लानि उत्यन्न दोततौ होगी मौर वै कहते हगि-- ह भगरनन्‌, यद कहाका स्प्धंका 
अड? तुमने दमारे पी लगा दिया !'" इक उपरान्त वे फिर मृत्यु-लोकभं जन्म-वारम 
करते हँ । परन्तु उनका जन्म बहुत ही धर्मशील कतमे होता ई । जिस प्रकार अच्छी 
तरह तैयार फसलें घान्यकी लम्बी लम्बी बाले उत्सन्न होती $, चसी श्रकार चै भी 
रेश्वयं-कूपी घान्यकीं बालकं समान शब जसि बरह्ते ह । वह सवा नीति-मागके 
अनृसार आचरण करते है, सत्य चचन बोलते $, रत्येकं चातको णाक्को टष्टिसे वेते 
है, वेदको हौ जपना जता नागता देवता चमत &, केवल स्व्रधर्मक्ता ही भाचरण 
करते ह ओर सारासरार-विचारको ही पना परामर्म दाता बनते दहै! उकै कुलम 
ईश्वरो छोडकर चिन्तनका शौर कोई विषय दौ नीं होता सौर वै अपने कुकर पुण्य 
देववाको ही समश्च देन्य शौर सम्पत्ति समभि है । इस पकार वै योग -जष्ट पुरुष अपन 
मु्योका उपयुक्त फल प्राप्त करै आर्‌ खच प्रकारके सूरखोकी बहती हुई सम्पत्ति भगत 
दए उस जन्मने चुखो दोते रै । 

अवा योगिनामेव = ले कले भवति घीमताम्‌ । 
एतद्धि दभतरं छोके जन्म यवीद्शम्‌ ।\४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ करन्दन ।\*९। 








छरा कषमा ११७ 


"चवा जो योगी आन-षूपी अग्निकी सेवा करते है, जो लोगोकिो परज्रह्मकरा उपदेण 
देते ह जौ जात्मानन्दकै जागीरदार है, जो महासिद्धातका रहस्य जानकर तीनों मुवर्नो- 
के राजा हो चकत होते है, जो सन्तोधके वनम प॑चम स्वरे आलाप करने वाली को किलके 
ही समान जान पडते दै भौर जो निरन्तर छल देनैवाते विवेक-वुक्ष कौ जके पास ही 
वैटे रहते कै, उन योगि्योकरं कुलम बे योग-्रष्ट लोग जन्म घारण करते द । जिद मसमय 
उनकी छौरो-सी भूति भकट होती है, उसी सरमय साच ही साय आत्म-लानका उष.कराल 
ओं द्धोता & 1 जिस प्रकार सूकां उदय दवौने से पहले उसका प्रकाण़ कट होता है, उसी 
पकार प्रौदाचल्या आनक पटने ही ओर विन्ता पर्व वयस कौ जपे क्रिये हौ बाल्यावस्वा 
ओ हौ उनमें सर्वेजताका संचार हौ नात्ता दै । उस पक्व दुद्धिके प्राप हौ जाने पर उनकै 
अनकौ सव विद्यार्ोकरां ्रसाद मापसे जाप मिल जाता है ओर तज उनके मुखमे सब 
णाल स्वभावतः द्रौ प्रकट होते ई । जिस प्रकारका न्म प्राप्त करने कै क्तिषु स्वम मैठे 
च्हनेवाने देवता भी ध्यान लगाकर नपहोम भादि कर्ते ह॑ बौर मृत्यु-लोकके महान्‌ 
वैभवे भाटक समान स्तुतिं कर्ते द, भाई अजुन, बहौ जन्म॒ उस योग-श्रष् 
पुरुषको प्राप्न होता हं । 


पूर्वाभ्यासेन तेनैवं हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि  योगच्य शान्दब्रहाातिक्तते ।।४४।॥। 

“पिठ जन्पर्मे उनकी सुजि जिस सीमा तक पहुंचने पर उनके आयुष्यकी खरी 
द्यो षो, उसो सीमा से जगे उर न जीर असीम सुबुद्धि आप्त होती दै । इतना होने 
पर जिस प्रकार किणौ बाग्यवानुं गौर वैरकि बल जन्म लेने वाते मनुष्य की वांलरमि 
दिव्यांजन त्माया नाय ओर त्व उपे लिख प्रकार जमीनके जन्दर्‌ छिपे हपु सजाने सहजम ` 
दिना परडने लगे, सक उसी प्रकार पैसे पुस्षके बुद्धि भौ उनं समस्त गरदः रहृस्यौ गौर्‌ 
सिद्धान्त-तत्वोकौ आपसे बाप ओर विनदूल ठीक जाननै लयती है, जिनका ज्ञान सराध- 
रणत गुरुके उपदेषाये हृथा करता ई । उसकी भरबल इन्द्रियां उनके मनक वण मँ हो 
नाती है, मनं वायुके साय मिलकर एक"नीव हो नात्ता है गोर वहु चायु आप्ते भाप 
चिदाकामके घाव मिलकर सप-र्स होने लगन्ती है । अभ्यासं स्वयं ही उतरे इस मवस्वा 
तक ला पर्हवाता है; ओर इस बात्तका जल्दी पता ही नहीं चलने पाता कि आत्म-समाधि 
उफ मन-ल्पी घरका हाल -चालं पृचनेकं लिए स्वैच्यरपूर्वंक चलो धा र्छौहं या भीर्‌ 
कोई वात £ । एते पुर्व ङ्ो योग-स्यलका जप्िदेवता अयना मूल स्वरूपकौ संदत्ता अधवा 
यै राग्य-चुद्धिकी भतोततिकी परत्यततं बन॑त्तरित्त मूरति हौ अमशभ््ना चाहिये । जान पहने लगता 
दै कि फसा पुय संसार को नापने कामाप दै जववा अ्टांगं गोम के स्राहित्यक्रा दीप हं । 
जिस प्रकार सुगन्धि चन्दन का रूप रारण करती है, उसी श्रकार पूसा जान पडता है किं 
सन्तोष इत पुरुष कै कूप सँ प्रकट हथो दै अचा साधक दामे ही सिद्धियोके भांडारसे 
निकला है । त्वियं यह शि चाह देखनेमे वह मले साघक दिखाई पडता हो; परन्तु 
स्पष्ट रूपरनै यही ज।त पहता है कि बह वास्तव मे सिचदहीदै। 

















६१७ हिन्यौ जानेश्वरो 


नेकजन्मसंसिट याति परां गतिम्‌ ।४५॥ 
जिन्न प्रकार करोहों वेषो बोर हजारो जन्मों ॐ प्रतिबन्धोकौ पार करत। जा चह 
मात्म-सिद्धिके पास तकं पटटंवता है, उसी भकार भोक्ष-सिद्धिके समस्त साघन वापस अपि 
उसके पै भा लगते हँ । मौर इसत लिए वह सहन मेँ ही विवैक-पाज्न।ज्यक्ता स्वामी हो 
नात्ता है । इसकै उपरान्त उस विवेका भी दिचार करनैका वैग कण्ठित हो जाता दै- 
स्थातु विवेक भी जितना चाहिये, उतना विचार नहीं कर सकता-ओौर तब वह उ 
१ बरह्मके साथ एकरूप हौ जाताहै जो विारेशषेशे किसी प्रकारं वा हौ नहीं सता । 
उस समप भनक ऊपर छाया हुमा मेष हट जाता है, वायुका वागुत भो नष्ट हो जाता दै 
भौर चिदाका् भौ भपने परमे ही लुप्त हौ जात्ता है । उत्ते बह अगाध भौर णन्दात्तीत 
सुख भ्रात होता दै, जिनमे शकार भी सिर तक इव जाता है; इस्री लिए उसका वर्णनं 
करने भारा भी पहले ही अपने जापको रसमयं देवकर पीछे हट जात्ती है । इस 
प्रकारक जो ब्राह्मी स्विति है मौर जिसे "परम यति" कटतै है, उस निराकार भवस्था- 
की वहु मूत्तिं ही बन जाता है । बहू अपने पिष्ठते अनेक जन्मोका विपरीत ज्ञान पी 
जलका मन साफ कर चुका होता है, इदालिएु उस्न भवस्थाके पासन ॒पटेवते ही उपके 
सब्‌-विकट प्रसंग उसी पानी इव नते है । ब्रह्म-स्थितिके साथ ठसका शुम विवाह 
सम्बन्ध ह जाता है मौर वह उसी स्थिति मँ मिलकर उसके साय एकरूप हो जाता ह । 
जिस अकार फटा मौर विरा हणा भेष भाकाशके ख्पमे बदल जाता है, उसी प्रकार 
वह लपना वत्तमान शरीर धारण कयि रहने प्रर भी बही ब्रह्म बन णाता है जिसमे 

समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है बौर फिर जिसमे विश्व विलीन हो नात्ता है । 

कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माच्योगो भवाजुन ।\४६॥ 

“जिस लाभकरी आशि वैयके हाषका आश्रय सेकर कम-कांडी लोग षट्कमंके वाह 
धं कुद पडते ह सववा जिस एक वस्तुकं लिये ज्ञानी लोग शाना अभे कवच धारण करक 
सम रशरुमिर्मे संसारके साय दो हाष लड्‌ जाते है अथवा तपोनिष्ठ लोग अपने मनम जिसकी 
भिलावा रखकर तय रूपी विकटः गठ्के द्रदे-फूटे, फिसननचाते भौर दुम कगार प्र 
चद़नेका प्रयतनं करते द, जौ भक्तोकि लिए भक्तिका विषय शौर याजकोके लिए यन-देवता है, 
तात्पयं मह कि जो सभी लोगोकि लिए मौर स्रभी कामि पूज्य है, वही परब्रह्म वह स्वथं 
हो लाता है;गौर बिसर विचारसे यह सिदध तत्वह समस्त साधकोका साष्य होताई, उसी विचार 
ते व्ह क्म -निष्टकरि लिए वन्दनीय होता है, जानिये लिए जानका विचय होता है गौर 
तपस्वियोकिं लिये तपस्याका भधिदेवता होत्ता है । जिसके मनोधर्मके साच इस प्रकार जोवा- 
स्माका संगम होता दै, वह शरीर-वारी होने परभी यह महिमा या महत्व प्राप्त करटी तैत्ता 
है । इसलिये, है अजुन, यै तो तुम्हे खदाके लिए यही उपदेश देता हं कि तुम योगी बनौ । 

योगिनाल्पि सर्वेषां मदुगतेनान्तशस्मना । 
वदावान्भते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।\४७। 





हि 
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॥ 


छठा लष्याव ११९ 


“जिसे लोग यौगी कहते है, चमे देरवौको भो देव॒सम ना बाह्िए । बह मेरा सुख- 
सर्वस्व बल्कि प्राणःही होता दै । भक्ति, भजन सौर भजनीय जौ भक्तिचाधनक् तिपुदी 
रै, उनके सम्त्रन्धमे पुरुषका बल्ंड अनुभव पही होता दै करि वह तीनो थं ही है । अर्यात्‌ 
वह भक्त, भन शौर भजनीय सच क मूको हौ समता है । उस पुर्षे मौर मुम 
परस्पर जो प्रीति हौती दै, उसका बाणीसे कभी वर्णेन हो नहो हो सकता । उसे 
जो तन्मयता हौती है, यदि उसके लिए किसी पेसी उथमाकी जावश्यकता हो जौ प्रोमके 
विचारंसे भली गौर उपयुक्त जान पे, तो उसकी यही उपमा हो सक्ती दै किम शरीरं 
ह गीर वदं आत्मा दै ।' इस प्रकार भक्तचकरौरोको आनत्व देनेवाले चन्छमा, सदुगुर्णो- 
के सागर गौर तीनों भुवने नरष श्रीकृष्णने अर्जुनस जौ कृं कहा धा, बहु सव 


संजयने धुतराष्टकौ कहु सुताया 1 उस समय तक शीक्ृष्णकौ समभे यह बवात्तं अच्छी 


तरह थाचुकीधौ कि नारम्भते हौ बजुनमे उपदेण सुननेकी जो श्वद्रा-युक्त उत्तंस 
भी, बह अत्र बद्करर दूनी हो गई दै। इसलिए श्रोरृष्णके मनमें स्वभावतः ही सन्तोष 
हञा । श्रकृष्णकरौ यह जानकर बहत जानन्द हुमा करि जिच प्रकार दपण अतिविम्ब 
दिच्रलाई पठत्ता दै, उभी प्रकार वर्ुनकी मदा पर मेरे भावणकां भौ प्रतिविभ्ब दिष्व- 
लाई पड रहा है गौर उसौ मानन्दके कारण बे अब्र यह्‌ प्रकरण गौर भी विस्तारपुवंक 
सजुनको ब्रतन्ना्वंगे । वह्‌ प्रसंग अगते अधष्यपरमे अ्िगा। उस प्रसंगे शान्त रस 
इत्ते स्पष्ट उत्कषकरो प्राप्न होगा कि उसमे महा-सिद्रान्त खूपी ची जोिं अंकुर निकलते हए 
दिखाई देगे । इका कारण यह है क्रि स्रात्विक भावनार्मोक्ी वृष्टि आत्म-भावनाके 
देले फट मौर गल गै है भौर धोतामकि चतुर चित्तकौ क्पारियां बीज धारण करनेके 
लि्‌ तैयार हो ग्ड षट। तिस परर चित्तक्री एक-तानताकौ सोनकर स्मान भाप्त होनेके 
कारण श्रौनिवुत्तिनाथके भने भी तिद्धान्त-बीज बोनेका उत्साह मंड पहा है । इसलिए 
यह निवृत्ति-दास जानदेव कहता दै किं श्नोता-ण, इस वीज बोनेके काम्ये मु लीसद्गुद- 
ने बह चोगा बनाया है, जिसमे डालकर बीजं बोये नाते ह घौर मेरे मस्तक पर हाव 
रखकर मैरे हृदयम बोये लानैवाले बीज इति ह । इस्त लिए मेरे मूसे जो जो नातं 
निक्रलती है, वह सन्तोकि हृदयमे तुरस्त ही अच्छी तरह वैर जाती ह । परन्तु बहत कुच 
विषयान्तर हौ चुकता । अवरे यह बत्तलाकंगा करि श्रीङृष्णने उपरान्त अर्जुनस 
गोर्‌ क्या कहा । परन्तु श्रोतामकौ वै सब बातें मनके कानि सूननी चाहिए, बुद्धिकी 
जोम देखनी चाहिए, गौर अपना चित्त मै देकर मेरी बाते ग्रहण करनी चाह । 
सोर हभ लोगमिं इस प्रकारका विनिमयका यवहार होना चाहिए । फिर सावधानता 
हासि ये सव बाते उठाकर पने हृदयके भीतरी भागे भरनी चाष, तव सज्जनो 
वासना पूरी होगी । ये बार्ते नात्म-कल्याणको हस्तगत करातौ है, परिणाममें सजौतता 
लाती है सौर जीव पर सुखकरी लक्लौरी माचा चदरती है । अब सज्नके साधं श्ोकृष्णका 
जो सुन्दर भीर चतुय पणं सम्भाषण हुमा था, वह्‌  शरोतारभोको बतत्ाता है । 





सात्वं अध्याय 
चभगवचानुषाच्च-- 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं पयुञ्जन्मदाध्यः । 
मसंशयं समग्रं ॑मां वथा जास्वत्ति तच्छणु ॥ १ ॥। 
ज्ञानं तेषं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यहोषतः। 
यज्ज्ञात्वा नैह भूयोऽन्य वशिष्यते ॥ २॥ 

ह श्नौता-गण सुनिये, इसके उपरान्त श्रीकृष्णे पार्थंसे कहा" अर्जुन, जच तुर 
सचमुच योगयुक्त हौ गये हौ । अच मै तुरम्‌ एेसाजान जीर विज्ञान अयति भपंचज्ान 
चत्तलाऊं गा जिस्य तुय मु उद्यी अकार सरन अमति अ्ली-भाति जान न्लौ, जिस प्रकार 
मपी हथली पर्‌ रश्ने हुए रत्तको लोग जान लेते ह । सम्भव हं कि तुम सपरन मनर्भ यहं 
कहते हौ किं इच प्रापंचिकं जानते मभि क्या मत्तलच ? तो तुर तला दना चाहता 
ह फ पहले प्रपंचोका ही ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत मावश्यक द । क्योकि फिर जब ज्ञान 
कां प्रस गाता है, स्र इस प्रापंचिकर क्ातुत्वकी मर्वे बल्द हौ जाती ईह । जिस प्रकार 
करिनारै पर्‌ लगौ ददं नाव ह्िलती-इलती नही, चक्री श्रकार जहाँ प्रापंचिक क्नातृत्वकी भी 
पहु नदीं होती, जहति विचार भी पीद्ै नौर जात्तादैःखोर्‌ जिसका रास्ता तनो भी 
नहीं मिलता, दै नाद अर्जुन, उसीको “श्नान'' कहते है । जानम भिन्न जो कछ द, वह सत्र 
प्रप्त दै मौर उसीको “विज्ञान कदत है; मौर इस प्रकारक जो कल्पना होतो हं कि यहं 
प्रपंव सत्य है, इसीको “बज्ञानः' समना चाहिए । वन रम तुम्ह बह गद रस्म बताता 
हं छिस अरन्ञानक्ता तोप ह्रो जात्ता है, विन्नान नष्ट हो जाता है मौर हम केवल जान- 
स्वरम हो सकते ह । जब एसी अव्या हो जात्री दै, तच वक्ताकी बार्तोका अन्तं टौ नात्ता 
है, श्रोताको वण कटनेकौ लालसा भौ समाप्त हौ नाती है मौर छोरे-वडधेका भेद-भाव भी 
बाकरौ नदीं रह्‌ नाता । यदि इस प्रकारके गढ रहुस्यका मनुष्यक्ो योदा भौ श्चानहौ 
जाय, तौ भी उसके मनका बहुत कुर चमाघान हौ जात्ता दे । 

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।॥\ ३ ॥। 

हारौ वादमि्योमिं कभी कोई एकाघ आदमी ही एसा होता दवै, जिसकी इन 
बाततौकौ भोर संनि हत्ती हैः भौर इस प्रकारकी इचि रखनैवाले बहृत्त-मै ादभियोमे 
सच्चा जानी कौर विरला ही दिदाई पदता दहै। हे बर्जुन, जिस प्रकार सारे संस्ारमेसे 
पक साहसी वीरको चुतकरर सेनाकते तालो शादमिर्योकौ भरती कौ जाती है अवा फौज 
भरती कर चुने पर भी निस भ्रकरारः गुद्र-सेत्मे खनलनाती हृरद त्लवारोकं दारा 
जहृत-से लोगो दुक दुरु उड जाने परर विजय-लकमोके सिद्धासन पर्‌ करोह विरला 










न ॥ करन 


सातां सष्पाप १२१ 


पुक्ष ही चैरता दै, वैते हौ इस्त ब्ह्-जान कूरो जलाशये भौ कैद भादमी कूदते है 
परन्तु उस जलाणयकरै उस पार कोद भिरलाही प्टरबतादहै। इमी लिपु य कहता हँ 
करि यह कोई साधारण वात नही है । फट्‌ कन्म भी बहत ही गहन मौर कटिन है । 
प्ररं फिर भी तुम्रं यह बातत बत्तलानैका श्रयत कलमा । तुम म्रुनो । 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मतो शुद्धिरेव च। 

अहंकार हतीयं मे भिन्ना शङकतिरषधा ॥ ४1) 

"ह पार्थ, जिस प्रकार मनुष्यकरे शत्तेस्की छया पडती दै, उसी प्रकार यह महत्त्व 
जदि माया भो नेरी छपाया पर्छ ही ई) इमो मायाका दूसरा नाम प्रकृति दै। 
यह माया जर प्रकारक ई मौर ष्टौ तीनो लोकोको जन देतो है । यदि तुम्हारे 
मनम यह गंतहो फि दपं अठ भेद कौन शच, तो ओं यत्तलाता है, सुनो । अप, 
तैन, आकराफ, पृषो, वायु, मन, वुद्धिं गौर अहंकार यही श्रृतिके भार भेद है । 

अपरेयतितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि म पराम्‌) 
जीवभूतां. महाबाहौ ययेदं धार्यते जगतु ।\ ५ ॥ 

"ह अजन इन्दी भिं भर्दोकौ जो साम्पावक्था है, उसको तुम मेरी. परम भ्रङति 
समभ्ौ । इसीका नाम "नौव है । क्योकि धको निर्जीव शरीर को सनव करती है, यदी 
शरोर्मे गति षावि चत्पन्न करती है शौर यही मनको शोकः, मोह भादि विका्यौक्न 
भ्त कराती दै । बुद्धिका नो जातृत्व दै, वहं भो दस परम मायाके सदहवासका ही फल 
ड गौर इसमे उत्पन्न हौनैवाले अहं-भावने इफ संसारका अस्तित्व तनाये रखा ह । 

एतद्योनीनि भत्तानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कत्त्नस्य जगतः ब्रभवः प्रर्यस्तथा 1 ‰ ॥ 

“यह शुकम प्रकृति जच अपनी इन्छाति स्थल मदहाभतोके अंगते युक्तं होती है, तव 
प्रत सटिकौ--अर्वातु प्राणी मात्रक्ी उत्विकी--मार्नो टकसान्न ही खुल जाती ह । 
दस ट्कश्रालमेवे चार प्रकारके प्राणो ल्पा सिक्ते भापरप्रे आप्र निकलने लगते ये 
चारों प्रकारक भिक्कै जरायुज, अंडन, स्वैदज भौर उदधिं है । भूत्यकरे विचारसैतौये 
चात प्रकारके सिके समानं हो है, परन्तु केवल जाति या वर्गे विवाससे ये एकं दूमरेसे 
भिन्न होते । इन जातियके सच मिलकर नौरासी लातत पेद ई । इनकं सिवा मुख्य 
वर्गमिं मौर जो उपवगं है, उनकी तौ कोई गिनती हौ नहीं है । इसी प्रकारक प्राणो 
छ्णोः जसंश्प स्ितकोमे रस निर्गुण, निराकार गौर्‌ ब्ब्यक्त बौजक्ता भांडार भर जत्रा 
है । इस प्रकाद पंव-महाजतोके वरावरकौ तौले इतने अधिकं सिक्कर हौ जाते ईक 
कैवत्त ब्रक्ृेति ही उनकी गिनती कर सकती रै । जिन सिककौको वह्‌ पले डालकर तैयार 
कर्ती है, उन्दौको वहं फिर वादे गला भी डालती दहै । केवल उनकी मघ्यया 
सस्तित्रवालीं अवत्थें ही वह उनकं दाया कमक्रमं ज व्यवहार क्रराती टै । पचन्तु 
अब इस छ्यकालंकारका यहीं अन्तं किया जत्ताहं । भन र्म पह बात पेसे सोभरे 
जओौरः सरलं णन्वोमे वतलात्रा द्रं जिसे यदं चनें हौ चमं भा सके । यद प्रकति- 
अर्थात माया--ही विश्वक्तो उन भरव वस्तु्ओक्ता प्रसार करती दै जितकी नाम ओौर 








१२२ लिन्दो क्ामेरदरी 


ख्पके द्वाद रतीति होती दै । भौर बह प्रहृति मुम ही समरस होकर रहती है, इसलिए 
दस समस्त जगत्का आदि, मध्य ओर अन्त गही ह। 

मत्तः परतरं ना््यात्किचिदस्ति धनंजय) 

मयि सर्वंमिदं प्रोतं भत्रे मणिगणा इव! ७॥ 

“यहे जो मृग-हल हम लोकी दिन्नलाई पडता है, यदि इसका मल कारण का 
जाय तो पत्ता चलता है करि वह्‌ कारण केवल किरण ही नहीं दै, वत्कि प्रत्यन्त सूर्यं 
ही दै । उसी प्रकार, है भुन, इत प्रङतिये उत्यघ्न होनेवा्नो सष्टिका निस सभय जन्त 
होगा मौर यह फिर जपनी मृत स्थितिमे जाकर ज्योकी त्यो समा लायमी, उस समय 
यह केवल मेरे ही ख्पकी हौ जायगी; शर्बात्‌ यह मुभे ही लीन हो लायगी; गौर उस 
समय केवल मेरा ही छप रह्‌ जायगा । दम प्रकार जौ यह विष्वं चत्यन्न होकर फिर 
विलीन हो जाता हे, बह सदा मुम ही रहता है । जिस अकार डोरेमे भणियां पिरोद 
रहती दै" उसी भ्रकार यह विव भी मुभे ही रहता है । निस श्रकार सोनेकी बनी हूरई 
मणिर्यां सोनेके ही तारम पिरोई रहती है, उसी प्रकार स विश्वकौ अन्दर घौर बाहुट्‌ 
सब रसे मेही घ्रारण क्रिये रहता हं । 

, रसोऽहमप्सु प कौन्तेय ॒ध्रभास्मि शशिसूर्धयोः । 
प्रणवः घु शन्वः ले पौरुषं नषु ॥=८॥ 
पुष्यो गन्धः धपृथिष्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपख्चास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ 

"दमौ लिए, है भाई अनु न, त॒म यद समक रो कि पानी जो रस-गुण दहै बववा 
कायु जो स्पणं गुण है मयता चन्द्रमा मौर पूर्॑मे जौ तेन-गुण है, बह मही ह। इसी 
प्रकार पृथ्वीम रहनेवाला गन्घ-गुण, आकाशम रहनेवाला न्दे-गुण नौर वैद रहनेवाला 
मोकारस्वरूय प्रणव सव स्वामाविक्त णुद्ध ह, अर्यात्‌ ये सव भी दही ह । म यह्‌ मुख्य 
तत्व पहते ही तुर बतला चुका हूं कि मनुष्यो होनैवाला जो मनुष्यत्व दै भौर जिस 
अह-भावके बलको "पौरष" कहते ह, चह भी भह हू । तैज पर "“जग्नि"" नामका जो 
भावरण ६, उसे हर कर देने पर जो केवल स्वरूप-तेन वाकी यच रहता है, वह भी हो 
ह| इस ५ व्रिभरुवनमें भूतत-मात्र यनेक प्रकारकी योनियं जन्म लेकर अपने जपने विशिष्ट 
मागा निर्वाह करते रते ह । कोई वायु पौकर्‌ रहते है, कोर तुण छाकर जीवन-यातव्राकरा 
निर्वाह करते ह सौर कोद अन्नसे भपनी जीविका निर्वाह करते र गौर कोड केवलं पानी 
पर्‌ हौ जिलयं जतै है । इस प्रकार भिन्न भिन्न प्राणियेकरिं जीवनके जो स्वमावतः भिन्न 
भिन्न तावन हमा करते दँ, उन सच सधनेर्भि वं हौ जभिष्र स्वरूपम निवास करता हं । 

बोजं मां सर्वभूतानां बिद्धि पाथं सनातनम्‌ । 


बुद्धिद् दिमतामस्मि तेजस्तेजत्विनामहम्‌ ।॥।१०॥। 
नरं बलवतां चाहं काम्ररागविवरजितम्‌ । 


घर्माविक्डो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥११॥ 


चातरवं भषवाप १२३ 


“जो उत्व्िके समय वाकाशके भक रके साथ साधं विस्तृत होता है भौर विश्वका 
संहार होनेके समय जो बओकारके भ, उ भौर म भक्षर्‌ भी नष्ट कर देता है, जो अस्तित्व 
रखनेवाले इस हृत्यमानु जगत पर॒ विश्वके साकार जान पडता हे भौर मदाब्रलयका 
समय आने पर जो ऊषरसे दैवनेमे नष्ट हो जाने पर भी वास्तवे कभी नष्ट नदींहो 
सकता वह स्वसं-सिद गौर अनादि विष्व-वीन भीर्गैदहीषह। यह गूढं जान अ तुमको 
सुलम करये देता हं । हे भर्जन, जब तुम इस ज्ञानकरा आत्म सौर भनात्मके विचार 
सामंनस्य स्थापित्त करोगे, तवं इसके वास्तविक महत्वका तुद अनुभव होगा । परन्तु 
जव स विषयान्तरकौ ढ़ वैना चाह्िप । भब य तुम्हे एक जौर बात धोटेमे बत्तलता 
हं £ तपस्वि्योकी जो तपस्या है, उसे भी हुम भेरादी शूप समभो । बलवार्नोका बल 
मौर बुद्धिमानोकी बुद्धि भी दी है, धूत-माधमे शर्थाजनकते हारा धर्मता विपूल संग्रह 
करनैकी जो शद काम-वासना दै, वह्‌ भी बत्म-स्वरूपभे रमण करनेवाला म ही हृं । 


(यह शुद्ध काम यद्यपि सामान्यतः विकारोके प्र वाहके अनुसार इद्िरयोकौ तति करनेवाले << 
कमं करता है, तो भी वह इन्दियोको उनके धर्॑के विरुद नहीं जाने देता । धह काम 2 


कमं -सन्यासका टैदा-तिरछा रास्ता छोडकर विधियुक्तं कमव्विरणकं राज-मागं पर लगता 
ह गौर नियमितताकी मशाल सदा हसै साय रहती दै ॥‰ जब इस रकार सावधानी 
काम होने लगतादहै, तव धमकी पूर्णता हो जात्तीद्ै भोर त्तव संसारका उपभोग 
करनेवाले पुरुष भी मोक्ष तीके मुक्तं जन हौ जाते ह ।) वेदोमे गाये हए महत्वे भंडप 
पर जो काम विश्वकी चेल इस श्रकारः चद्ता दै करि उसमे लगनेवाल्लौ कमक्तौ शाखा 
फल-भारते भककर अन्तमं मोक्षा पर आ लगती दै, वह सब प्रकारका भर्‌ समस्त 
भरतोका उदभव करनैवाल्ना बील ख्प काम भी र्य योगिषेष्ठ परम्माही ह । चैकिन इस 
प्रकार" एकं एक बात तुमह कषां तक बत्तल्ादरं जाय । सारा यह्वी दै किं समस्त वस्तु 
मुभे चिस्तार्‌ शाप्त करत्ती द - वका विततार म. ही करता ह । 
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत॒ एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषुते मपि ॥१२ 

"जितने सात्विक, राजस ओर तामस विचार होते &, वे सव भी मेर ही स्वूपसे 
वतत्यन्न होते ह । यह चात्त तुम भन्ठी तरह ध्याने र्नो । यदि ये विक्रार उतन्नहौ तो 
वै भी मुभ दही उत्पन्न होते £; परन्तु जिस रकार स्वगनावस्याक दहे जाग्रत अवस्था नहीं 
हौती, उसी प्रकार इन विकारौमिं भी च नीं रहता । वीज-कण वास्तव्रमे रस व्यका ही 
चना हुमा बौर उसीचे भया हमा हता है; पचन्तु अंकुर भौर डात्तियंर्निं जौ कष्निं छप- 
वाली लकदी होती दै; वह्‌ उसी चीज-कणसे बनी हूर होती दै । परन्तु फिर भी क्या कभी 
ठप लकये कहीं चीजका गुण रहता हे ? इसी प्रकार चाह ऊपरसे देष्ठने्मे मते ही यह 
जान पडे कि मुभर्मे ही चिकार चत्यन्नहएड& तोभी मै उन विकारोमिं नहीं रहता। 
आकाशम मेव तो सति ईह, परन्तु मेषो जक्राभ नहीं रहत्ता । मेषोमिं जत त्तो होत्रा है, 
परन्तु उत्त जलम मेष नहीं रहते । फिर मेषोमिं रहनेवातने जलमे जब क्षौभं होता दै, तव 
समे विजलीकी चमक दिखाई पडती ६ । परन्तु क्या यहक्टा जा सरकततादहै करि उस्र 





र्यं हिन्यी जानैश्वरी 


नमकनेवाली जिजलोमें पानो रहता है ? कायते शरभां निकलता रै; परन्तु क्या उम धैमे 
भी की आराग रहती टै ? इसी प्रकार मुः पर विकार होते परन्तु वह्‌ विकारर्मै तहं । 
न्रिभिगुणमयेमविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिनानादि मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 

'“जल्मं उत्सन्न होनेवाली सेवार जिस प्रकार चारे जलम छा नाती दै भौर उत्ते इकर 
लेती है अववा जिस प्रकार भैषि सारा आकाण आच्छादित ष्टौ जता दै अदवा 
स्वप्नको यद्यपि मिध्या कहा जा सकता दै, परन्तु फिर भी जवं तक निदराकी सत्ता रहतौ 
दै, त तकत स्वप्न जिस प्रकार सत्य जान पदृत्ता है मौर हमे स्वयं अपनी ही स्मृति नरी 
रहती लधवा तड ही अपनी पतनी पर्‌ जो मोतियाजिन्दकी तरहका जाला उत्पन्नं कर 
देती हं नीर बह लाला जिस प्रकारः आसिकी दैखनेकी शक्ति नष्ट कर देता, उसरी 
प्रकार चहं निगरुणमयी माया भी भैरी छायां या परछी दै मौर चह मेरे मात्म-स्व्यकी 
भटे हयी परदे त्ररहु षड हृईः है । इसी लिये प्राणी मूके पहचानं नहीं सकते । 
वै सभये दी दए है परन्तु यह बात नहींदैकि णलोकुच्वे& वह ्गदीडे। पानो 
ही उत्यत्र हौनैवाला मौत्ती जिस प्रकार प्रानौमें क्मौ चहीं घुस्नत्ता खथवा जिस प्रकार 
मिदूटीका घडा बनाकर दे तुरन्त ही फिर मिदटुटोकं साच मिला द्विथा लाप तो वहु मिद्रीके 
याथ (एक गौव हो जाता हे, परन्तु यवि बही घडा अग्नि संस्कार करके पका लिया जायं 
तव वह सिद्धौ भिन्न स्वहूपवाल्ला हो जाता हे, उसी प्रकार ये सव जितने भूतरहै, वै 
सबदहैतो यरे ही भं, परन्तु श्रकृतिके योगसे वे सव नौब-दशाक्रौ प्राप्त हए है । इसी 
लिण्वै मेरे, परन्तु "भ" नीह । वेमेरे हीर, परन्तु फिरभी वै मेता स्वरूपं नहीं 
पटचातत्ते, कर्याकरि हुंकार, ममता गौर शरमके कारण वै विषयान हौ रटे ३। 

भ गुणमयो मम माया दुरत्या। 
माभेव प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।१४॥ 

"हे सनन, भवर पश्व यह्‌ होता है कि महत्व भादि जो मेरौ माया दहै, उससे षार 
होकर भेरा मूल स्वप किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए । परजरह्यं कपी पर्च॑ततके शिखर पर 
मूल संकल्प रूपी जनके साय सराय लो माया-नदौका छोटा सा मदाभरूत कूपी बुलवुला 
इत्यन्न होता दै, इक उपरान्त जो सष्टि-स्वनाके प्रमावसे ओर कानः-कमये चराबर 
अदत हए केगसे कर्म-मागं ओर भोक्ष-मगं दनं दो ऊँचे तर्टोरमिपे होता हषा नन-प्नौतं 
मनमाने छंगसे दघरर दधर्‌ चलता है" फिर स्त्वं, रजं भौर त्तम इतं तीनो कर्णोकी तपिं 
कारण शच्छी तरह भर कर अपनी मोह-षटपौ बाठ्के हारा चमं या भनो-निग्रह मौर 
नियम या इनद्धिय-निग्रह रूपी नगर्रोको बा ले जाता है, जिस्म जगह जगह दयक भंवर 
पतै रहते £ मस्सरके चक्कर पडते रहते ई ओर उन्माद भआदिके भयंकर मच्छ 
दिवां पहते रै, जिचर्मे प्रपच-ल्पी बहूतते मोह र भौर कपक्रि्मंकी नहर। पर सुख- 
दुःखका कड़ा-ककंट सहराता रता है, जिस नदीम तिषय-विलासन करपी टापु पर 
बासनानोकौ लहर रक्गरातीौ रहती ह जौर जीव रूपी फक पुंज कते हए दिखाई पड़ 
रु, जिस नदोके अहंकार ख्पौ प्रदाह विद्या-मद, धनमद गौर्‌ बल-मद तीनोकौ तहर 


पौतवं भध्पाय ९२५ 


ङख्लो हतौ ह ओर विषयवासनाः हिनौरे आत रतै &, जिसमे उदय भौर अस्तक 
वाहकः कारण जन्म-मरण दह्‌ पड़तै ४ मौर उने पंचपतात्मक सुष्िके बूतचुते बरावर 
उचस्तै ड, जिस नदीम सोह सर ज्रम आदिको भद्यलिवां वैका मांस नीचं नोचकर्‌ 
च्नात्ती रहत § ओर तत देदै-तिरदध भंज्ञानके चक्कर श्राती हई इधर-उधर धुमती रहती 


ह मौर जिस माया-नदी्े मकै गैदलेपनकै कारण शद्धाकी षलदलं बततो है घौर 


रजोगुणते गज॑नका णन्द स्वगे चक सुनाई पडता हे, जिस मप्र~नदीभे तमौगुणका 
प्रवाह बहत अधिक घौर कह्तं प्रवल रहत्ता दै भौर सत्व हषी दद्ौकौ तौरकर पार करनेका 
कामि बहुत दी कठिन हता दै, वह माया-नदी बहूत ही दृष्ट मौर कटिन है । दस्मं ल्म 
ओर मृत्युकी जो वाढ आती है, उकं कारण सत्यलोकके गढ़ इह जति है भौर ्रह्माड 


' कपी वको बी चटानें भो लदंखद्ाकर गिरनै लगती ई । दस्रं भायान-नदीकै जनक बरत्तंद 


वैगकै कारण अभी तक उक नदर सकती दही नही फिर शला हस प्रकारकी माषाः 
ल्पी चादृको तैच्कर बौन पारं कर सक्रत्रा ह ? इसमे एक मौर विलक्षण बातत यह भी 
ह किः इस माया ल्पी नदीको सैच्कर पार्‌ करनेक्रे लिषएजोनो उपाप्र त्थि नते रै, 
नते चलटे गौर भी अपकार ही होत्रा दै । अब यहच्रुनो किये अपकारं किति प्रका 
हते दै । कछ लोग तो स्वयं अपनी वुदिके भरोपे इस नदीम प्रवेण करते है, पर वे गीत 
ही साने सुभ-तचुध शल जति ई । कु लोग सन्ञानके चर्म मभिमानके मृखर्भं जा पूते 
ह । कूच लोग इमे कैरकर पार्‌ कटनेकं लिप अपनो कमम तीनो वेदौका जौ परवा वधते 


ड, उसके पाय ही चाध अटंकारका एकं बहा पतवर भी अपनी कमरमे वाध तते है 


शौर उस अवस्था उन्मादनी मखली उदर समुवा ह्मी निगल जाती है । कुचं ग॒ अमनी 
युवावर्थके भरो ही एमे पार करना चाहते है, परतु चै विषय-लस्परतकिं कर्मे पड़ 
नातै $ लौर चन्रं विषय-क्पौ मगर चचाकेर फक दतै है। ओर फिर आने चलकर वै 
लोभ इस नौके वारस्य रूपौ बुद्धिश्च णके जालेमिं इधर-उधर फंस जतै है । फिर गोफः 
पी चट्रानसे टकराकरर भीर्‌ सागके भैवरमं गोते खाकर वे जव जवं ऊपर सिर निकालते 
है; तवर तव ब्रापत्ति शूप गिद्ध उनका कठोर चुम्बन करते ह~ उन्हुं नोचनं लगते है। 
किर ने दुःत्-छ्पी कौचड्मे ल यपय हौ जति है भौरः जन्ते मरणकी रेरे पृटुचक्तर 
वीमे पम जति £ै--मद जात &। इम प्रकार जौ लोग वि्य-लम्परताकै फैरमे पै 
रुदते है, ठनंक। जीवन विलकरल ग्यवं हो जातादहै। कुं लोग य्न-विघानकौ दही अपन 
निए चषा बनते ६ ओौर उसौको पनं पेटके नीचे चधिकनः चल पते ह आर्‌ स्वगणः 
सु गदड लाकर्‌ गटक जते ह । कुचं लोगं मोक्ष प्राप्त करनेकी आशासे कम्पी 
वांहवोकौ अपना भोप्रारं बनाते ई, परन्तु वै विपि सौर निषेव अर्थात कतन्याकत्तन्यके 
पैवरमे फंस जाते £ । जिसमे वैराग्बकी नोकाकां भी परवश नरी हौ सकंत्ना, जिसमे विवेकी 
डोरी भी नहीं पहवती ओर जिते यौग-माधनपि दी धोडा-वहूत सौर वह्नी क्वचतु ही 
परार क्रिया जा सकता 2, उस माया-नवीके सम्बन्धे यदि यह कहा जाय किं जीवम उत्ते 
तरकर पार कर्मकरो भक्ति ध, तो इस प्रकारके कथनकौ तिस उपमा दी जा सक्तौ है ८ 
यदि पच्य न करनेवाले रोगीका रोग भच्छा हौ सकता हो, यदि इस बातका पतता चल सक ङि 
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दु्जलको बुद्धि किश् प्रकार वशम कौ जा सकती है अववा यदि लोभी पुर्ष हाचर्मे बाहं 
हुई सम्पत्ति चोड सकता हो, यदि चोर भरी सभाम घुष सक्ता हौ अथवा मषलीकौ वंग 
निगल सकती हौ, अधवा कोर दरपोक ओदमी किती यल्लिणीकोौ बराकर पीड हटा सकता 
हो अधवा यदि द्िरनके चच्वे जलल तोड़ सक्ते हों या च्युःटी मेर पर्वंतपर टकर उसके 
उस्र पार जा सक्ती दौ तौ जौव भी मवा-नदीकं उस षार पहुंचा हुमा दिल्लाई पड़ सक्ततां 
है । इसी लिए, है भाङ्‌ अजुन, जिम्न प्रकार ज्ञीको ही सब कषठ समभनेवाला मनुष्य 
त्नोको अपने वशे नहीं र्न सकता, उसी प्रकार जीवं भी माया-तदीको तरकर पार नहीं 
कर्‌ सकता । जो एक-निष्ठ लोग भन्वय भावै केवल मूको हो भजतत है, वही इस नठीको 
तरकर पार कर सकने र । चच्कि यँ कहना चाहिए कि पपै नौगोकोौ भया-नदीके उस 
पार्‌ जानैकी आवश्यकता द्वी नहीं होती, क्योकि उनके सामने हंसी पार जल नहीं शह 
जाता । जिह दुगुह छप अच्छी नौका मिल गर है, जिन्होनि कसकर लनुभवका कच्ाडा 
बधं निया दै ओर निन जात्म-बोघ छ्पी नैडा मिल गवा है, जिन्न जहकार्का भागे 
बोः फोककरः संकल्प, चिकल्वकौ लरत चचकर ओर्‌ चिषयासक्तिकौ प्रचल धारमे चकर 
तिकयतैः घाट पर प्हंचकर आत्प-बोधवाला चह परा लिया द मौर तव जौ जल्दी निराशाकै 
उस्र पार डच गयै ड, वही लोग ज्दौ जल्दी वैराग्य हाथ मारते हपु बौर महत्या 
-स्मिचा्लो घड्धाकौ सामघ्यंमे ऊपर, लहराते हप अन्तमें अनायास ही निवत्ति तट पर जा 
पचते ई । जो लोग इस मागि मेरी भक्तिकरते,वेही तैरकर मेरी इस मायाको पार 
कर सक्ते है । परन्तु पमे भक्त विरते ही होते र ओर वै अधिक संस्यामें नीं दिष्ाई पडते । 

न मां द्ष्कृतिनो मढाः प्रपद्यन्तं नराघमाः । 

मावायापहुतत्तना आरं भावमाध्िताः ।॥१५॥ 

चतुधा भजन्ते भां जनाः सुकृतिनोऽजु न । 

आर्तो जिज्नासुरर्था्था जानी च भरतषभ ।\१६)। 

"गस्‌ प्रकारके भक्तोके सिवा बहुत पमे दही तोगं होति है, जिनं पर अटकारका 

भतत सवार रहता दै; भौर दसौ लिए वै लौग आत्मज्ञानकरौ भ्त लाते द । वेद कहते ह 
किं जवर मनुष्ये इस प्रकारके भहंकारका चचार होता है, तव॒ नियमका--अर्थातु 
इन्धिव-निप्रहका--परदा उर जाता दै, भावी अधःपात्तकी लज्ना नष्ट ही जात्ती है भौर 
ब्राणी पये पेय काम करने लगत्ता डदै, जो कभी नहीं करन चारिणं । तये प्राणौ इन्दिय- 
कपी ग्रामकः राजमामंम हकार कौ वकबाद करते हुए सनैक भरकारके विकाररौका 
भमूवाय एकन करते हँ । भौर जव अन्तर्मे उन पर दुःख तथा शौककै निरन्तर आघात 
हने लगते दै, तव उनकी स्पृतिका नाण हौ जाता दै । मौर इन चच बात्तोका कारण 
यही धकति यामायादै। इसीकं कारण वै सब्र जीव सूकै शल गये है । आत्म-हितका 
कान करनेवाले मेरे धक्त चारं प्रकारक हतै रै- आर्त, निज्ञाु.ज्र्थी अभर ज्ञानी । 

तेषां ज्ञानो नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते । 

त्रियो द्धि ज्ञानिनोत्त्य्थमहं स च॒ मम प्रियः ॥१५॥ 
“"हनमे से मक्त लोग अपने दुखोका निवारण करनेके लिए, जिक्नासु ज्लोग जानकी 








वातिर्वा अह्णप १२७ 


लान्तसाप्ने भौर अर्थार्थी लोग दन्य प्राप करनेकी षएच्छासरे मेरे भक्त होते ह । परन्तु बौधे 
प्रकारके जो भक्त हति है, उन्म कौई एसी बाप्रना नहीं ह्रोती, जलिप्को वै नृति करना 
चाहते ?; नौर एसी लिए वही जानौ लोग भेर सच्चे भक्त होते द । क्योकि उसी जानक 
श्रकाशत्े भेद-घानका अन्धकार नष्टो जात्तादै;ः इसी लिए वै दूष हए रहते है मौर 
साची मैरे भक्तं भी दो जाते रै । पर्त जितम भरक्रारं स्वच्छं स्फरिककी गिल्ला--उत्त 
परमे बहन वाते पानीकी गतिके कारण-साघारण लर्नोक्रो दृष्टे ण भरकर लिए 
यानीकं समान जान पडती दै, लीक उसी प्रकारकी अव्यां ठेते जानी पच्छकी भी होती 
है । यहं वर्णेन करनैका कोई विलक्षण या बदुमुत प्रकार नहींद्ै। जिस समय वायु 
यान्त होकर माकाणर्मं मिल जातीहै, तस समयं आकाषे भिन्नं छत्रका कोट वायु- 
भाव नहीं रह जाता । ठीक इसी प्रकार जब वहु ज्ञानी मभरम मिलकर एक हौ जाता 
दै, तद इस प्रकारं कै विधान या कंथक लिए कोई स्थान ही नही रहं जाता कि--“वह्‌ 
भक्त ड" । यदि बायुक्तो हिला या चलाकर वैखा लाय, तभी उन्नका ाक्राण्सै भिन्न 
स्वरूप दिखाई पट्त्ता दै ओर तभो इसं बात्तका प्रत्वयं होत्ता £ कि वह भाकताघ्सै भिन्न 
ङ । गौर नहीं तो वहं स्वभावतः गगनकै ल्प दी रद्रती दै। दमी प्रकार जव वहू जानी 
शारीस्कै हारा कर्मोका आकरण करता है, उस समरस लोगोकोौ एसा अनुभव होता ह करि 
चह भक्त दै । परन्तु कहं अपने आत्मानुभवकरे सहज मणक कारण मदर हमा रहता है । 
अपने क्ञानकरे भकाणके कारण वहु यह समता दै किरम जात्मारौ है मौर इस लिषएुर्ज 
भो परमके अव्मे उप जात्मा हलौ कता हं । जौ जीषत्वके उस पारका आआत्म-स्वहूपका 
संकेत पटचानकर व्यवहार या भात्तरणं करः सकता 2, वह क्था करेवत्त भिन्न देहधारी होनै- 
के कारण हो कभी परमात्म-तष्वते बरास्तकवो अलग हौ सकता £? 
उदाराः सर्वं छवेते जानी त्वात्मरव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।\१८। 

“दी लिए केवल पना कायं सिच करनेके उदुदैश्यसे जिसे देतो, वही भक्तं वन- 
कृर्‌ मेदः साधं चिमटने लगता है; परन्तु पत्रा भक्तं केवल ज्ञानी द्वौ है, लिका त्रिय विषय 
केवल ही रदेता ह ।' देस प्रकार शरीकृष्णने जो कु कद्रा, चह भिधया नहीं था; कपो 
देखो, वरघके लोभये समी नगह लोग गौकौ बाँघकर रवते है; परन्तु उस बन्धनका अण 
बिना डौरौकं ततौ दत्तक चचहेको भी कैते मिल लाता है 7 निना किसी तरह की डोरीते वधे 
हने प्रर भी वदद जौ बन्ने षडा रहता ई, इका कारण यद्व ई कि तन, मन 
भीर्‌ प्राणम बहन बचद्यक्ा अपनी मकं साणही सम्बद्र रहता दै मौर माकौ छोहकर भौर 
किंसीकरौ वदे नदीं जानत्ता । चते देलते ही बह कहता है--""यही मेरी माँ है'" । इसं 
प्रकार जव बह्म गौ दैखती ड कि मेर विना यह्‌ चचछहा चिलक्ूल अनाव भौर बनाधित्त 
है, तब बह गौ भी उस पर बसी ही एकान्तिक प्रीति रक्ती दै। शमी लिए श्रीकृष्णने 
जो कृं कहा है, वह बिलकुल रकं दै । अत्तु । भगवानुनै फिर कहना आरम्भ 
करिया" अर्जन, बाकी जौ गौर तीत प्रकारके भक्तरगेते तुर बत्तलयेद्ैःबेभी 
अपने खपने स्यान पर वच्छेही है ग्रौरमुे भीवे भत्रे नगते र । परन्तु परेरा जान 





१२८ हिन्दो जानेश्वरो 


दौ लाने पर जो फिर पीठे लौटना ठीके उसी प्रकार भूल जाते £, जित प्रक्तारं समुद्रके 
साव दीक मिल जाने पर उसक्रा पीद्ठ लौटनां असम्भवहो जाता द गौरः हसी प्रकार 
जिनके अन्तःकरणे उत्पन्न होनेवाली बनुध्रति-णंगा मेरे स्वरूप-सागरमे बाकर मिलन 
जाती द, उस भक्तको विलकुन भेरा दी च्वेट्प समना नाहिप--यह सममना चाहिए 
किं बह भक्त नहीं हैः स्वयं यैह ह । अय इस बात्तका भौर अधिक विस्तार क्यो किमा 
जाय † वारतविक्रं बातत तो यहदहैकि जो ज्ञानी टैः वह भेरा शुद्ध चैततत्य गौर भ्रत्य्च 
सात्मा ह्री द । वास्त्तवर्मं यह बात्त ततो किंसीते कहने सोम्य ह्वी तीं ह । परन्तु क्वा क्वि 
जाय ! जो वातरं नष्टं कनी चादि धी, वही क वैखा ह्। 


बहूनां जन्मनामन्ते ल्ाननान्तरां भ्रषद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदूर्कभः।\१६॥ 

"तसा पररष विषयोके भीषण जंगलकरै काम भौर क्रौध च्पौ विकारोकं संकटो 
खचकर निम वासनाकं पहाड़ पर वा पषटंवता है। फिर, प्राष् वीरः श्रेष्ठ अर्जुन, वह्‌ 
सत्दांगतिं प्रा करकं नौर कर्म-खंन्वाप्रका टद्वा-तिरछठा मागं एक मोर छोडकर सरल 
यंत्कम-पोगके राज-अागं पर चल प्रतता हं । फिर चह सैको जन्मो तकं उसी मागत 
प्रवास करता रहता है । हस प्रवासनं वह्‌ जपने पैम भाशाके खडा कं तक नही पहनत्ता । 
फिर बहलं एल-हेतुकं विचारक लिए कटां स्वान र्हः जाता र ? वहः इत्त अकार जन्म 
जन्म शरीर धारण करनैकी  मायाकं रात्रि कालम वासना-संग चौक क्म॑-योरकें 
मागं पत वेगतः साध अकेला दही चलत्ता चत्ता डै। वस्र इती वीच कर्मोका सय जोति 
हौ उसके लिप जानक्ता प्रभात्त हौ जात्ता । उसी समय गर्वी कपास उपःकाल षहो 
जाता टै, ज्ञाने सूयकी किरणे नक्र उसपर पड़ने लगत्ती ई मौर तत उत्क इष्टिकर 
सामने भेद-भाव-रटित पक्त्वकी सम्पत्ति पकरट होत्री द । एसी. अवस्था कट जिप्न जिस 
दिषरामं देता डे, उत्त उस दिशामे उसे केवल ही दिचारई पडता ह; सौर यदि वहु 
बुद्धं भी न देशने शौर वरिलक्रल निश्चोष्ट तथा शान्त रहे, तो भी उस हदये कैवल्न ओज 
हरी भासमान रहता प । मरं सिवा उक लिए कटी भौर कुदे क्री नरी होता | खसं 
गकार पानौ दूने टुएं वरत्रनकरं अन्दर मौर ब्नाहर सव जगद्‌ पानी ही पानी रहता द, 
उसी प्रकार वहं भी मुम निमे रहता ई नीर उसके अन्दर आर बाहर रौ कवन जं 
ही ररता है । परन्तु पह अवस्या एसी नहीं रै, जिसका पद्दोक दारां वर्णन किया जा 
सके । इसी लिए अब म केवर इतना ही कहता हं क्रि जव इयय प्रकार जाने-सम्पन्तिकरा 
भंडार उस्कं लिएु श्रु जात्राद्ै, तत्र वह खत्र जान-दन्यकों हषने त्वागमं लान 
समस्तं विश्वकौ भपना-सा कर तेता ह । उसे वह अनुभव होने लगता # कि इस रद्मिं 
लो कुच हे, बह सव श्रौ वा्रुदेव ही है; मौर इपर अतुभवनरसमे उसका अन्तरं स आपसे 
जापि इतना ही अद्ठिकं भर नात्ता है कि जन्तं वही शष्ठ भक्त जौर सच्चा ज्ञाती श्टरत्ता 
है । उस्तकं मात्मानुभवका भादार इतना अधिक विस्तृत हौता ह कि उसमें युषटिक स्पार 
गौर जंगम्‌ सभी पदाधं समा सक्ते ह । भाई भयंन, नना महात्मा बहत ही दलेन हत्त 
है। जो कामिक भावनां से मेरौ भक्तिकरते ह ौर जो भाणके अचरे भन्धे होकर 


। 
॥ 





श्रातं अत्या १२९ 
इधर-उधर भटकते रहते है, एमे दूसरे प्रकारके भक्त, जितने चाष्टौ, उतने भित सक्ते ह । 
कामेस्तंस्तेहंतत्नानाः प्रपदयत्तेऽन्धदेवताः 1 


तं तं निवममास्थाप प्रकृत्या ` निवताः स्ववा ॥ २० ॥ 

"फलकी वासना रखनेके कारण उनके अन्तःकरण्मे कामः ( अर्थात विषय- 
वासना } का श्रवेण हो जाता है; घौर उसी कामके थयेङते ज्ञानका दीपक बुभ जाता 
दै 1 इसे बे मन्दरं मौर बाहर्‌ चोर अन्धकारे दूब जतं है; भौर यद्यपि मै उनके 
विलकूनं पासं रता ह, परन्तु फिर भी वै मूर नहीं देख पाते भौर तव वै तन-यनयै 
दूसरे देवतालोकं भजनम लग जतै दै । एेसे पु पहतेते ही भायाकै दास बने हर्‌ 
रहते ई; तिस परयै विषय-भोगके फेरयं पड्कर वै सौर भौ अधिक्त दीन-छीन हौ जतै 
ह जीर तनं वै लम्पटतासै दुरे देवतार्भोकतौ भक्ति बद करौतुकके साद करते द| वे स्ववं 
छरपनी ही बुद्धिस अपने लिए न जान कितने अधिक नियमं ओर निर्व ना तेते रहै, 
पुजा-सेवाकं न लाने कितने द्य एकव कर तेते £ गौर शास्नोक्त विधिपंति बै कितनै 
ध्यानपूर्वंक उन दैवत्तामीकिीं वै द्रव्य घरपंण करते ह । 

योयो यां यां तनुं भक्तः धद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां शरदां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 

“फिर भी भक्त चाद जिस दैवताका भजनं करै, एरन्तु उराके उस भजन जौर पूजनका 
फले मही पुरा करतार । उसकी बुद्धे हस नाततका धी निश्चय नहँ हृभा रहता किं 
समस्त देव-देवताभेमिं मेरा ही निवास रहता है; यौर इसी लिए उसके मनम यह मेद 
भाव वना रहता है किं जतन देवदैवत्ता ई, चै सनं वास्तवे अलग अलग दही है। 

स॒ तयां धद्रवा चुक्तस्तस्यादाघनमोहत। 
लभते च ततः कामान्मयेव चिहितान्हि तान्‌ ।॥ २२ ॥ 

""वह इस प्रकारकी द्वात युक्त होकर अपने इष्ट देवत्ताक्ती यथा-विधि भाराघना 
करत्ता है; भरः जव तक्र कार्य-सिदि नहीं होती, तरव तक उस्कौ चदं आराधना अष्वंड 
ख्पसे चलती रहती दै । पैसे भक्त खपने मने जिस पशकी कामना करते ह, वह फल 
चन्हं मिल नाता दै, परन्तु वहे फल भी मुम ही उत्सन्न हमा रहता £ । 

अन्तवत्तु फलं तेषां तदुभवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 

“परन्तु मै जो भक्त अपने संकुचित संकल्पो मौर विचारोकरे बाहर कभी नहीं जातत, 
उन्दँ मेया कच भी जान नहीं होता; बौर इसी लिए उह जो फल प्राप्त होता &, उसका 
कशी न कभी अन्त होना भरी अवण्यम्पराती होता दै सौर बे फल शाश्वत नहीं होते । 
इतना ही नही, बल्कि दस प्रकारकी भक्तिसे केवल सांसारिक साघन ही प्राप्त होत्ते है, 
क्योकि भत्मानुभ्रकके विना ये सबं फल-भोगं क्षण भर दिखाई पश्नेवाने स्वप्ने 
समान ही होते है । परन्तु यदि हैम गरहविचार क्ण मरके तिएद्धोडभौ ठैतोभी 
एक कौर बातत यह ह कि बे जिस देवताका परैमपूर्वंक भनन करते है उसी देवताच 

६ | 
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स्वल्प वै प्राप्त करते ह । परन्तु जौ मक्त तन, मत्तं मौर प्राणसे मेर मार्गम लगत्ते रै, वे 
देहुनन्त होते ही द्रप दहो जति र। | 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामनबुदधपः । 

परं भावमजानन्तो पमानच्छवरमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

"परन्तु सामान्य प्राणौ रेखा नहीं करते जोर व्यथं ही अपने हितक्ती हानि कर 
वैटते र, क्योकि वै अपने हाधकी हेथेली परर पानी सखकरः उसमे रैरनेका भ्रयत्न करते 
रह । नैकिन जौ लौग वास्तवे तैरना चाहते हौ, उन्दं गहरे पानीमे प्रवेष करना नारिए्‌ । 
जव अपतद समुद्रम गत्ता लगाया जाय, तव अपना मुंह ही क्यो जोरसे बन्द करणै 
र्धा जाय लौर्‌ सपने ग्म किसी गदुटके प्रनीक्ा स्मरण रखकर क्यो दुःख किया 
जाय ? समृतम प्रवल कर भी यलपूवंक अपने ऊपर मृत्यु फ्योल्ली जाय? इसकी 
सपक्षा स्वयं अमृत कनकर शअमृतर्मेष्टौ क्यो निवास क्रिया जाय ? इसी भकार, द 
भाई घज, यद्र फल-देतुबात्ता पिजरा छोदकर भौर अनुभवके पंव लगाकर जानकर 
भका खुब अच्छी त चक्कर क्यो न लगाया जाव शौर उकं स्वामी चनक्र 
त्यो न रहा जाय ? जनं मनुष्व एसे ऊँचे स्यात्तम उड़ने लेगत्ता रै, तच उसके पराक्रमसे 
मुका इतना अधिक विस्तार होत्ता है कि मनुष्य अपने आनिन्दके मविशमे जितनी 
तेजीसे ओ जित्तना धिक चाद, उतना उड सकता ट । उस अपरिमित्त आत्म-सुन्रको 
मापनेका प्रयत्न क्यौ किया जाय ? वै तो खव्यक्त घोर निराकार हु। फिर मुक्ते कोद 
य्यक्त सौर साकार क्यो मानै? मेदा स्वप तौ स्वयं प्राणिमि ही स्वतः सिदद; पिर 
उत्ते प्राप्त करनैकैः लिप व्यधंके साधनेति कमे पडनैकी क्या लाबष्यक्ता दं ? परन्तु, 
भार अर्जुन, यदि इस प्रकारक प्रश्नं क्रिय जाये, तो वे जीवको कृ अच्यै नद्धं लते । 

नाहं प्रकाशः श्वस्य योगमायासमावृतः । 
मुटोऽयं नाभिजानाति लोकौ सामक्मव्ययम्‌ \ २५ ॥ 

""जोवोक्ती आंखो पर मायाका धुन छाया रहता है जिससे उन्दं कुखं भी दिखाई 
नहीं पहता । दसी लिए प्रकाम भी बे मूमः देख नीं सकते । नहीं त्तो व्या तुम एकं 
भी एसी वस्त बत्तला सक्ते हो, जिसमें मेरा निकास न हौ ? भला कोन-पा जतत गेसा 
ह निसं रसनो? या कौन सा एसा पद्यं दै जिते वागु स्पशं न करती ही { अथवा 
कौन सा ठेसा स्थल है जिसँ आकाल न हौ सकता हो ? चस यदी समक लो क्रि सष 
विश्वमे एकर्गेहीर्मेशभयादह। 

वेदाहं समतीतानि वतंमानानिं चाजु न 
भविष्याणि च भूतानि भांतु वेद न कच्चन ।\ २६ ॥ 

"ह भजन, आन तक जो भूत मात्र हौ गवे है, े भच अव महण इौकर ही रहते 
>, अर दस समय भौ जित्तने भूत है, वे सव मेरे री स्वरूप रै-उनमे मेही हे। आर 
श-ष्यमे जो भ्रून मभी उत्पन्न होनेको है, वे भी मुक्ते मिन्न नर्हा दे 1 यदि सच पुश 
तो यै भौ नवल मायाकी हौ बातें है । भौर नहो तो बावे न क्र दता ही है भर 


-‡ 


न लाता हौ है । निस प्रकार रश्मी श्रमे दिखाई पदटनेवाते रसापके सम्बन्धमे यह 

निश्रयपूरवक नहीं कहा जा सकता कं वह काला है, चितकवरा है वा लाल है, उसी 

भकार भुत-मातके विषगरे भी निश्वयपूवंरू कुच मी नहीं कटा जा सकता, कयो यदि 

उनक्रा मूल देखा जाय तो वै सभी मिष्याह। हे भाई अजुन, इस श्रकार मै भूत- 

माजर्मे अक्लंड भौर गोत्त-श्रोत्त रूपसे भरा रता द्रं । तेक्रिन एतना होन पर भौ चे लीव 

जिस संसारे चक्रमे पटे दए है, उस संसारकी बते कृ निराली ही है । ` 
इच्छाटेषसमृत्येन दन्छमोहैन भारत । (~ 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२५। 

“मव म उस संसारकौ कुचं बातें संसनेपमे बतलात्ता ह, घुनो । जिस समय अहंकार 
मौर कायाका प्रेम हौता £, उस्न समयः उनके योगसे “ईच्छा नामकी वत्याका जना 
हीतता दे । जव यह्‌ कन्या पणं यौवनावस्थाको प्राप्त होती है, त्च बह दष्क साव 
अपना शारीरिक सम्बन्ध स्वापित करती दै । फिर इच्छा णौर द्रेपकी इस जोडीत एन्ध- 
मोह ( अर्धातु सुखदुःख, हर्ष-गोक, लाभ-दानि आदिते होनेवाला अज्ञान-भाव ) 
वतत्पन्न हे।तता ह । इस ब्रालकका पालन-पोषण इसका मातामट्‌ या चाना “अहक हौ 
करता दै । गह बालक मानसिक्र घरमका एत्र होता है । यह्‌ इतना अधिक उटंड होता 
ह क्रि इन्द्रिय-निग्रहकै नियन्त्रणे नहीं चत्ता 1 फिर वद आशाकरा दूर पीकर सुव ल 
पृष्ट ही जाता हे मोर. अचन्तोषक मपे मत्तं होकर विषय-षपी कोटरी विकतिके साच 
रहने लगता द । फिर बहं शुद्ध भावनके मागमे संकल्य-विकल्पके काटी बाड लगाता 
हे घौर अनुचित-कमकि रेदे-तिरच्चै रतत तैयार करता है । हन्दर-मोहकै स प्रकार 
कत्य सच जव भरमम प्डलातेरहँ मौर त्तव वै संसारे जंगल आकर भदकने 
लगते ह नौर भदादूःखके बोभकरे नीचै दव जति दै । 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्दमोहनिप्रु क्ता भजन्ते मां इदव्रताः ॥॥२८।॥ 

"मे मिध्या संकल्प-विकल्योके तीक्ष्ण काँरोको देश्वते हुए भी जो तौग अपने 
जापको इन्दर -मोहकी हा मी नहीं लगने दैते, जो सरल एक-निष्ठाके कदम र्ते हए 
जोर संकल्प-विकल्पके कोको भने वैरो तते क्रुचलते हुए महापातक जंगल पार 
हौ जाते ई भीर फिर जो पुण्यके बलसे दौड लगाते दए मेरे पा आं पचते ह, 
उनके गूरणोका वर्णन कहां तक क्रिसा लाय ! वे काम-क्रोघ आदि बटमारोके हासि 
साफ चुट जाते है । 

जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति ये। 
त ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥२९॥ 

हं अर्जुन, इसके उपयान्तं इत जन्म-मरणवाली चात्तका आपसे जाप अन्त हो 
जातो दै । जिनकी निमे ऊपर बतलये हपु प्रयत्नोका फल लगता है, उन्हे वह प्रयत्न 
करभो न कभी अवश्य ही सिद्धि प्रदान करता दै; भौर तच खनके हाच वह परब्रह्म-क््पी 
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पका हमा समचा फल सत्ता है जिसे पूर्णताका रस लनालत्र भरा हुमा हीत्ता है । 
उन्न सरमय साया संसार कत्तकृत्यत्ताको धन्यत्तासे गर जाता है, लात्म-ज्ञनका मौर्वं 
पएगंताको प्राप्त हो लाता है, कर्मो कौ मवस्यकताक्रा बन्त॒हो नात्ता है गौर मनं ससी 
तथा शान्त हो जात्ता है । हे भाई कर्न, जो अपने व्यवहारे भै टी भपनी परी 
बनाता है, उमे इसी प्रकारके ात्म-बोघका लाम होता ्ै। उसकी वृत्ति्योकी 
समावस्थाकं साध ही साय ब्रह्म क्यकी धेत्री-नारीकरा भी विस्तार होता जाता है गौर तब 
फिर भेद-भाववाल्ला भिद्वारीपन या दीनता कहीं बाकी नदीं दह नात्ती । 

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः॥३०॥ 

““जिरद इस बातका जनुमव हो जाता है कि यह मायामय जड सृष्टि भेरा ही स्वल्प 
है भौर जो इसी अनुभवके हासे मेरे आधिभौतिक खूपक्रा सहारा लेकर समस्त दैव- 
तालकं खधिष्ठान मेरे बाधिषैविक स्वरूप तके जा पहुंचने ई भोर फिर जिर पूणं ज्ञानक 
चनलस्ने मेरा मधियन्न बर्थ परब्रह्य-स्वशूप दिखाई पहने लगता है, वे इसं भरी रका पात्त 
हो जाने पर कभी दुःखी नहीं होते । गौर्‌ नहीं तो मायष्यकी डोरी टत ही प्राणी-मात्रको 
इतनी अधिक व्याकुलता होती है किं उनकी वह च्याक्रुलत्ता देखकर सास -पासके लोर्गोको 
फसा जान पडट्नै लगता है क्रि माज मानों कल्यन्तर दी दौ गया । पचै लोर्नोकी चाहे 
जो अवस्थां हती हौ, परन्तु जौ लोग मेरा स्वल्य प्रास कर ते ई, वे उस्र जन्त कालक 
च्याक्रुलत्तामे भी मू# न्ह भलत । मराधारणत्तः यदी समना चाह्विए करि जौ इतनी पूर्णता 
, तक पटं जाते हँ, बहो सच्चे वृक्त-चित्त है गौर वटौ सच्चे योगी ई |" श्रीकृष्ण इस 
शकार शन्द-रूपौ शीशीभेतते वाणी-रूपी रस उलट रहे थे, परन्तु सचंनकी जवधान- 
रूपौ अंजलि जागे बद्कर वह्‌ रस श्ह्ण नहीं कर रही थी, क्योकि उस समय वह क्षण 
भ्ररके लिए पिष्ठले श्लोकमिं बतलाई दई बात्तो पर विच्नार कर रहा धा । विपृक्त मथ 
रसस भरे हृषु, चार्यो छोर सनरावनाकौ सुगन्ध कैलानेवाले शौर परत्रह्मका प्रतिपादन 
करनैवाने पे वचन-रूपी फल जिद समय कृपा-पसाद रूपी वायुके मन्द कोकपि धीङ्ष्ण- 
कूपी वृक्ष परय मरजुनके कानोकी शली षदं चे, उस समय उसे पत्रा जान षड्धा 
कि मानो ये वचन-फल श्वय महा-च्िडन्तके रही जने हए दँ जववा ब्रह्म-रपकै सागर 
इूबाये हए है, मौर तज परमानन्द-खूपी रस्म लच्छी तरह घोकर निकाले हए है । 
उनमें एैरी मोहकता थी कि अजुंनके अनिमिष नेत्र गटायर विस्मयामृत्तके शरुट पीने 
लगे । उस अलौकिक चुखका बास्वादन करके मर्खुन स्वर्गको भी तुच्छ समग्ने लगा 
मौर उसकी मन्तरात्मा्मे मानन्दकी गुदगुदी होने लमी । जब इस प्रकार चन वचन- 
फलोकि केवलं वाह्य दशंनके सौन्द्ंते ही अर्जुनक सख वदने लगा, तव उसे उन 
वचन-फलोका रस ॒नखनेकी उत्कट दइच्चा होने लगी । उत वचन -फर्लोको बह. तकं 
बुद्धिके हासे जल्दीसे लेकर अनुभवके मुखम रखकर उनका स्वाद चदे लगा । 
परन्तु वे वचन फल-विचारको जिह्लाको नहीं ख्चते ये नौर दैतुकै दासि नहीं द्रत ये । 

इसलिए उस सुभद्रानायने उन्दः चबानेका विचार ही छोड़ दिया । अव यरजुन चकति 


सातर्घां अघ्याघ १३३ 


होकर जपने मने कहने लगा--“क्यां मे सन जलमें हौ दिलाई पडनेवाने नलत्र द ? 
केवल बकर्‌करं बाहरी सह वाट्कै कैरी रगै कैता फं गया! ओौर उने त कैसा 
धो चरा गया ! अरे यै कैमरे मौर करटा म्रद? ये तो केवल आकाश के परत $ । 
यहां मेरी यति चाहे क्तिनी ही ऊनो चडान कयो न भरै, परन्तु दत्रे क्या कपरी उसकी 
याह लंग सक्ती ह ? लैक्रिनं जव तकं उसकी वाह न लगे, तज तक इन चचर्नो करा अचं 
कभी सममे ही नहीं आ सकता । अपने मन्म इस प्रकारकी बार्तोका विचार करके 
खन न फिर यादवेन श्रीकृष्णकी ओर देवा; भौर तव उतत बोर चेषठने विनयपूर्वंक 
कहा देव, ये नो सातो पद ( वर्ति शब्द ) यह एकत्र दए है, इनका कमी 
किसीने आस्वादन नदीं करिया दै चौर ये शपुवं ह । यदि यह बात न होती तौ भला यह 
कैश सम्भव था ज्जि अच्छी तरह एकाग्रचित्त होकर व्यान देने परम्री श्रवण कै हारा 
ब बद्व सिद्धान्तोका स्पष्टोकरण हए चिना रह जात्रा ? पचन्तु यहु प्रकरण उम प्रकारका 
नहीं दै । भक्ष रोक्ता यह ठार देलकर स्वयं वि्मयङ्ञो भी चिस्मथ होता है । कानी 


 जिहकीके रस्ते ज्योदी जप्रको चाणौकौ किरणे बन्तःकरणमे पवी, त्यो मरे परभ 


साश्चर्यं हमा मौर भैरी विचार-शक्ति ही चन्द दौ गर्‌ । इषलिए मेरे मन में इस बाततका 
बहुत अनुराग हे कि गै इनक शर्वका ज्ञान प्राप्त कर । परन्तु इत्तना समय नींद 
अपने उस अनुरागका वर्णन कर सक्तु; इसलिए है देव, मपि स्वथं ही बहत जल्दी सब 
बार्तोका विवैचन करे" इस प्रकार पिचछठलो बातो का विचार करते ए, थोके हेतु पर 
ध्यान र्ते हए मौर बीम उपना उत्कट भनुरान इढतापुरवंक स्थापित करके अलुन- 
का प्रण करनेका यहु हयकंडा कैसा वरदया टै ! इसं प्रकार भरण्त करते समय भजने 
शिष्टाकास्की मर्यादाकां भी उल्लंघन नही करिषा; सौर नहीं तो उसने अपनी दोनों बाहे 
पसारकर्‌ श्रीकृष्णको भली-भाति मालिगन कर्‌ लिया होता 1 यह नात केवल अर्जुन ङी 
अच्छो तरह जानता धा कि यदि गुरं महाराजसे प्रन करनादहौततौ इसौ पदति का 
मवलम्बन करना चाहिए । अब्र श्रोतार्वोको इस बात पर शयान देना चाहि्‌ कि भजुन 
कै प्रष्न ओर श्रीकृष्ण हाद्य उनके दिये हुए उत्तर संजय कैसे प्ेमत्ते बौर अच्छी तरह 
अतलाते ह । ये सुच बातें सरस देशी भावा बत्लाई जायगी । ओौर इन्दः इस प्रकार 
परत्र देशी भाषार्मे बतनाने का दैत यह दै किं कार्नोको इनका श्रवण होने से पहले ही 
चुद्धि अपना उपयोग करने क्षणे । बुचिकी जीधसे अक्षरोका मोतरी जर्वं-र्स चने 
पहने ही भल्तरक केवत आृति-सौन्दयतचे हो इन्वियां प्रम प्रसन्न हो नाती है । देखिये, 
मानलतीकी कलिर्योको सुगन्ध नाककौ तो सन्तुष्ट करतौ हो है, परन्तु उन कनि्योका बाहरी 
कलप देकर नेत्र क्या उनसे पहने ही त्ष्ठनरहीहो जति? द्री प्रकार देणी भाषाक 
सौन्दयंसे इन्द्र्योको सामथ्यं पराप्त होती है मौर तब बे सिद्धान्तके ठीक स्यान तक सहजगे 
पटच स्रकती है 1 छन इत्र प्रकारके भाषा-वौन्दयसे च बह बातें स्पष्ट कनके बक्लाना 
चाहता हं जो भब्दकि लिद्‌ क्ष्य ही है । इसनिएु श्रीनिवृत्तिनावक्ा दाख ज्ञानदेव 
अपने श्रोता श्ार्वना करता दै कि आप लोग सावधान होकर सुनें । 








आटा सघ्याय 
युन उवाच्- 


कि तद्ब्रह्म किमघ्यात्नं किं कमं २५५ । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ 


अनने कहा-- "अव आपकी बात्तोकी गोर मेरा पूरा प्रूरा ध्यान दै। मैने नो कुछ 
पूछा है, वहु खव गाप मुके बतला । ब्रह्म-कर्म मौर दष्मातम क्या है, यह्‌ आप भक - 
समाप । अधिभूत शौर अपिदैवतका भी आपि निल्पण करे। शौर ये सवर बात पेरे 
सहज हपमे बतला जिसमे मेरी सममर्मे आ जाँ । 
अधियनलः कयं कोऽत्र देहैऽस्मिन्मघसदन । 
प्रयाणकाले च कथं नेयोऽत्ि नियतात्मभिः ।\२॥ 


"हे देव, माप जिसे सर्धियज्ञ कदत है, वहं इस देहम कौन है भौर कसा दहै? 
उत जानना चाहता ह, परन्तु बह किसी प्रकार मेरे अनुभानमें नहीं बाता । साध ही, 
है देव, भू यह भी चत्त्ताद्रये किं नियुक्त वन्तःकरण वालोको देहावसानके समय आपका 
जो ज्ञान होता है, वह किस प्रकार होत्ता दै ।'" देष्ठिये ककि कोई भाग्यवानु पुरुष चिन्ता 
मणियोक्रे बने हए सकानमे सोता है मौर उस्र सोने की मवस्था ही यदि वह कू 
बहयडां उञ्ता है, तो उस्रका वहन वडवानां भी कभी व्यथं नही नात्ता । इसी प्रकार 
अजुनके महसे ये सच नातं जभी पुरी तरह निकलने भी नरीं पाई धौ किं श्रौङृष्णने 
कहा भर्जन, तुमने जो कृच पचा है, उसका विवरण अच्छी तरह सूनौ 1" 
अजुन वास्तवे उस समय एक करामधेनुका ही वत्स हो रहाषा गौर उसके ऊपर 
कल्पवुक्षके मंडपक्तौ प्रसन्न च्वाया धी । पेसी अवस्थे यदि मनोरथ-सिवि स्वयं ङ्गी 
चस्कै सामने भृत्तिमतती होकर नाशडीहृ्हौतो दस्मे आश्वयंकी ही कौन सी बात्त 
है ? श्रीकृष्ण क्रोधके भवैशमरे भी गार जिसे यार डार्लँ, वह्‌ भी पत्रह्यके साक्नात्कारः 
कापात्र हौ जाता दै । फिर वही श्रीकृष्णं जिसे अत्यन्त प्रेमते ब्रह्मका उपदेश दै, चये 
बह्मका साक्षात्कार क्यो न प्राप्ठ होया ? जिस समय हम कृष्ण-षूप होते ह, उस समय 
हमारे अन्तःकरगर्मे कृष्ण ही रहते हँ बोर उस अवस्था मे ` भिदि आपतते आप हमारे 
-संक्स्यके धरः चलकर भती दै । परन्तु इत्र भरकारका अपूव प्रेम केवलं अर्जुने हौ धा 
ओर दसी लिए उसके मनोरथ भी सदा सफल टा करते यै । इसी लिए भगवानने 
पहसेषै हीं यह सरम लियाथा कि भव अजुन इस प्रकारका भ्रए्त करेगा ; गौर इसी 
निदु चन्न उसके वास्तै उत्तर-कूपी भोजन प्हतेसे ही पररोसकर तैयार कर रखा था । 
बच्चा न्यौही स्तनकी जोर बदृत्ता है, त्योही माता समभनेत्तीषै कि यह भृल्लादै। 





लावा अ्घ्यापर {१३१५ 


उस सरमय यह्‌ ब्रात नहीं होती कि बन्चेको टृट-फूरे णन्दामे पहने भाता यह कहना 
पडे करि मृ दुघद्ो घौर तन वहं उत दूष पिलावे । वह विना दप्रके कद ही उसकी इच्छा 
समरभः तैत्ती है भौर उत धरणं भी कर देती ई। इसिए्‌ थदि कषासागरः गुक्मे सपने 
मक्त प्रतिं इतना प्रम दिखाई पडे तो इयं बाणचर्वकी कोई बात नीं है 1 बच्छा, अब 
यह सुनिये किं इसन पर भगवान्‌ श्चीकुष्णने क्या का । 

प्नौभगवानुवाच- 

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मसच्यतं । 
भूतभावोःूवकरो विसर्गः कमंसंजितः ।।२। 

सर्वेक्वर श्रीकृष्णने कहा--""नोौ स्तु मनेक छिद्रो युक्त दस परोरी रहने परं भीं 
उसमे कभी भिरकर बाहर नहीं निकली, दके विपसीत्त जो चलतु इत्तनी सूक्ष्म दै कि 
हम उपे शृन्य भी नहीं कह सक्ते मौर जो जाक्राशके प्नेमें से छानी गई हो, परन्तु 
इतनी विर्न ओर सुषम हौनेष्दभौ नो हिलौरने परर धी भपंचकी इस ऋकोलीमेपे नोचे 
नहीं गिरती, बह परज्रह्ा है । बह ब्रह्मा-तत्व एसा है कि यदि ्ाकार उत्मश्र भीदह्ौ नायतौ 
भी चह जन्मका चिकार नहीं जानत्ता भौर आकारः का लोप हौ जाने पद भी उका लोप नहीं 
टरोता । इस प्रका स्का जो ब्रह्मत्व केषनी स्वयं-सिद्र अवस्थार्भे निरन्तर रहता दहै, दै भाई 
घरं न, उसी कौ अघ्याटम कहते ह । स्वच्छ लाका रंग-िरंगे मेघ-पटल उत्पप्नतो होते 
है, परन्तु उनके सम्बन्धे कौट यह नहीं जानता कि यै कैमरे उत्मन्न हति दहै गौर कटि 
अति दै। इसी परकार्‌ उस निराकारः गौर्‌ शुद्ध ब्रह्य प्रक्ति ओर्‌ अहंकार आदि भित्र 
भिन्न भत उत्पन्न होते ह ओर उन्दीपे ब्रह्यांडकी त्वनाका मारम्भ होता दै । निर्विक्त्प ब्रह्म 
की भूमिम दी "अहं बहुस्याम्‌' बाते संकल्पका बीज पहते-पहुल जमकर अंकुर निकाला 
है मौर तव वहं गीघ् हो ब्रह्माहं ख्ये चौरा भोर फैलकर भर जाता है । यदि प्रत्येकं 
ब्रह्मांड गौलककौ अच्छी तरह देल नायत्तो वहं उशन भूल बीन ह्वी अर्थात ठं 
व्रह्मा -तत्वसे री भरा हज दिखाई पडता दै; परन्तु उनके मध्यमे उत्व द्ौनेवाने तवा 
नष्ट होनेवले जी्वोकी गिनती भी नही की जा सकती । फिर उन शरह्याङके भिन्ते भिन्न 
संभ मो उत्तौ जहं-बहृस्याम्‌ ` वातै भादि संकल्पका जल्दौ जल्दौ जप करने लगते रै, 
निकमे अनेकं प्रकार्की इसं अनन्तं यृषटिकी बृद्धि होती 1 परन्त सृष्टिक एन समीं 
प्दा्वपिं वहं एकमेवारितीय परत्रह्म ही भोत्रघ्रोत भरा रहता दै । भौर यह अनेज्त्व, 
पह भेदभाव उस्र पर केवल ब्राढके समान शायां रहता है । इसी प्रकार यह्‌ भी सम्म 
वहीं आता क्रि इस सृष्टम जो स्तम भौर विषम्र भावं दि्राई पडते बे किस प्रकार 
उत्पन्न हतै ह । यदि यहु कहा जाय किं इस स्वावर-जंगमात्मक विश्डकी रचना श्यं 
मनोचिनोदके लिष ही हई है, तो उसमे उत्पन्न होनैवाल भतं मात्रकी ना जातिर्पा 
दिखाई प्दृती है । यदिर्योदह्ी दे्ला जावत्तो जीवक इन अंकुर्टोकी न तो कोई संख्या 
हौ जानी जां सकती द जौ २ उनके भेद्-धावकी कोई सीमाद्ी स्विर्‌ कीला सक्ती ह! 
परन्तु वदि उनकं मूलका पत्ता लगाया जायतौ यरी जानं पडता टै क्रि इनं सत्रकी 
उत्पत्ति उसी शून्य ब्रह्मे हर्द हं। इम मुष्टिका श्रूतं कर्ता तो कटौ मिलता हौ नही; 
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साचष्ठी इस सृष्टिका कहीं को कारण न्नी नहीं दिलाई पड़ता । पर बचे ही यहं सृष्टि 
ङ्म कायं लापसे भाप घौर बहत तेलीके साय बढ़ने लगता है । इस प्रकार निना किमी 
कत्तङि ही उप्त निराकार ब्रह्म पर यह जो इद्धियमम्य साकारकी छाप पडती दै, उसीको 


4 "क्प," कतै द 1 
अधिभूतं शरो भावः पुरषन्धाधिदेवतम्‌ । 
भधियज्ञोऽहमेवात्र देहैः देहभृतां वर ॥४॥! 

“सन म संदोपमे भधिभततका निरूपण करता 1 नैम मेष प्रकर होते मौर नष्ट 
हौ जाते है, उसी प्रकार जो ऊपरसमे तौ रेचने मातां है, परन्तु वास्तचरमे नघ्वर ३, जो 
प्॑तमहाधरतोकरि संगकरि परस्पर मिश्वणसे बना हमा दै, नो भूर्तोका बाध्य ग्रहण करके 
शौर उन्दीमे मिधित होक्रर भासमान होता है, षच्जतु जौ नाम-शूप आदिते विशिष्ट भत 
संग्रोगकतं विगढ्ते ही नष्ट हौ जाता है, उसीकौ भित कृते है । बधिकष्वतचे पुरूषका 
अभिप्राय समना चादहविए । प्रकृतिकै द्वारा जो जो बर्तुए उत्पन्नं होत्ती £, यंह उन 
सबका उपमोग करता ह । यह्‌ पुच्छ ही चैतन्य अर्थात बुदिका नेत्र भवा दष्टा &ै, 
गरही इन्दियोके प्रवेणोक्ता मुख्य अधिकारी अथवा राणा है भौर यद्री वहु वृक्ष है जिस 
पर देहे नष्ट होनेके उपरान्त संकल्प-विकत्प शूपौ पक्षी जाकर विधम करते ्। यह 
“सधिदैवतः' नामका पुरुष वास्तवे भृलवाला परमात्मा ही है, परन्तु परमात्मासे कृच 
भिन्न हो गया है । यह सहंकार-निद्राके बणे रहता है गौर सी लिप स्वप्न-तुल्य 
मायके भगहेभें हर्ष भौर शोक आदिका अनुभवं कत्ता टै । जिसे लोग साघारणत्ः 
जीव कहते है, वह इसी पंचभतात्मक शरीर-पिडमेका सधिरैवत है । जौ इस-शरीर- 
ह्मी राज्यम णरीर-बुद्धिका लोप करता दै, वह ही हं भौर मु ची इस शरीरमेका 
भ्ियन्न समना चािए । इसके अतिरिक्त जो अधिदैव अर अधिभुत है, वे वोनोभी 
वत्तृतः ¶ ही ह । परन्तु जच चोला ओौर निमे सोना चटिया सोनम मिल जाता क 
तो श्प बद्वा सोना भी हलक मेलका भौर घटिया सोना नहीं हौ जाता ? प्ररन्तु 
किर भी बह निम सोना स्वयं कभी मलिन नहीं होता ओरः न उख षटिया सोनेका 
जंग ही होता दै । परन्तु नत्र तक वह्‌ हते शौर धरिया सोनैके साय निला रहता दै, 
तवर तक उसे हलका मौर चटिया सोना दही कहना ठीक हं । उसी प्रकार यै अधिभूत 
भादि जब तक प्रकृति या मायाके परदेस देके हृषु है, तन तक्त उर मुल ब्रह्मम भिन्न 
ही मानना बराहिए । परन्तु जव अविद्याका परद। दर हो जाता & मौर भेद -बुदधिकौ ठ 
हट जाती है, तन ये अधिभूत भादि सवर ष्य नष्ट होकर सौर परत्रह्मके साध मिलकर 
एक-ख्प हो जति है । उस समय उने का पारस्परिक भेद भला कसे गहु सक्तादहै? 

बालक नुदे पर यदि प्वच्छ स्फटिक कौ शिला रवर ढी जायंतो नैर्श्रोको वह्‌ स्फटिक 
शिला ददौ हई सी दिचाई पडती है । परन्तु यदि उसके नीचेते बा्लोका वह जडा या 
नट हटा ली जाय तो फिर कौन कह सक्ता है करि उस स्फटिकणिलाका वद टटा हमा 
स्प कहा चला जता है ? क्या उप्र समय कोर उसके दरे हए अंशको फिरसे जोड़ 
वैता ह्‌ ? वास्तवे यहं बतत तो होतो ही नहं । उस समय भी वह गिला परहतेकी हो 
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भाति जयोक त्यों भौर घ्रखंड रहती है । वह तो ऊवल वामि जडे या लटक्री 
संगतिकरे कारण ही टूटी हृं सी जान पडती है लौर इसी लिए उष लहे या लटके इर 
होते ही वह्‌ फिर ण्योतरी त्यौ मौर सलंड दिखा पडती &ै। इमौ अ्रश्नार नय अधिष्रत 
आदिक सहभाव नष्ट हो णाता दै, तव परज्रह्यके साव उसका वह मृलवाला पेक्य 
ण्योका त्यो शौर पहलेकी ही तरह बना दहता दै । जिसमे यह पेक्य होत्ता वही 
अधियज्ञ ह। ह अजुन, अपने मनमें यही अभिप्राय रखकर मैने प्रहे (अर्वाच्‌, 
“क्मंनानविद्धि तान्दवनिवं' आदि परलोको) तुम्हे यह बतलाया है करि क्मौसि ही सव 
यञ्च उत्पन्न होत है । समस्त जीवको विधरान्तिका यह्‌ निष्कामं बरह्म-युखका गुप्त भांडार 
मने आनं तुरं खोलकर दिला दिगा हं । पहले मच्छी तरह वैराम्यकरा शधन लगाकर 
इद्दियोकी अन्नि भण्वतित्त क्ररनी चाहिए भौर तब उसी लगिनमें विषय-्यौकी माहि 
देनी चाहिए । फिर व्ासनकी भूमि शुद्ध करके इस शरोर मंडपे मूलचन्छकीं मूद्राकी 
यनेवेदौ बनानी चाहिए । इस प्रकारकी सिद्धि हौ जाने पर इन्तरिय-निग्रहके कमे योम- 
रूपी मन्व्रका घोष करते हए यचेष्ट माताम इन्दिय-दरव्यको अर्पित करना त्ाहिए । फिर 
मन जौर ्राण-वायुके निग्रहुको ही हस यज्ञ-विघानका समारम्भ मानकर विमल ज्ञान 
रूपौ भनिकौ सत्त करना चाहिए । जव इस प्रकार जानकी लम्निमे सव कुछ अर्पित 
कर्‌ विया जाता रै, त्तत्र षह ज्ञान समस्त जेय वस्तुओमिं लीन हो जाता है बौर तव 
केवल जेयवान्ञे स्वरूपे ही सव जगह अवशिष्ट रहं जाता है । इस ज्ञेयकरो ही '"मधियज्ञ'' 
कहते है ।'” इर प्रकार सर्वे श्रीकृष्णने जौ बाते कहो, वै सत तत्काल ही बुद्धिमान्‌ 
लजुंनकी समभर्मे बा गई । यह देलकरर श्रौ कष्णने कहा-- "दे प्रायं, तुमं सच्छी तरह 
भरौ बाते चुन रहे हो न ?" श्वीकृष्णके ये एन्दं सुनकर भञजुनने अपने आयो परम 
धन्य समा । बालकको तुप्ति देखकर मात्ता भी तष. हतौ है गौर णिष्यका समाधान 
देखकर गुसंका भी समाधान होता दैः भौर इस चातका ठीक रीकं अनुभव उस भाता 
भववा उस गुरकरोही हो सक्ता है; दररोको तो इन बारतोकी ठीक दोक कल्यना भ 
गही हो सकती । इसी लिए अन्ुनके शरीरम सात्विक भावोकौ तहर उस्नेसे पडते ही 
स्वयं श्नोङ्ष्णके शरीरम सात्विक भावक लहर उदी । बहु लहर॒दइतनी प्रबल धी कि 
किसी प्रकार रोक नहीं सकती थी । परन्तु फिर भी श्रीङृष्णने किसी प्रकार जपनी बुति 
ठिकराने रखकर परणंताको प्राप्त सुगन्धके समान अथवा जमृत्तकी परम शीतत्त लहरि 
समनं कोमल ओर रसालं वचन कहने आरम्भ किये । उन्होने कहा--““भया श्रोता- 
पढ भजुंन, घ्नो । जन एक रार्‌ माया इस प्रकारं जलने टे, तन उस अन्ने 
उपरे जलानैवाला ज्ञान भी जलक्रर राच हौ जाता है। 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्भुक्त्वा केवरम्‌ । 
यः भ्रयातिस मदृभावं याति नास्त्यत्र संशयः ।॥ ५॥ 

जिसे अधियज्ञ कहते ह ओर जिसका वर्णन शने अभी तुमे किया हैम 
अधियनके सम्बन्धमे जो लोग यह समभे ह कि वह आदिते जन्त तक ' भृ ही हवे 
अने शरीरको उसी चरके समान समभते है जो उवकाशको अपने मौतरी भागभें भौ 
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रे रहता ६ भौर स्वयं भी बाहरके उसी जवकाणामे रहता है । बस इसी प्रकार वै लोगं 
ब्रह्मरूप होकर. अन्दर ओर बाहर्‌ सव जगह सदा ब्रह्म -स्वेरूपमे ही निवाभ करते $ । 
जच चै ब्रह्यानुभवके भीतरी भरम दृढ़ निश्चयकी कोठरीमें प्रवेश करते है, तव उर 
ब्रह्मके अतिरिक्त बाह्रके आौर क्रिस पदा्वका कुठ भी स्मरण नहीं रहता । इत्र प्रकारः 
जौ लोग अन्दर ओर बाहर एक-खूप दहौकर महूप हो जाते ह, उनके निए याहरका 
प॑चमहाप्तोवाला दैहरूपी यावरण इस प्रकार गिर जाता है करि उन्द पता भी नहीं 
चलता । जिस समय यह शरीर चड़ रहता दै, जव उसी समय उन्द्रं उसकी कोद चिन्ता 
गहं रहती, तवं फिर यदि वह निर. पदे तो भला उन्दरँ उसके गिरनैका क्या दुःख हो 
सक्ता ट ? भव यद्वि उनका शरीर गिर भोष्डे या नष्ट भी दहो जाय, त्तो भौ उनके 
ब्रह्मानुभवे तिन माचकौ भी कमी नीं हत्ती । उनकी वह अनुभूति मानँ एकताकी 
जीती-नागत्री पुत्तनी हीं होत्ती है । चु पुत्तज्नी नित्पताक्रे चौच्टेमं बैरा ह होती 1 
जीर सम-रसतक्रे मुदम घोकर, वह इतनी स्वच्छ की हर होती ह क्रि फिर उसमें 
नामको भी करीं मल बाकी नहीं रह जाता । यदि किसी गहरे जलाशयमे पानीका घहां 
इूबाया जाय तो वह्‌ अन्दर भी प्रानी्े भरा रहता दै भोर बाहर भी चारो सौर पानीसे 
धिरा चृता है । भवर उस अवस्था्मे यद्वि वह घडा दैव-यौगसे दरुट . नाय तो क्या उसके 
साष वह्‌ जलं भी टूट ङाता टै ? अयत्र जित समय सापि अपनी केली छौड देता दै 
सयवा गर मीके कारण मनुष्य अपने शरीर परकर बरस्पर उतारकर रत दैता ड, उस समयं 
क्या कमो उस सपि अथवा मनुष्यके अगमि भी किसी अकारका परिवर्तन या उलर-केर 
होता हे † यक इसी प्रकार यह नाम-हूपात्मक देह भी नष्ट हो नाता है, परन्तु उसर्मेमी 
बरहा नामक सदर्स्तु उस देह आदिक चिना ही स्वस्वरूपे ज्योती त्यो बची रहती है । 
फिर जो बुद्धि उस अरह्या स्वल्पे साथ सम-रस होकर स्वयं ब्रह्य ही बन जाती है, वह 
क्रिस प्रकार चत्त भिन्न मौर बन्यवस्थित हौ भक्ती है ? इसी लिए जो लोग इस प्रकार 
देहावसानकं समय मुक जानत इप्‌ णरीर शोडतै ६, वे मरही हौ जाते है। 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा ताव भावितः ६।॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मस्यपितमनोयुष द ममिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 

“साघ्रा रणतः यही नियम रहै कि जिस समयः मृत्यु आती दै, उस समय मनुष्य अपने 
मनम जिसका ध्यान या स्मरण करता है, वही बह हो जाता 2। जिस रकार को 
भयभीत होकर वायु-बवेगसे किमसौ गोर दौदनै लगे बोर दौढता हमा अचानक कुर्फ॑मे 
गिर पे, उस्र समय उसके गिरनेमे पते उसे सँभालनेके न्निए आगे कोई वस्तु नहीं 
रहती, बौर इसी कारण उसकै लिए कृएम मिरनेकै भिवा खरौर कोई उपाय रही नहीं 
चह नाता, उसी प्रकार जब मृत्युका समय शाता है, तव॒ जीवके सामने जो कत्यना 
जाकर चड़ होती है उसी कस्यनाके ह्पके सायं मिलत जानेके सिवा उस प्राणोके लिए 
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बौर कोई उपाय ही नहीं रह जात्ता । इसी प्रकार जागते रहनेका द्रात जीत. जिस 
बातक्ा बराबर ध्यान चना रहता रै, वही चात्त भलि लगने पर उसे स्वप्ने प्री दिवा 
पडती है । इसी भ्रक्रार जीवित अवस्या मे जौवकी जो लालसा पूरी नहीं ह्लोती , उसके 
परति मरनैके समय उसक्रा अनुराग बहुत अधिक बट्‌ जाता दहै) मौर यह नियमदैकि 
मरनेके समय जीवक्तो जिसका स्मरण होता दै, उसीकौ योनिमें वह जातादै। इसी 
लिए तुम सदा मेया दही स्मरण रखा करो । तुम पनी आंस जौ कृष्ट देवो, कानमे 
जो कच सुनो, मनमें जौ कुद चिन्ता करौ यवा बाचासे जो कुच लोलो, वष सव्र अन्दर 
जौर बाहर मद्रप होकर द्री देवो, सुनो, चिन्तन करो भौर बोलौ- मद्रप होकर ही सबं 
प्रकारके आचरण करो । वस्र फिर सदा ओौर सब्र जगह ओ ही सहज भावे सिद्ध र्गा । 
है अजुन, यदि तुमभरे पसा हौ सके तो फिर चाहे देहका नाण दी क्यों न हौ लाय, परन्तु 
फिर भी तुम्रं ृत्युका कृं भी भय न होगा । फिर भला केवल युद करमेमे तुमह श्या 
डर हौ सक्ता है? यदि तुम वास्तविक सधर्म अपनाः मन ओर बुद्धि मेरे आत्मस्वरूपं 
भपंण कर दोग, तो यै तुमसे प्रतिज्ञा करता हुं मौर तुम्दं क्चन देत्ता हं फ तुम मत्स्वरूप 
ही हो जानोगे । यदि तुम्हार मनप अभी तक इस वातकी शंका बनी दी हौ कि यह किरः 
प्रकार होगा, तौ तुम पहलेवे ही इसका अभ्यास करके अनुभ्रव कर लो । मौर प्रवि फल 
त्िद्धिन हो ततो तुम चुणीसे भुजषर कोत्र कर सक्ते हो 1 

अभ्यासपोगयुक्तंन चेतसा नान्यगामिना । 

परमं पुरुषं चव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ =} 

""इसी प्रकारके अभ्यसते यहं कर्म-योग चित्तको निर्मल बौर समथं करता द । लिसन 
प्रकार युक्तिक बल से पगुलं जादमी भी पहा पर चड़ जाता है, उसी प्रकार कर्मयोगे 
अभ्यासे तुम सपना मन परब्रह्म मार्ग मेँ लगागो । ब फिर भन भौर शरीर बहि रहे 
मौर चाह नष्ट हो जायें, उससे कुच भी हानि न होगी । जौ चित्त मनुष्यको भनक परकारकी 
सवस्वासो मे ले जत्ता दैः वहं यदि आत्मामं रत हौ जाय तौ फिर हसं बाता 
ध्यनि किति रह सकतादै कि वह्‌ शरीर न्ष्टहौग्याया वचा हाद? जो पानी 
नदीके प्रवाहकं साव नोरोमे बहता हभा जाकर समूद्रमे मिल घाता है, क्या बह कभी 
यं देखने के लिए लौटकर जाता है किपीद क्याहौ रहाहै? कभी नहीं। बहतो 
समरदके सा एकरूप च्लोकर्‌ उसीर्मे रह नाता टै । इसी प्रकार चित्त शरी चैतन्य होकर 
पर-ब्रह्म ह रह जात्ता ह । 

कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्ः । 

सस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । ६॥ 
प्रयाणकारे मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तौ योगबलेन चैव । 
श्रुवोमध्ये प्राणमावेहय सम्यक्‌ सं तं परं पुरूषभुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

“जिसमे छन्म-मरणकं सव्र गोका अन्तं हौ जाता है, लो परमानन्द-स्वरूप है 
जौ निराकार होत्ता है, जिसमे जन्म॒ ओर्‌ मरण नहौँ होता, जो सर्व-सासी है, जो 
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आकाशे भी प्राचीन टै, जो परमाणरु्जौ मे भी कीं जंक दछधोटा दै, जिसके सहवास 
से विश्वको चेतना प्राप्त होतो दहै, जो इन सब टश्योको प्रसव करता है, जिसके कारण 
यह विश्व जीवित रत्रा है, लिस्के सामने हेतु स्थातु का्यं-कारणचाला सम्बन्ध खडा 
नष रह स्रक्षता, जो कल्यनासे भी परे है, जो दिनके समय भी चम॑चक्षुमकर लिए उसी 
प्रकार अन्धकारे समान अरस्य रहता दै, जिस प्रकार दीपक अग्नि प्रवेष नहीं कर 
सकता जयवा जिस प्रकार तेज अन्छकरारका प्रवण नहीं हौ सक्ता, नो पूणं रूपसे 
निर्मल किए हुए सू्॑-शूपी किरर्णोकी रागि है, जो श्ञानियंकरं लिए सदा उदित रहनेवाते 
सूं के समान दै ओर जिसके लिए लक्षणासे भौ *““जत्तमान'' शन्दका प्रयोग नहीं किवा 
जा सक्ता, उस निर्देष जोर परिपूणं स्वषूपवाले ब्रहाको जौ मरके सभय शान्त चित्तते 
मौर ज्ानपुरव॑क स्मरण करता है, जौ इस बाह्य एरीरसे पद्य नामका योगासन लगाकर 
बौर उत्तर दिणाकी ओर मुह करके रैरता है, जो कमं-योयका फाक्वत सुख पूरौ तरसे 
उपने मपरे भरकर जन्वर्‌ हौ अन्दर एकव कौ हुई मनकी शक्तिमि मोर ब्रह्म-स्वरूपकीं 
प्राप्तिं प्रेमे बहत णीश्च आत्मस्वष्प प्राप्त करनेकं लिए सिद्ध किये हृए बोगकी सहा- 
यता, सुषुम्नके बीचवाले मागि, जिस समय छम्ि चक्रे ब्रह्म-रन्ध्रकी गोर जाने लगता 
ह भौर जिस सरमय प्राण-वायु महदाकराणमे संचारः करने लगता है, उस सवय देह्वादिका 
जीर चित्तका संयोग जितै बहतर हौ वुच्छ आर ऊपरी दिखाई रेता दै, पर्त जो मनकी 
प्रान्तिते सेभला रहता दै, भक्तिकी भावनाये भरर रहता दै मौर गकर स्रितत 
अच्छी तरह सिद्ध ॒हजा रहता हई, बही जड गौर अ-जडका लय करता हे ओर भौटोके 
मध्य भागम प्रूमत्ता रहता है । जिस प्रकार शष्टेकता नाद षण्टेर्म ही लीनं ही जात्ता है 
अवा जिस प्रकार किसी बरत्तनके नीचे दवाकर रखे दए दीपकके सम्बन्धे किसीकौ 
यह परता नहीं चलता किं वहं कब बुभ गया, उसी परक्रार जौ पे शान्त उवस्थामे यह्‌ 
शरीर छोड़ जाता दै, वदी पुणं परब्रह्म होता है । परम पुरंष नामका जो मेरा स्व्यं 
सिद्धं तैनः स्व्यं दै, रीक वही स्वशटप होक्रम्‌ चह रहता हे । 
यदक्लरं वेदविदो वदन्ति विशन्वि यष्तयो बोतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रहमचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण भरवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

लो सर्वध्ेषठ ज्ञान खब प्रकारङ ज्ानोक्रा जन्तं मौर चरम सीमादटै, चसौ च्वंचेष् 
ज्ञानको शवानि ओनि्योकी बदिन जिते ““अलर'' कहा है ओौर जो प्रचंड वायुम भी कभी 
खद नदीं सकता, षी सच्चा अकाश है । यदि यह बात्तन हौ नौर बहु केवल मेष ही 
हौ, तो भला बह वावुके चामने केने टर सक्ता दै? इसीलिए बाता लोग कलते £ 
करि चित्तता ज्ञान केवत्त ज्ानियोको दी होता दै गौर जिसकी नाप केवल ज्ानसे ही 
हत्ती टै, परन्तु फिर भी जो स्वभावतः खलार है, वह कभी जाना नहीं जा सकता । 
इसौ लिए वेदज्नानी पुर्य लि "अक्षर" कहते है घौर जो प्रकृतिसे भौ परैकादै, जो 
सच्िदानन्दं स्वल्पं र योरे जो विषयेर्भेका विषाक्त अंश निकालकर अववा पील छोड- 
कर ओर सव दन्द्र्योको निर्मल करके उदासीन वुत्तिसे गरीरकी याने वैल इमा दै, 
वहं विक्त पुरुष भी जिसके लिए अदा उत्सुकं रहता है गौर इ्छाहीन अववा निरिच्छं 
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पुसर्षोको भौ जिसकी इच्छा होती दै, जिसके प्रति होने वाले अनुरागके कारण कुछ लग 


अहाचर्यके कठोर द्रतके संकटोकी भौ परवा न करके करोरतापूर्वकं भपनी इन्दियोको 
निवल कर डालते है, बह दुलभ, भचिन्त्य ओौर अनन्त पद, जिसक किनारे पर ही वेद 
इवते रहते दै, बहौ पुरुष प्राप्त करते है लो ऊपर. बत्तनाये हुए प्रकारसे अन्त समयम 
भुम स्मरण करते ह । अब, हे अन, यै फिर एकं बार तुमह इस ॒स्थितिके सम्बन्धकी 
बातत यत्तसात्ता ह ।** इस पर ललं नने कहा--““टे महाराज, मत्तौ स्वयंही सोच रहाषा 
कि जपते यही प्रार्थना क । पर इसी बीचमे आपने स्वयं ही मुक पर्‌ य ङपा की 
है कि थाप यह लातत गजे फिरसे बतलानेके लिए कहं र्दे ह । नतः है दैव, भाप मन 
बह बात मृ चत्तलावै । परन्तु आप जो कुछ कटै, वह बहत ही सरल बौर समम हीना 
चादि ।'“ उस समय त्रिमुवनको प्रकाशित करवाने श्रीकृष्णे कहा-- “अर्जुन, क्या 
तुम मे नहीं पटहवानते ? यै सतम दी ये वाक्ते तुरम चतनाता ह; बुनो । पर्त 
तुमे केवत इस बातक्ता प्रयत्न करना चाहिए किं भनक जौ बाहरी आर दौढनेकी 
स्वाभाविक रैव है, वह चूर नाय ओर बहू सदा हृदय-छ्यी दहे हौ स्थित रहे । चस फिर 
सव जातत माप आप तुम्हारी सममे भा जा्यंगी । 

सर्वहाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 

ध््याघायात्मनः प्राणमास्थितो योगघारणाम्‌ ॥१२॥ 

““पृरन्तु यह्‌ बात हौगी कव ओौर कैसे ? यं बात तभी होगी जवं इन्धियौके खभ 
दस्वार्जोको निग्रह अच्छी तरह चन्द कर देगा । उस अरवंस्याभें मन सहजम ही अन्दर ही 
कन्दर दन्कर जम जायगा लोर वह्‌ दबाया हला मन हदय ही पडा रेमा । जिस 
प्रकार वह व्यक्ति कभो अपना चर छोडकर कीः नहीं जाता, जिसकं हाच-पैर्‌ दूट जाते 
है ओर जो सूला-तंगडा हो जाता है, सी प्रकार जव मन भी अच्छी तरह अन्दर 
बन्द हो जाय, तब मनुष्यको प्राण-वायुकै दारा भ्रण अर्थात्‌ ओंकारकां ध्यान करना 
चाहिए ओर तव करम क्रमसे स प्राण-वायुको ब्रह्म-रन््र तकं लै चाना बार्हिए्‌ । जिस 
समय प्राणकौ ब्रह्म-रन््मे ने आति है, उस्र समय धारणाके बलये उचै वदां इस भ्रकार्‌ 
स्थिर रसनेकी आव्यकता होती है कि चदं वटौ इस तरहसे रै किः ब्रह्माकाणम मिलता 
हख्रा-सा टौ 1 

आओभित्येकाह्रं बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजल्वैहं स थाति परमां गतिम्‌ ।॥ १३ 

“"हसुकर उपरान्त ब, उ शौर मू इनं तीन भमावार्जोका जव तक अधं-मावरामे लय 
न ह, तब तक प्राण-वायुकौ चिदाकाशमे निश्चल करना चादिएु । इससे एक्य प्राप्त 
होते ही बह सारा ओंकार मूलब्रह्ममे भदा हमा दिखाई देगा । इससे लोकारके स्मरणका 
भरी अन्त ह्लो नाता दै सौर प्राणवायु भी लीन हो नातादहै । इसके उपरान्त 
लकारे भो परे रहनेवाला केवल शुद्ध ब्रह्मानन्द स्वरूप हौ बच रहता है । इसलिए 
ओंकार हौ मेरा एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप है । जो मेरे इस ॒स्वरूपका चिन्तन करता हभ 
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यह नह शरीर छौड़ता है, बह निस्सन्देह मेरा शद्ध शरीर प्राप्त करता है; भौर लब बह 
स्वशूप प्रप ही जाता है, त्वे इसने बाणे प्राप्त करने योग्य ओर कोई वस्तु बाकी ही नहीं 
रहं जाती । मरन्र, है अजुन, दि बुम्दारे मनम इस प्रकरारकीः णंका उत्पन हौ फि- 
'“यहं कसे समशन नाय क्रि अन्तिमं कालभे वह्‌ स्मरणं होगा हो, जिस समथ सव इन्धिया 
शिधिलं दौ गई हौ, जीचनक्ता सारा सुवं मौर समाधानं नष्ट हौ यया हो, दत्त षकारक 
स्पष्ट लक्षण दिखनाई पड़ने लग गये हो कि अन्दर ओौर बाहर दौनोँ भोर भत्युनै यच्छी 
तरह ग्रस लि? उस्र समरथ जासन त्तगाक्रर कौन वैठ सकता है जौर इन्ियोका 
निरोध्र कौन कर सकता है भौर मनुष्य शिसके अन्तःकरणे ोक्रारका चिन्तन करे ? चै 
सच यत्तं तो भसम्मव द्वी है ।'' तो तुमं हस वातका ध्यानं रखना चाहिए कि लो लोग 
सदा जलंड खूपसे मेरा चिन्तन करतें रहते है, उनके अन्तिम समये ज स्वयं हौ दासोकरो 
तरह उनके कामं आता ह । 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहं घुकमः पायं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४) 

मामुपेत्य पुनजन्मे वुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां भता: ॥ ६५ ॥ 

“जो लोग विषर्मोका जन्तं करक जौर, बन्धक कमे-परवुत्तिके वैरोमिं बेहियां डालकर 
निरन्तर मुभ ही अपने हदयं रखते हैँ मौर मेरे स्वरूपे युखका उपभोगं करते ह भौर 
इस सुस्ौपौगक्ा सेवन करनेकौ भवत्यां जिनं भख ओर प्यास भी नहीं लगती, 
फिर नेव हिनानके समात छोटौ-मोरी वार्तोका तौ षनाद्लीकच्या है, शौर इस प्रकार 
जौ सौग निरन्तर भेर स्तङपमे एकाग्र होकर मिले रहते ई सौर हदयते भेर साय लगकर 
मत्स्वल्प हौ हए रहते है, उन लोगो सम्बन्धर्भे भौ यदि यही वात हो कि देह-पात्तके 
समय नव वे भरा स्मच्ण करं, केवल तभी वे मुक प्राप्त कर सरक, तौ फिर उ्पाचनाका 
महत्व ही क्या रह जाप्रगा ? यदि कोई दीन प्राणी संकटे पकर शुद्ध हृदवसे भणे 
पुक्रारे ओर्‌ कद करि“ . नारायण, जल्दी आक भेरी सहायता करो 1" तो क्या 
त्सव यह पुकार ब्रुनकर भौर ठसक दुःखम विकल हौकरः नै ठसकौ -सहायत्ता करनैक 
लिए नही दौड़ पडता ? अव यदिमे अपने एकनिष्ठ भक्तकरीभी एसी ही अवस्था 
डने दुं मौर अन्त समयमे तभो उनके पास परहचं, जव वे मेरा स्मरण करे, तो फिर 
भक्ति करनेकी कामना किसे रद्धं जायगी ? इसी लिए ज कहता हु किं दस प्रकार्कीं 
शंकाको दुम क्षण भरं लि भी लपने मन्म स्थान भते दौ । वे भक्त जिस समय मुके 
स्मरण करेगे, उसी समय मुभे दौढकर उनके पासर॒पहूचना पडेगा । छ स एक निष्ठ 
उपास्नाका बार यो ही मुभे सदन नहीं हो सक्ता । मेरे सिर परर उन लोको ठस 
मक्तिका ऋण रहता दै भौर बहौ ऋण चुकानेके लिए भक्तोकि अन्तिम समयमे उनकी 
सचि लिए भू बहुत हौ तत्पर ता-धूरवेक उद्यत येना पड़ता ई । भमै; यह भय रहता ड 
किः भरे उन कोमव भक्तो गरीरकी दु्व॑लताके कारण कहीं क्रिसौ प्रकारकी पीदा न 
ही; गौद दरौ लिषर्म उन लोगोकरो जत्म-ज्ञानके पिजं सुरभित शूपसे रखता ह; 
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भौर उन प्रर आत्म-स्मरणक्री शान्त तथा णीततं छाया रखता हं । भौर इस प्रकार म 
उनकी बुद्धि निनन्तर्‌ स्थिर मौर णान्त कर देता हं । इसी लिए मेरे भक्तोको दैहावस्नान- 
कै समम नाकौ भीं कोद कष्ट नहीं होता । अपने उन परम प्रिय भक्तकि च सहनमे ही 
खषने स्वख्पकी ओर्‌ लै जाता हं । उनके ऊपर शरीरका जौ बाहरी कवच लगा हता 
दै, उत्ते जं चटा देता हं, उन पत्ते श्रे अहं-भावकी धुल ऋ देता है ओग उनकी 
शुध वासनाक्रो निर्लिप्त रल्नकर घरं लपने स्वल्पकं साथ मिला लेता हं । इसके अतिरिक्त 


-भक्तोको भो एकताकं भावकं कारणं अपन शरोर लिए विष ममत्ता नहीं ह्वौती शौर 


दसतिंए अपने एरीरका त्याग करते समय उन्दी उस वियोगका दुः नहीं हौत्ता । 
इसी प्रकार उन भक्तकिं मनमे यह भाव भी नहीं होता क्कि दैह-पात्त होतैदही म उनके 
पास पहुंच गाङ भौर उन्हं भात्म-स्वरू्प्मे ले घ्रा; क्योकि देहघारी रहनैकी अव्स्या- 
भी वे मेरे स्वक्पमें मिले रहते दै । यदि वास्तविकं दृष्टिते देखा जाय तो इस संसारम 
उनका जो भ्रस्तित्व होता दै, कहु णरीर-ख्पौ जनमे केचन शछधायाकै समान ही होत्रा ` 
ह । जल चनमाकरा प्रत्तिविस्ब पडता है । पर्‌ जवर वह्‌ जल नष्टं हौ जाता है, त 
वहं भ्रतििभ्व वास्तवे मापे आप चच्धमामे ही चत्ता लाताद्ै। रीक एसी प्रकार 
जनन इतस णरीर-रूपी जलका सन्त हौ जाता दै, तच वै लोग लोग वास्तवं ात्म-स्वलूपरमें 


ही रते ई । इस संसारम उनक्रा नो अस्तित्व होता &, वह वास्तविक नहीं टोता, बल्कि 


केवल अतितिम्रके समान होता है ओर उ नका वास्तविक स्वूप ब्रह्मस्वरूप ही होता दै । 
खस अकार जो लोग मद्रूप हृष्ट रहते ई खन्द म॑ सदा भनापरासरदही भप्त होत्ता हं शौद 
इसीलिए देहावसानके समय वै गदा स्वरूप प्राप्त करतै ह । इस बाते कु भो सन्देह 
नह है । फिर जो शरीर क्तेण वृक्का आगर है, जो आष्यात्मिक, आपि श्विक ओौरः 
आधिभौतिक तीनो भरकारके तार्पोकी कैवल भंगीरी ही दै, जो मृत्वु-रूपौ काकके आगे 
रखी हर्द केवल यलि दै, जौ विपुल मात्रा्मे दीनताका प्रस॒व या उत्पत्ति करता है, दुब 
को बदरात्ता है बौर समस्त दुःखोका भांडार बनता है, जो दृष्ट बुदिका आदि कारण है 
ओर चान्तिकरौ भत्यक्न मूत्त है, जो संस्ारका मूल जाधार दै, जो चिकार्यौक्रा क्रीडा-स्यल अर 
सव परक्ारकं रोगोका खाद्दहै, जौ कालकी श्री चिचदी, आश्ाका आश्वय-स्थतं 
सौर जन्म तथा मरणका उपजाऊ सेल दै, जो श्रमसे भरा हला, विकल्पे बना हुभा 
जीर दुःख रूपी बिनच्छुर्भषि बिलकुल भरा हमा है, जो बाघकौ शफा, चादरांगनाल्ोकि 
साच रहनेवाला जौर्‌ विषय-भोगका सर्वमान्य साघन द्धै, जो यकिणीङे श्रोमके समान 
अयवा च्डै कि हृषु विषके वुंरके समान अथवा ठ्गकै दिस्नौभा विश्वसनीयं 
सदुस्पवहारकं समान है, जो कृष्टे रोगि्योका क्रालिगन, काल-सर्पंकी कोमलता भौर 
वहेलियका स्वाभाव गान दै, जो शत्रु द्वारा किया हभा आात्तिव्य-सत्कार, दुर्जनोके 
दाया दिखलाया हुमा भद द-सक्तार है, अथवा जो समस्त जनथोक्रि समुद्रहै, ननो 
निद्धामे दे हए स्वप्नके समान दै, जो भग-जते तीवा हमा वन जयवा वुएके 
कर्णस चना हषा काण डे, व्ह णरीर्‌ वै ल्नोग फिर कभी प्राप्त नहीं करते जो एकं 
चार्‌ मैरं ससीम ब्रह्मस्वरूपे पहुंचकर तट्रुप हो जते & । 
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न्छोष श ४ पुनरावतिनोऽज्ञन । 
य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ 





मामुपेत्य | 


पहच्रयुगपयन्तमहर्दन्रह्मणो गप | ं विदुः । 
रात्रि युगघहल्नान्तां तेऽ्होराव्विदो शना \। १७ ॥ 

माध्रारणतः जिन लोको अपने ब्रह्म-लानका अभिमान होतादै, क भी मपे 
जन्ममरणके चक्रका कभी अन्त नहीं कर सकते । तेकिन जिस श्रकार मरै हए भादमीके 
पटे ददं नहीं होता अववा जिस प्रकार लाग उस्ने प्र कोद स्वप्ने देश्वी हर्द बाद्भे 
नहीं इव घकता, उसी धकार जो लोग मदूपमे मा पहटंते है, वे संसारके मलम कभ 
नहीं फसते । व्यावहारिक दृष्टि दैवने पर्‌ जो ब्रह्म-भरुवन इस नाम-ख्यात्मके संसारका 
मस्तक दै, जो चिरस्थायौ गुणोमिं सस्यन्त श्रे है मोर विश्व रूपौ पर्बतका सवै उना 
शिर है, जिस ब्रह्म-भुवनका एक प्रहर दिन चदे तक एक इनकी लायुष्य भी नहीं 
दिकती भोर जिसका एक विन पुरा होनेमें चौदह शन्दकी पक्ति क्रम कमस उवित होकर 
अन्तमं अस्त हो जाती है, चारं युर्गोकी हजार चौकषियाँ बीतनै पर निस बरह्म-भूर्वेलका 
एकं दिवस होता है घौरः हसौ प्रकारकी मौर भी एक हजार चकिया चीत्तने पर 
जित्तकी एक रात होती है भौर जहिं दिन गौर रातका मान दहस प्रकारकादै, उस 
बरह्म-शरुवनमं पह चकर भाग्यवान्‌ पुरुष कभी नहीं मरते गौरः वे स्वगसे चिरजीवी होकर 
पव कष्ठ देवते रहते हँ । वहां चामात्य दैवगणोकरे सम्बन्वमे भला क्या कहा जाय । 
जरा यहु देखो कि समतत्त देवता्ोका राना जौ इन हे, स्वयं उस्र इनकी ही वहां 
क्या दशा होती है ! एक री विने चौदह चीव इन्द्र आते भौर चने जाते रह । परन्तु 
जो लोग ब्रहादेनके भी बाठ पटरौवाला दिवस त्वयं सपनी आसि देखते है रर 
“्रहोरात्रविदर" कते ह | 


अव्य॑क्तादश्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रकौयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्के | १८॥ 


भूतग्रानः स॒ एवायं भृत्वा भृत्वा प्रलीयते । 
रावध्यागमेऽवज्ञः पार्यं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ ` 
“उस ब्रह्म-लोकमे जव दिन निक्रलता दै, तच पेते निराकार ब्रह्यका, जिखकी गणना 
भो नहीं की जा सकती, यह्‌ नाम-षयात्मक साकार विस्व वनतां है । जब उस ब्रह्म 
शरुवनके दिवसक चार पहर पूरे हो जातै ह, तव इय नाम-ूपात्मक विहवका पूणं रूपसे 
नाश छने लगत्ता है; फिरः जच चक्ष ब्रह्म-मूतनका दिन चठता है, तव इस विश्वा पुनः 
निर्माण होने लगता द । जिस प्रकार भरद्‌ श्रतुका प्रारम्भ होत ही सब मेष आकाशर्मे 
ट्री अदृश्य हयौ जाते ह मौर किन भीष्म तुके बन्तर्म जिस प्रकार वे फिर उसी थाकाश 
म उत्पन्न होकर दिखाई पड़ने लगते ई, उसी प्रकारं बरह्माके दिवसकै आरम्भे इस 
पंचभूतात्मकं सृष्टिका उदय होता ह, मौर जब तक उस दिवसकी चत्र युग नौकटि्वौ- 





म 
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की संश्या पूरी नहीं हो जाती, तवर तक इस सृष्टि-समुदायका दभ्ति्व रटृता डे । फिर 
जवे ब्रह्माकीौ रातिक्रा समय बाता है, तव इस भूतात्मक साकार विश्वा उस मच्चक्त 
ब्रह्म -तत्वमे लोप हो जातो दै । ब्रह्माकरा यह राधिका भी सहनन युग॒चौकदिर्योका दी 
ह । जने उस रात्रि-कालक्रा अन्त हौ जाता है, तव फिर पहलेकौ दही तरह नाम-ह्पा्मक्‌ 
विश्वकौ स्वना होते लगतो दै । परन्तु इन सच ॒बातोकि केका अभिप्राय कया टै? 
इसका अभिप्राय यही ह कि इतत ब्रह्म-भुवनके एक दिवत्त शौर राधि जगतका उदय 
भीर प्रलय हौतादहे। इसे त्रह्मभुवनका विस्तार इतना थधिक दहै कि उस समस्त 
विष्वक्रा बीजं सनिरहित्त ह, परन्तु इस श्रह्म-परुननक्रो भी अन्तम जन्म नौर मरणके चक्रमे 
पटना ही पडता रै । है भजन, स्रच तो यह है किं उस ब्रह्माके नगरका यह विश्व-ख्मी 
बाजार दिन निकलते ही लग जात्ता है ओर जव रात्रि-कराल आत) दै, तव यहु बाजार 
भापस आप उठ जात्ता दै । त त्पर्यं यह किं यहु बपने मूलं चौ नमे हो जाकर समः जात्रा 
टे भौर उसीके साथ मिलकर एक ह जाता द । निस प्रकारः बुश्च भी अन्तं बोजे ही 
लीन होता है सवत्र जिस भ्रकतार मेषका पयंवसान मगन मँ होता #, दनो प्रकार अनेकत्वं 
भैद-भाव जिन्न स्थित्तिमे एक-ख्ष होक समा जाता है, उसी स्थितिका नाम *"साम्प" ह 

परस्तत्मात्त॒ भावोज्योऽ्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः । 

यः सं सर्वेषु भूतेषु नयत्सु न विनहयति ।\२५॥ 

अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं॒प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।२२॥ 

पुरुष- स पर्‌ः पाथं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्पया । 

यत्यात्तःस्यानि तानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥) 

““इस साम्यम न तो कित्नीकी न्युनता र्ती दै लौर न किश्नोकी अधिकता लनी 2: 
इसी लिए उसमें “भूतत'' शब्दके लिए भौ को स्थान नहो रहता । जिन्व प्रकार दीका 
रूप धारण कर लेने पर दधके नाम भौर रूपका लोपं हौ नात्ता ड, उसी धकार जवे नमतः 
अकारक उम सान्र्म लोप हो नाता दै, तन संसारनी संसारताका भौ घन्तं टौ जाता 
र 1 प्रच्तुं फिर भी जिस चीजे उस्र साकारनौ चत्यत्ति हई थी, उय बीजनं साम्य स्थितये 
व्‌ ज्यका त्यौ बना रहता है । उस समय स्वमावतः उत्का नोभ " अच्यक्त'' गडा है 
ओर उस अल्यते निसका जाक्रार बनता दै, उसीको (यक्त कटने ॐ । ये दोनो नाम 
केवलं समभनेके लिए बत्तलाये जात ह | परन्तु यदि बास्ततभे देखा नाय तोते दोनों 
कोई लग मलग ॒वस्तुएं नहीं शु । सोना जव यों ही गलाकर उल दिया जाता ॐ 
तव उसको पासा कंते हँ । परन्तु जव उस सोनेका भाभूषण बन जाता > , तन्न उस 
पाका बह पुराना ओर अनगढ़ आकारं न्ट हो जाता दै । परन्तु जिस प्रकार पै दोनों 
ही विकारं उसो मूत्तभरुत ओर एक स्वल्प सौनेके ही होते है, उसी प्रकार व्यक्तः शौर 
अन्यत्त ये दोनो विक्रार भौ उस ॐ परब्रह्म ही रोते #। परन्तु बह परब्रह्म न त्तो 
न्यक्तहीहै भौर्‌ न भव्यक्तरीरहै। बहु नित्यभी नींद नौर अनित्य भी नरी र । 
व्ह इन दोनो द्वी विकारोपे.परे भौर भनादि-सिद्ध है । बह स्वयं न= यार विष्व हौ वाता 

१० 
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हे, परन्तु विष्वके नष्ट हो जाने पर भी उसक्रा नाश नही होता । जिस भकार तिचे हुए 
अक्षर यवि पोच इतति जायं तौ भी उतक्ता अर्थं नहीं पौ्ठा जाता मयवा निस प्रकार 
लहर उत्पन्न होती ई जौर फिर विलीन हो जाती है, परन्तु पानी फिर भो अपने स्वल्पे 
अखंड रहता हे, उस्म प्रकार भ्रूतौका नाश हो जाने प्रर भी जो गविनाश्ी रहता दै, 
खथयवा उस अलंकारमं जिसका स्वरूपं गलाकर चष्ट क्रिया ना सक्ता है, वह सोना 
ग्हता है जिसका स्वश गन्ाने परर भी नष्ट नहीं होत्रा मौर किसी न किसी खूपमें 
पना दहता है, उसी प्रकार्‌ जौव-ू्पी प्राकार वस्तुका अन्त हौ जाने षर भौ नो 
प्रदा बमर हौ रहता दै, जिर स्रममनेकरे लिए यदि च तो कौतुकसे अव्यक्त कह सकते 
ठे, परन्तु जिसके सम्बन्धे यद वणन मा विशैवण उचित नहीं जान पडता, क्योकि बह 
मनया बुक मधिकं हौ ई आत्ता गौर साक्रार घारण करने परःभी उसकी 
निरक्रारताका लोप नहं होता बौर आक्रारका लोप हौ जानै पर भी जो शाश्वत हयै 
चन रहता है आौर इती लिए जिते “"भक्नर"" कते है भौर इसी नामन्ते जिसके नाण- 
रहित होनैका बोध होत्रा है मौर उसके अनि ओर कोई मा्गह्लोन रहन जानिके कारणं 
जिगर परम गति कहते द, परन्तु जो इन देह-ल्भो नगरोमें सोया हमा-सा रहता है, बहौ 
अव्यक्त हय हे । कर्याकि बहुन तौ कोई कम करात्ताही दै मौर न स्वयं करता दै, परः 
फिर भी, ह अजुन, भरौरकं जितने व्यापार तया व्यवहार दै, उनरभेसे एक भौ व्यापार 
या व्यवहार बन्द नहीं होता भीर दसो इन्द्रियो मागं समान रूपमे चलते रहते है । 
मनक चौराहे पर्‌ विषर्योका व्राजार खुलता है गौर्‌ उश्रके पूरवो गौर दूःखोकां राज-भाग 
अन्दर्‌ रहनैवाने जीवको भौ प्राप्न होता है । परन्तु फिर भौ जैसे राजा सुमे सोय रहने 
पर भी देषाकं समस्त व्यापार त्तथा व्यनहा र बन्द नदीं हौ जति मौर प्रजाजनन मपनौ लपनी 
रुचिकरं लनुसार्‌ सव्र उद्योग तत्रा कायं करते हौ रहते है, इसी भकार ब्रुद्धिका जानना, 
भनङ्ा नेन देन, दन्य क्म, वायुका चलन आदि शरीरके समस्त व्यापारः उक न 
करभे पर भी सूच अच्छी तरह चलत्ते ते है । जिस भकार स्ये न चन्नाने पर भो 
समस्त लोक आपे आप चलते गहे द, है जघन, उप शकार दरस शरीरम सये हुएके 
अमानं दहनं पर भो जिदं ज्ञोम "पुरुष" कहते है ओर्‌ पतित्रता प्रहृतिके साच एक पत्नी - 
रतस रदनेके कारण भी निस “पुम कहा जा सकता दै ओौर इतनी व्यापक बुद्धि रनै- 


बाते वैष भौ जिसका भँगन तक नहीं दश्च सकते, फिर भत्यत्त षरफी देखनेकी बात तोः 


बहुत दूर्‌ ट्‌, गीर्‌ जौ दतना भधिक व्यापक है गि समस्त गगनकरौ भो हक लेता £, 
इस प्रकार अपन मनम लाकर श्र्ठ यौगीजनं जिते "परात्पर" क्ते #, जो प्रकनिष्ठ आर 
एकान्ति भक्तोक चर अपि हौ डढतता हना आता दै, जौ काया, बान्नायां मनते भो 
दमी चात्तकीौ भीर्‌ ध्यानं हलौ नहीं देता, एतै एकनिष्ठ धक्तोको जो निरन्तर फमल दैने- 
वाला उतर तत द, जिसके मनम इस बात्तक्त स्वापराविक निश्चय हौ चकरा दै कि यहे 
सारा विभव केवन व्रह्म ही है, उस श्रद्धावाने भक्तका जो आसाम-स्यान ड, जो निरभि- 
7नियोको बद््पन या महत्व देता है, जो गुणहीनोकौ ज्ञान देत्ता हे ओर जौ निस्पृहो 


गुखका सीननाज्य वदा है, जो सन्तु्ोको भकस भरा हमा वाल देता है, जो संचारं 


बनल 


डां बष्वाव ९.४७ 


विषवत्ि निश्चिन्त रनैवाते निराधितोकी भाताके समान रका कत्ता है मौर जिस षर्‌ 
तक पटचनैका सरल भागं केवल भक्ति हौ है, वही वह अव्यक्त ओौर्‌ भशर बरह्मै। टे 
सर्जन, इस भरक्रारके वर्णन करके ओ करथो व्ययं विस्तार कषे ? तातं वह कि जित स्थान 
१२ पर्टुचते ही जीव तद्रप हौ लाता दै, जिष प्रकार खंडककै कारण गरम पानौ भी विल- 
कुल ठंडा हौ जता ई अथवा सूयक सामने जते हौ जिम प्रकार अन्धकार भौ प्रकामं 
परिवत्तित हो जता है, उसौ पक्रार जिस स्थान पर पचते हौ संस।रका बिलकुल मोक्ष 
दी दौ जातत हे शयवा जिस भकार अनिन पनेवालौ लकड़ी भो अगितरूप ही ह जात्तौ 
दै, फिर चद कष ही क्यो न क्या जाय मौर कितनाही क्यौँनं हढा जाय, पर्‌ फिर 
भी उसक्ता लकडी पनं कीं नहीं मिल्लता मधवोा, दे अजुन, एकं बार ऊखके रसे 
र्र्‌ यन जाने पर चहं नित्ना ही बुद्धिमान ओौर कणन पुरुष कयो न हौ, परन्तु फिर 
उस्र शक्कर ऊल्ल नही बना सकता भवा प्रारसङे स्यशंमे एक तरार लोर सोना बन 
नाने पर्‌ किर लास उपाप करने प्रर भी उव लोहक वह्‌ लोहापन ` लौरकर नहीं आ 
सतता जो पहले नष्ट हौ चुका होता है, अचा एक बार दुधमे घी यन जाने पर फिर 
उसने कभी दुं नहीं बताया जा सकता, उसी प्रकार जहां पहुंचकर मिभ जानेषर फिर 
जन्भ जोर मृत्युकी भवृति वाकी नहीं रह जातो, बही वास्तरभे मेरा सर्वशेषठ स्थान हे । 
भौर अपने हूदयका यह गट भाव मै तुमह खोलकर ओर स्पष्ट करके दिला रहा । 

यत्र काले त्वनावृत्तिमार्बत्ति चैव योगिनः । 

अयाता बान्ति तं कालं वश्षयामि भरतषभ ।।२२॥ 

“दहावसानके समय योगी पुरुष मेरे जिस स्वरूपम भि जाते है, वह स्वरूप ओर 
भा पुक प्रकार मै सटजमें समकरा ला सक्ता है । वदि कभी अकस्मात्‌ देहु-पात्त हौ नाय 
मघवा किसी अनुचित समयमे देह-पातत हौ जाय, त्तो फिर देह धारण करना आवश्यकं 
होता दै । प्रज्ु यदि णात शद्ध समयमे वह्‌ देह बिरंन करे, तो देह विघर्न॑न करने 
सी चह ब्रह्म-ल्ण दयो नाता ह । परन्तु यदि अस्तमये दैह-यात ही तो उमे पुनः जन्म नौर 
म रणकः बन्धनम पड़ना पटृत्ता है । इसन्निए “या युज्य'* अर्चात परन्रह्छकै साघ एक-क्प 
हीना मीर पूनरावृत्ति अर्यात्‌ बारवारः जन्म जौर मरणे केरे पना ये वौर्नोौ ही बातें 
देहु-पातके समय पर निभर करतौ है । इसी लिए इस प्रसगे यै तुम्द्रे दैह-पात्तकं समथ 
%1 नत्व चत्ता दना चाहता ह । हे अर्जन, सुनो; जिस समय भृत्युकौ वन्दा आत्त त 
उद्य समय पचमदहाभूत जपने अपने यास्तेसे निकलकर चलते बनते 2 । भतः जव दैह- 
विस्जनका समय बव, त बुद्धि भान्त न हो, स्मृति अन्धौ न हो नाय बौर गगीरक्त 
साध दो साथ मनं मी न मर जाय; ब्ह्मयस्वरूपके अनुभवका कवत्त मिल नाय भौर पय 
पराण नामक्तं यह चेतना-समूह बिलकुल ठीक अवस्था रहै अर्‌ पुरा प्रदं काम रै मौर 
दसौ प्रकार अन्तरिद्धियोका समदाय भी ठीक अवस्थां रहे गौर पुरा धुराकाम दे मौर 
प्राणकि प्रपाणके समव तक ज्यका त्यो बना रहे, आदि इन सब बातों लिए यह्‌ बातत 
बहुत ही भावश्यक है क्रि शरीरे अन्दरकी अन्ति भर्चावि उष्णता बरावर अन्त तक 
यनी रहं । दैवो, यदि दवाकर ओके या पानीके येदेये दीपककी ज्योति बु जायं =+ 





१४८ हिन्दौ ज्ञानैरदरौ 


उसकी दोपकता अर्धात्‌ प्रकाल देनैकौ शक्तिनष्ट हो जाय तो फिर्‌ यदि पनी ष्टि 
अच्छी श्री होत्तोभी भला ख्ये क्या दिलाई पद्‌ सक्तारः? इसी अकार देह-पातके 
समयक भयंकर वातप्रकौपसे लब शरीरका अन्दर, भौर बाहर सरव कपि व्याप्त हौ जात्ता 
ह, जव श रोरगत्‌ उष्णताकौ कला बुभ: जाती दै, उस समय स्वयं प्राणो भी प्राण नह दह्‌ 
लाते, फिर बदिक्रा तो कर कना दी नहीं है । निना श सी रपत ऊष्णताकेः श री रे जीवन- 
तन्व रह ही नहीं सक्ता । जब इस णरीरकौ उष्णता ही नष्ट हौ ग~, त्र यदं फरीर ह्री 
क्सो भौर कैसे रह सकता है ? उस अवस्था्भे तो इसे कीचड़ या गीली मिहीका गोलाही 
ममभना चाहिए । एेसी खवस्यामें भायुष्यकता काल अेधेरेभे पढ़कर व्यथं ही न्ट हौ 
जात्ता ड ओर यह पता ही नहीं चलता करि कवं इसे शरीरक्रा अन्त होगा । अब्र तमी 
अवस्थामे अव मनुष्य अपने मनभें यष्ट विचार करता दै फ म अपना पदाना स्मरण जाप्रत्त 
रख गनौर शरीर छोडकर बात्म-रवच्यम निल जाङे, त्योही कफ आदिक कारण कीच 
दनी हर इस एरीरकी जोचन-कला नष्ट हौ लाती हं ओर अगन्ी-पिली कनी स्मृति 
लातती रहती 8 । इसी लिए जिस प्रकार घनकरा भांडार दिखाई पहुनैये पहले ही क्िसीके 
हायका दीपक बुभ जाय, उदी श्रक्राद्‌ पतेसे क्रिया हमा योगाभ्यास्न मृष्यु सानैसे पते 
ही नष्ट हो जाता दै । तात्य यह करि जानका मुल अधारः यारीर-गत उष्त्ता ही र 
ओर प्राणोकि भ्रयाणके सभयं इस श रीरस्य अग्निक भर्‌-पूर बकी मावश्यकतता होती है । 

अग्निर्ज्योतिरहः शक्छः षण्परासा उत्तरायणम्‌ । 

तच्र भ्रयात्ता गच्छन्ति ब्रह्य॒श्रह्मविदो जनाः ॥२४।। 

“उस समय शरीरकं अन्दर तो अन्निकी ज्योतिता पक्ता र्ना चाद्विए शौर 
बाहर्‌ शुद्ध प्च, बिस ओर उत्तराबरणकं चछ: महीनोमेमे कोर भीता होना चार्‌; 
अर इस प्रकार स्रौ अच्छे योग मिलने चाहिए । फेस अच्छ योगर जौ ब्रह्मज्ञानी 
देत्याग कजत रै, वै ग्रह्म-स्वकूपरभे मिल जाते टै। है अजुन, स्मरण गदली, इस सौगक्रा 
इतना समधिक महात्म्य है ओर यही सोक्षके नमर पटहचनेका सरल मागंहे। दष 
मागो प्ली रौद्री शरी रतत अग्नि, दसत सीरी उस अग्निक ज्योति, तौसरौ सीदी 
निनका समय, चौथी सीदौ शुद्ध प्न मौर दुसके बाद रपातवौ या सवने सपरकी सोढ़ी 
-दचरायणके कः महीनगिंते कोई एक महीना दै । इसी पाच सोदियौत्रानते मामि योगी- 
जन रेक्यके मोक्ष-खदनमे प हवते है । इसरो लिए इन्दं वंह-पातकरा उत्तम समय सपो ! 
=“वो अर्चिरादि ( अर्थान्‌ सूर्यकौ किरर्णोबाला मागं ) कहते ठ । ओव म तुम्रं यहं 
| चत्ता देता ह कि देह-त्यागके लिए योग्य समय कना है । सुनो । 

धमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निचतंते ।\९५॥ 

“"पमरनेके समय वायु ओर कफका प्रकोप होता है, जिसमे अन्तःकरणम्‌ अन्धकार भद्‌ 
जाता > । उस चमय सव इन्द्रिया लकदीकी तरद्‌ जड हो जाती रै, स्मृति भ्ममे पड़ जातत 
डे, मन बहत हौ चंचल सौर शुन्ध टो जाता है सौर प्राण चारो रसे दवेकरर धुखने लगते 
५ । णरीरस्व अग्निका तेज नष्ट हो नात्ता है ओर वारो ओर केवल श्रं टौ शुभां फल 
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लाता ड जिसमे णरीरकौ जीवन-कलाका बन्त हो जाता है । जिस प्रकार चन्द्रम सामने 
जले भरा हृभा काला बादल जा जाने प्र न तौ परया प्रा जवैरा हौ दहता दै मौरन 
पूय पूरा उजाला ही स्ता दै, बल्कि कुच कु धैघला-सा प्रकारा रहता है, उसी भ्रकरार 
उस समय जीवम एक एेसी स्तन्धता-सी घ्रा जाती है जिस्म बह मगा हुमा भी नहीं होता 
रौर न होणें ही रहता है; भौर उसका जोवन मरनेके किनारे पर पटु ककर चक -सा जति 
है । इस प्रकार जव उस जीव पर्‌ चारो भोचे मन, बुद्धि गौर इच्िर्योफा दवति पडता 
है, त्तो फिर जन्म भके परिश्चमसे प्राप्त किया हमा फल श्रिलक्रुल व्यथं हौ जाता है । गौर्‌ 
जव हाचरमे गाई हई बस्तु भी गवा दी जाती है, सर समय यहं तो कदा हौ नष्टौ जा सक्ता 
करि बह वस्तु फिरसे उस समय अजित की जा सकततौ है । चस प्राणोके प्रयाण के समय सीं 
प्रकारकी दुर्णा होती ईै। महतो हद शसीरकी भीतरी अवत्या 1 अव यदि काहरकी 
परिस्थिति भी इभी प्रकार बु हो, अर्थात्‌ ष्ण पल हो, रात्तकां समय दौ, बौर उ 
परर मौ दश्षिणायनके छः महोनोिसे कोई मदीना हो, अर्थात्‌ जिसके प्राणोके प्रयाणके 
समव जनम भौर मरणकरा चक्र प्रचलित रखने वातं इस प्रकारं लदाण एक साथ एकक 
हौ, भला उसके कानोफो व्रह्म-स्वष्पकी श्राति कौ बात कते सुनाई पद सकती £ ? चिप्र 
मनुष्यका देहपत्त एसी दुरवस्व्र्मे होता हे, वहं यदि बहुत होतादहै तो केवल चन्द्र 
लोकत तक्र ही जा सक्ता दै ओरं फिर कुचं कालके उपरान्त इसी लौकके +र भाक्‌ 
फस जाता दै । मैने जिसे प्राण-पअरयाणके लिए ““सकताल” कहा र, वड्‌ यद्र दहै। भौर 
जन्म-मरणक्ते पराम तक पहंवनेवाला यहो कषट-प्रद ' धूज्र-मार्गः" द । इतके अतिरिक्त 
जो दूसरा अचविंरादि नामका मागं दै, वह स्र रौनकवाज्ना, स्तन्न, सव प्रकारकी 
शान्ति जीर सखये युक्त गौर ठेठ निवृत्ति ( अर्थात्‌ मोक } तक पटुंवानेत्राला है । 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः क्षादवते मते । 
एकया यत्यनावृत्तिमन्ययाव्तंते पुनः ॥२६।॥ 

इ प्रकार शुक्ल ओौर कष्ण बववा अचिंरादि भौर श्रस्न नामके योगो-जनीकि दो 
मानं अनादि कालसे चने खा रहे ह । दनभेये पहना मागं सरल या सोघा मीर दूमरादेष् 
नदा दै, इमौ लिए यैनि बुदिक्ते दाया दही उनका विस्तृत वर्णन करक तुम्दरे तलाया हे । 
इसमे हैवु यहो हे वि तुम समाग ओर इमागंको देख लो, बन्धै जौर्‌ बुरका निर्णय कर 
लनो, हित ओर अदित समभ लो मौर तव अपने कल्याणङ़ा साधन करो । देखो, यदि 
किसको बदिया अौर मजनव्रत नाच दिखाई पडती हो, तो क्वा फिर बह कभी किमी अयाह 
दहे कदां ? अवता यदि क्सौको कोई सुभतिका, सूच चलता दभा बौर बहि! रास्ता 
माचुम दौ, तौ क्या बह किस जंगलकर रैर मौर खराव रास्ते पर्‌ धर रखेगा? नौ 
अमत्त ओौर्‌ विवक्ता मेद समक्ता हौ, वहु क्या कभो खमृत्तको उठकर बुर फक देगा? 
इसी भ्रकारं जितै सरल भागं दिच्राई पडत्ता हो, वह कभी टेडे-तिरदै जर स्तराब् स्तै पर 
नहीं जायगा । दुसौ प्रकार अच्छी तरं इस वातकी पर कर तेनो चार्दिए तरि सत्प क्या 
है मौर मिथ्या क्या दै अववा अच्छं ्यादै बौर बुराच्याहै; मौर जौ इम बात्तक्रौ 
अच्छी तसह परख कर तेता दै, कोई विकेट प्रम जा पड़ने पर उसकी कुछ मो हानि न्दी 
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शती । मौर नहीं तो देह-पातके समय बहत बड़ा अनघं हौ जात्ता है गौर इन दोनों मामोक्रि 
सम्बन्धे भान्ति होनेके कारण बडी खराबी होती है; गौर जन्म भर जिस योगका अभ्यास 
कया जत्ता है, बहू विलकरल व्यथं हौ चला जाता हे । यदि अन्त सभये जीव अविरादि 
मागं भरल जाय भर धृन्न-माग॑म लग नाय तो फिर उत संसारके वन्धने केना पडता 
हे सौर जन्म-मृरणके चक्रमे पड़कर भटक्ना पड़ता है । भुङे इन दोनों सोग-मागोकौ इस- 
लिए स्व्ट करके दिख्लानेकी शावश्यकता पद्ध है जिसमे तुम्हारे ध्याने इस अवस्थाकैः 
महक्ष्ट भा जायं मौर तुम यह समलो कि इन सब कर्टोका किस तर ह॒बिलकुल 
भन्त क्रिया जा सक्ता टै । इन दोनों मागमे एक मागे द्वारा जीव बरह्म-स्वह्पता 
महत्व भक्त करता है ओर दुसरे माके द्वारा चह नन्म-मरणके बकहं शंस्ता है । 
परन्तु जिसको इन मागोपिते जो माग #्व-योगसे प्राप्त हः नाय, षी उसका मागं ह| 
नेते सूती पाथं जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भाजन ।(२७॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दाने यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगौ परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥॥२८॥। 

“यहां इस प्रकारकी शंका हो सवती है करि देहपातके समय टीक्त दीक वही सब 
चातंतोहो ही नहीं सकतीं नो हम चाहते है । जो कुछ हे प्रा होनको होता है, क्टी 
भरवस्मात्‌ व्व-योगसे प्राप्त होता है । देसी जवस्था्े यह कैसे सम्भव दै कि हम नमसे 
एक हौ भागते चक्कर ब्रह्मस्व हो स ? हसक उत्तर यह है किं मनुष्यको सदा यही 
समभना चाहिए क्रि बाहे णरीर जाय भौर षाह रहै, पएन्तु हम ब्रह्म-स्वरूप ही हं । बात्त 
यह है क ौरी्े जौ सपा माभास होता दै उसका मूल कारण भी डोरी ही हती ६ै। 
क्या कमी पानीको इस बात्तका भने होता है कि हममे तरगता ह या नही चा उसे 
तरंग हे लोर त्राह न रदे, पर बह हर समय प्रानी ही रहता है । वहन तो तरंगके 
उत्पश्न हीनैके साय उत्पन्न दही हीत्ताहै सौरन तरंगा नाण हौनकं साथ चहनष्टही 
होता टै । इसी प्रकार जो लोग दैह-धारण कयि रहनेको भवथा भी त्रहमा-स्वल्प ही 
होते है, उर्हीको “विदेही"" कना वारिप । भच सरदि 0 विदैही पुरुषमरे एरीरका नाम- 
प्रमी न बच रहा दहो, तव क्या उनका किसी समय सरना समभव है ? तात्ययं यह कि 
पमे लोग बास्तदमे कभी मते ही नही । फिर उन्द मागं दू ठनेकी क्या आनष्यकता दै 
भौर उनके लिए कहि कहा मौर कव जाना हौ सकता? ष्योकि उनके ल्िएतो 
समस्त देश-कःल लात्मरूप ही हुए रहते ह । चौर फिर देखो कि निस समय धा पूटता 
' हे, उस्र समय यदि षट्का आकार सरल मागंसे त्राय, तौ भी बह साका तत्त्वम ही 
मित्ता है । उस घटका लाकाण चाहे जिस मागे जाय, पर त्या कर्भ, यष सम्भव है 
कि आकाश तत्वे न मिले " वास्तवमे बात कवते यही है किं जव चसन डका नाण 
होता है, तव उसका कैवल माकार नष्ट होता है मौर उसमे जो मुल भाकाण रहता है, 
वृह चटका भाक्र्‌ नननेस्े पटले भी रहता है मौर घटका नाण हौ जान पर भी वह 
` छ्योका त्यो बना रहता है । सब नौ योगी इस प्रकारके वद्धा-ज्ानकी महायतासे ब्रह्म 
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प्यषूप हो जाते र, उनके लिए इत बातका कोई भगहा ही नहीं रह लाता कि मग 
कौनसा है लौर अमा कौन सा टै । इसी लिए हे मजन, त॒म निरन्तर योगयुक्त होकर 
श्हो । बस इससे तुमह मापे आप ब्रह्मस्व प्राप्त हो जायगा । फिर इस देहा बन्धनं 
जत्र तक चषि, पतव तकत रहं घौर जव चह, तव नष्ट हो नाय, पर तुम्हारे अनिर्बन्छ या 
स्वतन्व ब्रह्म-स्वह्परमे तिने मात्र भी ब्राघा नहीं हौ सकती । चह ब्रह्म-स्वरूप न तो बि्- 


भकार कुरकषेत्रमे जो जो घटनाएं हुई थीं, संजय उनका वर्णन राजा धृत्तराष्टते कर रे चे । 
म ज्ञानदेव बाप शरोता्थति नियेदन करता ह किं लाप लोग वही वर्णन भौर भागे चनँ । 
= 
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ट श्रोतागण, भाष लोग केवल एकाग्र मनसे मेदा प्रवचन सुनें । वस्र इतनेसे ही 
जाप लौगोको सव प्रकारके सुोकी प्रापि होगी, यह मेरा विनकूल स्पष्ट प्रतिज्ञा-वचनं 
है। परन्तु यद बात गै अभिमानपूवंक नहीं कटरा है, क्योकि जाप सब श्रोता लोग 
तो सर्वजही है। परन्तु फ़िर भीर्गै आप लोगेसि बहुत ही बात्मीयत्तापूवंक प्राधंना 
करता ह कि भाप लोग मेरौ व्रार्तोकी गर ष्यानद। इसका कारण यी है कि जिस 
रकार किसी ख्ीको सम्पन्न मायक्रा प्राप्त होता है भीर्‌ वहाँ मे उसके सच दुलार पूरे होते 
है, उसी प्रकार मुभे जप लोगोका माश्रय प्राप्ठ दमा है ओर अपह लोगों से भेर सब 
दुलार पूरे होगे शौर मेरा मनौरय सिद्ध होगा । आप लोरगोकी कृपा-ष्टिको चृष्टिके कारण 
मेर श्रसल्नताका उपवन करदं अच्छी तरह फल-षूल रहा है; मौर उस उपवनक्री णीत 
छाया देखकर संसारके तापने तप्त मेदा जीव उस छायामे लोर रहा है ओर उकं 
तापकी णान्तिहो रहौ ै। श्राप लोग सुखरूप भभृततके गम्भीर दह दै, इखलिपए 
उसमेमे जितना चाहं, उतना सुखख-कूपो अमत्त प्राप्तकर सक्ता हं । अच पुसा सुन्दर 
अवसर पाकर भी यदिर्ये दृलारसे बाते करने में इख, तवं फिर मुके सुख ओौर णान्ति 
कब प्राप्त हो सक्तीरै? सचतो यहद कि जिस प्रकार अपने वच्चेवी तोतली बात 
सुनकर भर उसके रैदे-तिरथै परहरवाले पैरको श्रसन्नतापूवंक दैखकर उसकी मति। 
आनन्दित होती 8, उसी प्रकार मै भी आप सन्तननों का प्रेम प्राप्त करनेकी उत्करा 
दुलारकौ ये सव वाते कह रहा हं । नौर नहीं तौ यदि मैरे वक्तृत्व योग्यता देखी 
जाय तो वह कुष भी नहीं है भौर भाप सव श्रोता लोग सर्वज्ञहौहं। एसी उवत्थामे 
यदि # आप लोगोके स्रामने वैरकरं प्रवचन कर ओर भाप लोग खसे सूने, तो मेरा 
यह प्रयास स्वथं सरस्वतीकै पुत्रको पिया पर षाठ विखाकर उर शिक्षा वैकं 
समान हो होगा । देखिए, जुगनू चाहे कितना हौ बड़ा क्योनदह्ो, परन्तु फिर्भी 
चुके महातेजके सामने उसकी कृ भी नहीं चल सकती । भल्ला एेसा रस~परिपाक 
कदां मिल सक्ता है जो अमृती घाती परोत्ता ना सके ? भला यह कभी सम्भव है 
क्रि सवको शीतल करनेवाने चन्दमाकौ पतेय हवां की लाय ? या स्वयं नाद-तत््वको 
गाना सुनाया जाय ? या अलंकरारको रही अलंकार पहनाया जाय ? जौ स्तयं सुगन्छ 
हे, चह भला कौन-सी चीज सूपे? समुद्र किस वहम स्नान करने जाय ? शौर पस 
रौन सा स्थल-विस्तार है, जिसमे साशा आकाण समा सके ? इसी प्रकार गला एस] 
वक्तृत्व य कहि ला सकता ह जितत्ते भाप लोरगोका वित्त सन्तुष्ट हो ओर आप 
लोगोकौ इतना बानन्द हौ फं आप लोगे मुखस इस प्रकारका धन्यत्ताका उदूगार 
निके कि-- "वाह ! वक्नृत्व हौ तो एसा हो ।'' परन्तु फिर भी क्या सारे विष्क 





1 ॥ 
+ 
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परकाणितत करनेवाने सूयंकौ आरती हाते बनाई हई वत्तीसे न कौ जाय ? अववा पानीके 
अपरम्पार संग्रह समुद्रौ त्या चुल्ल भर पानीसे अर्ध्यं न दियां जाय ? अपि सब श्रोता 
लोग णंकरकौ मति रै गौर जाप लोगोकी जाराघना करनेवाला नै क्त दु्वल ह, सौर 
मेरी वाते यपि निर्नुण्डीकी पत्तियां ई, फिर भो आप ज्ञोग उसका सादर स्वीकार करेगे 
हौ । चच्वा अपने वित्ताकौ धानीं हाथ टालत्ता है मौर सपने बापके मुर ही कौर दैन 
लगता ड; ओर बाप मौ बहे भानन्दभे चह कौर वैनकं लिप्‌ मह भगे बत्तादै। इ 
प्रकार यदि र्ग लड़कबृद्धि ओर दुलारे निरर्थक भीर अतिरिक्त आत्मीयता प्रकर कर, 
तो भी वरेपका यह स्वाभाविक घ्म है करि उस्रसे खाप लोग सन्तु ही होगि। लौर 
आप सन्त्-जनेकि मने चयने आवित्त सम्बन्ध मे आत्मौ यततां कारण बहत अधिक्र 
परेम होत्ता ह; इसलिए र्वै दुलारमै जौ भात्मौयता दिश्वला रहा हं, वह आप नौर्गोशौ 
चौभः नरी माचुम होगा । जब भात्ताके स्तने भूख बालक्रकं मूखका फटकां लगता र, 
त्ब मरताके स्तनं ओर भी अधिक दूध भरः मत्ता है जीर क्ट बालकंको दूध पिलानैकै 
लिए शौर भी अधिक उत्थुकर हौ जात्ती दै। जौ अपनैको त्रिय होतार, वह यदि एकत 
वार क्रोधे टकार भी दे, तौ उससे प्रेम ओर भी दूना चु जाता दै । इसी लिप नि 
भी यौ समर्‌ यै स बाते कही है कि मुभ सरीन्ने बालककौ वक्वादत्र जाप नगौ 
की सोई हई कृषावुत्ता नाग उरी है । क्या कभी चांदनीकौ पकानेके लिप भी को उसे 
पालये रखकर दकता ड ? अघवा क्या हवाके बहनेमे कभी क्रिसीनै उससे यह कहा है किं 
तुम इस प्रकार बहौ अथवा इस प्रकार उसका कंभो नियन्वेण किमा? या गगनको 
कभी कोई लोली पहना सक्ता है ? जिस प्रकार पानीको पतला नही करना पडता, 
अयता मक्लनकौ मयनेके लिए कोई उश्पै मयानी नहीं डालता उसी प्रकार गोताक्रं जित 
अर्थतो देवकर मेरा दुबल न्यास्यान लज्जित. होकर आपो अप पी हट जाता ह, 
कैवलं इतना ही नदी, नौ वैद शब्द-त्रह्य रै, चट्‌ भी णच्दकी गति समाघ्चद्ौ जाने पर 
जिस गीत्ताधं श्पी च्राट पर स्तन्ध हकर भो नात्ता रै, चह गोताव देणी भाषे लानेकी 
योगपत्त। भला मून कटमि ज सक्ती दै! परन्तु मुभ सरी द्बलने भी लो यह साहस 
जिया है, उसभ देतु केवर यही टै किम इस दिखा ही सप सरीखे लोगोक्रा प्रेम-पात 
चनं । इसतिए अपि कोगोकरि जिस अवधान चन््रमति भी बहकर णीतल्ता ह मौ र अगृत्त- 
सै भी षटकर जीवित रखनेकी णक्ति टै, वह शवघ्रान दान करकं अप लोम मेरे मनोरथ- 
का पोषण कर । क्योकि ज्योही जप लौगौकं कृपा-कटाक्ष कौ वर्षा होभी, स्याही मरै सच 
मनोरथ चिद हो लायंगे । परन्तु यदि मुरं आप छोगगोक्ता यह कृपाकटाक्ष प्राप्न होगा 
मौर आप लोग उदासीन दह्वगे, तो मेरे ज्ञानका निकला दुभा अंकुर भी मूख जायगा । 
महाराज, माप लोग यह बात्रं ध्यानम रसं किं वक्ताके वक्तृत्वका स्कराभाविक भोजन 
श्रोतताजौकी सावध्नता ही दै। नीर यदि उसे णह भोजन प्राप्त हौता रहै तो सिदत 
प्रतिपादकं शब्दकी तौन्द फूल जात्री है ( अर्यात्‌ सिदान्त-प्रतिपादक्र वातं बहत अधिक 
मात्रमें निकलने लगती है ) न्योदी इस प्रकारके णन्द निरूलते है, त्योही मर्ध॑को भ्रति- 
प्रति होतो है; क्योकि अथं तो र्यो गौर वाक्योकी हौ वाट दैखतै रहते दैः भौर 
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जब मर्थकी प्रतिपत्ति होती है, तव अभिप्रेत अकी ` परम्परा चन जातौ है मौर बुद्धि 
पर मानों फएूटोकी सक वसन्त ऋतु या बहार भ जाती है । जब इस प्रकार वक्ता मौर 
शनोताकं मेलकौ भनृकरुल वायु चलने लगती है, तब हेदय-रूपी भाकाणमें वक्तृत्वेके रस- 
भेघका संचार होता है । परन्तु यदि श्रोता लोग उदासीनताक कारण रौक तरसे ध्यान 
न दंगे, तो बक्तृत्व रसक्ा बना-वनाया मेध भी चिक्न-भिन्न हौ जायगा । वह ठीक & 
कि चन्रकान्त मणि पसीलती है, परन्तु उसको पसीजनेमे प्रवृत्त करनैकी णक्ति चन्रमा 
मेदी होती है । इसी प्रकार जवं तके योग्य श्रोता नं हो, तब तक कौर बत्ता-कभी वक्ता 
हौ हौ नहीं सकता । परन्तु क्या कभौ चावतको खनि यह प्रार्थना करनी प्रइ्ती 
दैक गे मीठा समभकतर खाये ? अथवा क्या की केटपुतलियौकौ जपने नचाने- 
कलेस य प्रार्थना करनौ प्रती है करं हमे नवाम ? भौर फिर कसुपुततलिर्योका वहं 
सूत्रधार कलपुतलि्योको स्वयं उनके हितके लिए नचात्ता है अथवा लोगेमिं अपने ज्ान- 
कै महत्नकौ प्रसिद्धि करनेके लिए नचाता दै? फिर हम लोग स प्र्नक्ती व्यथंकी 
मीमांसा क्यो कर ? ज्योटही बक्ताने यह कहा, त्योही श्री सद्गुष्ने कटा “अरे, दुन 
सत तातो क्या रला है ? हम तुम्हारा सच धभिप्राय समभन ह । सव तुम यहे चत्त 
लामो कि श्रीकृष्णदेवने क्षया कंहा ।' यू सुनकर श्रीनिवृक्तिनाधक्ते शिष्यने बहुत ही 
मानन्वपूवक भीरः उल्लसित मुद्रासे कहा--““जो `आ्ञा महारज । सुनिये, श्रीक्रष्णने 
कया कहां ॥"" 

भोभगवानुवाब-- 

इदं तु तै गरह्ातमं भवक्ष्याम्यनसूयवे 
लानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥। 

“ह सर्लुन-्मे तुमह वह्‌ गुप्त रह्य फिरसे यत्तदात्ता हं जो मेरे अनत.करणवे सते 
भीतरी स्थानके समस्त जानका भादि कारण दै । भव यदि तुन - अपने मनने यहं सोचते 
हौ कि भन्तःकरणका गृप्त हार इस प्रकार खोलकर यह्‌ रहस्य भ्रकट करनेका पैसा कौन 
साप्रसंगनायादहै, तौ दहे चून्ञ सजन, नै व्तलाता टर, चुनो । तुम भक्ति-भावनाकै 
भत्यक्ष गवत्तारहौहो | मै नोक कटा, तुम कभी उसकी चउपेल्ञा नहीं करोगे । 
इसी लिए चाहे मनकी गूढता भने ही नष्ट हौ जाय शौर नो बतं नहीं कनक £, वै 
भी चाह भले ही कहनो पटे; परन्तु फिरभी रै यहो चाहता ह कि मेरे बन्तःकरणर्मे नगे 
कु हे, बहू सव एक बार तुम्हरे अन्तःकरणे प्रवेश कर जाय । स्तन्ये षध भरा 
रहता है, परज्सु स्वथं वह्‌ च्तनको भीर। नर्हा लगत्ता । परन्तु जवर कोई एकनिष्ट प्राणो 
मिलता ह, तव सहल ही यह इच्छा हेती र कि उसकी रस-रेवन करनैकौ इच्छा पुरौ 
हय 1 यदि अनाजकी कोरीर्मेसे बोन निकाने ना, आौर अच्छ] तरह जती भौर साफ 
कौ हई जमीनमे उनर्मेये मद्री भर वीज चिद्क दिये जाथ, तो क्या कोई वह कह 
सकता हकं ने वीज व्यर्थंही पक दिवि गये ? इमी लिए जिसका मन बच्छा भौर 
बुद्धि स्वच्छं है भौर जो भनिन्दक तथा एकनिष्ठ ह, उसे जपने मनकी बात्त्रसन्नतामे 
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वततला देनी चाहिए । ओरं इस अवसर पर भु इन गणपे युक्त तुम्हारे सिवा भौर कोर्ई 
नदीं दिखाई परता; चौर इसी लिए वुमते कोई रहस्य दिपाना सक नहीं & । बार-बार 
यहु ` गर१"“ णब्द चुनतै-सुनते दुम्हारा मनं उक्ता गया होगा, इसलिए गब तुम 
विज्ञान सहित क्ञानकी बाते स्पष्ट करके बताता ह । यदि बहत चे अस्रली शौर नकली 
सिकं एकमे मित्त गये हो, तौ जितत प्रकार उन््रं छारकर उनके भल्तम-अलग डर लगाने- 
क चरावण्यकता हत्ती है, उसी प्रकार यै ज्ञान भौर विन्नानकी परख करके र्द अन्तग 
अलग वुश्हार सामने उपस्थित करना चाहता हं । अथवा जित मकार राजवत अपनी चच 
कूपी चिमटीसे पानौ मौर दूध अलग-अलग करता है; उसी प्रकार ॐ भी जान भौर 
विजानको अलग-अलग करके तम् रिखलाना चाहता हं । फिर जिन्न श्रकार हेवाके मकम 
पडकर्‌ श्रुसा नही खर सक्ता भौर केवल घनालके दानोका ही देर बाकी रह नात्ता है, 
उसो प्रकार जब समनदारीसे जान ओौर विनानकी परख भौर पा्थंक्य हौ जाता &ै, त्तच 
जन्म-भरणके संस।रका, इस नामःरूपात्मक संसारके साथ मेन हौ जात्ता है ओर वह्‌ 
परम आन हमं अक्षय मोदा-पदकै सिह्ासन प्रर लै जाकर वैखा देता है । 

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ । २ ॥ 

“नो ज्ञान समस्त विद्याभोमे महाधेष्ट आचाय पद पर पटुत च्रुका रै, नो समस्त 
रहस्य जनक स्वामित्वका भोग कर्ता है, जो समस्त पवित्रो धुरन्धर दै, नो जान 
घमक्ना मायका ( जन्म स्थान ) है, नो सर्वोत्तम है, जिराकी श्रासि होनेपर जन्म तथा 
भरणकरं लिए कोई स्यान ही नहीं रह्‌ जाता, जौ ज्ञान शुस-मृखसे किचितु उदित भा 
सा जान पडता ६, परन्तु बास्तनर्भे जो प्रत्येक मनुष्यके हृदये स्वर्श ही त्ता रै ओर 
जो त्राहि, बह उसे जाप वराय प्राप्त कर सवता छै, इसके सिवा मात्मसुखकी सीदी 
पर तदृते ही जिस ज्ञानक श्राति होत) है आर फिर तत्काल भोक्ता, भोग्य तथा भोगकी 
तिपुटीकरा अन्त हौ त्रानेके कारणं भ्रौगनेवातेका भोवतृत्व भी उसमे लीन हौ नात है, 
¶ न्त्‌ उस लयवाली स्वित्निकी इघरवानी भेद या सीमा पर ही जिसके कारण हृदय 
परम सुखे भर जात्ता है, वह्‌ ज्ञान यद्यपि सूतम शौर सहन है, परन्तु फिर भौ वह 
प्रत्यक्ष पदब्रह्मषहीरै। इस ज्ञानका एक विशेष लश्नण यह भीदहं कि जब एकर बरार कहु 
हस्तगतं हौ जात्ता है, तवे फिर वह्‌ कभी हाये मेवाया नहीं जा रक्ता मौर न कभी 
उसक्रा माधुयदहीक्मटहौतादहै। दै अर्जुन, सम्भव है करि तुम अपना तक लगाकर | 
सम्न॑न्धमे यह शंका करो किं यदि षटु दुत्तनी अधिक अप्रतिम मौर भसूल्य वरतु दै, 
तो फिर यह आने तक स्नव लोगौकि हाते चचो कचे गह गदु सौर सव नोगोनि इस 
भप्त क्या नहीं कर लिया, जो लोग भपने व्यक बृद्धि करनेके लिए जलती हृड्‌ आगमं 
भी कूद पदनेका साहस करत है, बे इस विना परिथमके ही प्राप्त होनेवाले आत्म-सुषठके 
माधुय कया वंचित रहते है, जो आत्मसुख पवित्र, रम्य ओौर सुख-लभ्य दै भौर जो 
धमूल होनेके सिवा भात्म-तत््वकी भी श्राति करा देता हे बौर स सव प्रकारके 
सुच भरे हुए है, बह लोगोके हाप कमे चचा दहा । कुम्हार मनम इस प्रकार्की 
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शंक ए उत्सन्न होना बिलकुल सहज ओर स्वाभाविक है । परन्तु तुम इस शं क्ञकौ अपने 
मनमे स्थान मत दो । 


अध्वर्षानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृ्युसंसारवरत्मनि ।॥। २ ॥ 

“देखो, दूध बहुत पवित्र मौर स्त्रादिष्ट हौत्ता है ओर वह गकर स्तनं बहत ही 
पत्तली सचाकी आडमे पास हौ संगृहीत रहता दै । परन्तु फिर भी उत छोहकर स्तनमं 
लगी हर्द शरिलनी क्या रक्तका सेवन नहीं करती ? भौरे घौर दादर दोनों दी कमै 
पास रहते है, परन्तु कमलके परागक। सेवन केवल भरे हो करते है जौर दादुरकं (ह्मे 
केवल कीचड़ हौ आत्ता दै । इसी प्रकार कभी-कभी क्रिसो भभागे मनुष्यके घर्भं हनारों 
मोहरोसि भरे हए घटे पे रहै र; परन्तु बह उसी धरम रहकर भौ शख मरता ट 
न्धा अत्यन्त दरिद्रताक्ी खवस्थामे शटकर अपना जीवन व्यत्तीत्त करता दहै। उस्ती 
प्रकार अन्तरगयें सपरस्न सुखं भांडार, मुक आत्मादामके प्रत्यक्ष रहते हए जो, मायि 
मोहित पुरुषो कौ वासना विवय-भौगोगी बोर हो प्रवृत्त होतो दै) जैसे अपारः भृग-जल 
देवकर मुसा अमृतका परैर धक दिया जाय अथवा पारस पत्यर तो तोक र्‌ फक दिया 
जाय भौर एक सीपी उठाकर गेम बाध लो जाय, ठीक उसी प्रकार अटरम्मत्यताके फर 
प्रदकर ये बेचारे जौव मेरे पास्‌ तकर आकर पटहं नहीं सक्ते; भीर इसी लिप जन्म तथां 
मरणके दोनों तरक नोचे गोते वति रहते # । शौर नहीं तौ भ रेसा करि सदा खं 
के ठीक सामने ही रहता ह । गै उस सूयक तरह नहीं हं जो कभो तो दिखाई पडता ह 
ओर कभ नेबोकी भडमे छि जानैके कारण अथवा राते समथ दिखाई नहीं पडता 1 
शं तो सदा आँखोकिं सामने चमकनैवाला ओर्‌ निमंल हं । 

मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमरतिना \ 
भत्स्यानि सवंभतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 

(यदि त॒म मेरे विस्तारकी बात्त पूष्ठो तौ कया यह वातत रीक्त नहीं दैकिग्हजौ 
सारा संमार दै, वहर्यैहीौ हं? जित प्रकार दूध अपने स्वभावके अनूस्रार जमकर दही 
चन जाता है अवयवा बीन ही वुक्तके खपे प्रकट दत्ता है, भपवा जिस प्रकार सोनके 
ही अलंकार बनते है, उसी रकार एक्र मेदा ही विस्तार यह सादय संसाद्डै। मेरा 
निराकार तत्व हौ जमकर दस नाम-ष्पात्मक्त विश्वका बाकर श्रारण करता है मौर 
शमुर्त ही तक्ताल त्रिलोकका विस्तार करता ह । जिस्‌ प्रकार जलका फेन व्यक्त क्पे 
दिखाई पडता है, उसी श्रकार महत्व सावि नामरूपात्मकं समस्त भूत मभस हौ दिखाई 
पडते ह । पचन्तु जिस रकार उश्च केतकं शन्दर्‌ देवने पर पानी नही दिसराई पदता 
लघव स्वप्नकी अवस्थामे दिताई पडनेवाले अनेक प्रकारके शकार जाग्रत अवस्यामं 
नहीं दिलाई प तै, उसी प्रकार यद्यपि ये भरतमान्न मुभे हौ भासमान होते है" परचन्तु 
किर भी' इन भतोमिं मेरा निवास नीं होता । यदह तत्व-विचार गै इससे पहने भ्रीं एक 
वार तुम्रं बतला चुका ह । गौर इसनिप्‌ एक बार अतक्ताई हई चात्तका फिरसे विस्तार 
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करना ठीक नहीं ई, इसलिए यहां इतना हौ कहना यथेष्ट ह परन्तु तुम्हारी दृष्टि मेर 
स्वरूपे प्रविष्ट होकर विस्तृत्त हौनी चाहिप्‌ । 

न च मत्स्थानि तानि पश्य मे योगप्रहवरम्‌ 

भूतभृन्न च सृतस्यो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 

"यदि कायं ओर कारणवान्ो कल्पनाकौ अनगं छोदूकरं तुम मेरे उपर स्वरूपका 
विचार करोगे जौ महामायके भी उस पार मौर उससे षरे है, तो यह सिद्धांत मिथ्या 
ठहरेगा कि सव भूरतोका अस्तित्व मुभे ही है, क्योकि सव कृ भे दी हं ओर मुभे 
भिश्च ओर कोई वस्तु नहीं ई । परन्तु जिस समय प्रथम संकत्यके कारण परब्रह्म ज्ञान 
ओर अजञानक्रा भटपुटा-सा सन्धि-कालं उत्पन्न दुभा, उस समय बुदधिके ज्ञान-चक्ु्भं 


कुठ अन्धकार सा व्याप्त हौ गया; मौर इसीलिए जौ परत्रह्म विक्रार-र हितत भीर्‌ भ।कार्‌- 


होन था, दसन अविदा-षटपौ सन्ध्याकरै कारण भूतमात्र परब्रह्ममे भिन्न भासित होने 
लगे । परन्तु जिस समय संकल्यजन्य अविद्याकरौ सच्छ्याकरा अन्त हो नाता रै, उस समय 
जिम प्रकार शंका दुर होते ही पृष्पमालाक्रे सम्यन्धका कह स्पभिास नष्ट हो जाताहे, 
जो कट कुठ बल्धक्रार भोर कृद कुद प्रकाण रहूनैके समय उत्यन्न हाता दं, उसरी 
प्रकार भृत्त-मातरकै सम्बन्धे हौनैवाले भासका जन्त हो जाता द जीर केवल परत्रह्मदही 
अपने अखण्ड, अविकृत अर रु स्वरूपम चाकी रह जाता दै । सदिः वास्तव मँ देला 


जाय त्तो क्या लमौनर्गेसे भिदुटीके घौ मौर मरको दिकं अक्रुर्‌ टत ह { 
सअसलमें घौ मौर मदक आद्विकी सष्टि तौ कुम्हारके कल्पना रूपी गभ॑से रोती है। 


थवा कया समुद्रके पानीमे लहरोकौ कोई अन्तग॒खान दती दै ? लहे तो वास्तवं 
वाके चने ही उत्सन्न होती ह । इसी भ्रकार क्वा कपासकै डोडेके अन्दर कपडोका 
सन्दरक रहता है ? पहननेवालेकौ र्म हौ कपाससे कपटे वनते ह न? यदि सौनेका 
भलंकार्‌ चना डाला जाय प्रौ भी उसका सोना-पन नष्ट नहीं दौता । उसमे कैवलं बाह्यतः 
अलंकारा होती है सौर वह भौ केवल वलेकार पहननेतालीकौी द्मे ही टौतौ है । 
प्रतिध्वनि लो उत्तर दैत है मथवा दपण नौ कष्ठ दिखल्लाता है, बह हमारी हौ कही 
रई बातत अथवा रमारादही खूप दोता हैः अथवा स्वयं उस्र परत्तिध्वनिका अथवा उस 
दर्पणका अंगं दौता &? हसी प्रकार लौ मेरे मूलवानै अविक तथा शुद्ध स्वल्प पर्‌ 
श्रत शृष्टिक्ता आरोप करता हे, स्वयं उसके संकल्प या विचारं बह भूत-सृष्टि हीत 
है । भरन्तु जच उस कत्पना करनैताली मायाकरा जन्त हो जात्ता रै, तवे भूताभास 
मूलतः मिथ्या होनेके कारण मरा कवलं शद, बुद्ध भौर मविक्ृत स्वल्प ही बाकर 
रह जात्ता दै । जितस समय हमें चक्कर आत्ता ई, उस समथ मास-पासकै पहा ओर 
चदानं भादि घूमती हई दिखाई पडती है। सेकं इसन भकार अपनी कल्पनाके कारण 
ह वरिकार्टीन परब्रह्म भी भरत्त मात्रका आभास होता है । परन्तु यदि बही कल्पना 
दुर कर ष्टी जाय, तच स्पष्ट पसे परता चल जाता क्रि यह बातत स्वप्ने भी सच 
माननेके योग्य नहीं है किय चत-मान हं ओर भृत-मात्र मूभमे र । इसीलिए लोग जौ प्रायः 
यह कहा करते ह कि "कंवल म टी इन भत-मात्रको घारण करता हं ।'' घवा“ मे इनं 
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भूतम तिभ रहता ह 1" सो ये सव संकल्य -ल्पो बातक प्रकोपक कारण उत्पन्न होनेवालौ 
भ्रमिष्ट स्विति भंहसे निकलनेवालो वक्वाद गरा बडवद्ाहट है । इसी विष, हे तेरे 
परभ सखा नु न, तुम यह चत्त ध्याने रणो क्रि मृ विष्व मानना बयवा विष्वात्मा 
मानना मिथ्या भूत-माचकी मिध्या कल्पना है । जिस प्रकार सूयंको किरणोकर कारण 
कष्ट न रहनेपर्‌ भी मृग-जरल भासमान होता है, उसी प्रकार भूत-मत्र भी मूर्यं 
भास्तमान होते ह । केवल इतना हौ नहीं, बल्कि वै भुफे भी अपनये भासमान करते 
2 । इस प्रकार रमै ।शूत-भावन” अर्थात भूतौकफे आभासका आघार हं । परन्तु निस 
भकार प्रभा जीर शवं दोनों एरी है, उसी प्रकार गभी भूत माके साथ एक षप 
ही ह । तत्व-दिचारको इस प्रणालीक्ो रे्वयं-योग॒कटते ह । यह वाते अच्च तरह 
तुम्हारी समभे आ गदं न ? बव भला तुर्ही बनलानो कि क्या इसमें नेद-भावकरे लिप 
कीं तिल मात्र मी स्वान दै? इसी लिए यह सिद्धति दीक ठं करि भृत्त-माष मु्ये भित्र 
नहीं है जीर तुम मुभे भतसि कभी भिन्न मत्त समभ । 

ययाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 

तथा सर्वाणि अतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ \॥ 

''साकाणका जित्तना निस्तार दै, उतना ही विततार वायुका भीटै; ओर्‌ पशा 

आदि दिानेवे हौ वागुक्ता पथकत ल्पे भात दोता &; भौर नहीं तो वायु सवा गगनकरे 
साव एकेनश्ण ह्री रहती है 1 इसी प्रकर यदि कल्पना की नाय तौ भृत मत्रा मुभे 
दी भास होता है; मीर नहीं तो नित्विकत्प अवस्था ये मृत्त-माव नहरी द जात जौर 
केवल प हौ अपने अविक्रत रूपमे बन रहता हं । दसौ निष्‌ "नहो! गौर्‌ हौ" ` ते दोनों 
केवल कल्यनाकरौ हो बाते द । जवे कल्पन। नहौ रह नात्ती, तत्र॒ नाम-ख्पात्मक विश्व 
भी नहीं रह नाता; भौर जव कत्पनाक्रा संचार होता है, तत्र यह सब कुच रहता ही 
है 1 कल्पनाक्रा नाश या मन्त हौ जाने पर "हौ" ओौरः “नीः चातती वातोकै निए कीं 
कोर भधार्‌ ही नहीं रह्‌ जाता । इसनिए बह ॒रेष्वयं-योग तुम फिरसे जच्छी तरह 
सग लो । प्रहुने तुम इस परम जानक समद्र तरंगाकार बनो । फिर जव तुम |~ 
तव वुम्हं पता चलेगा कि स्वयं तुम्ही यह सव चराचर नगत ह्यो ।'° श्रीकृष्ण कटै दै-- 
““हे अत तुम इत परम ज्ञानसै नाग्रं हो मये न ? अब इस जाग्रत गवस्याके कारण 
तुम्हारे ईतवाले स्वप्नका मन्त हो गया न ? ओौर्‌ वह स्वप्न नष्ट हौ गया न ? जवं यदि 
फिर क्रिस्ी समय ब्ुद्धिको कच्पनावानली तीह आ जाय, तौ किर यहः अभेद ज्ञान न रह्‌ 
जायगा, क्यौकरि उस समय तुम फिर स्वप्नाचस्वामे पहन जाओगे। इसलिप अव चै 
तुमे बह रह्य-जन स्पष्ट खूपरो वतल्लाता हँ, जिससे एय अविद्या रूपौ नि्राका कष 
नाम भी न ड जायगा भौर तुम्हारो बात्मज्ञानवाली जाग्रति बरात्रर बनी रदैगी । 
इसलिए, दै धनुधंर पाच, तुष धैय॑पू्वंक मेरी बार्तोकी ओर ध्यान दो । तुम समभ रशो 
कि घृति हौ भूत-मात्रकी सृष्टि मौर नाश करती द । 

सर्बभृतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये वचुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।। ७ ॥ 


नां अभ्या १५६ 


“जिते प्रक्रति कहते ह, उसके दो प्रकार गं तुण्डं पहले बतला चुका हं। उन दोनों 
प्रकारिते प्रहली अपरा प्रकृति आठ भिन्न भिश्र स्वसू्पोपे व्यक्ता हौती दै गौरः दुसरी परा 
भक्ति जौच-रूपमे व्यक्त हत्ती है । इस प्रकतिनै सम्बन्धकी कृ बातें गे तुमको 
पहले बतला चुका हं । इसकिए बार बार उसका वणन करनेते कोई लाभ नही । 
महाप्रलयके सरमय इस मेरौ परकृतिम ही निराकार अभेदे भूत मात्र एक हपसे विलीन 
होते ट । ग्रीष्म तुम जव श्ूव गरम पडती है, तव वीज सहित घास भूमिम ही पूर्णं 
छपे लयक्रो श्राप हौ जाती टै; तवा वर्षा ऋतुर्मे दिलाई पहनैवाने मे्षोका उस 
समय आकाश महोलोपदटो नातादै जिस समय भरद्‌ ऋछतुकौ निर्मल भान्तिका गुप्त 
भडार खुलता दै । आकाशम चलनेवाली वायुका अन्तर्मे उसी माकाश लय हो 
नात्ता हं नौद पानीकी लहरर पानी ही लुक्न हो जाती है। स्वधन लो ह्य दिखा 
पड़ते ६; वै जागने पर मन ही मनम समा जाति द । ठीक इसी प्रकार कल्यान्तके समय 
रति उत्यन॒होनेवाले समस्त पदां जर्थात्‌ माथासे भासमान होनेवाने भूतमत्र 
प्रहृतिरम ही समरस होकर चरमा जात है} फिर नये कल्पने आरम्भे नो लोग यह्‌ करा 
कस्ते हं क्रर्म ही फिरसे भूत्तचृटि उत्पन्न करता ह सो भच यै उसकां स्पष्टीकरण करता 
ट । तम भ्यानपूर्वकं सुनो ॥ 

प्रकृति _ स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भतप्राममिभं कत्स्नमवह प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 

“लित प्रकार तन्तुर्मोक्ता समूह बुनावरके कारण स्वयं हो चलना पं धारण करता 
&. =स भकारं गभी लपनी इम मायाको सहल जीलाके कूपे घ्ारण करत र । 
किर निस प्रकार धार्गोकौ बुनाब्टके कारण उनसे द्धोटे चोरे चौकोर चारणाने वनते 
ह, ठस। प्रक्रार मेरी प्रक्रतिमे रही नाम-ल्पात्मक पांचभौतिक सृष्टि उत्पन्न हौतती चै । जित 
अकार्‌ जामनक्ते रपे दध जमन लगत्ता है, उसी प्रकार मूलः परकृतिम सृष्टिक माव 
प्रतिविम्वित्त होने लगत्ता है । जव बीजक साथ पानीका संसं होता है, तत्र उसे से 
अकर फटने लगति टै, ओर उनसे जो णा लां तथा उप णाद्धाएठं बनती है वे दही वुक्षका 
हप धास्ण कतर लेती है। ठीक इसी प्रकार मुस प्रकृति-लन्य भूतः सुष्टका विस्तार 
होता दै । लोग कते ह कि राजान अभक नगर बस्राया; आर एक दषस लोगो य्न 
कहना सीकं भी रौत्ता है । परन्तु यदि वास्तनिक षति दैला जावो क्या कर्द फट 
सक्ता कि उस नगरकी ख्चनार्मे राजका कभी हाय भील्गाथा? द्त्री प्रकार ओं 
भी भक्तिको उसी तरह स्वीकार करता हं जिस तरह स्वस्नकी स्वितिमे रहनैवाना 
मवुष्पर जरत अत्रह्थामे प्रवेण करता दै । जव स्वप्नावस्वासे मनुष्य जाग्रत यवस्य 
आत्ता हं, तब क्या उसके पैरोको कनी कोई श्रमं होता दं ? सषवा उसे स्वप्ने चलकर 
कोई वास अनन; पूता है ? न सब विवरणोका सारांश यही दै कि भूत-मृष्टिकौ र्ना 
करते समय मुभ किसी प्रक्रारक्षी क्रिया नहीं कनी पड़ती 1 निस्‌ प्रकार राजाके नियंत्रण 
भ प्रजा हती हैः परन्तु फिर भी प्रजामेके सव लोग अपनी अपनी संचिके अनुसारः 
जपने सच व्यापारः भौर व्यवहार करते रहते द, उसी प्रकार प्रकृतिकाः स्वीकार भान 








१९० | हिन्द जञानेकष्यसो 


शकं गात्ता रै, याक. सच च्यबहार स्ववं ठस प्रकृतिके ही होते ह। उनके सामरा 
कोई प्रत्यक्ष मम्बन्ध नहीं होता । देखो, जिस समय पूणिमाक्रा चन्द्रमा होत्रा. ई, उस 
समय समुद्रं भपरम्पार लहर उर्नै सगत्ती ह । रै भजन, क्या वै तहरे उत्पनन करने- 
के लिः चन्द्रमा को समद्र मथना पडता टदै या उसे उलटना-पुलटना षडता है ? ल्लोहा 
य्पि जह्‌ हौतता दै, षर फिर भी लन चुम्बकः पच्यरकै पासं आता है, तच वह उसकी 
तरफ अदने लगता दै परन्तु च्चा कभी लोहेको चलनेमे प्रवृत्त करनेके लिए चुम्बकको 
किसी भ्रकारका परिम करना पडता दै ? चत्र एसी प्रकार मै भी मूल मायाकौ धारण 
करता हं मौर तत्कात्न ही धृतम भापसे माप अस्तित्वभे भाने न्तगत्ती है । जिच 
प्रकार बीकर्मेप्े शाष्ठाएठं भौर पत्ते आदिं उत्प करनैमे पृष्वी सहायक होती रै, उसी 
प्रकार, है अजुन, यह सारी भत-युष्टि प्रकृतिकी सहायतासे प्रवर होती दै । मवा जिस 
प्रकार बाल्य भादि अवतस्थार्गोका मुख्य कारण देह-स्ंग है, बथवा आकाणमे वर्षी 
क्रिया करानैमे जिस प्रकार मेघ-मंदली भले कारण होतो &, संचचा स्वप्नक्ता कारणं 
जिस प्रकार निद्रा होती है, उसी प्रकार, है नर-धरैण्ठ पाथं, इस समस्त भूत-मृष्टिका समर्थ 
कारण प्रकृति हौ रं । समस्त चराचर, स्थुल शोर सूक्ष्मं भत माका नुन्न कारण यह्‌ 
प्रकृति हौ है । इसी निए शतमष्ट उत्सन्न करने यथवा उसका प्रतिपालन करने 
आदिक क्रियाका उम्पक्तं मुभसे ध्लक्गुल नहीं हौत्ता। पानीमें चन्दरमाकी नो क्रिरर्णं 
पडती ह, बे लहरकरं रामान ही लम्बी दिखाई पड़ती हैः परन्तु उनकी यह्‌ वाद्‌ कष्ठ 
नन्द्रमाक्तौ को हर नहं। रीती । सक इसी प्रकार समस्त कम पुमा तक पुन कर्‌ भी 
मृभते अलग भौर दूर ही रहते ई । (त 

^ नच मां तानि : नित्रध्नन्ति घनंजय । 

उदासीनवदासोनमसक्त तेषु कमं ।॥ £ ॥ 

“जिस प्रकार स्मुरमं उयनेवाली पानीकी प्रह लहरोकौ नमकका चना हज सधि 
नहीं रोक सकता, उसी प्रकार जित कर्मोका जन्तमं मुम ही लय होता वै कम॑भीं 
मेरे जिए बन्धनकारकं नरहींद्ौ स्तते । यदि धके भरर कर्णोका वनां हा ठा 
बायुकौ यह कहकर रोक सरक्ता हो कि---""वस र्कः जाओ" अचवा सुक प्रमा-मंडलर्े 
यद्वि कालिमाका प्रवेणा हो रक्ता हो,तो फिरये कर्म भी मुभ चयि सकत ह । जिस प्रकार 
वषि घासे पर्चनका अन्तरग चिद्ध नरीं होता, चमी प्रकार श्रक्कत्ति जिन कर्मक 
आचरण करत्ती £, वे कमं मुम वाव नहीं सक्ते । पदि चास्तवमं दैला जाय तो पह प्रकृतिं 
जौ नाम-षट्प सादि विक्रार उत्पन्ने कर्ती कँ उनक्ता माधार मही ह्ं। पर अ सदा उदासीन 
या त्ट्व रह्वता हं; मौर इसी लिएनतौर्म कौईज्रिया करतादही हं मौर न करात्ताह्वी 
रं । यदि किरी धमं कोई दीपक जलाकर रख दियाजाय तोन तो चदं दीपक किसौसे कौ 
काम कराता द्वी हमीर न किसीक्रो कडि काम करनैसे रोकत्राही ह । वहतो यह्‌ शौ नहीं 
देखता किं कौन क्या कर्‌ राह । जिस प्रकारः वदं दौपक््‌ केवल तटस्थ रहता ड, परन्तु 
किः भी मकान रहनेवाते लोगोकी क्रिया्मोको कारण हौता दै, उसी प्रकार यद्यपि मभूत 
मामं रदत ह, परन्तु फिर भी भूत्त-मात्रकरं कमक सामगा कुद भी सम्बन्ध नीं रता ¦ 


न्त 





नर्व अघ्यं १६३ 


मयाध्यक्षेण श्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगर्विपरिवतंते ।१०॥ 

“हे सुभद्रानाथ बर्जुन, यह एक ही विचार यै भिन्न-भिन्न प्रकारसे बार बार तुम्हे 
कहां तकं बतला ! तुम एक बार इतना ही सग रखो ङि जिस प्रकार लोगो व्यापार 
का सूयं निमित्त माव होता है, उसी रकार जै भी जगतकी उत्पत्तिका तरस्य सयति निपिच्त 
मात्र होता ह । भीर्‌ इप्रका कारण यही है कर्य नौ मुल प्रकरतिक्षो धारण करता ह, 
उस्ीते इस चराचर विष्वकी उत्पत्ति हती ह; जौर हस रृषिते वित्तार्‌ कनने पर श ही इसं 
विष्वकौ खत्यत्तिका कारण हं । अब तुम इस दिव्य जानक भरकाशमें चेरे इस ° "व्यं -पोग्‌"" 
कत तत्व दे । वह्‌ तत्व यह है कि भूत मार युम है, परन्तु भूत माव्रभे नहं हं । 
ज्यका ये भूत मात्र भी मुभ नहोषैमौर भी ईन भूत मत्रमे नहो ह । भाई | अंजन 
श्ट मुय बात तुम कमी मत भ्रूलो। यह्‌ गूढ़ नान ही मेस सार आरं सर्वस् रै भौर 
माज मह बात म ॒तुर्ं बिलकुल खोलकर जओौर स्पष्ट रूपये बतला चा हं । ब तुम 
इधर-उधर भटकनेवाली इन्छियोके द्वार्‌ चन्व करके अपने मनने भत्म-चित्तन करै हुत्‌ 
इस रहस्यकं माधुर्या उपभौग करो । ह अर्जुन, जव तकं दुत्त रहस्य करा पता नहीं चलता, 
तत्र तक न नानहपात्मक्त संसारके करदे-करकटम मेरे यवाय लपका टोक उसी प्रकार 
पत्ता नहा चलता, जिघ्र प्रकार भुतनरमे अनाजके दानक पत्ता नहीं चलता । साघ्रारगतः 
पैसा जानि पदता द कति तक्के मांसे ही ममैका पता चलता ड परन्तु वास्तव विना 

 अनुभूतिके इस ममक्ता ज्ञान भी व्यथं बै; शयोक मूृग-जलकी आाद्र॑तसे पृध्वी कभी 
भीगकर मुलायम नहीं हौ सकती । यदि पानी जाल कला दिया जाय तौ दता जान 
र द किं चन्द्माका प्रतिबिम्ब उसी नालमे आकर एत गया ह । परन्तु लक्र वह नाल 
पानस्य निकालकर क्रिनारे षर रख दिवा जाता दै, तब उसर्मैका चन्रमा कटा चना 
दै? इसी प्रकार लोग व्यर्थो वान्ता्ता करके अनुभवी बाँवोमिं घल भोकर 
ह मीर अनूभवन दहने परभरी वाचालतापूरवक्र कट्‌ वैसे हैक हमें अनुभव हो गया । 
परन्तु जन यथायं बोधका समय भाताद्वै, तव उनके खस अनुभवेक्रा ं कहौ कोष्ट टी 
टौर-ठिकाना हौ नहीं रह जाता । 16 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाधितम्‌ । 
"यदि तुर भरसारका धयं जान ५ ८. ५६ 
(५ ६ सच व "१ जान परहन्ता हो जीर बास्तवमे मेरे प्रति तुम्हारा 
। अनुराग हो, तौ ह उचिते है कि तुम इस तत्व-निचारको मच्छी तरहे लौर प्रयतत 
पुवंक स्मरण रछा | नहीं त्रौ जिस प्रकार नेत्रो कमल रोम न्याप्त होने पर स्वच्छं कौदनी 
भी पीली जान पड़ती है, उसी धकार्‌ मदय निर्मल शूप भी स-दोष लान वदने लगता & | 
अयना जिस कार्‌ जवरकै कारण मृखकता स्वाद बदल जानते दुध भी कव लगने लमत लगता 
दे, उसी पकार मेरे मनुष्य न रहते हए भौ लोगं मनुष्य मानने लगते (1 
५ मतुष्य न रहते हप भो लौग भके मनष्य मानने लग ह । इसी निप 
५.५ भजन, ग चार त्रार तुमसे कहता क्रि तुम इसन रहस्य-जानको मतत भूलो; धे 
९ केवल ऊपरी या स्यु दष्ट किसी कामकौ नही । स्थूल दष्टे भुम दैषना 
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वास्छवमें को देश्वना हौ नहीं है, नर्योकिं यदि कोई स्वप्ने ऋूठ-मुटका अमत्त पी ते, तौ 
खरे बह कभो भमर नीं हौ सक्ता । साधारणतः लोग मु उपरमे, स्थुल हृष्टि 
देते रै गौर उसी ऊपरी पमे मु लानत &; परन्तु जिस प्रकार उस हंसका नण हत्त 
तै, जौ पानीर्मे पड़नेवाल नक्षजोकें प्रत्तिविन्वकं घोलने आ नता है मौर उन््रीकौ रत्न 
समकर चनह षात्तं करनेकौ माणा करता र, उसरी पकार यह्‌ ऊपरी ज्ञान भी यथाचं जानकर 
प्ाकिके मागमे बाधकं होता है । यदि हैम मृग-जलक्रौ ही गंगा मानकर उसक्तं पाञ्च जायं 
त्तौ उससे भला हमें किस फलकी प्राति हो सफती है ? यदि हम वनुलको दही कल्पवृक्ष 
मानकर उपे हायमे तँ तो उसे क्या लाभं होगा ? यदि हम कराल-सपको यहु समकर 
हाये पकडे कि यह नोल मणिर्षोक्च दौवा हार्‌ है, अधवा सफेद पट्यरकौ ही र्न समः 
कर चुनें अधवा चरके जलत हुए अंगारोकौ यह समनकर कोली भर लं करि यह्‌ तत गुप्त 
नकां भांडार खल गया, अवयवा यवि कों सिह किसी कुर्ठयै जपन पराह देखकर 
टय चातका विचार नं करै कि यदहं सचभूचका सि दैयामेरी परछी मात्रदै मौर उस 
कुररं कूव पडे, तो उसका क्या परिणाम दोगा ? इसी प्रकार जौ लोग जपने मनम इत 
व्ाततक्ता पक्का निर्वेय कर लते है क्रि गै परमात्मा सचमुच साकार्‌ हकर सारम अतत्तार्‌ 
घारण करता ह ओर यह्वी समभक्रर इच सांसारिक प्रपंचे तीन होते दै, उनके सम्बन्धमं 
हौ समः लेना चाहिए म वे पानी पडनैवाति प्रति्विम्बको ही चन्द्रमा समकर उसक्रा 
संग्रह करते ईह । इस प्रकारं बुदधिका मिष्ठ निश्चय कंवल व्यथं हौ होत्रा हे । [जिस प्रकार 
कौ मह पीकर उस्म अमरतके गुणकौ उपिक्ना कटा हो, रीकं उसी अकारक बात्न यह भी 
है किस नष्वर नाम-रूपात्मक स्थल रूप प्रर मनये पूरा पूरा विश्वास रखा जाय ओर तव 
हस्तीमें मेरा फाण्वत्ं स्वरूप देखा जाय । भला इस प्रकारके भरयल्नसे # #ैसे दिलाई पड़ 
सकता हं ? क्या पूवंकौ ओर जनेवाले मागमे चलकर कभी कोई पश्चिमी समूद्रकं उस्र 
पारवाते तर पर पह सकता है ? भयवा हे वर्जन, भूतेको चाहे किंतनाद्टी करटा जाय, पर्‌ 
उससे क्या कभी नाजकरा दाना तिल सकता? इसी प्रकारं जिस स्वूलं विषए्वका 
लकार केवल विक्रार चना दै, उसीकौ जानकर मेरा कंवल, निराकार मौर निगुण स्वरूप 
श्ना कये जाना जा चकतता है ? क्या फेनं पीनसे ही पानी पीनेकरा फल हो सक्ततां ? इसी 
प्रकार मन मोह उत्पन्न होनैकरे कारण लोग श्रमे यट कल्यना कर्‌ तैत है कि यह्‌ विष्व 
ओ परमात्मा ही हँ, भोर त्तव यहं मान तैत है किं यकं जौ जन्म मौर मरण आदि कमं 
है, वे मुभापर भो शरयुक्त दते ह । धस प्रकार वै लोग ममः नाम-रहितत पर नामका, क्रिया- 
होन पर क्म॑का भौर विदैह पर देहु -घमक्ता घारोप कर्‌ लेते है । मेरे निराकार होते हृष्‌ 
भी वे मुभः प्र आकारका खारोप करते है" मूक उपाधि हीन पर्‌ ठपचार-विधिका रोप 
करते 2, चेरे नित्क्रिय होने पर्‌ भी मज पर व्यवहार्का, व्ण-हीन हीने पर्‌ भी वणका, 
निगुण होने पर भौ गुणका, हस्तपाद आदिते रदित हनं पर भी हस्तपादं आदिका, 
अपरिमित हौनै पर ची परिणामका ओर सर्वध्यापी होने पर पी स्थान विधरोषक्ता आरोप 
करते $ । जिस प्रकार सोया हृश्ा मनुष्य स्वप्ने अपने विच्धौने पर हौ जगतत देश्नता है, 
चत्री प्रकार वै लोग मुभ चवण-हीनके सम्बन्धर्मे यहु समभने ह कि मे श्रवण है; ओर्‌ 
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पद्यपि मुभ नैत, गोत्र, रूप, भकार, शच्या, तृषि, वसन, भूवण गौर कारण आदि कुछ 
भौ नहीं हं, परन्तु फिर भी वै मुपे इन सव चार्तोका रोप या भावना करते है । ययपि 
ग स्वयंसिड है, परन्तु फिर भी बै मेरी पूर्ति वनाति ॐ स्वयम हं, पर फिर भी मेरी प्राण- 
प्रतिष्ठा करते है भौर त सदा सव॑दा अच्व॑ह शौर सर्वत्र व्यापक ठ, परष्ठिरप्ी वेमेरा 
वाहन ओर विपर्जन करते दँ । यद्यपि म सदा स्वयंसिद्ध है, परन्तु वै मपनी बुद्धि 
भेर अक्त एक-मके साच बाल्य, युवा तथा नुदधावस्थाका सम्बन्ध स्यापितत करते ४ । 
यद्यपि ग तहीन है, परन्तु फिर भी वे मुभे हैत धावका भारोप करते ड, मेरे निष्क्रिय 
होने पर भौ मुम क्रियाकी सम्भावना करते हैँ गौर मेरे अभोक्ता होने पर भौ यह समने 
हैक म भोगोका उपभोग करता हूं । यद्यपि भेरा कोई कुल या गोत्र नही द्ग, परर फिर 
भी वे भरे लका वणेन करते ह । मेरे विनाशौ हने पर भौ मेरी मृत्युतो कल्ना 
करके दुःखी हते र; भौर ययपि चै स्वके बन्दर समानं खूपते गोत-त्नौत रहता £, पर्‌ 
फिर मेते सम्बन्धे शतु जीर भित्र मादि भावोङ्गौ सम्मावेना करते ड । यद्यपि अत्मा- 
नन्दका त्यत्र गर्‌ ह" परन्तु फिर भौ वै समो ह कि मै नाना प्रकारके पु्वोको इच्छा 
करता दव भौर वद्यपि मे सब जगह समन रपमै व्यापकं दहता है, परन्तु फिर भौव 
भुक्तं एकदैगीय कहते ई; नौर यह मनते किं चै अभुक्त स्यल-विभागमे रहता रं । 
जौर सचपि ओ समस्त चर भौर अचरकी मात्मा हं, पर फिर भी वे मेरे सम्बन्धे चह 
सिद्ध करते है करि ग एक्का पक्ष लेता हं ओर दरे प्रर क्रोधं करके उपे मारता हं । 
तात्पयं यहं करि इस प्रकारक जौ मनेक मनुच्य-घमं है, उन्हीको वे ।'" कहने लगते है 
भौर नं सबका मुभ भारोप करते हँ । इस धकार उनके जानका स्वल्प सत्यक बिलकुल 
विपरीत होता दै । वै जव कौर प्रति धपनै सामने दैवतै रै, तव उसीको दैवता कटने 
लते ह; पर लव बहौ भूति द्र नाती है तत यह कहकर खये फक ठेते है ङि ग्रह 
देवता नहीं हं । त्ययं यह क्रि वे लोग अनेकं भ्रक्रारतसे यही मानते डं किं साकार 
मनुष्य ददी हं। इस प्रक्रार उनका वह विपरीत जान हौ स्तै जानकरौ लन्वकारमें 
रखता दै ओर सलवा जानं उनकी दष्टिके सामने नीं आने पाता । 
मोधाज्ञा मोघकर्माणो मोघन्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमाघरुरीं चेव प्रकृति मोहनो शिताः ॥१२॥ 
"इसी जिए एमे पुरषौका जीवन निष्फल सिद्ध होता है । वर्षा ऋतुकै सत्िरिक्त 
अन्य ऋतुजमि जो मेष दिखाई पडते ह, अथवा मृग~नलकी जो हरे उठती न 
दिलाई देती द, वे सब दरस हौ रेचने भरकी होती द । यदि उनके पासन जाकर उनकी 
परीक्षा क्ती लाय तो कख भी अथं नहीं सिद्ध होता । एसी परीक्नाभे वै दोनों हो निरषार 
सिद्ध होते द । वच्चंकि खेलने निए मिद्रीकै जो बुड-सवार बनाए जाते दै, अववा जार 
गर्‌ लोग जौ मलंकार लादि उत्पन्न करते ह, भधा आक्राणमे बादलेकि वने हुए जो 
महल मौर कोट लादि या गन्धचनगर दिलाई देते है, वै सव वास्तवे कठ न होन प्र 
भी देलनेवार्लोको भासमान होते हौ ह । चरतत बराबर सीधा बहता तौ गता है, परन्तु 
उसमे फल नदी लगते भौर उसके कांड भो बन्दरसे पोते ही होते है । बकरीके गते 
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जौ स्तन निकलते है, चै मी केवल दि्राऊ ही होते है । ठीक इसी प्रकारका मुद्‌ पुरषो 
का जीवन भरी हौता टै । उक किये हर्‌ कमं सेमलक्ते फर्लोक्रौ तरह लेने-देनेके कामके 
नहीं होति सौर केवल धिवकारनेकैः योग्य होति ह । पिमे लोगं जो जान प्राप्त करत है, चह 
बन्दरके तोहे हए नारियलके समान अयवा अन्धेके हाथमे जये हए मोतियेक्रि समान 
निष्कल होता दै । तात्पयं यह कि उनके णासन लहकियेकिं हायके णद्ंकि समान अथवा 
सुद पुरपोकं मन्वीजकं समानं केवत निरूपयोगी होते है । इसी प्रकार, हे अजुन, 
उनका समस्त जान-संग्रह जौर कमं-संग्रह दोनो व्यथं ही हतै हं, क्योकि उनके चित्तम 
यथां जानका सभाव होता है । घच्छी-मली बुद्धिको भी ग्रसनेवाली, पिवेकका सैर 
चकाना नष्ट करनैवाली ओर अन्नानकै बन्घछकरारमे संवार करनेवाली तामसी राक्षसी 
शरकृति (भाया) कँ चंगुलर्म वे लौग फँ रटत ह॑ भोर इसी लिए उनके चित्तके धरं उड 
जति ई भौर चै तभोगरुण-युक्त रादासीके मुखम ना पडते ह। उस्र तामसी राक्षसौके 
मुखम आणाकी लारकै अन्दर हिसाकी जीभ लपलपात्ती रहती है जो बसमाघान या 
असन्त पकं लोधहे बरावर चात रहती दै । यदह हिसाकी नीभ हौ चादती हई अनर्थ 
के कानां तकं बाहर निकलती है । यह राशसी दौषोके पर्व॑तोती दरिगेमिं निरन्तर मत्त 
होकर भूमा करती है । देष ही उसकी दाढ़ं हँ जिनसे चह ज्ञानको चनाकर्‌ उसका कचू- 
भर निकाल दैतीदै। स्वन बुद्धिवाले मूखोकरिं लिए वट्‌ त्वचा गौर अस्थिके वै्टनकरे 
समान होती है । इस प्रकार स तामसी माया राघ्सीके मुभ जौ लोग भरतोको दी हई 
बलिक समान पडते है, वै अज्ञानं या शान्तिकरं ह्मे इकर नष हौ जात ड 1 इद प्रकार 
जो लौग तमोगुणकं गङदैमे जा पडत रै, उनके पास तक सहायत्ताकै लिए चिचारका 
हाथ पहु हो तर्ही हकतां । पसे लोगोकी तो कोई बात ही नहीं करनी नादिएः क्योकि 
इप् बात्रका पता भी नहीं चन्तत्ता कि चे कहां चले गये । इसी लिए इन मूद्र लोगोकी 
यह व्यर्धकौ कहानी अचर समाप्त कौ जात्ती दै । यदि इसका विस्तार किया जायगा तौ 
उससे व्यथं हो बाणीक्तो कष्ट होगा ।'` श्रीकुष्णकी इस शअरकारकी वातत सुनकर भ्जुनने 
कहा---"“दै महा साज, भाप जो कृं कहते ह, वह विलकृलल रैकं है ।' इरा पर श्वीङ्ष्ण- 
ने कटाह अजुन, जवं भ साघु पुर्वोकी स्थिति जतलात्ता हं । सूनो । 
महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं भ्रक्ृतिमाधिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।॥१३॥ 

“निरन्तर पित्र स्वलोमें रहनैका संकल्प करने वाला म॑दैत्र-संन्यासी जिनके णुद 
अन्तःकरणमे निवास करता हं, जिल्हं वैराग्य कभी निद्राकरं समय भी छोडकर कीं हीं 
लाता; जिनकी बद्धायुक्तं शुद्ध भावनाओं ध्मका सान्नाज्य रहन्ता है, जिनके मनम सदा 
विवैककौ मद्रता स्तीदहैः जो ज्ञान-गंगामें स्नानं कर चुकं होत, नौ पुणं ब्रह्मी 
स्थिति तकं परटुचक्रर समाधान प्राप्त कर चुके होते है, णो णान्ति-ख्पी वैल भानौँ न्ये 
यल्लवक समान निके हुए होति ई, जो चस परज्रहां निकवे हुम्‌ अंक्रके समान होति 
ह जिसमे जगत्तकौ परिणति या परिसमाघ्ति होती दै" नो वथंके जाधार-स्तम्भ नान पडते 
ह, जो नानन्द-्मूदरमे इवाकरः भर हए पात्रके सरभान होते है, जिनका भक्तिकः प्रति 
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इतना अधिक अनुराग दौता है कि उसके सामने मुक्तिते कहते ह किः दुर्‌ हो; हमे तेरो 
आवषयक्तत्ता नहीं दं 1“ जिनके सहज आचदणमें भी नत्ति ` जीवित खूपते विहार करती 
< जान पड़ती है, जिनकी समस्त इन्धि शान्तिम श्युगारित ह्येत्तौ ह रौर जिनका 
चित्त इतना अधिक्त त्रिणा होता दै करि वह मु सरे सर्वव्यापककौ भौ चात जोरसे 
आच्छादित कर लता दै, इत्च प्रकार जौ महासमयं महात्मा मेरा वह सत्यं स्वरूप पुरणं 
खूपसने लान कते दै, जौ दैवी स्म्पत्तिका सौभाग्य द्री दै मौर दिन-दूने रात-तौगुने प्रेमे 
मेरा भजन कदत है, परन्तु जिन दंत भाव कमो नामको भो स्प नहीं करता, हे अजन, 
वै लोग मत्स्व्प ही होकर हते ई । वे मेरी चैवा तो करते ङ; परन्तु ठस सेवम जो 
एक विलक्ष णता हौती है, वहं भी सुनो । 
| सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च वृषव्रतः! 
नमस्यन्तदच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।॥ १४॥ 

"ते भक्त प्रासश्चितका व्यापार्‌ तो बन्द कर दैत हओौर कीत्तनके समय भक्ति 
मवेश्े नाचने लगते ह | उनका प्रायश्चित्तवानना व्यापार इ्सनिए वन्द हो जाता है कि 
उनमं पापका नाम्र भौ नहीं होता | ये यम-दम आदिक निस्तेन कर देते ‰, तोलने 
चिन्ह तक मिटा दैते ई जीरः यम~लोकक्ते मार्यका अन्तं कंद रेते हं । षयोकति यम॒ कंहता 
रै--““द्ल ज्नोगोनि तो पहलेमे हो इन्दियोकौ वशम कर रखा है । फिर मेरे लिए नियमन का 
काम ही कां चकौ च जाता है !"' एते लौ्गौका मनोनिग्रह देखकर दम कहता &- 
पै अव्र किंमका दमन कर 2" तीथं कहते “इनके अंगमिं दोष तो इतना भौ नहीं 
हं जो गोषघ् भररको भी आप्त हो सके । शिर हम अपने पावन चणसे इनका कौन सा भल 
दुर करे ? इतत भ्रक्ार वे महात्मा जोग केवत मेरे नाम-कौत्तन कै पोप हौ विश्वकरै दूरखौ- 
का नाण करकैः समस्त संसारो भात्म-सुखमे भरपुर कर चेते हँ । वै यिना भरभातके ही 
जञानदिवसका उदय करा दतै ई, विना अगृत्तकरे ही अमर कर्‌ दते ओर विना योग 
साधना हो नेको मोक्षकं दर्शन करा कैतेर्है। राना ओौर र्कम योग्यता तेद 
भवकौ कल्यना कदना मघवा किपीको छोटा ओौर किंसोकौ बा समभन तो वै लोगं 
बिलकुल जानते ही नदीं । वै ऊंँन-नीचकरा कोई भेद नीं करते सौर आनन्दक्रा बाहा 
पार सत्तारकं लिए खुला रक्ते है । वैकुण्डर्मे त्तो णायद ही करी कौट नाता हो, परन्तु वे 
सार विश्वको चङरण्ड वना डालते ई । इस प्रकारं वै कैचल नाम-कीर्तने धोधते सारे संसार 
तो स्वच्छं पकाणमय बना दते है । बे सूर्ये समान तेजस्वी होते हैः परस्तु म॒र्थको नो 
अत्तकालक्ता दाष लगता है, वहु दोप उन्दँ कभो स्पणं भो नहीं करता । चन्रमा तो केवल 
पणिमकै दिन ही सम्युणं रपति मंदल-पृक्त दिखाई देता ३, परन्तु वै सदा पृणत्ता धारण 
किय रहते दै । इसमे सन्देद नहीं किं मेष उवार होते ह, पर्‌ उनकी पंलौ भौ कभ न कभो 
खतम हो नाती है; ओर इसलिए वै भी उन महात्माभोकरो रात्रौ नहीं कर सकते । 
इन्ं सचमुच उज्ते हए सिह कहना कादिए्‌ । एक चारं मेय जो नाम मृख्परं शनक 
किद्‌ हजार जन्म धारण करने पडते द, बहु नाम उनकी जौ पर प्रेमङ्गे कारण निरन्तर ` 
नाच्ता दहताद्‌। अ पसाद्क्रि मे वेकुष्छ्मे भी नदीं रहता, अ चानु-रदलमे भौ नहीं 
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दिखाई पहता भौर यहाँ तक कि मै योगियोकि मनको भी पार करके निनल जाता है । 
तो भी, ह अजुन, जिस स्यान पर मेरे अनन्यं मक्ता प्रेमे मेरे नाम-संनौत्तनका घोष करते 
रते हे, बहा मै जो लौर कटी क्री नहीं मिलता, सहजमें भिल जाता हँ । जरा दैखो क्ति 
वै लोग मेरे गुणोमें कहां तक भौर कैसे लीन हौ जात है । चन्दर स्थल भर्‌ कालका भौ 
स्मरण नह रहं जाता भौर चै मेरे नाम-कीत्तनमें बात्मस्रुख प्राप्त करततै ठ । उनकी कृष्ण, 
निष्ण, हरि, गौविन्दकी अरंड भाला चराचरं न्ती रहती है, ओौर वै मेरे सम्बन्धे 
मुक्त हदये भध्यात्मकौ चर्वा कक जी भरकर मेरे गुणो गीत गति रहते है । परन्तु 
र नं वातोका अधिक विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं दै । है अर्जुन, चै भक्त इसा 
प्रकार मरा कीर्तन करते हए चराचरम संचार करते है । मौर दै भार मनन, वे भक्त 
अप्यन्त यत्त-पृवक् पंच-प्राणो ओर मनको पूरी तर्स दवाक्रर उन्हे अथने अधीन रते 
ह। वे बाहरमे तौ यम-नियभोकें वरैः षदे कर दैत ह मौर अन्दर चच्चासनक्रा कौट दना- 
करर प्राणायामकी तोपौे मोरचेचन्दौ करते है । उस समय कुंडलिनी शक्तिके ज्रि 
कारण जो प्रकाण होता है, उत्तमे मनं ओर प्राण-वायुकौ अनृकलत्तासे सव्रहवीं कलक 
भथति्‌ परिपूणं भात्मज्ञान ल्पी अमृतक्रे सरोवर खुल जाते है । उस समय अन्तरुख 
इन्द्रिय एकाग्रताकौ परम अवधि हौ जात्तौ है ( अर्थात्‌ वै एकोग्रताकी नरम सीमा पर 
पहत जती है), विकारौकीं भाषाका अन्त हो जाता है बौर समस्तं इन्धि खींचकर 
हृदयम बन्द हौ जात्ती ह | इत्तनेमे घारणा अर्थाद्‌ ध्यानी परिपक्त दणाके धद-स्तार 
द)ड-घूप करकं पंच्रमहाभूरतोको एवत्र करते है शीर वे पंचमहाभेत एकत्र होकर जकाभश- 
म लीन हौ जाते हं गौर संकल्प-विक्त्यकी चतुरंग सेनाकरा पूणं ल्पसे नाण हो लाता $ । 
फिर यह श्चं जय-धोष होने लगत्ता है कि “विजय हो गर्द 1“ "'विंभुय हौ जर्‌ 1 
भौर उस जय-घौयरमे ध्यान-धारणाकां नगाहा चलने लगता है ओर त्रदे साय 
एषयका एक-षठल्र राज्य दिखाई देने लगत्ता है । इरकरे उपरान्त सम्पुवी अत्मिनभवक्े 
साज्नाज्यमे समाधि-लक्ष्मीका भनिषेक् होता है । है अर्जुन, इस प्रकार मेरा भजनं चहूत्त 
ही गन्भीर गौर्‌ गूढ़ रहस्यात्मक है । जो भक्त मेरा इस प्रकारका भजन करौ रै, वै 
यह सम रेते है क्रि जिस प्रकार चतभ एक सिरे दुसरे सिरे तक एक्त-लात तन्तु रहते 
ट, उसो प्रकार्‌ मं भो समस्त चराचरम ओत-प्रोत भरा रहता ह । उनकौ भरमम यहं 
भोभा नात्ता किना कोई पदार्थं नही है जिसमे मेरा निवास नदौ । खन्द इस 
वातक्ा ज्ञानं हौ जाता टं कि ई संसरार-खूपी वक्रका एकः सिरा ्रहादेव ओर दुसरा सिदा 
मतक या मच्छर हे; ओर इन दोनोौकै बीच जो समस्त शूत्र सृष्टि है, वह सय मेरा दही 
स्वह र । फिर ये दौरे गौर्‌ सजीव-निर्जतिका कोई नेद नहीं करवै । उस समय नो 
वस्तु उनकी दष्टे पडती है, उसे वे मद्रूप अर्थात ब्रह्म-स्वरूप समभःकर उस्नका सरलता- 
पवक आदर करते है । उर अपनी श्रेएठताकां ध्यान ही नहीं रह जाता भौर न दुस्ररोकी 
योग्यत तधा अयौग्यताकी दौ कोड भावना रह जाती ई । उन्दर पक सिरे समस्त व्यक्ति- 
योक नच्नत्तापूव॑क बादर करनां ही षच्छा लगता है ; जिर प्रकार उवे स्थानं पर भिदा 
हसा पानी जापते भाष इक्ट्ढा होकर फिर नीचे स्थान पर भा नाता है, उसी प्रकार 
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उन भक्तोका यह्‌ स्वभाव ही हो नात्ता है करि वै भूतमात्रको देखते ह्वी नच्र हौ जात ६। 
सयवा जिन्न प्रक्रार फलति लद दए चुक्षको गाखरापं आपसेः पः भककेर्‌ जमीनी बौर 
तरा जातौ रै, उसी प्रकार वे भूत-मात्रके सामने स्वामाविक रूपे नघ्न हो नति है। 
चै निरन्तर गवं रदित रहते है । वे नसत्ताको दही अपना सादया वैभव समते गौर वहे 
सारा वैभव वै जय जय भन्तरूर्वक मुभे बरपितं कर देते है । एव प्रकार सदा भूतमात्के 
सामने नस होते रहनेके कारण उनको मान आर ` अपमानवाली भावना बिल्कुल नष्ट 
हौ जाती दई ओर्‌ दसीलिए बे आपसे माप मद्रप होकर बौर निरन्तर चभर्‌ रहकर उया- 
परा करते रहते हँ । हे भजन, इस प्रकार मने तुम्हे सच्ची श्लौर मह्ह्वपुणं भक्ति सव 
बतं तला दौ है । बाप जरा उन लौर्गोकी भी कुठ वाते सुन लो भो जान-यज्ञके हरा 
मेरी उपासना करते है । हे घर्णुन, भजन करने करा कौणल तो तुम जानतै हो हो, क्योकि 
यहु विषय म तुद एक बार पहतं बतला चुका हं ।* श्रीकृष्णकी ये सब बाते सुनकर 
भर्जुनने कहा- “हां महाराज, भक्ति शौर भलजनकी सब वातं क सून चुका] इस 


 सौभाग्धका प्रसाद मु एक गार प्राप्र हो चुक्रा है । तो धी यदि अमृत्तं चार बार परोत्ना 


जाय तो क्या कभी कड्‌ यह कह सकता दै कि ""वस, भव सौर नहीं चाद्धिप।'" सर्ज॑न- 
कौ यदे बातत घनकर श्रीङ्स्णने सग जिया तरिः मब इमे. एसः विषयकः स्का भ गय। 
दै सौर चन-युखसे इसका अन्तर॑ग॒ॐौलने लग गवा हं । अत्तः श्रीक्श्णने कटा-- 
"वाह बाहू ! अजुन, तुमने यह बहुत अच्छी बात कहौ । ओौर नहीं तौ यद्भि नास्तिक 
दष्ट देधा नाय चो इस विषयक विवेवनक्ा यह कौर उचित पररांग नही यां । परन्तु मेर 
अन्त.करणमे तुम्हारे लिए जो स्नदपणं भावर रहता दहै, वही मः बोलने प्रवृत्त करता 
है 1" यह्‌ सुनकर भरनुनने कहा--““महाराज, भाष यह्‌ कैसी बात कतत ह ! यदि चकर 
नद्धो तो क्या दिनी नहीं चिटकती £ कषा रवदनीका यह सहन स्वभाव नही दैक 
संसारः तापकरा निवारण करै ? जिस प्रकार नकोदर पक्षौ अपने अनुरागे कारण चौँत्त 
ष्ोल्कर चन््रमाकी ओर देखता दहै, उसी प्रकार मै भौ मापे थोरी-सौ प्राथना करता है । 
¶रन्तं महाराज, जप त्ता कृपं प्रत्यक्ष सायन हौ दै । ये अपनी चान्यत हौ स्ंसार- 
की इच्छ पुरी करता दै; मौर नहीं तौ यदि मेषसे होनेयानो वर्षका विचार किया जाय 
तो उसके सामने चातककी प्यास क्रंतनी ज्य ठहरती है ! परन्तु लिस भकार चुल्तु भर 
पानतीके लिए भौ गंगा नदीके तटपर जानेकौ नावष्यकता होती है, सी प्रकार मेरी 
माग चाह थोड़ी हो मौर चद्व बहुत, परन्तर है महारान, माप सवर बातें विस्तारपू्नंक 
करट ।'' अर्गुनकी यह बात सुनकर भगवानने कहा--"बच्छा, भब इन बात्तोको जाने दौ । 


मुम जो सन्तोष त्रा दै, उसकत कारण अव तुम्हारे भूते निकली हृ स्तुति सहत करमे- 


कं लिप्‌ जवकराण्र ही नह रह गया । तुम सचमुच मेरी नाते सन्ने भाव से सुन रट हो; 
रीर वहीं ब्रातं मैरे वत्व क्लिप चत्साह-वद्धंक ह री है |“ चुम प्रक्रारकी प्रस्तातनो 
के उपरान्त श्रीकृष्णने आगे यो कहना भारम्म किया - 

ज्ञानयनेन चाप्यन्ये यजन्तो (०५२५८ पास्ते । 

एकत्वन पृथक्त्वन बहुधा विदवतोभुस्‌ ॥१५।। 





१९५ हिन्प्ी ज्ञानेवरी 


“अव म य्‌ बत्तलाता ह करि जान-यज्ञकषा सम्पादन क्रिस प्रकार हत्त है । पत्रा 
जो “हं बहुस्यामु प्रजायेय" चाला मूल कल्य उत्पन्न हौतां £, चह इस यज्ञका यज्ञ- 
त्तर्म दं । महाभूत यज मंप ह ओर दत यजञ-पशु दै । फिर पंचमहाशरतोके नो विशिष्ट 
गण भयदा इन्द्रियां गौर प्राण ह बही हस ज्ञान-यज्ञक्रे उपचार-विधानकौ सामग्री है 1 
ओर छक्ञान इस यक्ते आदति देनेका धूत है । इस ज्ञान-यज्ञमे मन बौर बुद्धिकै ज्ण्डमिं 
जानकी जगनि घघकती रतौ ह; भौर ह सच्चा भजन, साम्य भावनाकौं ही इसन जान-यज्ञ- 
कौ वेदी समना चाहिये । विवेक बुदिको कुशलता हौ मल्-विद्याकी शक्ति हे, क्रान्ति 
इस्ता यज्ञपात्र है ओौर जीव इसका यज्ञ-कत्ता यनमान दै । यदी यनमान जीव बरहमानुभव 
कँ पारमे वितरत रूपौ महामन्तका घोष करता मा जानाभि होमे हैतकी जाते 
देता ह । नब शज्ञानका नाग हो जातां ठै, तव यज्ञकर्ता अर यज्ञ-विधि दौ्नोका अन्त हनौ 
नात्ता हं । फिर्‌ जिच समय आत्मैक्यकरे जलम जीव यज्ञ-समापिका अनम स्नान करता 
र उत्न समय भृतो, विषयो ओौर इन्दियोका वितेद भासमान नहीं हता । आत्मीय बुद्धिकं 
परणं रूपे भ्रतिदव्रिन्तितं हौ जानेकै कारण सवर एक ब्रह्म -खूप हीही जतिर्ह। ह घर्जुन, 
जिस प्रकार नीदते जागा हुजा मनुष्य कहता सोय रहनेकौ अत॑स्थःमे नौ स्वप्न 
ने देखा था, उसकी अदभुत तेना म ही बना हा धां । परन्तु अव मै जग गया हूं । 
वहं स्वप्नक्ती सेना कैवल श्वमण्नात वी । वह सव कृ मदी वा जीरयवमौ दही 
ह ।'* उतनी प्रकार जात-यने करनैवाचेकौ सममे यदह तत्व मा नात्ता ॐ विः यट सारा 
दिश्व एके अर्भिन्न ब्रह्म खूप ही ह । इसने उसका जीवभाव ही नष्ट हौ जाता द| वह्‌ 
परम्ात्म-बोधतते ओोत्त-प्रोत भर जाता हँ जौर ज्यत प्राप्त कर नतां 2। चस कुछ लोग 
इस) एक मावते नान~यजकर हारा मेरा भवन करते ह । कृच एते धक्त भौ रोने दे लो 
यह मनते ह कि यह्‌ विश्व भनादिदहं। शौर हस विश्रमे होते तो सत्र एका दुसरे 
तमान टी हे" परन्तु नाम ओौर रूम आदिक कारण वै भिज्ञ-भिन्न जान पड़ते है । इसी लिये 
हस विष्वं भेद-भाव भासमानः होता है, परन्तु फिर भौ भंद-भावके कारण उनके ज्ञाने 
भेद नहीं होता। जिस भ्रकार अवयव भिन्न भिन्न होने पर भीं वै वास्तवमें एक ही 
देहकं होते ह अथवा एलां छोटी बही होने पर भौ जिस प्रकार बे एकं ही सृक्षकी 
हती हं अथवा क्रिररणे बसंह्य होने परं भी वे सवर एक ही भूं कौ हती ई, उसी प्रकार 
उन लिप्‌ तरह तरह की हपास्पक वस्तु, उनकतं भिन्न॒ भिन्न नाम, उनके भिन्न भिन्न 
व्याधार्‌ भीर्‌ उन स्वधे सम्बन् रनेवाले भेद भौतिक निग्न भरे ल्िएदही होते हः 
भौर ब भक्त यहु श्री जनते फि्मै पूणं ल्पते भेद-भावसे रित ह। हे सर्जन, जौ 
लीग इत्र भिन्न प्रकारसे अपने ब्रह्म-स्वरूपके नानेको भेद-भाव का स्पशं नहीं होने देते, 
वै ही खक तच्छसे नान-पल्न करते ई । कारण यहु ३ किं जिस समय ओर जिस स्थान 
पर उन्हे जो कृष चिच्ाटं देता है, उसके सम्बन्धे पहनें हौ उनका यह ज्ञान 
रहता है कि वह्‌ मुभ मरग्रद्य के अतिरिक्त बौरक्छशभी नहीं ३। वच्चो, नौ 
बुलवबुला वनतां इ, बह जल-्प ही दत्ता है । घव चाह वह फर जाय भौर चहं 
र, पर्‌ उस सम्बन्वर्भे जौ चुद्ध हौता ई, वह जनस हौ होता । हतामे धृलक 
कण भते हो इधर-उधर उद ले पर्त फिर भी उनका पृथ्नौ-भाज कमौ नष्ट 


न्या न्याप ९६६ 


नहीं होता । भोर जव वे गिरते दहै, तब पृथ्वी पर ही भिस्ते ह । दतो कार चाद कोई 


वान -हूपात्पक्त नस्तु क्यों नं हो, फिर चाहे बह बनो रहे ओौर चि नष्ट हो नाय, पर वृहू 
निरन्तर ब्रह्मरूप ही रहती दै । वँ जिस रकार स्व-व्यापक हं उसी प्रकार वनका ब्रह्मानु- 
मव भो सवव्यापकं होता है । इस प्रकार वे लोग यह ज्ञान रलकर सब प्रकारके भ्यव 
हार करते हैं कि ननि-विघ्ः विश्व एक-विध ब्रह्म हौ &। दे अजुन, जिम प्रकारः इन्त 
सूयं बिम्वकौ जो दैतना चाहता ड, यह उसके सामने हो रहता है, उप्नी प्रकार इस 
चिष्वको अपने ब्रह्म-वोधये व्याप्त र्लनेके कारण चैः भौ शवको अयने सामने ही विचा 
चेते हे । हे पार्य, उनकै जानम नामको भी मेद-भाव नदी हात्ता । जिस प्रकार भगत 
वायु सय स्थाना पर समान भावत र पुरी तरप भरी सती है, चमसी प्रकार उनका 
जान भो सारे निष्वक्रो सम भावने व्याप्त रखता 1 जितनी अधिकं मेरी व्याति दै, 
उत्तनौ हौ चनेन बरह्म-बोधकी भौ व्याति रहती दै; भीर इगरी निप चारे चै उपासना 
सम्बन्धी एक भी काम न करे, परन्तु फिर भौ उनके द्वारा मेरी आपसे भाप उपासना 
हो जानी है। सों त्तो सब नग्रह एक दही हु, फिर भला मेरी उपात्तना किसमे ओौर्‌ कब 
नहीं दीतौ ? (बर्थावु सच लोग बाप आप ओर निरन्तर श्रिसी न किकी ख्पेमे मेरी 
उपासना कस्ते ही रहते है ।) परन्तु उन सत्र लोगोको चह सव॑व्यापक ओन नहीं होता; 
इपलिए जीव अप्राप्त स्वितिमें रहते ह- दे मेरे सधां स्वरूपकौ रात नदरी हतै । परन्तु 
जन इत्र विषयका विशचैष विस्तार करलैकी भव॑ष्यकता नहीं । मने तरम्हं यह बतला दिया 
है कि इत प्रकारके योग्य चान-यलके हारा मेरौ उपासना सि तरह की जाती दै । 
भिन्न भित व्यक्तिवोके हारा जौर भिन्न भित्र साधनो जिन लिन कं चर्ण होता 
ह, वं सथ अन्त मु ही अरित होते ह । परन्तु. मुद जनको इस रस्य का पत्रा नहीं 
हत्त; भौर इसी लिए वे मेरा शुद्ध स्वल्प प्रप्र नहीं करते । 
हूं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहुमहुमेवाज्यमहृमग्निरह्‌ं हृतम्‌ ।॥ १६ ॥ 

परन्तु जब उग्र शुद्ध त्रदा-जानका उदयः हौ जात्ता है, तब इम बातका ज्ञानं ही 
जाता हैकिवेदभीर्मै हौ ह मौर वेदगिं बतलाई हई अनृष्टान-विधिते जौ क्तु या यज्ञ 
क्य लते है, वहशीर्गेष्ठो ह। फिर उन कतु-कमसिं जो यथ।-स्वित यज्ञ दतै ह; वं 
मब अगाद्‌ उर्पागोके सदह यज्ञभी वैदी हं । स्वाहा, स्वधा, सोम बादि भौरि, 
वल्न्नौ, घुत, समिधा, मन्त्र भाटति, उन्य, हौता, अभि मौर हुन की इई चत्त आदिं 
जो यज्ञम क्ञाम जातो ह, वै सवभी्मेदहीह। 

पित्ताहमस्य जगतो भाता घाता पितामहः । 
वेद्यं प्चितरमोक्रार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

"“निस्क चह्वास्त्ते माठ प्रकारक प्रकृति (माया) सै ग्रह॒ नामरूपात्मकं संसार्‌ 
उत्त हता द, ठ्य संसारका पिताभीरही हं। अद्धनारी-नटोप्वरकी मुत्तरमेका जौ 
पहष होता है, वही नारौ भी होता दैः गौर दसौ प्रकार इस चराचर विषवकी माता भी 
महो हं । फिर्‌ उतयन्न हनैवाला संसार जिसके आघार पर बना रहता ओर बहता द, 





१७५ हिभ्वी जानेष्वरी 


बह धार भौ मेरे सिचा भौर कोई नहीं है । यह्‌ प्रकृतति-पुरुषं अथवा शिव-शक्तिकौ 


जोढ़ौ जिस सहल संकत्यसे अस्तित्वे भाई है, बह त्रिभुवनक्रा पिता भीर्गै ही ह| 
मीर हे वोरःघरेठ अजुन, समस्त भिन्न भित्तं आन-मागं अन्तम नित्त एक चौनुहानी षर 
भाकर्‌ प्रते दै जिसका नामं “वेदय भर्वात जाननेकी वस्तु टै जहाँ नानां मत्त एक- 
मत हौ जति ई, लहाँ भिन्त भिन्न गाल आपसे एक दुसरैकौ पहचान नेते & ओर जँ 
उनका भेदभावे नष्ट हौ जाता है, जहाँ एक दुसरेते अलग -रहनैवाले जान-भार्मोन्ा मेलन 
हता हे, जिसे “"पनित्र' कहते $ मौर शादि संजल्य ही ्ह्म-बौजतते अक्ति नद 
स्वरूप घोष ध्वनिभय यंक्रुरका मूल स्थान जो ओंकार है, क्टभीर्गेदही दहं उस जकारं 
पदमे दनेवा्ते नो अ, उ ओर म ये तीनों महार वेदो साध उत्यन्न हए ह, वै अकर 
मोमैहीहं। क्‌, यजुस्‌ गौर साम यै तीनो नवमी ही हं । इस प्रकार समत्त 
साहित्यकी परम्परा जै ही ह । ~ 

गति्र्ता प्रभुः साक्ष निवासः कारणं सुहृत्‌ 1 

प्रभवः भरल्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।॥ १८ ॥ 

९९ अह यारा चरान्रर्‌ विश्व जिस श्रकृतिमे समाया भा है, चह प्रकृति (माया) षकं 
जानं पर जिसमे विश्राम करही दै, वह परम धाम भी ही ह । जिसके कारण श्कृति- 
भं जौवन आता दै सौर जिसका स्वीकार करने वह इम मि्को प्रस्व करती ट सौ? 
जो इस प्रकृतिक्ा सहवास करके गणका उपभोग कच्ता है, हे मजुनं, वह्‌ | इञ विश्व. 
लदमीका नाच मीमैदीहं। इस प्रमत्त निभुतरनका नँ ही णास्ता हं । अक्राण जौ 
सशेष स्यललको व्याप्त करता है, वायु नो क्षण-परात्र भी निण्वल नहा रतौ, खम्नि नौ 
जल लाती हं, पानी जो दरसता दै, पर्वत जो अचलं रहते ई समृत जो आनी मर्थद्िकर 
उल्लंघनं नहीं करता, पृध्वी लो चूत-मानकरा भार सहत करती है, वहे सब मेरी री माना 
से । यदि गं बोल्नु, तभो वेद भी बोक्षते ह । य चलाऊं, तमी सथं धौ चलता ्। अने 
गति दी टै, इसी लिए संसारक चलनैवाने आण भौ जलत रहते है । ने ए नियम 
नना दिये है, उन्हीके आघार पर यमः भौ शृतो का संहार करता है । । जिस कहने यै 
सच काम होति नोर खो नेगतुका रामयत्न प्रभ॒दै, वभौ र हलो ह। ओौर गगन- 
की तरह कूं भी न करकं लो तटस्य रनैवला ड, वह भो दही ह । हं गलन, जौ इन 
समस्त नाम-कपोमे भरा हुभा है सौर जो इन समस्त नाम-रूपोक मूल आधार ह, जो दम 
समस्त भौतिक मृष्टिका उसी प्रकार आघार होकर हता दै, लि प्रकार जलकी तरगों 
का माघार जल ही हाता है, बह नाधार जौ र्यैती छं । जौ एकनिह दौकर मेरी रणम 
साता द, सकं नन्म-मर्णक्रा भो मै ही जन्त करता ह; इसचिष् शरणागन्तोक्रा रण्यं 
(भचति जिसकी शरणमे जाना उचित ह ) व्ह भीं ्चैही ह। म॒ही अनेकत्वं चारण 
करके शरकृतिके भिन्न भिन्न गुणो दा संसारक प्राण स्पते कम॑ करता ह । स्थं कभी 
इस बातका भेद-भाव्‌ नहीं करता क्कि वह्‌ गुद हे भौर यह कीवदयैः भरा टमा गद्या 
हे । बह समस्त जलाणर्यो पर्‌ समान छपर मततितिम्वित होता है । इसी अकार ब्रह्मसे 
लेकर कीदै-मकौडो तक समस्त भुतोमे समन्त चाव अर सज्य ख्यते ग्ेनैनालां भो 


ऋ >; 
¶ 
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हौ ह । हि अर्जुन, मरी इस संसार्का भधार्‌ हं भौर इसकी वत्ति, नाश त्तथा पुनर 
त्ततिकाभीर्गैरीकारण है । बीज ही समस्त शाखाभोको उत्पन्न करता दै, पर्‌ फिर 
भ सारा वुक्ष्व उस ब्रीलमे ही समाया रहता £ । इसी प्रकार सारा विष्व जादि संकल्य- 
से री चत्पन्न होत्ता दै भौर सन्तम उसी संकल्पम समाया रहता दै । दस प्रकारका 
मत्तं वासना कूपी जौ संकल्प जगतुका बीज रै, चह संकल्य कल्यान्तमे लौटकर निर्म 
समाता ह, वह भी द्री हँ । जिस समय नाम भौर रूप नष्ट होत है, व्यक्तियोकौ विरि- 
छता नही रहन जाती, जाति सौर वर्का भेद-भाषव मिट जातादहै भौर आकार नही रह 
जाता, चञ्च समयते लेकर आदि संकल्सकौ बास्नाकं किच्यै स्फुरण हौनेकै समयं तक 
खास चराचर जिद्रमे सुखयपुवंक रहता है, वह भी रै ही है। 





च । 
सदसच्चाहमल न ॥१६॥ 





तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्पनामि 
अमृतं चव मूत्थुश्च सच 
“जव मै शयं खूपरते ताम उत्परश्च करता है, उस समय जन सृख जाता दै । किरर्भै 
री इन्दकै ख्यं वर्षा करता हं जिससे चव जगह फिर जल भर्‌ च्रात्रा ई । अग्नि जिष्र 
समय लकडीको ललाती है, उत समय वद्‌ चकद्वौ ही मग्नि हौ लात्ती है। उसी प्रकाड 
मरनेवाल्ं ओ ओर्‌ मारन भी दौनो मेरे द्धी स्वरूप होते रई इसी निप नौ नोग 
मृत्युके मूखमे जाते हवे नीमेरैदहो क्पद्ै सौर घ्नो अमर रहै वै तो स्वभावतः मेरे श्प 
हैरी । जो बात बहुत सी नम्नी-नीदी वक्ृत्ताक द्रा वत्तलाने की है, वह जबरन तुर 
एक हौ गर्दभं बत्तला देता हु; सूनो । सतु भौर असत्‌ अर्थात अविनाशी भौर विनाभरी 
सच कृ मैदही है । इसी निए, हे भजन, पसा कोई स्वान नहीं £, नह मैन दोर । 
परन्तु प्राणियोका भाग्य दही पैसा खराबदहै किम उन्हें दिखादु ह्वी नहीं देता । यदि 
तर पह ककर सूक्त जाये फिपानी नहीं है अवतर सु्यंकौ किरणे यह ककर छन्धी 
हौ जायं तरि दीपक नहीं दै, तो यह कितने आआाश्चसंकी वात है ! इसी प्रकारः गह भी एक 
साश्चयकौ ही ब्रात कि लोग मदर तनै हए भी यह कहकर आन्त होते है किः नै नीं 
ह । इस समदत विष्वके चन्दर आर बाहर मं टी व्याप्त हं गौरः यह्‌ सारा जगतु मेरी ही 
मत्न हँ; परन्तु इन अभागोका दुर्गाग्पि बीम एसा बाधक हता है करि चै यह कतै ई 
कि “मैनी षह ।'' यद यात भीक वैरी ही दै, तैसे कोई पहने तौ भमरत कर 
गिर्‌ पहं गौरः ततर सपने आपको उसमे निकालकर बाहर लै घ्यावे कौर किनारे पर 
पहुंच जाय । फिर भला लोगक्रे एमे लभास्यके लिए क्या क्या जाय? दहै भजरंन, जिस 
प्रकार कोई अन्धा कौर भरः अत्नकै लिए इघर्-उघर मारा मारा पिता है मौर अपने 
अन्तेपनक्तं कारण पैर लगनेबाह्ते निन्तामणिकौ इधर-उश्षरः सका देता है, उसी अकारकी 
अचस्था उन जीवक भी होती द जि ज्ञान नदीं हता । इसी निए अनृष्यको नौ क्र 
करना चारिए, क्ह उससे ज्ञानं न रौनैके कारण नहीं हो अकता । अन्धे गच्डको 
भी पंख होते ह; पर वं किद् कामकं ? ष्सी प्रार्‌ ज्ानक्तै विना सत्कर्मका भायास 
व्यधं जाता इं । 
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जैविद्या मां सोमपाः पुतपापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गति प्राथंयन्ते 
ते पुण्यमासाद्य सूरेश््रलोकमदनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥\२०॥ 


ह भन्जुन न्यान च्छो, जो लोग अआश्चम-धरमंफे अनुदार स्वयं री सदाचार्क 
कसौटी बन जते है, जिनकी यने-क्रिया देखकर तीनो कैद भी सन्तोषते सिर हिलि ह 
भीर्‌ जिनकै सामने यज्ञक्रिया फल भूत्तिभान होकर खदा रहता है, उत सोमपान 
करनेवाले यज्ञ-कत्तभिकि गरम्बन्ध मे जो स्वयं ही यज्ञ-ष्प हीति है, तुभ यहो समभ नो 
ङ्ग उन्हुति दुण्यके नामे पार्पोकरा हौ संचय क्रिया क्योकि वै लोग तीनों वैदौका 
पठन करके ओर सैको यञ्ज करके उस मुकको शूलं जातै है जिसको समस्त यज्ञं पहतते 
रं, भीर्‌ मुभ भूलकर वै लग स्वर्गो स्वोकार क्रते है । जिस प्रकार कोई अभागा 
पुर कल्पवृक्षकतं तोते वंख्कर अपनी श्न गर लगावै ओर तब उखकर भीख 
मागनेकं लिए इधर-उधर भटक्ता पिरे, उसी प्रकार नयये लोग भी रको यकि 
हारा मेरी ही उपासना करं अन्तर्मे स्वम-सुखकी कामना करत & तो फिर यह्‌ कैन 
कहा जा सक्ता है कि उनके कमं वात्तवभे पष्थदहीहै, पापन्हीं है? ईसी लिए मुभ 
छीट्कर्‌ स्वर्गा संग्रह करना सज्ञातका पुण्य-मागं दै, परन्तु जानौ लोग इससे कैन उप- 
दरव अशात्‌ कत्पाणकौ दानि हौ समभततै ह| यदि सच पृष्ठो तौ नरक्कै दुःख दैघ्तकर 
ही लौग स्वगो सुत्त समभे ह । परन्तु वास्तवे कवन्न मेरा स्वरूप ही पसाद जो 
दाप-रहित ओर शदिनाशी मुखर । द बीर जजन, मेरे पाप्र तक प्टुवनैमे जोदो 
रद्धतिच्छ भौर बाघक मार्गः वै यी रै । स्वगं मौर नरक तौ चोयेके मागं दहै । नियम 

कि पृषप्र प्रिशित्त पाषमे लोग स्वगं प्राप्त करतै है शुद्ध पाप कर्लेसे नरक 
जते ह बौर शुद्ध तथा निददोष पष्य करके मुके प्राप्र करते ड&। हे अजन, मुभे रहै 
हए भो जिक्र कर्मके कारण लोग मुक प्रास नहीं कर सक्ते, उसी कमक पुण्य कषहनेवालली 
जीभङ क्या सैको हतार दुकडै नहीं हौ ज ? पर्व ये हूसरे चिषयकी चत्त ह 
भौर जव इन्द जानेन । सव्र वपने विषयको लो] इस प्रकारः यै यज्ञकर्ता थक द्रा 
मैरी उपासना कारकै स्वग -भोगकौ याचना करते है । भौर फिर अपने उस पाप च्पी 
पुण्यकी स्रामध्णसे, जिससे कभी मेरी प्राति नहीं हो सक्ती, बै ज्लोग स्वर्गलोक प्राप्ठ 
करते हं । उत्त स्वग॑मं एक घमरत्व ही सहासन दै । वहां चैस्नैके ननिए परावतं मौर 
वहेनके तिए याजधरानी अमरावती है । वहां महासिहियोकि संग्रह, अमतके भांडार भौर 
कामधेनुं भुड है । वहां सैवाक्रे लिए सदा देव्ता प्रस्तुतं रै है, जमीन पर चिन्ता- 
मजिक्रे फणं चने ई भौर कीटक लिए चाय ओर कत्पततस्फे उपवनं है । बहा गन्धकं 
गानं कर ई, र्मा चरीख्री अप्सराएं नात्रती दै भौर उवी जादि चिलाधिनी च्या 
प्राप्त होतो ह । वहां पयनागारमे स्वयं मदन सेवा करता है, चनमा आँगन चछिदताव 
करता > गौर वायु चरी नौकर-चाक्रं बरावर इधर-उधर दौद-कौडकर सव काम 
करते रदत ह । बहां एसे स्वस्ति-वाचन करनैवाने ज्राह्यण होते द जिनमें स्वयं वस्ति 
मूल्य ६, आर्‌ भरट काम कनेक लिए जितने नार्हिएं, उतने दैवता मिनं जतै रै । 
बहटा सदक्षर तेरह प्तिः इ होकर खड ` रनेवाये लोकयान हतै ई नौर उन्वैःत्रवा 








नर्वां अध्पापं १७३ 


सरीखा कोतवाल घोडा है । तस्वयं यहु कि जवर तक उनकी गदे पुष्य रहता दै, तब 
लक वै इन्द्र-मुखके समान इच प्रकारक अनेक सूरो का उपभोग करते दै | 

ते तं भुक्त्वा स्वगंलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्यंरोकं विशन्ति । 

7 अधीधममनुप्रपन्ना गतागत कामकामा कभ्ते॥२१॥ 

'*ज॒ब उनकै कमाये हए पुण्यका आधार नदीं रह जाता ओर साव दही इन्द्र-पदका 
तैज श्री उतर जाता ड, तव वै लोग फिर इस मृत्यु-लोक मेँ चले अवै है । निस प्रकार 
कोट व्यसनो पुदषं वेषएयाके केरे पडकरः अना सास धन गँवा देता दहै आौर तव उस 
दरिद्रावस्थामें उसके शिण उप्त वेएयाके हार पर जाना भी असंभव हो जाता है, उसी प्रकार 


संगृहीत पृण्प रमापत हो जाने पर्‌ उनं यज्नकत्तिकरी जो लज्लास्पद अवस्या हौती दहै, 


उसक्रा क्या वणन कष ! इस प्रकार जौ लोग मेरी भाश्चवं भात्माकौ न पषटवानकर 
अपने पुण्व-कत्योको सहावत्तसे स्वर्गका भाग श्राप कैरते है, उदर चास्तविक्र अमरत्व 
नहीं प्राप्त होता मौर न्त्म चन्रं इस पत्यु-लोकमे ही जाना पहता है। वै माते 
गभसिधरमे मन्दगे नौ मास नेकं रहकर बार वार्‌ जन्म नैते सौर मरते है| स्वन्तं 
द्रव्यकरा बहुत सा भांडार दैवा जाता है, परन्तु ज्यौही नीद खुलत्री है, स्येह सारा भांडार 
न जानै कहां चला नात्ताहै। ठोक्त इसी तरह वेदक्ञोको मिलने वाला स्वर्ग सुल्ल भी 
मिथ्या ही समना चाहिए । द भर्जन, अनाज निकाल चैने पर जो शत्ता वत्तं जाता है, 
उमे जोस्राना बिलकुल व्ययं ही होता है । इसी प्रकार चाद कौर पुरुष वेदवेत्ता मते ही 
हो जाय, परन्तु यदि उस मेरे गाप्वत्त स्वखूपका जान न हौ तौ समे नेना चादधिए करि 
ठसका सारा जीवन व्ययं ही गया । दृसीकिए यद्वि भैर ज्ञान न हौ तौ समस्त चैदौक्त 
धमं नित्पयोगौ ही सिद्ध होते है । परन्तु यदि तुम्रं मेरे सम्स्वषूपका ज्ञान हो जाय अर 
तव तुमह ओर क्रिस प्कारकाज्नाननभीहौ, तौ तुम मवी दी होगे । 

अनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभिधुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।॥ २२ ॥ 

““चिसने सम्पूणं मनोयोगपूर्वक सपने छाप्रकौ मुभे अर्पित करद्वया, जो उसी 
प्रकार मैरे सिवा ओौर किसी दुसरैकौ अच्छा नहीं स्रमंमता, निस प्रकार अर्भाध्य्ेका 
पिड़ सौरः कोई उद्योग नहीं जानता भौर जिते समस्त जीबनका ष्टी ज्ञान मेरे नामके 
च्यम हता दै भौर एस प्रकार जौ एकनिष्ठ हौकर मेरा चिन्तन करता है, तथा मेरी 
उपासना करता दै, उसौको म भौ चबद रेवा करता रहता हं । जव चह पणं मनोयौग- 
पूवक एकीकरण करके मेरी उपासन। का मागं भंगीकार कड चैता है, उसी समय उसको 
सव प्रकारै सुव्यवस्या कनन का भार या चिन्ता मुक प्रर आ परहती ह। तवबरजोनो 
बातं उसके करनेकौ होती है वै सच चात्तं उसके लिए मे करना आव्रश्यक हो जात्ता 
हे । माता पक्षिणी अपने उन्ही व्व लिए अपना जीवन धारण करतौ & जिन चन्नोकि 
अभी तक पंश्न नहीं निकले होते । उपे अपनी भूख-प्यास्रका कृच ची ध्यान या चिन्ता 
नहीं रहती 1 वह सदा केवल अपने वच्चो दिपक हवी सव काम करती है। इसी प्रकार 
जो लोग सब तटहरौ सुपर्‌ विश्वास रखकर मेरी उपासना करते &, उनकी सच प्रकार्ते 
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दे्लर्नरमे हो कटताहै। यदिवेमेरे सा एक-कूपः होकर मोक्षकौ कचि रखते ह तो 
उनकी वहु सचि भीर्गेहो पुरी करता हँ । भौर यद्वि उच्ं मेरी सेवा ही भच्छौ लगती 
हो, तो उन्दप्रेमका दान देता हं । इत्र प्रकार वै लोग अपने मने जिन जिन नाततो 
इच्छा करतै है वै सब म उरे बार नारदेन लगताहं। ओर इसप्रकार जोङुर्ग 
चन्द देता ह॑, उनके लिए उसकी दैल-रेख भी मे हौ करनी पडती है । उनका योग-क्ञेम 
मू ही करना पढ़ता है, क्योकि उनक्तौ सव बते मृमः पर हौ आधित रहती है । 

पेऽ्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते धभद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कन्तेय यजन्त्यविधिपुरवंकम्‌ ।॥। २३ ॥ 

“इसके सत्रा लौर मो उनेक सम्प्रदाय ठै, परन्तु उनके अनुयायौ मेना सर्वव्यापकं 
प नहीं जानते । वै भगिनि, इच, भूयं शौर सोमक उरैश्यये यज्ञ करते दह। वेयज्ञभी 
नु ही प्राप्त हौतै है, क्योकि यह सारा विष्व नैह छु । परन्तु यट उपासना-प्रणाक्नी 
सीघ्रौ नहो बल्कि टेदी है । देखो; वृक्षौ शाख्राएं भर्‌ प्रत्त सव्र एक ही वी जमे उत्पन्न 
होते 8, परन्तु सवके लिषठु पानी ग्रहण करनेको क्रिया मुल या जट ही करती ड, इसलिए 
ज्म ही पानी देना रोक है । सववा मनुष्यके करीरे दस इच्ियां होत्ती इ रौर चैः सत्र 
एक ही णरीरने दती ईः भौर वे इच्छियां जिन विषर्योका सेवन करती रै वै भी अन्तं 
एक ही स्वानयं जते ई । तौ भी क्या कोई खाच पदां प्रस्तुत करके कानमे डालता 
है † सथवा फूल यदि आलोके साय बधिदिये जायं त्तौ काम चल सक्ता? नहीं । 
खन्न मुखे डालना होगा सौर सुमन्धका अनुभव नाक्मे करना होगा । इती प्रकार मेरा 
वास्तविकं स्वप सममकर ही मेरी उपासना क्री जानी त्ादिए । यदि मेर मात्म- 
स्वरूपकौ विनां जने हए मरा भजन करिया नाया तौ बहन ष्यथं क्रिये हृष्‌ कामकी 
तरह निष्फल हौगा 1 अतः कर्मके लिए ज्ान-द्टिकी आवश्यकता होतो है मौर उस टषि- 
का स्वच्छं तया निर्मल होना भौ जावप्रयक है । 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेतातद्गच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 

“हे अर्जन, यदि वास्तवे देवा जाय तौ यज्ञकर समस्त उपचारया मेरे †तिवा ओर 
कौन भोक्ता हौ सक्तादहे दौ समस्त यर्नोका भूलदहुं भीरर्गै ही यज्ञोकरी अन्तिम 
मयदि हं । परन्तु इन याको इद बातका ज्ञान नहीं है मौर इसी लिए वै इसरे 
देचत्तार्मोके भजने लगे हृष्‌ द । जिस प्रकार देवतां गौर्‌ पितरोकिं चामरै पंगाका प्रानी 
गंगा ही अर्पण जिया जातारै, उशी प्रकार यन्न आदि विधि-विघानकरिं द्वारा चै लोग 
मेरी दही वस्तु मुभकोदही अर्पित करते हैः परन्तु कर्वे अपंण-विधि दूसरे दैवता्मोकि 
उदेष्यते करते ड । इसी लिए, हे भजन, वे इन विधि-विघानेकिं हारा मू तक भआक्रर 
नदह पटुचते, बल्कि याज्ञिक लोग जिन देवत्रा्थोकि उदैष्यसे इन सब कर्मक आचरण 
करते £, उन्हीं लपे उपास्य देवततर्बोको वै लोग प्रप्त होते ह । 

पान्ति बवन्रता देवापित्‌ न्यान्ति पितृद्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 
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“जो लोग सपना मन, वाणी भौर इन्द्रां इन्द आदि देवताते भजने लगाते 
ह, वे णरोर्‌-पात्त होत हौ उन दैवतार्भोका शप प्राप्त करते 2 । भधवा जिनके मनं पित्न- 
वरतक्रे आचरणे रगे दए है, वे मृह्युके उपरान्त पित्र-स्वरूप होते इ । जिन लोगो 
वेताल, पिणाच ओर दीन ग्राम्य दैवता हौ भवसे शेष्ठ जान पडते ई भौर जारण, मारण 
आदि मन्त्रौ के लिए जौ उनकौ उपासना बंगीकार करते है, ` उनके ण रीका पददा जब 
मृत्य चछा दती हे, तव वे लोग तुरन्त ही भृत-योनिक्ो प्राप्त होत ई । इत प्रकार खच 
लोग भपने भने संकल्यो या विचारक अनुसार हौ अपने अपने कमोक्रा फल पराप्त 
करते है । परन्तु जिनकी ओंलौने मेरे दन कयि ह, जिनके कानोनि मेस श्रवेण किया 
है चनक्र मनने मेरा ध्यान क्रिया दै, जिनकी चाचाने मेरी कौर्तिंक्ा गात क्रिया है, नो 
अपने समस्त अंगते मस्त स्वानो पर मेरे ही उष्यते नमन करते $, जो जपने दान- 
पुण्य आदि सव काम मेरे प्रीत्यथं करते ह, जिन्हनिं नेरा ही अध्ययन किया ई, जो अन्दर 
लर बाहर मटूप होकर सन्तुष्ट होते है, जो अपना साया जीबन मुभे हौ अर्पण करते है, 
जौ केवल हरिभक्तोकं लकीण धारण कनेक लिप डौ अह-भावकां स्वीकार करते है, जिर 
केवल मेराही लोम लगा हला है, ओ फैवल मके प्राप्त करनेको इ्चाते ही सकाम 
रहते है, जो मेरे ही वेमे व्याकुल होते ह; मेरे सर्वव्यापी श्वहूपसे भरे होनेकं कारण 
जिन्हें लौकिक भाव भासमान भी नहीं होते, जिनके शासन गौर मन्त्र-तन््र सब मेरे 
्ीत्यधं होत है, तात्पर्यं यह्‌ कि जौ अपने समस्त व्यवहारो भौर थाचारोमिं मेरा ही 
मजन करते दै, वै मृत्युके पहले ही मेरा सत्य शुद्ध भौर बड स्वरू प्राप्त कर लेते हं । 
फिर भल्ला मरनेकं वाद वै गौर कहां जा सक्ते ह? दसौ लिए लो अपने समस्त व्यवहार 
स्वयं ही मेरे स्वषू्प शपित करते है, वे मेरे याज्ञिक या उपासक मरा ही स्वरूप प्राप्त 
केर है । हे अजुन, नात्म-स्वषूपका अनुभव हए विना कणी किसको प्रिय नहीं 
हता । † गीर किसी उपायतते क्रिसीके लिएु साध्य नहीं हो सकता । इन विषयो जौ 
पने शालङ्गा यवं करता हौ, उसीको अज्ञानी समभना चाहिए । जौ अपना बड्प्यनं 
दिलाता हौ, समकः तेना चाहिए किं उसी कुष कमी जौर कच्चा दै । जो जभिमान- 
पूवक यदे कता हो करि भत्र म परिपू हौ गया ह उसके सम्बन्धरमे चु अच्छी तरह 
समकर लेना चाहिए कि उसे कुच भी महत्व नहीं है । इती प्रकार, हे अन्न, जो लोग 
भपने यल्ल-पाग आआादिकी मथवा तेपश्चरणकी डींग हाकते है, उनकरै इन सब कर्मोका तरण 
भर भो उपयोग नहीं होता । भला तुम्हीं वतना कि जानकी साम्यं रखने वेदौ 
मो वद्कर्‌ ओर कोर स्रमथं है ? अथवा वक्ृत्व-णक्तिमे सहस-बदन रेष -नागसे जी बदु 
कर कोई गौर कुशन दै ? परन्तु षह शेय भरी मेरे विद्धौनेके नोचे दना बैठा दै भौर वेदं 
मी मेरे स्वलूपका ग्रया-तध्य विचार करनेसे घवराति हँ मौर “नेति नैति” कुकर पीते 
हेट जाते है । इस विषयमे सनकं मादि ज्ञाता भी पागल बौर भौचकदे हौ गये ह । यदि 
तपश्चरणका विचार करो तो शूलपाणि शंकरके वरावरः कठोर तपस्या किशने की दै? 
प्रन्तु वै तपस्वी-श्रेठ शंकर भी सव॒ अभिमान एकं बोर रखकर मरै नरण-तीधं लपने 
मस्तक पर धारण करते हँ । सम्पश्नतामें लक्ष्मीके समान कौन शष्ठ है ? उस लक्ष्मीक चरमे 
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श्रौ दैवी सरी दासि काम करती है? उसी लक्ष्मीने चेलवाडमे नो अर्ता बनाया है, 
चसोको लोग अमरपुरो कहते है । एसी अवस्वामे क्या दच् घादि देवाधिपति उन लक्ष्मी 
कौ पृत्तलियां नहीं सिदध होते ? बह लक्ष्मी जब हस श्रकारङके देनवाढसे उतरकर चे धसैदे 
तोड़ डालती है, तव महैन्द्रादि सन कंगाल हो जते ह । बे दासियां जित वृरनो्ी भर देख 
देती ई, यै वृक्ष कल्पते हो जाते है । जिस लक्ष्मीक धरे काम करनेवाली परिवारिकार्नो- 
भ भौ इस प्रकारकी अलौकिक सामष्यं दै, उस मख्य नायिका लक्ष्मीक श्री नारायणक 
सामने कोड्‌ विष महत्व नहीं है । इस लिए, ठै अजुन, य लक्ष्मी मनोयोगपूरवेक मेरी 
सेवा करती है गौर अभिमानं अन रखकर उन्होने नारायणके चरण घौनेका 
सोभाग्य प्राप्त कर्‌ लिया है । इसलिए पते अपने महत्वे सब विचार छोड़ने पडते 
हैः ज्ञान सम्बन्धी अशिमानका परित्याग करना भत्ता है शौर मनमे इस प्रकारकौ सच्ची 
भावना रच्लकर विनयी होना पडता है कि र संसारके सच जीवेति चोटा हं । तव जाकर 
मनुष्य भरं स्वरूपक समीप पुव सक्ता है । देषो, सहल-कर सूर्यकी दष्टिके सामने 
चन्द्रमा भी फौका पड़ जाता है । छर जुगनू अपने तैजकौ प्रौदताकौ डींग कयो दकि ? 
हसलिए जहां लदमीका महत्व सौर फंकरका तप भी को चीन न हो, वहा मृ जौर 
दुल सामान्य मनुष्योका भला क्या पृद्धना दै । इसी जिए शरीरके अभिमानका विचार 
छोड देना चादिए्‌, समस्त प्रदुगुणोकी प्रतिष्ठा रादु-नोनकी तर उतारकर पक देनी 
नादिए शौर सभ्पत्नताकं मदन्त ति्ावर करकैः उसका अन्तं कर डालना चाहिप्‌ । 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तवहं भक्त्युपहूतमदतामि प्रयतात्मनः ।। २६ ॥ 

“पसा भक्त जिस समस असीम प्रेम-रसर्मे भरकर किसी वुक्त-फल मुभे अर्पितं 
करनेके लिए मेस तरफ वदवाता है, तवर य बही उत्कंठासे उसे लेने लिप अपने दोनों 
हाय लागे ढता हं जौर उस फलका डट्ल तोढनेके तिप्‌ भी नहीं रकता भौर बहे 
भे मसे र्यो त्यौ उसे सेवन करता हं । है मजुंन, यदि मेरा कोश॑ भक्त भक्तिपूवंक एक 
¶ूल भो मुभे देता दै, तो नास्ते मुके वह पल सुचना चाहिए; परन्तु पश्च समयम 
मक्के प्रेमसे इतना अधिक भरः जाता हं कि वह फूल भौ चै अपने मुष्वमें रखकर खा 
जाता ह । परन्तु फलक त्रौ चात्र ही क्या दै; यरि मेद भक्तं मुम किसी 0ैरे-वैसे वृक्का 
एकर प्ता भी पित करता दहै, तौ र्ग यहभी नहीं दैवता कि बह पत्ता ताना हैया 
चासी भीर्‌ सद्वा हमा । म तो केवल यही वैखता ह कि वह॒ प्रोम-रसते भरा हमा द; 
ओर वद पत्ता भी म उसी प्रकार सुखसे लाकर पृष्ट होता है, जिस प्रकार कोर भृत्ना 
लावमी उतावेपनसे शमृत्त पीकर तस होता ह 1 बथवा विस अवसर प्र ठेसाभी 
होता दे कि कहीं कोट पत्ता भी नहीं मिलता | व परन्तु पानीकौ तो कमी चहीं रहती च ? 
वहं तो सव॒ जगह विना दामकेहौ मिल नाता है । परन्तु बही मूपत्तभे भिल्ला हमा पानी 
भेदा भक्तं मुम षपना सर्वस्व समकर अर्पित्त करता है; मौर उसके इस अत्य समपण- 
चै ही मुके पैसा जान पडता दै करि उस भक्तन मानों मेरे लिए वैकुण्ठे भी बहकर कौ 


निवास्रस्थान वनवा दिया दै खथवां कौस्तुभे भी बद्कद निर्मल तैजवाला कोई जदा 
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अलंकार मु पहना दिया है; अथवा क्षीरः-सागरये भी बढक्रर सुखदायक दूधके असरूप 
नवीन शयन-स्यत्त मेरे लि बनवा दिये है; अथवा कषुर, चन्दन र्ब कृष्ण अगर इन 
तीनो वस्तुमोका सुगन्धिपरय, बहत ऊंचा मेर पव॑त मेरे उपभोगकै लिए चत्पन्न कर दिया 
है; अथवा मेरी दीप-मालमिं एक इसरा चयं ही लाक्रर लमा दिया हैः अथवा उसने 
गश सरत वाहन सयवा प्रत्यन्त कत्पवुर्षीकि उपवन जयवा कामधैनुके भट ही मू 
अपित क्रिवि हँ; मयवा अमूत्से भी बहकर स्वादिष्ट नाना प्रकारके दिव्य पक्वान्न उसने 
मेरे सामने रते हँ । जिस समय मेरा भक्त मकः पानीकी एक बंद भी देता है, उस समय 
मु इतना ही अपरम्पार न्तौष तथा शानन्द होता है । है अनन, यह कुछ आवश्यक 
नहीं है किं मै तुमह ये सत्र बति बतलाङं ही; क्योकि तुम तो प्रत्ला ही यह बात देश 
चुके हौ किं भक्तिपूर्वकं लाये हए तीन मद्री चावलोके लिए रने सुदामा फरै हए 
दृट्‌ देको गारं अपने हाधसते न्नोली है । नै तो केवलं भक्ति ही देखता ह; मौर जहां भक्ति 
होती है, वहा म छोर मौर यदैक भेद-मावकी कभी कत्यना भी नहीं करता । चाहे कोई 
हौ ओौर चाहं जिस प्रकारका मेरा जआतिध्य करे, परन्तु यदि मु उसमे सच्चा भावि 
दिखलाई पदता रै तो ओ तुरन्त ही प्रमपूर्वक उसका स्वीकार करता हूं । यदि सच पूरो 
तो पत्र-पुष्प जोर फ़ल भादि सामान्य वस्तुत तौ भक्ति पदशित करनेका साधन मत्र 
2 । मुभे वास्तवे इन निमित्तो मौर साधनंति कों मतलब नहीं होता । येरा मुख्य 
आधार तौ भक्तितत्र ही है । इस्रलिए, दै अर्जुन, इस योयके साधनक नँ एकं सहन 
युक्ति तुमह बतलाता द; सुनो । यदि तुम भक्ति-त्त्वकी साघना करना षाहृते हौ त्तौ 
जपने मनते कमी मुभे विस्मृत मतं होने दो --पदा मेरा स्मरणः रश्वौ । 
( , प्रत्करोषि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥२७॥) 

““तुम जौ कमं करो, जिन विषर्योका शोभ करो, जिन यज्ञोका सम्पादन करो, जो कृ 
दानं करो अथवा नौकर-चाक्ररोके निवहिकी जो व्यवस्य करो, लयवा तप मौर त्रत भादि- 
का ज। भाचरण करो, तात्पयं यह करि सव प्रकारकी क्रियां ज्यों ज्यो तुम्हारे ह।वोमि होती 
जाथे, स्यो त्यो बै सव मेत ही उरैश्यमे समपित करते चलो । परन्तु हा, चेच्रा करते समय 


उसर्मे जहकारक्रा लेण भी नहीं हौना चा्िए्‌ । इस प्रकार बहंकार्का दोष धौ डालनां 


वाविएु जौर सव कर्मोको महृकतार-दोषमे निमंल रखकर मु अर्पित करना चाहिए । 
गुभालुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्याखयोगयुक्तात्मा विमृक्तो मामुपैष्यसि ॥२८॥ 

“जिस प्रकार अग्नि-कुडगे भूना हमा बीज कभी अंकुरि नहीं हो सकता, उसी 
भकार मुके अपित कयि हृष कर्मोका कमो कोई फल नही हौ सकता । भर्थात्‌ जो कमं 
मुं भपित क्रि जाते है, उनके फलक बन्धने कर्ता कमो नहीं पडता- वै क्म उसके 
लिषएु कभी बाधक नहीं हौ सकते 1 हं अजुन, जव कमं मवि रहते दव, तभी उनके फल 
भी उत्पन्न होते है; मौर उन फर्लौका भोग करके लिए जीवको किसौ न करिसौ भरीर- 
का आश्रय लेना प्ता है । परन्तु यदि वै समस्तं कमं पूरो तरहसे भुके अपित्‌ कर दिये 

१२ । 
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नायं, तो उसी समय जन्म भौर मरणका सारा आघार ही नष्ट हो नाता है । हे अनेन 
यह कहने का कि--* “आज ही कौन सी जल्दी दै 1 कल रेखा जायगा । ” मौर इस प्रकार 
भाक्ता क्राम कल पर्‌ टालतेका समव तह दै; इसी लिए भात्म-स्वल्प प्रात्र करलेका वसे 
सहज उपायि फल-पंन्यास-गुक्त कम -यौग है सौद उस्रकरा रैनि तुन्दं उपदे कर दिया है। 
तुम इतन श यीरकरं बन्धने मत रहौ गौरः सुख-दुःखकरे समृद्रमे गोते मत खामो। ओौर 
सहजम इस सुगम मांसे चलकर श्रसन्नतापरवकं मेरे जानन्दमय स्वल्पे मिलकर रहौ । 

समोऽहं सवभूतेषु न मे दष्योऽस्ति त प्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 

"सम्भव है कि तुम यहं भ्न करो कि-- "वहु य शरसा ह ?* तो उसक्ता उत्तर यह 

हं किरम समस्त भतोमिं सम भवम रहता हं । मुम सपने ओौर परायेका तिल मात्र भी 
भेद भाव नदीं दै । जौ जौव मेरा शाश्वत सत्य स्वरूप पहचान तेते &, अहंकारका नाम- 
निशान भो मिरा देते ह, समस्त भावो मौर समस्त कमकत द्वारा मेय दी भजन करत 
है, मर्था अपना जीवन गौर समस्त कम॑ मुभ अर्पित्तकरदैते दहै, वे वारे परीमे भी 
रहै" परन्तु वास्तनमे वे प्रारीरमे नहीं होते, बल्कि वे पूणं रूपसे मेरे स्वूपर्मे ही रहते है 
शौर्य भी उन्हीं निवासन करता हं । इतना बड़ा वट-वुक्ष अपने सम्पूर्णं विस्तार 
साथ एकं छोटे-स चीज लीने स्वितिमें रदत है; ओर ब बीज उसी वटः वुदमे रहता 
६ । इसी प्रकार मुभ्मे ओर एते भक्तमिं केवल ब्राहरी गौर नाम मात्रका अन्तर रहत्ता 
दै; परन्तु यदि अन्दरकी बस्तु स्थित्तिकां विचार क्रिया लायतो जो कुछ मै ह, कहौ मेरे 
भक्त भो है शौर हम दोनोमें कोई भेद नहीं होता । जिस प्रकार क्रिसी दरे मंगनी 
मागर लाया हा गहना यदि अपने शरीर परं पहन लिया जायं त्तौ भी कसक 
सम्बन्धे किसीका यट भाव नहीं हीत्ता कि यह्न गहना मेरा; उती प्रकार मरै भक्त 
यच्चपि दह्‌ धारण करते है, परन्तु फिर भी वै कभी उच्चे शपना नहीं सममत । फलकी 
सुगन्ध हनाक्तं साय मिलकर जामे निकल जाती द मौर पीदै जो खाली फूल रह जाता 
है, बह तव तक दंठ्लके साथ ला खत्ता दै, जव तक मुर्राकर गिर्‌ नहीं जातता। 
दसी प्रकार ठह भक्तं भी, जिसके मनसे अपने-पनका विचार निकल जाता बै, अन्त काल 
तक किसी प्रकार अपनी चछायुष्य धारण क्रिये रहता टै । दै अर्जन, जो अपन कत तक्रे 
लभिमानका मूभपर्‌ बारौप कर्‌ देता है, उत्का बभिमान सुभ ही जा जाता £; भौर 
फिर वह अभिमानि मेरे त्तकं लिए किसी प्रकार चन्धक या बाधकं नही हलो सक्ता । 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स॒ मन्तव्यः सम्मर््यवसितो हि सः 11३०॥ 

ˆ जौ लोग इस प्रकार निर्मल प्रेम-मावसे मेया भजन करते है, उनका एरीर कख 
भी चधा नहीं करत्ता, फिर्‌ चाहे वै लोग किसी जातिते हौ, इसमे कृद भौ हनं नहीं 
है । है वीरशै्ठ भजुन, यदि माचरणके विचारसे पैसा मनुष्य दुराचारी भीदहौ,तोभी 
यह नहीं भूलता चाहिए क्रि जीवनके जन्तमे शरी र-पात्त द्ोनैके सभय चह भक्तिके चतरत 
प्र मारण कट चुका दता दै । अन्त समयमे जैसी वृदि होती दै, उसीके भनार 
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आगेकी गतिका स्वल्प भौ निशित दता दै। इसी लिए जो अन्त समयते अपना जीवन 
भक्तिक हाने सोप देता है, वह पते चदि दुराचारी भी रहा हो, ` परन्तु अब वह 
छपनो मक्तिकी पावन तामध्य सर्वशेष्ठ मिना जाना चाहिए । एक बार मनुष्य यदि 
किसी बहौ बाठ्मे इव जाथ, प्ररन्तु उकर्पेपे जीवित हौ बाहर निकल आवे, तब ठसका 
पहलैका इवन। जिस प्रकार निर्॑क हौ जाता #, उसी प्रकार वदि अन्तं समये मनुष्य 
भक्ति ग्रहण करः ने, तौ उसके पहनेके आचरित समस्त पाप घल जाति ह| इमनि 
यदि कौं पुरुष क्रिसौ समय दुराचारी भी रहा हो, परन्तु यदि चह पश्चात्तापके तीथे 
जच्छ तरह स्नान करकं शुद्ध हृदयते मेरे स्वपे श्रविष्ट हौ तौ उसका कुलं प्रनित्र ही 
समा चाहिए भौर यह मान लेना चाह्विए करि उ्तकी क्रुलीनता सचमुच निर्दोष है 
आर्‌ रचमुकत्त उसनैमपना जन्म साधक कर लिया दै । फिर उसके लिए णसा हौ जाता 
ठै कि मानों उत्ते विद्या, तप, अष्टांगयोग लादि सदका संग्रह करः लिया हौ । हे 
अर्जुनं, अयं इस विषयक्ते विशेष विस्तारौ अविष्रयकता नहीं । तात्वेयं यदौ ड कि 
जिश्कं मतम मेरा जड अनुराग उत्पन्न हो जाता दै, व पूणं च्यते समस्त कर्मभे पार 
हौ जात्ता ह । जौ अपने मनं ओर चुद्धिकी समस्त क्रियाँ ` कनिष्ठक सन्दूकमे भरकर 
वह सन्द्रके एण ल्यसे ेरे अघीन कर देता द, वह इतौ प्रक्रार कर्मातीतत हौ जात। है 

कषिप्रं मवति धर्मात्मा शहवच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ।:३१।॥ 

“यदि तुम्हारे मने यह्‌ विचार उत्पन्न दभा हौ कि-"भेरा भक्त कृच्च कालके उपरान्त 
अर्घानि सृत्युके अनन्तर मरे समान होगा ।'' तो न तुमसे पूछता ह करि जो स्यं ममूत्तमे 
ही निवास करता हौ, उसका मरण दही कषे ष्टो सकता है? जिस समय सुयं भाकाभर्मं 
क्गा दंगा नही रहता, उस स्रमयको रात कते ह । इसी प्रकार जौ कमं विना मेरी भक्तिकं 
विन्य जायं) क्या उरन्द महापाप ह्वी नहीं कहना चाहिए ? दसि, है अजुन, जिस समय 
उसकी चित्त-तृत्ति मेरे पास अत्त है, उसरी समय कह पूणं च्यते मेरा स्वक्ष ्राप्त कर 
सतता हे । यदि किसी एक जलते दए दीपके एक भौर दरस दोपक भी जला निया 
जाय तौ मह नहीं कष्टा जा सकता कि इनमे पहलैपे जलनेवालां दौपक कौन सा है 
मौर वादमे कौन सा दोप लाया गया द । इसी प्रकार जो जीव पूरौ तरे मेरी 
भक्ति करतां दै, वह्‌ तत्तान ही द्रप हो नाता है । फिर मेरो नो बलय शान्त वृत्ति है, 
वही उसे प्राप्त हो जातो है, जिसमे उसकी तेजस्विता कद जाती ह ; बल्कि यो कहना 
चाहिए कि वह्‌ मेरे जीवनस हौ नवित रहता दै । ट जुन, इसं विवय बन कट तक 
चवित्त-चर्धेण क्रिया नाय । मुख्य तत्व यही है कि यदि किसोको सेरी प्राप्तकर इ्न्छाहो 
तो उस पूणं ख्पध्र मेरी भक्ति करना नही भुलना चाहिए । वंशकी शुदताके मह्वकी 
लोर ध्यान मत दौ, कुलीनताका भशं सापूणं बच्वान मत करो गौर ज्ञानका मिध्या अनिमान 
चोड वो । ह्प-लाकवण्य अववा सौवन-वलसै मत्त मत्त हौ मौर घन-सम्पन्नताकौ भहंताका 
गर्जन मत्त कटौ; काक्र यदि एके मेरी भ्रक्तिन दहौत्तौ ये चभौ बातत निष्फल हौ नात्र 
द । यदि पौधे भनाजकौ वानं तो बहत लगी हो, परन्तु उत॒ बालों दाने बिलकुल 
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न हो, अथवा नगर तो बहत गडा हो, पर कहं बिलकुल उना सौर बीरान पडा हौ, 
तो उसका क्या महत्व है? कैसेष्ठोतो सरोवर, परन्तु सुखा षडा हौ लचवा जगल 
किसी दीनकी किसी दूसरे दीनके साव भट हौ जघवा वृक्ष तौ हो, परस्तु वन्ध्या पूति 
लदा हौ, बस इसी प्रकार सारा वैभव, कुलका सारा महत्वं सचवा जातिका महप्वि भौ 
समना बाहिपएु । यदि शरीरके सव जंग तो ज्यंकिः यों वर्तमान हो, परन्तु बह निर्जाहौ 
तो उस वस्था वह शरीर बिलकुल निस्पयोगी होगा । टीक इसी कार जिस प्राणी- 
ओ मेरी भक्ति न हो, बह धिक्कारका ही पात्र होता दै । क्योकि इस प्रकारं जीवित रह. 
बाते मनुष्यो गोर पृथ्वी -तल पर पडे हए पत्थर अन्तर ही क्या द? जिस प्रकार 
कँटीते धुहड़ वृक्षक छाया वरुदिमानु लोग जानत भकर बचा जाते है गौर उसकी छायाम 
नहीं वैठते, उसी प्रकार पुण्य जी म-भक्तको बचा जाते --उयके पास नहीं जाति । नीमका 
वेड चि निबौरीसे भरकर विलक्रुन भूक ही क्यो न जाय, पर्‌ फिरः भी उम्र पर्‌ केवलं 
कोने ही आनन्द करते है । इसी प्रकार भक्ति-हीन पुरुष चाहे बहत अधिक सम्यञ्च द्‌ 
शक्तिशाली कयो न हौ जाय; परन्तु पिर भी वह केवल दोर्षोक्रा ही विस्तार करता है । यदि 
घट्‌ रस भोजन किसी ठीके परोसकंर चौरा पर रस दिया जाय त्तौ उससे करुत्तोका 
लदा रोग ही बढता है (अर्यात्‌ उमे चाकर के रौर हो लतति है) । इसत प्रकार भक्ति 
हीन पुरुषका जीवन भी द्ौता द । उससे श्वप्नमे बौ पुष्य-छृत्य नहीं होते । च्‌ जीवन 
ठेसी थालोके समान होता है जिसे संसारके हुः रूपौ पक्वान्न परोसे ट्रे टत ६१ 
हस लिए चाहे उत्तम कुल न हो, चदे अनत्पजकी ही जाति हो, यहा तक किं सदि पका 
भ्रौ शरीरो, तो भी हनं नहीं दै । दे अजुन, देखो जब ग्रहने गचेन्दरको पकड़ लिया था, 
तब गजेनद्रने भजग पुकारा था । वस भक्तिपूर्वकं मेदा स्मरण क्रते ही वहु महरप हौ गया 
भौर उसके पशुत्वक्रा उसी समय अन्त हौ गया । | 
मां हि पार्थं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो वैहयास्तया शुद्रास्तेऽपि यान्ति धरां गतिम्‌ ॥॥३९॥ 

“हे अजुन, जिसके नामका उच्चारण नी निन्दनीय है, उस हीन नामनी जातियौ- 
ञं भो जो सबसे बदकर होन जाति हैः उस होन जातिवाती पाप-योनिमे जिसने जन्म 
लिया ह, उस पाप-योनिमे जन्म तेनेकरे सिवा जौ ज्ञा्तके नामे केवल पत्र दे, परन्तु 
फिर श जिसमें भेर प्रति पूरी-पूरौ भक्ति $, जिसकी वाणी निरन्तर भरं ही भीत गाती ई, 
जिसकी दृष्टि निर॑तर मेरा ही खूप दैषती दै, जिसका मन निरन्तर भरे ही संवंघमे संकल्प 
या विचार करता है, जिसके कान गेरी कीत्तिके श्रवणसे कौ खाली नही रहते, जिसे 
बेरी परिचर्या हो पने शरीरका भूषण जान पड़ती दै, जिम विषयोक्रा कीर भन भी 
नहीं होता, जो केवल मुके ही जानता दरे गौरं इन सवं वाततोके न हीने पर जिते अपना 
जीना विलनरुल मरनेके समान जान पडता दै, है अजुन, इस प्रकार जिसने नपनी 
समस्त वृत्तियपि जीवनके लिए केवल मू ही अपना आधारः बना र्ना है, फिर चाहे 
उसने पापयोनिं ह क्यो न जनम धारण किया ह भौर चाद वह्‌ विद्या-हीनरीक्योन 
हो, तो भी यदि मेरे साथ उसकी तृलता की जाय तौ वह्‌ मुभे र्ती भर भी कमन 
उहरेगा 1 हे अजुन. घ्यान रसो किः इस ्क्तिसे सम्पन्न रौनक कारण ही रैव्योनि भी दैवत्तानो- 





लवा अष्पाप १८१ 


को नीचा दित्नलायां है । मेरे भक्त प्रह्नादने शैत्य-कलमे ही जन्म लिया चा; परन्तु उसकी निमे 
शक्तिके कारण मु नुसिह अवतार धारण करता परहा धा उ ्रह्वादको मेरे लि दी बहूत- 
स लोमोनि अनेक श्रकारके कष्ट पदचाये ये ! इसीका यह फल हुमा रि जो कुछ प उरे दे सकता 
धा, बहु सब उसे पहलेते ही प्राप घा । नहीं तो उसक्ता कुल विलक्रुल दैत्याका था। पचन्तु इ 
भ उसकी बराबरी न कर सकरा । इन सब ब्रार्तोका मृष्य अभित्राम यदी है किं यहाँ केवल 
अक्ति ही कामम जाती है, जातिकरा कू भौ महत्व या उपयोग नह हौ सकता । यदि राजा- 
के अल्ल्‌ चमडेके किसो टके पर भो भंकित करं जाये तो उम चमक दु्दैके 
बदले भौ सव बीजे मिल सकती ह । परततु यदि राजाज्ञाके अक्षरोका ठप्पा न्‌ हो तो 
सोने-ख्पेकरं दुकरटोको भी को हाथमे नहीं लैत्ता । बतः यह विद्ध हसा कि सारा जहत्व 
रानाज्ञाका ही है 1 ओर यदि कोई पेसा चमं-खंड मलं जायं जिसपर राजात्राके अक्षर 
ञंकित हौ, तो उसकी सहायताचे हम जौ बस्नु चाहं, वह मोल ले सकते दहु। दमी 
म्रकार जच भरे परेमसे मन भौर चदि पुरी तरम भर जाती दै, तभी महत्ता भौर सर्च 
जता भो उपयोगो हो सक्ती है। इस लिए कुल भौर जाति आदि सव ॒ग्ययक्तौ बात 


हं । हे बजुंन, वास्तविक धन्पता त्तो भेरी सर्वौ 'भक्तिमिं ही दै। फिर कहु भक्तिभाव 


चारे जिस प्रकारका हो, एक चारं जव उस अक्ति-भावसे भरा हुमा, मन मुम प्रविष्ट 
हो जाता ३, तच उसे पटलेके समस्त चरित्र पूणं स्पते मिट जति । नते नादि 
तभी तक नाते कहलाते है, जव तक वै गंगामे मिल नदीं लते; परततु एकत बार गंगा 
जलम मिल जाने परं जिस प्रकारवे गंगाकारूपही हो जाति है सवचां जिय प्रकार 


-लंकदियेक्तिं चन्दन, चैर जादि वर्गं तभी तक रहतै है, जव तक बे जागम पडशर उसकं 


साथ एकरप नहीं हो ` जाति, उसौ अकतार जबतक कोई मेरे स्वरूपे साथ मिलकर 
समर्य नदीं हौ जाता, तभी त्क वह्‌ श्षतिय, वैश्य, सनी, णुद्र, सन्त्यज शादि शूपमे 
श्रासमान होता है। परन्तु जिस प्रकार समूद्रमं दाला हला नमकक इला चीं 
तीन दो जातादै, उसी भकार मेरे साधं समरस होतेह जाति-भेदबाते भासका 
पणं पसे लोप हो नात्ता दै । भिन्न भिन्न न्दो भौर नदिर्योकौ कल्पना तभो तक 
रहती 2, जवर तक ये जाकर समूदर्मे मिल नहीं जाती; नौर तथी तक उनकै सम्बन्धे 
1 मेद मो परिया जा सकता दे कि अमुक नदीका रवाह पर्चिमक्ती ओर खर्‌ 
अमुक दीका प्रवाह पू्च॑की भोर दै । इसलिए कहना यद है कि चाहे लिस्त निमित्तम 
हो, एक वार चित्तका प्रवेण मेरे स्वलूपभें हो जाना चाहिए; चसन फिर चह मनुष्य 
डापसे आप मद्रप हो जात्ता है । चै पारसको तोढनेके द्री उदं ष्यते क्यौन दही, 
परन्तु एक वार्‌ लोका पारसके साथ स्पषं हो जाना चाह्विए; चस फिर कामौ 
जाता है, नयोकि पारसकते साथद्ूतेही वहभी सोना हो नायगा। है बङुन, देषो, 
जच प्रेमके निमित्त गोपिर्योका अन्तरंगं मेरे रगे रंगा शया, चवे तुरन्त द्वी मह 
हो गई या नहीं ? इसी प्रकार भके निमित्तसे कंस, निरंतर शत्रुता करनके कारण 
शिशुपाल आदि शत्र, सगो बौर सम्बन्धी होनेके कारण यादव, ओर प्रमताके 
निमित्ते वसुदेव आदि क्वा मेरे साथ मिलकर एकरूपता नदीं प्राप्त कट चकै? 
जिस प्रकार नारद) ध्रव, अङ्रर्‌ग भूक ओर सनतुकमारं ्रदिके लिप मै भक्ति गुणत 
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साध्य हौ गया, उसी प्रकार, ह स्न, मै काम-धावनते गोपिर्योको, भय ओौर श्रान्तिपे 
कसको मौर शिशुपाल भादि दुसरे भनेक लोगोको उनकी दुष्ट मौर नष्ट सनोवु्तियंकि 
कारण ही प्राप्त हौ गया । मै सयका अन्तिम ध्येय ह, फिर ताहे लोग मेर पास भक्तिसे, 
चाहे विषय-भावनाते, चह त्ैर-वृ्ति से, चाहे ओर किंस मनोम मार्गमि दी क्योन 
आवे । इसी लिप्‌, है अजुन, मेरे स्वरूपम प्रवल करनेकै उपार्योका बिलकुल रौरा 
नहीं दैवे उपाग अनेक भौर प्रचुर ह । मनुष्यक्ञा जन्म चाहे जिस जातिमे हमा हो 
भौर बह बाहे मेरी धक्ति करै जीर चं मेदा विरोध करै, परः उत्ते होना बाहिए मेरा 
हयो भक्त अवा मेदादही एत्र; चस यही मख्य तत्व दै। चाह किसी बहाने मनुष्यको 
भेरा-पन धाप्त हौ नाय, उदे अच्छी तरह समं नैना चाहिए क्रि मेदा स्वरूप उसके 
हायमं आ गया । इसीलिप्‌, हे अजन, चह पाप-योनि हौ जीर चाहे चैक्य, शुद्र भधवा 
स्री हो, सच लोग मेरी उपासना ही मेरे स्थानं त्क पहंचते £ । 
कि पुनद्रह्मिणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं 1 लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
^ "जव दास्तवमें स्थिति पैसी है, तव जौ ब्राह्मण चातुनेष्यके राना, स्व्गकं घनी बौर 
मन्न-विद्याका जन्म-स्यान द, जो शरदेव है, जौ तपे मृत्तिमन्त भवत्तार दै, जिक्र योगसे 
तीर्योक्ता भी भाग्य उदय हौ जाता ई, लो यज्ञ-यागकं सदकं आधार &, नो ददो निस्सीम 
मर्भिमानी हँ ओर्‌ निनक्रौ कपा-हिकी गोदे हौ वैठकर्‌ कल्याण भी चुदधिक प्राप्त 
होता है, लिनसे सम्मानित होनैकं कारणं सत्कर्म विस्तार प्राप्त कते है, लिनकी 
इच्छसे दी सत्यक्रा जीवन चना हसा है, जिनकं अभय-वचनसे शग्निने सायुष्य 
प्राप्तक्ियादहै जीर इसी लिए अभिक चहज शतु स्मुदने भरी बहवाग्निको भयनां 
जल सपितर करकं उत्का पोषण किया रै, जिनकी चर्ण-रल प्रात्र करनकं लिप 
भने स्वयं लक्ष्मीक भी एक भोर दशकरः लौर्‌ बीच बाधक होनेवाश्नी कौस्तभ 
मणिको भी निकालकर आरः सपन हाथो तेकर अपने वक्षस्यल्तकरा पुटः उनके चरणके 
साग र्त दिया हे मोर, हे घजुन, सपने भाग्यशाली हौनैका लक्षणम जनाय रखनेके लिप 
ग अचं तकं अपने हृदय पर्‌ जिनक पैरकरौ शुम भद्रा रक्षित रखता हं, जिनकी क्रौधाग्निमें 
पत्यक त्द्रका निवास दहै गौरः जिनकी कृषति अष्ट महासिद्धियां सष्टल हौ बौर विना 
मल्क प्राप्न हती है, उन परम पुण्यवान्‌ बाह्यणोकि सम्बन्धे चौ चद्‌ कहनैकी चा्चग्यकरता 
गौ नहीं कि मेरे स्वप लीन रहनेवात्ते उन ब्राह्णोको मेरी प्राप्ति होती ६। 
्न्देनकैः वृक्षक साथ लगकर जौ हवा भाती दै, उसके संखासि भास-पासके नीमके 
बृक्ष भी सुगन्वित हौ जनत दै गौरं वै जड वृक्ष भी देवताति मस्तक परर स्थान प्राप्त 
करते हं। फिर जो प्रत्यक्ष चन्दन ही हो, बह भला दैवताभेक्रै मस्तक प्रर कसे 
स्थानन परप्ति केरा? जधवा उसकं सम्बन्धे यह कहनेको भावपयकता दही क्या 
दै क्रिं उसे दैवत।भोकिं मस्तक परर हयान मिलेगा? यदि णंकर दस साणयमे केवल 
माधा टौ चन्रमा सदा अपने मस्तक पर धारण क्रिये रहते है कर हलाहल पान करने 
लो द्वाह्न उत्पलं हभा है, चह चन््रमाके स्पर्ण॑पे चान्त रौ जायगा, तो फिर बह चन्दनं 
स्टबाचतः णरीरके समस्त अगमि क्यो न त्तगामा नाव, जिसके दाह णान्त॒ करन 
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गुणका प्रत्यक्ष जनुभव होता है भौर जौ पूर्णता तथा सुवास चन्मासे भी बहकर 
ट ? अथवा लिस गंगाक्रा शाश्रय लेकर रास्तेमे बहनेवाला पानी भी जाकर समृद्रमे मिन 
जाता 8, उस गंगाके सम्बन्धं मे भला यह कव हौ सकता कि बह समूद्रमे जाकर न 
मिले ? परेसौ भवस्यामें जो रालति. अथवा ब्राह्मण णर हृदयसे भू दी अपना णरण्य 
लर्यातु अपने रक्षणका सादन समभे र, छसे तिल मात श्री सद्दे सही किं उनके 
अन्तिम शाष्वत युलका साधन-स्वानरप ही हाता हं । परसो मवस्वाम उस्न नावे मनुष्य 
निश्ित्त होकर नयो पदा रदे जिसमे यैक चेद हौ चुके हो ? जहां फलों कौ भी लगौ 
हो, बहा मनुष्य सपना बरिलकरुल लला हमा शरीर लेकर क्यो रहे ? नहा परीर पर्‌ 
पत्थर गिरं ङे हो, वहां यह कैसे हौ सकता दै कि मनुष्य मपनी रक्नाका को साधन अपने 
हाघमे न ले ? जिस समय रौगसे णरीर जर्जर हो रहा हौ, उस्र समयं सीषधः विवर्म 
मनुष्य किस भ्रकारः निश्तिन्त रह सकता है ? जिस समय चारो भोर भाग लगी हो, उस 
समय यह कैसे हौ सक्ता है कि बाहर निकलनेका प्रयत्नं न छया जाय ? ( इसी प्रकारः 
दे अजन, दुध्ो गौर संकटो भरे हए इस मृत्युलोक मे जनै पर सह कते हो सकत 
ह कि मनुष्य मेरा भजनं त करे ? शौर मनुष्यमे एसा कौन सा बलद (अ भरोमे 
बह सेरा भजन न करमैकी विला कर सतै ? वर-वार गौर भिषय-विलास आदिम एसी 
कौनं सी बात ह कि उस पर भरोसा रखकर मनुष्य भानन्दपूरवंक जीर निन्त रह 
करे ? कमा विना भेरा भजनं कयि मनुष्यं सपने मन्म इस ॒कातक्रा भरोसा रख सक्ता 
ह कि चिद्याःभौर यौवने ही सृन्न प्रप्त कियाजा सकता? जित्तने तिषय-भोग है 
वे सच चास्तवमे शरीरके स्मस्थ रहने पर दी निर करते ह। भीर यह्‌ एरीर सद्वा 
तयते ममे पडा रहता है । इस मृत्युलोके जना-मरणका एकं एसा बाजार लगा 
हमा है निसर्गे प्रनलं दुःख रूपौ माल नारी तरफ दुला पड़ा है भौर मृत्यु-रूपी मालक 
गद्ठर परर गदर बराबर चते भतत है । ओर प्राणी इस बाजार भा पटे द्‌ । सी 
जचस्था्भे, दै भर्जन, सुखकरा ज्वार कैसे हो सकता है? इस लोकम सुखका सोषा 
करसे विन्या जा सकता ३ ? क्या राखी पंक्नेते भी कभी दीया नल सकता है? [भस 
प्रकार कों किसी जह रीत कन्दको पीसक्रर उसमे पै रस॒ निकान्ने गौर फिर ठस रसका 
नापर ““भमृत-र्स"' रखकर उसे पौ जाय भौर उसके भरभावसे शमर होनेकी आणा रख, 
उसी भ्रकारके अमृत-रसके समानं विषयक दवारा प्राप्त हौनेवालां सुख दै जो चास्तव् 
केवल महादुःज है । परन्तु किमा क्या जाय ! जो लोगं मूखं दै, बे विना उन विष्योक्ा 
तैवन किये रह री नहीं सकते । यदि वैरम घाव हौ नाय गौर उस घाव पर कोर भ्पना 
विर काटकर लग, तो यद्‌ जात उसके लिट कहां तक हितकर हो सकती दै? बस 
मत्य -लोककं सव सुखोको भी इसी प्रकारका कल्याणकारक समभा चाह्धियै । एसी 
वरयाम दस गत्य -लोकरमे सच्चे सुखकी बात भला रिक कानौको सुनाई पड़ सक्ती 
३ ? जिस विस्तर पर विच्छ दो, उस पर निश्चिन्त होकर कोरर कैसे सो सक्ताः 
{जसं सोकका चन्द्रमा भौ क्षयरोगसे ग्रस्त हो, जिसमे मूं भी कैवत्त भस्त दनक 
लिए ६ लकरलतां रो, जहाँ केवल दुःखी सुखक्ञा दोग रचकर स) संसारक प्राचा 
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देता हौ; जहां मंगलतके उगतै हए अंकृरोमें ही तत्काल अमंगलके कीड़े लग जाते हो, 
जहां माताक परमेक गुप्त गर्भाशय तकम म्रत्यु पह्ंवकर्‌ अपना काम कर डान्तती हो 
जहां लोगोको सदा मिध्या भौर असत्य नातोका ही ध्यान लगा रहता हो, भौर उसी 
भिध्या वात [ जीवन ) कौ यमदूत जबरदस्ती नै जाते हों भौर इस ॒बातका पता भी नं 
लगता ही किव उमे कहं ते जाति है, जहां चारौ गोर जच्छी तरह दूने पर भौ कीत 
निकलनैका कोई मार्गं ही न दिखाई पड़ता हो, जह। केवल पुराणों ( अर्थात असंशय 
मरे हए लोगों । की ही बाते हौती हो, जहाँ बरह्माके समान आवुष्य॒रखनेव्ला मनुष्य 
भी वस्तु मात्रके अशाए्वत होनेका दषं काल त्तकं ब्णंन करने पर भी उसका पूरा पूरा 
वर्णन न कर सकता हौ मौर विसि लोकी फैसी अशाश्वत स्थिति हो, उस लोकम जन्म 
पकर जीव यदि निरिचन्त रहे तो यह बात कितनी आश्चय॑जनक मौर हास्यास्पद है ! जो 
लोग चौज्िकि अथवा पारलौकिक लः कै लिए गौखकौ एक कौही भो चच करनेके निए 
तेयार्‌ नहा होते, बही लौगं पैसी वस्तुओ कै लिए, जो पूर्णं रूपसे हानिकारक &, लाखो 
करोह रुपये खचं करने्मे भी सागा-पीष्ठा नीं देखते । जो मनुष्य अनेक प्रकारके विषय- 
विलासमे फंस रहता है, उसके सम्बन्धरमे लोग कहते ह कि यह भाजकलन बहुत सुखे 
रहता दै 1 ओर्‌: फँ मनुष्य बास्ननायों के भारम नीचे पूरी तरहुमे दबा रहता ६, उमौको 
लोग सज्ञान सभे है । निसकरो भयु बहत ही थोड़ी बव रहती दै भौर जिसकी 
बृद्धि सदया नानेक कारण बिलकुल नष्ट रौ जाती है, उसको लोग ब्धा कहते ह भौर 
उसके वैरो पर सिर रखकर लौरतै है । ज्यौ ज्यौ चच्वा बड़ाहोतादै, त्यो त्यो मात्ता- 
पिता आदि मारे भानन्व के नाचने तगत ह । परन्तु इस विषयमे उनके मनम कछ भी 
चेव नही होता कि ज्यो ज्यों वन्चा बढता दै, त्यो त्यो उश्रकी आयरकी डोरी छोरी होती 
जातौ ह । ननम नैते ही मनुष्यकौ दिनं पर दिन कालके घौर भौ सपिकत अधीन होना 
पडता ह, तो भौ नग जन्म-गाठका उत्सव दूब धूमघ्रामये करते दै भौर्‌ भानन्द कौ 
पताक्राएठं नी फहराते 1 ललोगोको मरणकरा शब्द भौ नहीं सुनाई पडता । मौर्‌ जब 
कृभौ कोड्‌ भर जातादहेः तत्र ल्लोग जोर जोरसे रोने लगते है । परन्तु वै लौग अपनी 
मूर्तताकै कारिण कथो इस वातं का विचार भी नहीं करते कि स्वयं हमारी हौ आयु दिन 
पर्‌ दिनं कम हत्ती चन्ली जा रही है । नच मेदक्कौ सौवि निगत्तने लगता दै, चत्र भी बह मेदक 
सविंतयोको सानेके लिए अपने भरंहमे जोरसे पके रहत्ता है । ठीक इस भकार मनुष्य भी 
अपनी वायनर्पिं बराव्रर्‌ बढ़ता चलता है परन्तु इसे चे क्या चाभ हो सकता? इन्त 
रत्यु लोकौ अवस्था भी कैसी वराव हो रही है ! ह अुन)तुमने अपने कर्मोक्ी गतिमे ही इस 
लो आकर जन्म लिया है । परन्तु फिर भौ तुम चटपट इससे गजग होकर मक्त हो जागे 
मौ र उस्र पारगे तगो, जिसपर चलनैसे सुम्दं मेरे निर्दोष अक्षय ५ पवको भ्ास्ति हो सक्तो है । 


मन्मना भव मद्सुक्तो मद्यानो मां नमस्कुद । 
माम॑वैष्यसि क्त्वचमात्मानं मत्परायणः ॥२४॥ 

'“तुम सपना मन महरप कर लौ मौर मेरे परेमकतै भजन्मे सा जाभो ओर सब्र जगह 
मता अस्तित्व मानकर मेरौ चन्दना करो । कंबल मेरी हो मोर लक्ष रखकर पमस्त संक्रल्मो- 
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कां अन्तं कर डालना हौ भानो मेरा यजन करना है । जब इस प्रकार तुम मेर घ्यानतै 
सम्पन्न हौ जाभोगै, त्री तुम मेरा स्वहप प्राप्त कर सक्तौगे । अपन मनका यह्‌ रदस्य 
रान मैने तुम पर्‌ प्रकट कर दिवा दै । बाज तक जैने जो बात सब्र लोगोमि गप्र रस्री 
है, चते प्राप्त करके तुम सुकते ओत प्रोत भर जालोगे 1'` संजयने कटहा--“"भक्तोकि 
क्प~कु् उन ब्रह्म-स्वहूप सवित श्रौकृष्णने इस प्रकार अजुनको उपदेश दिया ।'" बुद्ध 
घुत्तराष्टु ये सब बाते शति हौकर्‌ सुन गहै थे। जित प्रकार कोई भाल जैखा लदीका 
जल बढ़ आन पर्‌ भी चुपचापि लो यामसे वैरा चतां दै, उसरी प्रकार धुत्तराष्ट्‌ वटे षै । 
उस समय चंनयने सिर हिल्लाकर मन ही मन कटाह अमृतकी लगातार वर्षा हौ 
ग्री दै" ओर यह बुद्‌ढां इस प्रकार चुपचाप बैठा हमा है क्रि मानो यहाँ मौजृददही 
नही ह । परन्तु फिर भी यह हमारा पालन-पोषण करता रै; दस्रनिप इसके सामने स्यष्ट 
बाते कहक्रर अपनी वाचको इषित करना रीक नहीं ` £ । इश्रका कोई उपाय नहीं दै, 
क्योकि एसक्रा स्वमाब ही एसा है । परन्तु फिर भी बहुत बडा भाग्यवान्‌ हं क्योकि 
युद्ध-क्ैत्रका समस्त समाचार सुनानैकं लिए श्रीवैदव्यास्र जी महारालनं मुर नियुक्त किया 
ह 1 इम प्रकार चदं प्रयत्लपुर्वंकं अपन मनक्रौ रद करकं संजय ये चत्र बात जपने 
मन ही मन्म कुदेशे करि उस समय सात्विक भक्ति-भावका उन्म आवै हषा 
सौर वे अपने आपको न संभाल सके । उनका चित्त चकित दहो भया, वाचा स्तन्ध हो 
गदर मौर सार शरीरं रोमांच हो भाया । उनकौ नो बले बाधी बुन्नी मौर आधी 
बन्दे थी, उनमें आनन्दाश्रु बहन लगे । उनके मन्मे सकी जौ लहर खी भी, 
उससे उनका शरीर धरधर कौषिने लगा । उनकत सौम रोमं स्वेदकर तिर्मल सूक्ष्म विन्द्र 
चमक्ने लगे; ओर पेसा जानं प्रडनै लंगा #ि मानौ उन्टचि अपने सारे शरीर पर 
मोतिर्योक्रा एकं जाल सा शोढ लिया है । इस प्रकार यहासुखकै उस अपरभ्यार रे 
दूवनैके कारण उन भपने भरीरका भी ध्यान न रहे गवा गौर युद्धक्ता समाचार सुनाने 
कराजौ कमं शी वैदव्यासने उन्द्‌ सौपा धा; उकं सम्बन्धर्भे एसा जान पहने लशा क्रि 
मागो कह काम अव उनसे न हो सकेगा । इतने श्रीकृष्णकरी वाणीनै उनके कानि 
प्रेण किया जिसमे संजयके हष फिर च्किनै हए भौर बै फिर युदढका समाचार 
गतानेको उ चत हए । इयकं बाद उन्हुनि पनी गर्विकं बश्र प्रचि, सारे णरीरका 
पर्नोना मों पोद्धा बौद सवं कदा -“"द महारान, घृत्तराष्ट्‌ सन मै लापकरो इसके भागेका 
वृत्तान्तं नाता ह । माप ध्यानप्रवकं सने 1** श्रीक्रस्णके वचनं तौ सुन्दरं बीजं रै हौ, 
प्र अब एसा श्रन्दर अवसर लाया ह कि सजयकीं सात्विक वृत्ति रूपो भरमि ठस बीजक 
बोये जनके लिए तैयार है । धतः अय इस बात्मे कुचं भो सन्दे नदीं दै कि श्रोत्ता्ौ- 
को सिद्धान्तकौ बदिया फपल तैयार होकर मिलेगी । हे श्नोत्तागण, माप लोग इस कथन- 
की जोर भीर थोडा ध्यान दं भौर मजे आनन्दके पज परर वैटे। माज माप न्नोगोकौ 
श्रचणेन्िमोका भाग्य रूल गयां ह । भब सिद्धराज शीङ्ृष्ण अजुंनके सामने ईष्वरीय 
चिभरतिके स्यानका निरूपण करगे । श्री निनरत्तिना थके दास क्ञातदेवकी माप न्तोगों से 
प्रार्थना है किं बह निरूपण आप लोगं सूँ । 


=-= न~ ॥ ५ 





दसवां अध्याय 


हे गुमदेव, आप हो ब्रह्म-जानका स्पष्ट बोघ करानेर्भे समर्थं द । विद्या-रूपी कमल- 
का विकास भप ही ह । प्रया प्रकृति एक शष्ट तरणी है गौर साप उसक साय रूच्पुवकं 
क्रीडा करते है । संसार रूपी मन्धकारका नाष करनेवाले सूयं खाप दी ईह । अपिता 
स्बू्प अमर्याद ह । आपकी साम्यं छनन्त दै । जौ तुरीयावस्था लर्वातु आात्म-समाधि 
अभी दालर्मे युवावस्यार्मे प्राप्त होनिको है, सहज रोत्तितरे उसका लालन पालन कर्नैवाले 
जाप ही ई । इसलिए मै लाषक्रौ नमस्कार क्स्ताहं। अपि स्रमस्त संरारका पालनं 
करनेवात्े ओर दभ कल्याणं ल्पी ररत्नका संग्रह है । सजत पौ चनकौ सृगन्धित्त करनै- 
बाते चन्दन आप्र हौ र । आराधना करने ओग्यं देवता लापरद्ी द्‌। दुसीतिंए भं माषको 
नमस्कार करता  । निस पकार चको रके चित्तको चन््रमां सन्तुष्ट गौर शन्त करता है 
उसी प्रकार चतुर जनकं चिन्तको आप सन्तुष्ट तथा सान्त करते द । जाप आह्न 
साक्षात्कारके सर्वाधिकारी &, चैदके ज्ञान-रसरे सागर है गौरं समस्त चंसारकौ मन्यन 
करनेवाला जो काम-विकार ड, चसन काम-विकारका मन्थनं करनेवाले आप दै । हे 
गृर्देव, इसलिए वं जाको नमस्कार करता दह। भाप सद्धक्तोकै भलनके पात्र रहै, 
संसार रूपी हासौ का गंड-स्यल तोडनेबाते घाप ही & गौर संस्ारकी उ्यन्िक्रं भड् 
स्थान भौ जाप ही है, सलिषएु म आपको नमस्कार कर्ता ह। दै महाराज आआपरक्तँ 
पररः यदी [चापरति गणेम है; सौर जव उन गणेणनीकी कपा ब्रा्ठ होती है, तव भूदं 
बालक भी साहित्यक प्रान्ते प्रवेश कर सक्ता दै) जिस समयं गुर्कौ वाणी अभय 
चचन चैत्री है, उसी समय श्यगारघादि नौ रसकं मधुर समूद्रकौ चाह लगत्तौ द। ठ 
महाराज, यदि जापक प्रेमपुणं वाणी क्रिसी भगे पर भी पां करे, तौ वह्‌ भी अरन्य 
स्वनकर कामम स्वयं वृहस्पतिकरे साय प्रतिज्ञापु्चक्र स्पर्धा कर सकता है 1 केवत यहा 
नही, जिस किसी पर आपकी दिका प्रकाश पड जाता है अथवा भापका कोमल हाय 
जिसके मस्तक पर जा षट्त्ता दै, कह जीव होति पर भी फिवकी चरानेरीकां हौ जाता है। 
जिसके कार्योक्रा पसा मादात्म्य है; उसका गै अपनी मर्यादित्त काणीकं बलस भला कैत 
वर्णन कर्‌ सक्ता हं । क्या कभी कोई सूयक शरीरने भीं उवबटन सगा सक्ता दं { 
कूलेसि भला कत्य वृश्षका कहा तक शगार किया जा सक्ता ह ? क्षीर्‌ सागरका सात्तिष्य 
भला चिस -प्रकारः पकवानेपि किया जा सकता है ? कपुस्को किस सुगन्धित बरतुर युग 
न्धित्त किया जा सकता है ? चन्दन षर किंपर चीजका लेप लगाया जा सक्ता ह ? अमूत 
क्ता कौन सा अदन पकाया जा सकता है ? क्या आाक्राशको भौर ¶#ी ऊपर उखाणैकी करीर 
युक्तिः हौ सकती है ? लीक इसी प्रकार श्रीगर्देवकरे मादातम्यक्रा पूया पुरा भाक्लन कनेक 
सिए कहां मौर गग स। साध" प्राप्त हौ सकता है ? ये सव्र बातं सममकर री विनां 
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किसी श्रकरारकी वाचालत्ता किये चने उन गसदैवको चपचाप नमस्कार किया रै 1 यदि कोई 
लपने वुचि-वलके अभिमाने य कटै कि“ गस्देवकी सामध्यंका पूरा-पूरा भौर रीक 
ठीक नेषन करता हें त्तो उसका यह काम आबदार मोती पर ववरककी कलर 
कररलनेकै समानं ही हास्यास्पद होगा । जयवां गुद्देवकी बह जो कछ स्तुतिं करेगा, चहं 
स्तुति सरे सोने पर चादीका मृलम्मा कटके समानं ही होगी । इसतिए्‌ कुछ भी न 
कहकर सुपचाय गुख्देवके चरणों पर मस्तक रख देना ही सवे अच्छाहै। फिर मनै 
श्री नुरुनाधते कटा" स्वामी, जापरने प्ेमपू्वंक भेरी गोर दृष्टिपात किया हे, इसलिए 
इस कृष्णा न संतादभेकं संगमे भ भी चतादही दहो गया, जैसा गंगा सौर यमुना 
संगमे प्रयायक्ता वटवुक्ष है । लिस्र श्रकार प्राचीन कालम उपमन्युने श्रोगक्च्यै इष 
मगा धा, तव उन्होनै स्वयं क्षीरसागर ही उसके सामने दुघकं कटोरैकौ भाति रख 
यधा; उचवां ष्टे हुए धुक्कौ व्रहुत त्रैमकें सांश समाने गौर मनानैकं लिए 
वैकुष्ठाधिपततिने चते घ्रव-पद पौ मिह्‌ दीधी, चसी प्रकार भापनै प्रसन्न होक 
छपापूर्तेक उस भगवद्गीतानी दीका करनेमे मे समयं किया दै, नो समस्त भघ्यात्म 
विद्यामें छै &, जिसमे समस्तं णार्रौका मेल दता दै मौर जिसमे समस्त णारछलोकी बातें 
सुश्च पूव॑क एकत्र होकर रहती है । जिन्न वाणीके नगलम मारे मारे फिरने पर भो साधं 
अक्षरः फलका कटी नाम जी च्रुनाई नदीं पडत्ता, उस मेरी ख्श्नी वाणीकौ बापनैदही 
भाज तिषेककी वत्सलता यना दिधादै । मेरी जी बुद्धि विलक्रूल देह-भावभमी हि ग 
घी, उसे आपने अवर ब्रह्मानन्दके भंडारकी कोरी चना दिया &। मेरा भन गीताषं 
कूपी सम्रुद्रमें भानन्दतते जलशयन कर्‌ः रदा है । श्रीगृख्देवके सभी कत्य पतते हौ अनकक 
है । फिर भला उनकी निःसीम कत्नियोक्रा वणन मुभे कैसे हो क्ता रै? त्ीभी भनि 
वहाँ उनकी कु कतियोका वर्णन करनैक्ा साहस किया है भोर दूसके लिप्‌ श्री गृष््देव 
मभ क्षमा करं । शापक कृपा-पसादते ने श्री भगवदुगीताके पहले खंडकी टीकां वरदे 
उत्म्राहसे कौ द । पहते अध्याये अनु नके उस्न सैदकां वणन हनो एमे अयने सगै- 
सम्बन्धियोके नाणक कत्यनापमे हृगा था । द्रसरे अष्यायमें कर्म-योगकां स्पष्टीकरण 
क्रिया गयाद्ै सौर साथद्री उसमे गौर सांश्यकं ज्ञानयोगे जौ भेद है,वह भी 
दिलाया गया ह । तीसरे अयाय कर्मक महिमाक्रा वर्णन है यौर चौये बध्याय्े 
उन्दी कमोँका ज्ञानके साथ प्रतिपान क्या गया दै । पचे अध्यापरमं योग-त्तत्वका 
महत्व ॒वत्तलाया भयाद । एषे अध्यायमे बह योग-तत्वं भौर सधिक स्पष्ट क्रिया 
गया हं । आर्यक मारने लेकर. अन्ती ब्रह्मौक्यवाली स्थिति त्क्रकोौ चव बीत्तं वहत 
ही स्पष्ट हप वतना गई है। इसी प्रका छठे अल्णायर्मे यह्‌ भौ वत्तलाया चया रै 
कि योग-स्थिति क्या है गौर योग-शरष्टोको कौन सरी गति प्राप्त होती दै। इसके उपरान्त 
सात्वं सष्यायमे परत्ते माय स्वरूपं आदिक वर्णन किया गयां रै भौर उन चान 
प्रकारके भक्तौका वणन ६ जो ईत्वरकी उपासना या भजन कर्त है। इसके बाद आसवे 
अध्यायं सान्त प्रश्नो न्प्राच्या की गर्ह मौर चध्यायक्रे अन्तम इस बात्तकां विचार 
क्रिया गया है करि मरने समय सोगोकी कसी वद्धि रहती है 1 अपाद्‌ शव्द-बरह्म माने 
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जानेवाले वेदमिं जौ कुछ तत्व-जान मिलता दै, कहौ सब एकं लाख क्लोकोवाते महा- 
भारत रन्ध्रे भौ सिन्नता है । रौर समस्त महाभारतम जौ जान भरा हुमा है, वह्‌ सत्र 
कृष्णाजुं न-संवदिर्मे मितत्ता है । मौर कृष्णाजु न संवाष्के सात सौ प्रलोकमिं जौ कुच 
सार्‌ दै, वहु सब गीत्ताकरे केवल नवे अध्याये एकच क्रक धा हुभा है । उतरी नर्व 
अघ्यायक्रा सरथं स्पष्ट करनेमें मँ बिलकून धबा ग्या श्रा । फिर्‌र्ग व्यर्थं ही क्सि लिप्‌ 
मवं कं ? गड भौर चीनी दोनों एक दी ऊखक रसै बने ए हीते ई; परन्तु फिर भी 
उनकं माघ्रुयंकाः स्वादं मलग अलग होतार इसौ प्रकार यचपि ये सभौ भच्याव 
गीतके ही है, परन्तु फिर भो इनमये कूर अध्याय ब्रहा-तत्वकौ अच्छी तरद नमभ्सकर 
उत्का स्पष्ट विवेचन करते है, कुछ अध्वायं केवल क्रु वाते सुजकाकर रह जति है सर्‌ 
कुट अघ्या्योकं सम्बन्धे यहं जान पष्ठता दै क्रि वे अपने ज्ानके गुणके सां ब्रह 
मिल गये ह । गीत्ताके ये सव अध्याय इसी प्रकारक दँ । परन्तु नवं अध्यायक्रा माहात्य 
ब्दकि द्वारा बतलाया हौ नहीं ज। सकता । यहु केवल गृर्दैवकी द्वौ साम्या फल 
धाक्रि गै उसक्ता विवरैत्तन कर सक्ता। किसी ( वरिष्ठे सभिप्रायदहै) का जगोछा 
सयक तरह चमक्रने लगा, किसी ( विष्वामिनसे अभिप्राय रै) नै इस सृष्टिकै जोडकरी 
एक दूसरी धृष्टि ही रच डाली, करंसी ( भग्वान्‌ रामचन्द्रे अभिप्राय दहै) नै प्यक 
पुल वनाकर अपनी चैनाकौ वैरो चलाकर समूद्रके पार पट्चाय।, क्रिसी ( हनुमानजी 
सभिप्राय है ) ने सुथंको अपने हाचधे पकड लिया, किसी ( भगस्तसे मर्भिप्राय दै | 
नै अपने एक च्म हो सादा चमू भर निया। इसी प्रकार टै गुर्देव, आपने भी 
भूक सरी गगेके प्रुखये आज अगस्य अध्यात्मका वर्णग करा विया है। परन्तु अयने 
इस अदुभूत कृत्यकी उपमा ट ढ सकन! सम्भव है । यदि कोट पूदधै कि राम भीर 
रानणकता युद्ध कैसा हना, तौ इसका उत्तर केवल यही दिया जा सक्ता है किं बहु शाम- 
रावणके युदक समान ह्ली हमा । { भर्यातु उसं युद्धकी भौर कोई उपमा इडे नहीं 
मिलन सकती । । इसी अकार इस नदं अध्यायनें ्रीकृष्णका जो भाषण है, वह्‌ इस नवं 
शघ्यायके भाषणकरे ही समान रै मौर इशक द्रसरी उपमा कटी दरुढनेते भौ नहीं मिल 
सकती । बौर जिन लं।गोनै गीताका मर्धं॑विनक्गुल सपना सा ल्िया ह, च तत्वज लोगं 
यह यात बहत अच्छी तर्न जानते दै । इसी प्रकार मेने भौ अपनो बद्धक अनुसारः 
गीताकै आरम्भक नौ अल्यायोकता विवेचन किया ई शौर अद माप नौगं शान्त टीकर 
गीताका उर वंड सुने । इश्च संदे आरम्भे मजु लको कृष्णं अपनी प्रधान तथा 
गौण विभूतियां बतलावेगे ओौर अव उभीकी चन्दर रसपूणं कथा सुनाई जायगी । यह्‌ 
है तो देभी भाषा, परन्तु इसके सौन्दयके मघार्‌ पर गान्त रस गार त्से भो भागे 
बट्‌ जायगा आर इम दशौ भाषाक्रे सन्दर स्रादित्यकां उस श्वगार हौ जायगा । मरुल 
संस्कृते श्लोकोंका दैणी भ्राष्मे नो आग्राय बतलाया गया है, उसे अर्को मच्छ 
तरह सम लेनेके उपरान्त श्रोतार्ओको यह श्रान्तिं होने लगेगौ कि इस मूल कौनसा 
& भौर टोका कौन सीद ओर वै चकित हौ जागे 1 जिस प्रकार सुन्दर शरीर मपने 
जातीय लावण्य कारण स्वं ष्ठो आभूषगोक्रा अलंकार हौ जाता है ( अर्थातु सुन्दर 
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रारीरके कारण स्वयं माभूषर्णोकी णोभा बढ जाती है) घौर तब यह स्पष्ट क्पे नहीं 
का जा सकता कि लामूषणक्रं कारण गरीरकी शोभा बदरी है मथवा शरीरके कारण 
ाभूषर्णोकी फोभा बही रै, उसी प्रकार जप लोग शुद्ध मीर सरल मति यहां यहं 
दैत कि देषो भाषा भौर संस्कृत भाष्रा प्रकृत विषयमे अर्चक्रे एक हौ आसन प्रर 
अधिष्ठित हौकर कमे समान ह्मे णोभादैेरहीहै। न्योहरी कोटं भाव आकार प्राप्त 
करता £, त्यी रस कौ वर्षा होने लगती है गौर्‌ चातुर्यकी शोभा बह जाती दै मौर 
बह अधिकं खिलने लगता &। सी प्रकार दैणी भावाका समस्त सौदयं तथा आवेश 
लूटकर्‌ लाया गया ह मौर उसीक्तं द्वारा इस गहन रीता तत्वक्ता प्रतिपादन किया गया 
है । लब घाप लोगं यह सूने कि समस्त चराचर शैष्ठ गुरु भौर चतुरः जनोकि चिल्तकौ 
सन्तुष्ट करनेवाले उन ॒यादवनाध श्रीृष्णने क्या कहा । श्रीनिवृत्तिनायका ष्य जानदेव 
कहता & कि श्रीकृष्णे कदहा--“"हे भर्जन, अच भआत्मन्ञानका सम्पूर्णं प्रतिपादन सुनने 
कै लिए तुम अपने लन्तःकरणसे सचमुच योग्य हौ गये हो । 

ध्री चगयाप्रुवाच- 

भय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः । 
यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।} १ ॥ 

मैने जच तक जो बातें कही धी, कह सव कंवल ही जानने लिए कटी धींक्रि इत्र 
विषयकी भोर तुम्हारा क्रंतना ध्यान भौर अनूरगि रै । इस परीक्नातते बह सिद हना दै 
करि इस विषयकी भोर तुम्हारा ध्यान शधरूर नहीं बल्कि भरपुर दहै । प्रहे बर्तनमे योडा 
सा पानी डाला जता है भर तव यह दैखा जाता है फ बह पानौ उस बरतने ठदरता 
है या उसर्मेते चु जाता है । भौर जवर बह प्रहलेका डला हना पानी उसमे चना रहता 
हे अमीर चु नही जाता, तभो उत्ष्म आर्‌ अधिक प्रानी हालकर बह बरतने भरा जता 
दै । सोलिषए ने तुम्रं पटने धौदी मी बातें बताई थी भौर अवं यहु सिद्ध हो गया दै 
कि तुम्रं सब बातें बतला देना उचित है । जव कोई नया नौकर रवा जाय, तन उयकी 
परीका करने के लिए कोई मुल्यवानु वस्तु किसी पेते स्वान पर रख दनी चाहिए, जहाँ 
सहुनमेष्रौ उसकी दृष्टि उस वस्तु परर पटे । भौर जव उद्यक्रे मनम उस्र वस्तुक प्रति जभि- 
लाषा न उत्पन्न हौ ओर इस अकार वहु अपनी विन्वस्रनीयत्ताक्ता पुरणं ल्पते निश्नय का 
दै, तब उस नौकरको भंडार या खलानेके काम पर नियुक्त करना चाहिए । इसी ब्रकार 
ट अजुन, तुम मेरौ कसौटी पर चरै उतरे हौ भौर इसलिए सव तुम मेरे सर्वस्व हौ गये 
हो ।'' सचत स्वामो श्नीकूष्णने इत्र प्रकार अर्जुनसने कं; ओौर्‌ तब जिस प्रकार चे 
पव॑तोको देखकर मेष भर जाता ओर बरसनैके लिए भैमार्‌ हो जात्ता दै, उसी प्रकार श्री- 
कृष्ण भरी प्रैममरे भर गये गौर कने लगे-- "ह बी रवर बरुन, सनौ । प्रहेने नौ तें ज 
तुम्रं बतला चुका हः वही जव र तुम्हं फिरसे वत्तलात्ता हँ । जवं आदमी हर सात्र लेती 
करता रहता है मौर हर साल उने अच्छी फसल मिनी रतीं है, सव खेतीके लिए परिश्रमं 
करनेमे उसका जी नही धबराता । बार वार आगमे तपाने पर ओर उसे साफ करने प्र 
सोनेकौ कान्ति जौ भी डती चलतो है । घौर इसी लिए, हे भर्जन, लोग यद समभन 
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लग है किं सोनैकौ खव अच्छो तरद तवाकर शुद्ध करना चाहिए । इसी प्रकार्‌ मतम 
पर्‌ कोई उपकार नहीं कर रहा भी चत्फि स्वयं अप्रती इष्टा सौर अनुरागे जपने ही 
सन्तौषंकं लिप ये बां तुमसे ब्रार्‌ वार्‌ कटुता र | लोगं छोट छोटे बष््वोको गहने चहनां 
देते द । भना उन चन्नोको उन गहर्नोक्रा क्या ज्ञान हौता दै? परन्तु उन गहन 
सुखकरा उपमोग माताकी आंखे ही कर्ती ह । इसी प्रकार ज्यौ ज्यौ तुमको आत्म 
हित्तका लाम होत्ता दै, त्यो त्यौ मेदा नुन्न मी बरावर वुत्ता होता जाता है । परन्तु है 
शर्जुन, मव इन आं कार्कि बाततोको जाने दो । नवर तो मै स्पष्टं रूपसे तुम्हारे रनेषटमे भल 
गया हं भौर इमी लिए अव मेरे प्रेमपूणं मनकी क्रिस तरह तुति ही नहीं हत्ती । इसी 
लिए क्री बातें तममे नार्‌ बार क्ता हं । पर भव यह प्रस्तावना बहुत हो चुकी । 
अव तुम अपन मनक एकाग्र करवै मैरी वातं चुनो । टे अजुन, मेरा रहस्य तत्व सूनो । 
देखो, मर ये गाश्च वचन सूनौ । एन वचनोपि स्वयं परव्रह्म अक्षगोका ल्प धारण 
करके तुम्हे आलिगन करनैके लिएजाद्ादै। पचतु फकिर्‌ भौ, हे अजुन, पेय चास्त- 
विक शौर निशित ज्ञान अभो त्क तुमह नहं हमा ३ । जो यहां वुमकौ दिस्नाई पट 
ह्वा हः चह म यह सरागा जिप्व दहं । 

न मं विदुः सुरगणाः प्रभैव न महषयः) 

अहमादिहि देवानां भहर्वणां च सर्वशः ॥२॥ 

“रे स्वरूपका प्रतिपादनं करनेमे वेदन भी मौन स्वीकार कर्‌ लिया । मन अधां 
बायुक्तीं मौ. गति चहं तक नही हँ । रात्त नं ह्वोते पर भी मौर दिन रतै भी सुध आर तन्मा 
निस्तेनष् गये ह| जिस प्रकार माता उदरमे रद्नैवाला गभं मात्रा का ताच्ण्य नहीं 
दैख सकता, उसी प्रकार किञ्यो देवत्ाक्रौ कभी मरा ज्ञान नहीं हौ सक्ता । जिस अक्रार 
मद्ली अपार समुद्रको नाप नही सक्ती, अथवा मन्छर जितत प्रकार नधि कर रगन-मंडल- 
का विहतार पार्‌ नही कर सकता, खपरी प्रकार इत महपिर्योफा ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं 
देत सकता । मँ कौन हँ कितना बह हं ओद्‌ किससे उत्पन्ने हंखा इं, सादि प्रप्ोक्रा निर्णय 
करत करतै नोगोकतो नैक कत्य बीतं गये । सौरः इसका कारण यदीद किं ये जित्तने 
दैवता, महर्षि भौर प्रखर समस्त भतत है उनका मृल कारण ही हूं। इसीलिए अजंन+उनं 
लोगोको मेदा जान होना चहृत्तं हौ कल्नि है । यदि नौच कौ नौर बहता हमा पानी 
फिर उलदकर्‌ पच॑त पर चृ सक्ता हौ अथवा ऊपर्कौ भौर चकृता हभा वृक्षं यदि फिर 
सपनी जह्‌ की योर चलकर उससे मिल मक्ता हौ तो फिर मुभे उत्यन हौनेवाल यह 
संसार भी मुके जान सकता है 1 यदि वट वृक्षभेसे रसनेवात्ने जलते हौ सारा वर वुकष 
दका जा सकता हो सचना पानी तर्न सारा समूद भसय जा सक्ता हो क्षथवा 
भिटटी कै सुक्म कणोमे यह्‌ सारी पृष्वी समा सकती दहो, तभी ये भरत्त मत्रि, महि त्था 
दैवता जदि, नौ मुभे ही उत्यन हए है, मुके जान सकत है । 

यो मामनमनादि च वत्ति खौकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स॒ मर्त्येषु सर्वपापं प्रमुच्यते । ३ ॥ 
““लेक्ि इत्तना होने पर भो जौ कोई सहन तथा लौकिक पवुत्तिकरी आने कछानै- 
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वातौ नाल छोदकर इन्दि योतति पराङ्मुख होता है अवा जिसकी प्वृत्तिक वहं गेवाल 
जाल जारो रहती दै, बह सी यद्वि पीचेकी मोर्‌ मुहकर कौर सपना दभाव भूलकर 
पंनमराभरतोकरे पिठर प्रर चद जाता है जोर वहीं मच्छी तरट्‌ जमकर अपनी आति 
भेरा जन्म-मरण-हीन स्व्यं दैनत्तां 2 ओर जो इस प्रकार मेरा कह शुद्ध श ग्वत स्वह्प 
जानता टै जौ मुल कारणे परेका सौर समस्तं लौकों का नियन्ता रै, रउश्रकं सम्बन्वे 
तुम्हे यदी समः चैना चाद्ये कि बहे जीव-्पी पत्थर पार्स हौ समान ६ । जिस्‌ 
प्रकार सब रसम अग्रत शे्ठ हैः उसी रकार उसके सम्बन्वर्मे वुम्ट यद्‌ समभ लना 
तराहि क्गिः वह मनुष्यमात्रमे प्रत्यव मेराही अश ह । पेते पुरखकौ चननतते-फिरते चान- 
सूर्या मण्डल हौ संभकना च्राह्िये 1 उसके वयव मानों सुख-ल्पी वृक्षे कोमल 
अंङर हो दति है । उसमे जो सनुष्य-भावं दिल्नार पुता है, वह वास्त जम दै ओर 
केवत लौकिक दिके कारण दिखाई पडता द । उसके उस भचूष्य-भावन सत्यका जण 
विलबुल नदी ह । यदि कपूरमें क्रिसी प्रकारः हीरा भी मिलते जाय अर दोौनोकि ऊपर 
कीरे पानो जा पडे तो कपुर तौ गल जाथगा, परन्तु उसकैः साथ बह ८ नहीं मलेगा । 
ी खकार रेस पुव मनुष्य-लोके भँ रहने के कारण भते ही ऊपरसे देखने पर्‌ भृत 
स कै समान दिखाई परै, परन्तु फिर भी उसमे भागक दोषवी = भौ नही हाती 1 
पापं जायसे घाप उत शौकरं दूर चले लते ई; भौर जि प्रकार जलते हुए चन्दन 
बृक्षको छोड़कर सापि दूर हट जाता है, उसी प्रकार समस्त संकल्प उस मनुप्यकतो भी 
छोदकरं दूरं चते जाते है जौ मूके जानता है । अच यदि तुम्हारे मनरभे य॑ भषन उत्पन्न 
हो कि मेरा इस प्रकारका ज्ञान मनुष्यकौ कैसे हो सकता ६ै। तौ चह उपायम तुग्र 
-ब्तलाता हं । तरुम सूनो कि मेर भाव मर्यात्‌ विकार कौन-कौन से है. साहं ओर 
मरे धमं कैम है। 
बुद्धिर्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं बुःखं भवोऽभावो भयं चाभयसमवं च ॥\ ४ ॥ 
हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भरतानां सत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ ः 
“रे जो भाव भिन्न भिन्न समस्त शूरतम भरे दै, वे इस प्रकार तोनौ लोको मे ¶ते 
हए है कि जहा अर निसर्भे वे रहते ई, उपक स्थितिके अनुरूप दौ रहते £ । उन ४ भावों 
या विकारोमे पहला स्थान जुदिकाः है । इसके उपरान्त निःसीम जान, महिका जच्ात्‌। 
सहनग्ीलता, क्षमा आर सत्य ह । इसने उपरान्त मनोनिम्रह भौर दद्धिय-नियत्नण ये 
दो बातत हं । इसी प्रकार, है अन, संसारके सुखदुःख भोर, जन्म-मरण भी मरे 
भावों अनि ह । यहाँ तकं कि भय गौरः निभंयता, अदिस घौर समता, सन्तोष ललौरं 
ततप, दान, यण मौर अपय दिनो भाव भरृत-माचमे दिखाई प्ते है, उनकी 
उत्पत्ति भी मुभमे हो हद दै । जिस भरकर सच भूत शल्नग-लगं ६, उसी प्रकार य्‌ 
भराव भरौ मलग अलग है । परन्तु इनमेमे कृख्को तो भेरा जान होता है मौर कच को 
नहीं होता । प्रकाश ओर अच्छकार दोनो हौ सूयके कारण होते £ । नच सूयं उदय 
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होत्ता है, तब प्रकाण .दिखलाई प्रहता हैः लौर लव बहु शस्त होता ड, तब अन्धकार 
हौ जत है । इसी प्रकार मे जानना अवा न जानना उन भूतोक दैव॒भर्वात्‌ कमेक 
फलकि अनूसार्‌ होता है । इसी कारण भरत मातरके लिए मेरे भावा अस्तित्व विषम 
होता है । षस प्रकार, हे भर्नुन, यह सारी भरूत-पृष्टि मेरे भावे जकटरौ हृ है । जवं 
हसं सृष्टिका पालन करनैवाते भौर समस्त लोक-व्यनहारकौ अपने अधीन रक्ननेचाने 
ग्यारह भाव लौर भी ह । अच उनका बर्णन सुनो । 

महषयः शप्र पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

मद्धावा मान्ता जाता येषां लोक दमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 

मत्त महिम श्रुणो गौर ज्ञानम चैष्ठ जो कश्यपादि सप्तचि है ओर चौदह 
मनुगोमं जौ स्वायम्परु मादि चार्‌ मृष्य मनु ह, हे सर्जन, वही ग्यारह मेरे ये भाव है । 
वै मेरे मनसे उत्पन्न हए है गौर उनकी उत्पत्तिका हेतु सृष्टिका व्यापार है । जब तकर 
लोकोंकी रचना नहीं हई थी मौर नब तक इन तीनो भुव्नोका विस्तार नहीं हला धा, 
त्तव छ तक महाभतोका समे निष्क्रिय ही था। पी इन ग्यारहीका असत्त्व हमा भौर 
हानिं मब लोकोको उत्यन्न क्रिया भौर उन लौकोमिं भिन्न भिन्न आह सोकपाल अचिपति 
चियुक्त कयि । इस प्रकार ये ग्यारह्यौ रास है सौर बाकी सारा जगतत नकी प्रजा दै। 
तात्पयं यह किं तुम र बात्तका धयान रली क्रि यह सारा विष्व भेरा हौ विस्तार ई। 
देखो, शारम्ममे केवल एक ही बीज रहता है । फिर उसी बीजक बने जद निकलत्ती 
दै । तच उस जष्मेमे अंकुर निकलता ‡ भौर ततत्र उन्हीं अंकुरि मालाम निकलंती ई। 
फिर उन गाला भौ दूसरी गाखाए निकलती रु; गौर सब शाखा्ेभिं पत्तं निकलते 
है 1 उन्हीं पत्तोमिं फल घौर फूल माति टै । इस प्रकार वृहत्व पूणता प्राप्त करता दै । 
परन्तु यदि इस वृक्त्वा घच्छी तरह विततार क्रिया जाय तौ यही सिद्ध दौता दै कि वहं 
सव उसीके छोरेसे बीजका विस्तार दै । इसी प्रकार तै भी एक दही भूल तत्रह । 
उस र्थ" ने ही मन उत्पन्न करिया दै लोर इसी मनते सातौ ऋषि मौर चारौ मनु उत्पन्न 
हए है । लोक्षालोक्रौ रही ग्यार्ौ अर्तित्वमे लये ह । ओर इन श्लोकपार्लोनि अनेके 
प्रकारक जनं उत्पन्न क्रिये है; मौर उन ननत्ति सारी प्रजान जन्म लिया है । दरस प्रकार 
सारं जगतका भने हौ विस्तार किया । परन्तु ये सच बातत किसकी समभे आती है? 
उसौकौ सममं आती है जिसके मन्म इन भावोकी उत्पत्तिकरे विषयमे श्रद्धा होती दै। 

एतां वरिभ्रति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वत; । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ५ ५ ॥ 

“इस प्रकार, है अनृन, यै भाव मानो मनी मूतियां ही ह जीर इ्होनि सारा विष्व 
न्याप्त कर रखा हे । इभी निए ह्यास लेकर कीडे-भकोहों तक इस सृष्टम मेरे सिवा 
भौर कौई वस्तु नहीं है । जिसे इस चातका पत्ता लग॒ जाता , उसमे जानक जाग्रति 
हो जाती है गौरं तवते श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ, अच्छ ओौरः बुरे आदधि नेद-भावकी 
कल्पनाश्ोके इट स्वप्न नही बते । ओ नो चचह, बही मेरी विश्रि दै जरः समस्त 
व्यक्ति मेरी उसी तिभूतिके नघीन ह । इसलिए मात्म-योगक्रे अनुभवते इन सनको 


च्ञ 


तर 
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ठक हो नात्म-स्वद्य मानना उचित्त भीर्‌ भावश्यक दै । जो अपने मनोबलकणै सहायता 
ङ्स आत्म-योगके दारा चैर चाच मिलकर समरस हौ जाता है, बहु अत्यन्त शद ही 
जाता है । इस विषयमे सन्देह करनेके लिए तित मात्र भी स्यान नही हवै । गौर दे लजुंन, 
लौ दस प्रकार अन्नेद भावै मेरी भक्ति करता रै, उसके भजनके चौन्नटमे प्रवेश करक 
मैरा रहना मव्य हौ नात्ता है । इमी निए मैने जौ अभेवात्मक भर्वित्तयौग चतलाया 
ठै, उस्र किसी प्रकार्की शंका नीं हौ सकती; ओर. उसमे दुर्बलता लिषं भी कोर 
स्यान नहीं 2 । पते ( छठे अष्यायरमे } यह्‌ बात स्पष्ट छप चता ना चुक्रोह कि 
जिस समय यह मक्ति-योग चत्ता रे, यदि दस्रौ सम्य मृत्यु द्रौ जाय तो चहुतं अच्छा 
है । अव पदि तरम्डारे अनपे यदह जाननैकी इच्छा उत्पन्न होती हो कि षस अभेदका स्वरूप 
क्वा £, तौ मुनौ । तुरम उस सभेशका स्वल्प भी बतलाता हूं । 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं भवतंते। 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव॑समत्विताः॥ = ॥ 

"श्न सारे संप्रारका मूल द्धौ हं भौर है भजन, मुभयं ही इनं सकी स्थिति 
रहती भौर गतिं होती दै । लहर पानी उत्यन्न होती ह भौर उनका आश्रव तया 
जीवनेका साधन दोनों पानी ही है। जिस प्रकार विना पानोक लहरर ह ही नही सकतीं, 
उसी अक्रार इस निष्वरमे कोट एसी वस्तु गीं दौ सक्ती जो भरे चिनादहौ भर जिसमे 
मरा निवासन दो) जौ लौगं मेरा यह विष्वव्यापक स्वख्प जानते है, वे चदे नहा 
रहकर यरा लन क्रे, पर चं वास्तवे उदित्त होनेचाने प्रेम-भाते हौ चह भलन करते 
है । पसे लोग दैवा, काल ओर वत्तंमान आदि मवकौ भुमे जभिनन मानते $; मौर जिस 
प्रकार चायु भगन-र्प होकर गगनम संचार करतौ ड, उसी प्रकार वे मुक जगदषकौ मनम 
रखकर अपने वात्म-जञानसे तीनों मुचि सु्तपूंक रमण करते हं 1 तुम यह चात निशित 
रूपये समभ रलो किं भृत मात्रमेते जो कूद दिखलाई पडे, उसीको भगवानके शूषे 
मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग द्वै । 

वोषयत्तः परस्परम्‌ । 


भच्चित्ता नवुमततत्राणा 

कययन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्तिच्॥६॥ 

तेषां सटतयु्छानां भजतां प्रौतिपर्वकम्‌ । 

ददामि बुदियोगं तं येन॒ मामुपयान्ति ते ॥१५॥ 

"शिका चिन्त महष हो जात, हं, मेरे स्वषूपद्य जिनके सन्तःकरणक्रा पुरा पुरा 

समाधान ह जात्ता है, ओर जौ अत्म-बोघके प्रेमे पकर जनम मौर मरण स्न कृ 
अन्न जाते डं, चै नोर उसी भात्म-बोघकरं बतते हुए परमाव अद्॑तानन्दके सुच्रमे नाचने 
लगते र जीर आपसमे कैवलं आन्म-गोघका ही नैन-दैन करतै है । निसं प्रकार पास पान्न 
रदहनैवाले सरोवर बाढ़ आने प्रर लापसर्मे मिल जाते दै मौर उनकी तरेगोका निवासि एकर 


 दूसरेकी तरगंमिं ही होता दै, उसौ भकारः अभेद भक्तिवाति भक्त जव भाषसे मिलते ह 


खरौर उनमें एकता स्थापित हौ जाती है, तड मानों आानन्दके. आगार एक दसरेके साध 
पिगौवे जाति है सौर मात्म-बोघ्को मात्म-बोघ्रकं ही दारा बआत्म-बौघका ही भनंकार 
१३ 
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पाप्त दौत्ता ई; सौर इस प्रकार छत्र शात्म-बोघकी लोभा बद्‌ नतौ है। चते पक सूयं 
दुसरे युय॑को आरती करः अथवा एक चन्द्रमा दूसरे चन्दरमाके साथ प्रेमालितान करै अधवा 
एक हौ मानकं दौ जल-परवाह गापसमे एक दूसरेके सराव मिल जाव, सक उसी घकार 
जय भक्रिति-योगसने युक्त पक्त भापस मिलते द, तव उनको सम-स्सत्ताका पर्चिच प्रयाग 
तीर्यं चन जाता रै ओर तच उस तीयकै जलें सादिक भाौकी बाहु ती आ नात्तीहै 
भौर वं एकतानः चौराहैके अध्यक्न गणै बन जाति है । इसके उपरान्त उस बात्मानन्द- 
के कलह्यन्त सुखम भरे हए वे भक्तियोगी देह-भनवाली सीमा पार करकं लोर मेरे लाभ- 
से एणं समाघान प्राप्त करकं उन्न स्वरत घोष करने लगते ह । गुर एकान्तम अपने शिच्व- 
कौ जिन अन्तराक्षर्रौकः उपदेण करता रै, उन्दी मन्वाक्नयैकौ बोषणा यै लौग सवके सामने 
मेघोकी तरह गर्ज गरज कर कंते ह । कमलकी कलौ निस समः. अपनी पणविस्वाक्रोौ 
प्राप्त ह।ती हे, उस्न समय बह अपने खन्दगका मधरु र किसी प्रकारः उबाक्ररः नहीं चख 
सक्ती भौर चह राजास नैकर रंक तक संच लोगोका समान शपते आत्तिष्य तषा स्कारः 
करती है । हसी प्रकार वै भत्ति-पोगी अत्तिणय आनन्दे जरकर विश्वमे मेरा घोष करते 
& ओर उस कीर््तनके घौषप्रे तत्पन्न होनैचातै सन्तोषं इतने भधिक बर्‌ जातत ह कि 
लन्तमे वे कीत्तंन भरुलकर स्तन्ध हौ जाति हँ गौरं उसी विस्मृतिमें तन-मनमे रमणं करते 
रहन ह । इस प्र॑मके अतिरेकर्म उरनं दिन लौर रात्का भी घथान नहीं रह लता। इस 
पकार जो त्ोग मेरे स्वेरूप-लाभका निदषि सम्पूणं चख प्राप्तकरनेतै है, उच्छ भ जो 
कु देता हं, उसका सर्वात्तम अण पहनैमे ही उनके अधरिकारभे होता दै । क्वौकि जिस 
म्ये वै चलति &, पदि उस मागंकी यारी व्यवस्था दैषी लाय तो स्वर्गं ओर मोक्षकर 
मागं भी उकं सामने टदै-तिरदै मोरे कोद देनैक योग्य जान पडत हव। इत्लिष चं 
लोग श्रपने मनँ जो पेम एकत्र करक रखते है, उनका ची वेमर्मै उन देना चाहता 
हं । परन्तु वह प्रेम भी जौ य उन्हे दैना बाता ह, उसे वै पहले ही सिद्ध तथा प्राप 
कर्‌ चुक्रं टोतै ह " मत्र उनके लिए कैरवे इत्तना हौ बाकर चह नात्ता ह कि उनका बह 
प्रम-युख्र बरावर बदृत्ता रैः; भौर इसके लिए मुके कैवलं इतनी ही व्यचत्यां करनी पडती 
है किं उनके उस्न प्रम पर कालकीदृष्टिन लगे खरौर कव्हनष्टन हौने पावै । दहै अर्जुन, 
माता अपने लाङते बालक्रं पर सपनी स्ने्पुणं दष्टिका माच्छादन उालकर उरे रहित 
रखती है; जौर्‌ जब वह्‌ दश्ररउधर सैलता फिर्ता है, तव उसके पौद्धै पी चौती 
रहती डे, भौर तज वह जिन जिन चेललकं परति अपना अनुराग दिलाता रै, उन 
उभ लैलोके उपयुक्त खिलौने चनकर्‌ चह अपने प्रिय पके अगि रखती दै । रीक इसी 
प्रकार अपने धक्ति यःगी भक्तोकि लिएर्मे शीन्दी काम कर्त्ता हं जिनसे उपासनाके 
जा्गंका पोयण होत्ता £ । उपाद्तनाकं मागकरं इम पोषण्यै ते लोग सट्जर्भे ओर्‌ निर- 
पवाद क्षसे मेरे पास खा पहरर्चे, वच्च इरीकी व्यकस्था करना मेरे लिए नितान्त आव 
व्यकं हौ जाता दै । भक्तोकि मेरे भ्रति बहुत अर्क प्रम होता खौर यङे भौ उनकी 
अनन्य णरणागतिका पूरा पुरा ध्यान रखना पडता है, वरयोकिं प्रमपुणं भक्तों प्रर यटि 
संकट आच तो मानो चहु संकर स्वयं मेरे षर पर ही आत्ता दै 1 फिर स्वगं आरः मोदकैः 


वस्वो अघ्वाय {६५ 


दोनो प्रसिद्ध मागं मै उनकी सेवाके सिए नियुक्त कर दैतो द| इतनादही नही, बल्कि 
लश्मीके सहित य स्वयं पना खारा शरीर भी उन्दः कामम लवा देता दै। परन्तु - 
देहपे भी भिन्न ओर्‌ सदा नाजां बना रदनैवाला जो अत्म-पुख दै, उतरे यै केवल अपने ` 
प्रपयुणं षक्ति लिए घलग रख दैता हं । इन सुखकी चर्म सीमा कत्क मै अपने पेपपूर्णं 
भक्तकिो अनुरागपूंकं अपने परास रखता है । परन्तु वह बात पमी नीं दै जौ नन्दक 
दवारा बतलाई जा सके । 

तेषामेवानुकम्पाथंमहमनानजं तमः । 

नाहायाम्पात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ।॥॥११॥ 

"ह्पौलिए जिन लौगीनि मैरे जात्म स्वल्पकं अत्तित्वकौ हो अपने नीवनकरां आआध्रय- 
स्थलं चना रखा गौरः जो लोम मके चछौर्कर्‌ गौर्‌ करिसौ पर कृ भी बद्धा नरीं च्छते, 
है अजुन, उन शरै्ठ तत्वक्नोके लिए म चदा कपूरी मशाल जलाकर भौर उन लिए 
स्वयं ह्वी मालवी बनकर उनके जगि अगे बलता ह । अज्ञानकी रात्रिम नौ घौर अश्ध- 
कारे चता द्र, उता नाश करके म उनके लिप्‌ मज्ञथ पक्ाणका उदय करता हं ।' 
जव परमो भक्तोकें प्रेस-निघान श्रौक्ग्णने ये सव बति करी, तव अर्ननने कदा- “नै अव 
पूणं छ्यतत वृन्त हो गपा हं । ह परभु, सुनिे । अपने मेरो संसारषटपी वै दुर करद 
है । म अवर जन्म-मरगकी अनित मुक्त हो गय। ह| आन मू जौवनका सच्चा ममं 
ज्तदहौ गया दै; ओर मुके णेता जनन पड्तादै किं आजयेयां जीवन सार्थक दौ गपा 
हं । जज मेद जीवनं कतक्रायं ह गपा दहै । बाज मेरा सौभाग्य बुल गवार, कणि 
आन परपेश्वरकी प्रसाद-वाणी मेरे कानपि पटुची है । भान इप्त वाणीके प्रकाण्रतै पेट 
अन्दर मौर वाहरका भ्रम-परत दरदो गया जौ हमीलिप इख प्तमय पुमे जापक 
सच्चे स्वल्पकं वर्णन षो रहे ह | 

लङ्गन उवाच्र- 

परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भव्रान्‌ । 
पुरुषं शादवतं दिव्यमादिदेवमनं विभुम्‌ ॥१२॥ 

"दस तिश्वक्ता जो विध्ाम-स्यल परब्रह्म दै, चट परजया आपह ह । हे जगच्राघ, 
आप परम पर्जित्रहें। ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ महण इन तौनौं देवत्ता्जकि परम देव जाप 
ही £ै। पचीस्रवां तत्व जौ पुराण पुरुषै, क्ट खपि ही ३ै। आ दही भायाकौ पटं 
बाहर टै । जे। स्वय॑सिद्र विश्वा स्वामी है लौर जो जन्मङे बन्धने कभी वेध नहो 
सक्ता. वह आप ही द । अव यह्‌ चात भच्छौ तरह मेरी समभमे आ गई ह । भत, 
विष्य भीर्‌ चतंमान इन तीनो कालि सुधर माप ही ह । इत जोबात्मकरि अधिपति 
अप ही र, इस ब्रह्माण्डे पालक भप ही है । यै सव बातें अत्र अच्छी तरह मेरी समभ 
मृमाग्पीरहै। 


आहृस्त्वामृषयः सर्वे देवधिर्नारदस्तथा । 
अतितो देवलो च्याः स्ववं चैव ब्रवीषि मे 11१३ 





१६४६ हिन्वी ज्निषवरी 


"हस जानकी परीक्षा एक ओर रीतिमे भीहो जाती दै। अव त्तक्र जो बेड उदे 
चे षि दहो गये है, उन्न भी भापक्रा एेसराद्वी वर्णन कियाद । उनके क्रियि हष 
बर्णनफी सत्यता मब मुके अच्छी तरह जान पदूनै लमी है । ओर्‌ ये सच देवता घ्रापकते 
ही प्रसादका पफल है । योततो नारद सदा मेरे परास आकर आपके गुणो मीत गाया 
करते ये, प्ररत उनका लयं मेरौ समभर नहीं बाता षा; बौर इसलिए भुकं केवल उन 
गानं सुकी मधुरताका री स्वादे आता धा । णदि लन्छोकते गवि सूयंका प्रकाण जावै 
तो वे अन्मे केवल यु्यकी किरर्णोका ही शुष भोग सकगे । यपत प्रकाणका अनुभव वै 
कये कर सकते & ? दसी कार जद नारद मेरे पाञ्च आकर अध्यात्म-सम्बन्धौ गीत 
गाया करते थे, तव राग-रःगिनियोके दारा ऊपर-ऊपर जो मायं उत्पन्न हता था, कही 
मेरे भनको स्वता चा । इसके सिवा सौर कुष्ठं भी मेरी सममे नही = तां धां । छसित्त 
ओर दैवल्ल नामक ऋछषि्योक्रि गुष्छसे भौ रने जापक टस त््वश्पका वर्णन सुना या, परन्तु 
उस समय मेरी मनोवृत्ति नियोकि विषमे भी हई धी । उस विषय-विपकौ इतनी 
अधिकं प्रवलत्ता घी क्रि ठस समय मून मधुर अध्यात्म भी कट्टूवा लगता था जीर कटु 
विषय हौ धुर जान पडते धै । मब इस समय घौरक्ती बात तो जाने दीलिषठ, स्वयं 
महति व्यास भी मेरे घर आकर सदा आपके स्वकूपका दीक मौर पररा वर्णन क्रिया क्रते 
य । परन्तु जिस प्रकार ओधेरेमे चित्तामणि मिलने पर यदं ककरः दूर्‌ पक दिय। जाता 

1; पह चिन्तामणि नहीं है मौर फिर दिन निक्रलने पर प्रकरणम उसका स्वल्प प्रहु" 
चनक्र कहा जाता दै क्र यहं चिन्तामणि दही दै, उसी प्रकार यद्यपि उन व्यास आदि 
च्छ|परयोकी वाणी जान रूपौ रत्नौकी खानि ही बी, परन्तु फिर भी, हि श्रोकूष्ण महाराज, 

वह मप नहीं थे जो सूर्यके समानैः घौर इसी लिए जापका प्रङ्मण भी नहीं धा, 
निमस्ते ग चन न्नान ह्मी चस्नको प्रहुचान नीं सकता घा । 


मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ।१४॥ 

परन्तु अतं खापकी वाक्य-रूपौ किरणों का प्रसार हौ गयाहै बौर इसी लिषु भज 

प उन ऋषियोकिं बत्तलाये दए मा्॑को पहचान लना हं । ट देव, उनके वचन थै तो 
नर बज हो, परन्तु वे हृदय रूपी शरुमिमे सो ह षडे हए थे । परन्तु अव्र उपर 

, आपत प्रसादकी वर्षा हो मई दै जिससे बे बीज अकरिति हए दै शौर उन्म एकवाक्यता 
रूपी फल लगा ह । नारद मादि सन्तोकै वचन नदियोके समानं थ, परन्तु उन नदियी- 
के हटा भाज ओ पुकवास्यतके सुखका अपरम्पार सागरी बन गवाह्ं। ह्म 
५ हय जन्मभे जो ज उत्तम पष्य सम्पादित किं रै, उन पुण्याम, र सदुगुरः वह 
पदां देनैक विलकुतत साम्यं नहीं है जो पदार्थं माप मुदे सक्ते । बोर नीतो 
बटे लोगोके मुखे आपकी महिमा ने न जानि किंत्तनी चोर सुनी बी } परन्तु जव तक्‌ एक 
सापकी कृषा नहीं हुई ची, तच तक कू भौ मेरी सममे नहीं आत्ता था । निस समय 
दैव बनकून होता दै, उस समय जो उद्योग करो, वह अपि ही आप सफल हौ जातत ई । 
इमो भवर सुना गौर षदा हभ ज्ञान भौ तभी फलदापक होता है, जव गुलको कपा टौ ॥ 


दत्रवां कच्याप १९७ 


प्रालौ जन्म भरं बहुत अपिज परिश्चम करकं पौषे सीचता रहता ६, परन्तु उन पौघपि फल . 
नभौ प्राप्त होते है, जव वसन्त च्छतु मात्तौ है । है मह्ताराज, जवं विषम ज्वर नष्ट होता 

है, तभो मौरी यह्तुकतो मिका अनुभव दत्ता दै । जब्र रोग नष्ट होता दै, तभो रसायनकी 
मधुरता अच्छी जान पडती दै। इन्दि, वात्ता गौर प्राणवायुका जन्म कवं सांक 
होता है ? जव उन्म चैतन्यका संवार दोत्राई, तव । इभ्री प्रकार सारित्पका तोन नो 

मन-माना मल्यत करते हँ जयता योग ब्रादिका लो ध्यात कस्ते है, उन सवका वास्तविक 

फल क्वं भराप्त हीता द? जव श्रो गुतयज कृपा कर्ते है, तब ।'* स श्रक्रार भात्मानुभव 
कै चमे रगा हमा अर्जुन निःगंके हकर पुत्तलीके समनं नाचने लगा आर कनै 
लगा" दैव, आपकी वातं अच्छी तरह मेर मने वैठ गई हं । हे परन्रह्म-ल्पी श्री- 
कुष्ण, मुभे अवं पूणं ल्पप्ने यह निश्चय हौ गया है जि देव्तामों भयवा दानवौँको बुद्धि भो 
जापकं सच्चे स्वरूपकता आकलन नहीं करः सक्ती । इपर बात्का मुके अच्छ तरह विश्वाप्न 
हो मया द किं विना आपके बो्ठ-तचन प्राप्त कयि जो केव खपनो बुद्धिके वल प्रर जान 


प्राप्तं करना चाहता चै, उपे केवत निरा ह्री रोना पदैगा । 





थमवात्मनात्मानं चत्व त्वं पुरुषोत्तम) 
भूतभावन भूतेन देववेव जगत्पते ॥१५॥ 

"जिस प्रकार भक्ता शके वित्तारकता सक ठीक पता स्वयं आकाश्को द्धी दौतादै 
अवचा प्रथ्वौफी घनताकी नाष स्वयं प्ृष्वी हौ कट्‌ सकतौ है, उसी प्रकरार है लकमीनाय, 
भयनी अपार णक्तिका सव प्रकारसे आकलन कैव बपि दौ कर सक्तेङ्ै। दसरे जो 
वेव लादि ह, उनकी चुद्धि इरा विषयमे व्यर्थं हौ इधर-उधर मटङ्तौ पफिरत्तो दै । भला 
किसे पसो सामध्यंद्ै जौ के्र्भे मत्येभौ घराणे बदु सके अधवा वायृकौ अपनी 
मूटूठीमें पकड सके अववा आदि-शून्य त्वत्त बागे बह सके? इसी प्रकार आपा पूणं 
शान प्राप्त करना भी किप्रीके लिए सम्भवे नही है। लापके सम्बन्धका पूरा पूरा ज्ञान 
कैवलं लापक्तौ कृपा हौ प्राप्तं करिया ना सक्ता दै चह जान केवल याप प्राप्त करा 
सकते ह । केवल साप ही अपने आपको लान सकते है मौर इसरोको मो मप हौ वहं 
ज्ञान घ्रातं करा सक्ते! इसी लिएर्गे भो वव वहु श्जान प्राप्तं करनैके निष्‌ व्याकूल 
हो राह । आप एक बार मूके कहं नैनं प्राप्त करके मेरी उत्सुकता दुर कतिर । 
हं देव, खाप ही भूत माच्रके आदि कारण ह, चिक्व-ज्म च्पी हाधीकौ नघ्ट करनेवाले 
सिह आपी ई, सारे देवता लापकी हौ आराधना करते ह, आप षहो सारी सृष्टि 
चालक ओर पालक ई ओर्‌ मने सुना दै किं यदि आपके महत्वक्ञा ध्यान रला जाव तौ 
वह इत्तना अधिक त कि मुम मायं पास खड़े होनेकी भी योग्यता नहीं &। परन्तु 
पदवि यही सोचकर्‌ मै संकोच कष्टं ओौर. धात्म-ज्ानके योघ्रके संवघर्मे आपतते प्राधंना 
करनेमे डरू तौ उम बोधकी प्राप्तकर लिए मकरे बौर रो साधन ही नहीं दिश्वाई पडता । 
चारौ ओर चाहे ज्तिनी ही अधिक नदियां ओर सागर स्योन भरै पडे रहै, परन्त 
चातकक्ञौ टष्टिमे वे सवर जलाशय व्यर्वं ही होते ई; क्योक्रि उसके कामका तो बही षार 
होता ह जो ममित गिरता ई। इयी प्रकार, ट षु, गुर्तो सभी गड ई) परन्तुरै 





9 हिन्द जानेए्वरी 


करणादेव, मेरे लिए सापके सिवा लोर को लाधार्‌ नहीं है। परन्तु अव मेरी ये दुर्बल 
वार्त बहत हो चुकीं । अन भाप कृपा करके भु फ भपनी विप्रति बतला । 
वक्तुमर्हस्यलेषेण दिव्या हूयार्मविभूतयः । 
 याभिविभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्सि ॥१६॥) 

“ह महाराल, लत काप मुभे, अपनी बह विभूति दिच्रलावं जो अपन। दिव्य शामर््वते 
सभी जगह व्याप्त ह्रो रदौ रै । अपनी जिनं विभृत्तियोकि योगसे भापने इस अन्त विश्वको 
व्याप्त कर्‌ रक्रा है, उनम मख्य मुख्य विभ तयाकं नामं जाप कषा कर्‌ भुके चत्तलावं । 

कथं विद्यामहं योगित्त्वां सवां परिचिन्तयन्‌ । 
केतरु केषु च भावेषु चिन्स्योऽसि भगकमया ।। १२७ 

“ह दैव, लाप मुभे यह चत्तलल।वं किं जापकौ किंस प्रकार जानूं भौर क्या समक 
कर श्रापक्रा चिन्तन कर । यदिह कहा नाव कियह स्रारा विश्वतो भापदीर, तो 
किर चिन्तन करनेन निप कोई जगह ही बाकी नहीं र जात्ती। इसी लिए अनी जपने 
संल्ेपभे नौ अपने भाव बत्तल्ाये &, उनक्रा सत्र लरा विरकतारपुर्वक विवेचन करे । शाप 
दधन वे भाव मु बिलकुल स्पष्ट करके वतना जिनके द्वारा भापक्रा चिन्त करना 
मैरे लिए करिव न हौ; मौर इस प्रकार मुके अपनी प्राप्ति करावें- एसा त्पाय कर 
जिस सुरे आपकी भराति हौ । 

विस्तरेणात्मनो योगं विरति उ जनादन । 
भूयः कथय तुर्पिहि श्वुण्बतो नास्ति मेऽप्रतम्‌ ॥\१८॥ 

“हे शरुत-मात्र ॐ नधिपति शीकृष्णदेव, यैन जापक जिनं तिशूतियोकै संदंधमे प्रष्न 
क्रिया रै, कपया उन विभ्रुतिर्याक्रा वर्णन करं । इसपर कदाचितु खाप वह कं क्रि-'एकर 
चार्‌ त्तौ ठह विभूतिं मँ तुमकरौ यत्ता चुका ह| इसनिप्‌ भव उन्दी चिभुति्योकारज 
दौवारा वर्यो बणंन क?" त्तो हे दैव, मापं इस णंकाको तिन मात्र भी स्वान नं दे क्यीकि 
यदि किसी को यडा सरा स्राघारण सम्रत पान करनैको मिते, तो भी उसके लिए कौ 
“नही” नहीं कटता; गौर फिर बह अमृत भी कस्या ? जौ हलाहल विषकरा सगा भाई दै 
सौर मदय दरे हए देवतानि समर हौनेकं लि जिन्नक्रा पान क्रिया चा, परन्तु लिक 
दानं कर्‌ तेने पर भी ब्रह्ाकै एक ही दिनम चीदह इन्र भमर राजाभक्रि सिहयासन पर 
बटे भौरः नष्ट जौ लाते है--जेः सपृत इस भकार क्षीर्‌ समूद्रमेते तिर्केला हमा एक 
सामान्य रस है भोर निस सम्बनमे नोगोमि यह पिध्या नमे फला हृद करि चह 
अमृत अर्थात तोगोवौ अमर कन्न करनेवाला है । जव हैते नामधारी अभर्तका मधुर अंश 
ओ लोभोकौ यथेष्ट नदीं लान प्रडत्ता गीर चे पान क्र्लेसे तौग नहीं अधति भौर 
तनौ शुद्र वस्तुकी मघुरता भो जन दत्ता सधिक्र सादर पाती दै, तब फिर आपके 
इनं शोध.बचनौका तो कना हीक्पादहै। यततो प्रत्यक्ष परमाव्रतद्ी है। इनके लिप 
न त्तो मन्दर पवतकौ मशानी दनाकर ही फिणाया गया है शौर नक्षीर सथद्रकौ हौ मा 
गवा ह 1 वह तौ नावि गौर्‌ स्वयंनिचर हं। दहन तो पत्तलारी दै गौर न माडाही;ःनं 


त्रवाँं घ्या १६६ 


इसमे रसं भयव, शन्का ही क्री ताम है; भौर इसका स्मरण करते ही सहने प्रत्येकं 
व्यक्ति हमे प्राप्त कर स्कन्ना है । इत्र अमरतकी चात सुनते ही सारा संसार निस्पारदो 
नाता ड ओर्‌ सुननेवानेक्ै एसी निस्यता श्राप्त होने लगती हे जिसका कभी नाण दौ 
ही चहली सकता । जन्म अर मरणकौ बाते समूल नष्टौ ज्ात्तौ है ओर्‌ अन्दर बाहुर्‌ 
सभी जगहे आत्मानुभवके महासूखक वुद्धि दौने लगत्ती ह । भवे यदि स्ौभागयपरे पसर 
परमाम्रत सेवन करनेके लिए मिल जायतोौ कहु तरन्त दही जीवको आत्म-स्वषूप कर 


डालता है । मौर चहं लमृत जव म्राप मेरे शामन परोपरहै हो, तो पह सम्भवी 


नहीं है कि मेरा चित्त उसके चिषए कै क्ि--"वस कौजिये"। है देव, जापका नाम ह्वी 
मुके अत्यन्त मधुर जानं पडता टै । तिस्र पर पक्रं साध भत्य्त मिलाप होत्ता है ओर्‌ 
आपका सामीप्य भी होता है। इसके सिवा अपि ब्रहुत ही आनन्दपूर्वक भरे साथ मातं 
भी करते ह । एसी सवस्यारमे, हे दैव, मै क्या बतला क्रि यह प्रम मुल्त कैमादै। 
भेर भन्तःकरणकीौ इत्तना अधिकं सन्तोष ह्भा है कि वाणी उसका वणन ६। नहीं 
किमा जा सक्ता! परन्तु हौ, इतना अवश्य मेरी सममे आत्ता क्रि आपक्तै मृश्च 
दस्र परमामृतक्गी पूनरवुकत्ति हौनी वाहिए । नित्य वही सूयं उदय होता दै, परत फिर 
भी क्या कभी क्रोडं ठसक सम्बन्धे बह कता है कि--' "गह तो वही कलवाला बाती 
मयं ह ।"* चचक पवित्र करनेवा्तौ अग्निक सम्वन्छरमे कमी यह कहा जा रक्तता है कि 
यह्‌ अपवित्र हौ गई &; अथवा निरन्तर बहत रदनैदानै गंगाजलकै सम्बन्ध कभी यह 
क्वा सक्त्ताहै करि यह वासी हौ गयादै? जव पने अपने पूक्कः परनामृत्त 
वचनक्रा लाभं कराया, तेव मुभे एेसा जान पाकि आजं णब्द-+च्यने स्व्यं ही 
मतिमान होकर अवतारं विया है अथवा चन्दनकतं वृक्षम फल भः लगे रौर यै उन 
फूलोकी संगन्धका उपभोग कर रहा ह 1" अजुंनेकी ये चात चुनकर श्रीङ्ृष्णने सच अंग 
समाघ्रान-लन्य प्रेमसे हिलने लगे । वै अपने मने कनै लो - “पह अर्जुनं भवं 
भक्ति-जानकता भांडार बननेकं योग्य हलौ गया है| जिस अर्ुनका भीकृष्णन इस प्रकार 
स्वीकार फियां धा, ठस अर्जुनकं पस्म सन्तोष कै कारण श्रोक्रष्णके प्रेमका प्रवाह उमड़ 
पहा । परन्तु उत प्रवाहिकौ हं प्रयत्ने रोककर उन्द्नौने लो कुं कटा, वह्‌ च्रनिये । 
श्चोमगवानुव्राच - 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्ात्सविभूतयः 
प्राधान्यतः करक्रे्र॒ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 
श्वीकृष्णने जव अनते इस प्रकार वार्त करना जारम्भं क्िबाक्तिं भारतो उन स 
बात्तका ` स्मर्णह्लो नही शयाथाकि हमं ब्रह्माकिं पितादहै। वे चौतनतै--""बान्ा 
अनन, तुमने बहत अच्छी बातत कही है।'' दस्र वस्र पर श्रीकृष्णने अजुँनकौ जौ 
““ताबा ` ' षहा, इसके लिए वाश्चयं नहीं दीना चादि, फोकिं बे स्वयं नन्दक पूत्र थे 
ही । स समय उनः मुख यह शाब्द प्रमक्ं बतिरेकके कारण निकल गया या। 
अरतु । श्नीकृण्णने मजुनसे कहा--"“है घनृर्धर, भब तुम मेरो बररते सुनो । दै सूर्भद्रानाःः 
अजुन, तुमने मैरी व्िभ्ूतियोके सम्बन्ध पर्नं किया दहै, परन्तु मेरी विभूतियौ चपार 





मप हिन्द) ज्ञानेश्वरी 


र । यह ठीके करिबे सन विभूतियां मेरीद्टी ष, परन्तु वै इतनी अधिक कि स्वयं 
मरी ब्रुद्धि भौ उनका आकलन नहीं कर सकती । जिस श्रक्रार कों यह नरी बतला 
सक्ता छि मेर अपने शरीर परर क्रितने रोम हैः उसी प्रकाद्‌ म अपनी बिभ्रति भी 
नहीं भिना सवत्ता । भ सनयं ही इस बात्तका स्वष्ट जनान नहीं होता कि मै भिंतना बहा 
ओर कितना स्यायक टरं । इसलिए म तुम्हं सपनो केवल मुख्य मुख्य विभूतिथां ही 
बत्तलात्ता हं । हुम वही पुम । हे अजुन, इन प्रिद निभूत्तियोको लान तेने पर उनके 
हारा दुक गौणं विञूतिरयोक्रा नी ज्ञान आप्त क्रिया जा सकता डै। जिस पकार व्री 
दरा आ आने पर्‌ स्वय वृक्षही मार्तो प्रपनै हाथ आ जत्ता है अचा सादा बाग 
ही अपने हाथमे जआ जात्ता दं भववां फल-फूल लादि सव आपसे आपि ्राप्त हो सक्ते 
ह, उस्ना प्रकार्‌ इनं विभूत्तियोको दैश्ठने पर मानो सारा विष्दही दैखाजा सकता ह। 
सीद्‌ "ही तो, हं घ्रजुन, भत विवार, मैरी जविल पिभुत्तियां मरम्पार हौ $। देषो 
यह गगन इतना निस्सोम है, परन्तु बह भो मुम न जनि कटां समा जाता है । 

अहमात्मा गुडाकेश सवचंभत्तागशयत्थितः । 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 

'' मस्तक पर्‌ धुं राते बाल्ल धारण करनेवाते आर धनिनि दूरे शंकर, हे धजुन, 
सुनो । ‡ शत मात्रे मात्म-कूपत्ते निवासन करता हँ । शरतोकिं मन्दर भी मदी रहता 
रं गौर्‌ उनके बाहर्‌ या ऊपर भी मेरा ही नाबरण है । उनका जादि, मध्य बौर अन्त 
सब कृच ष्टो हं। जिस प्रकारः मेषो नीते भौ ओद कपर भो, अन्दर भो भौर बाहर 
भी, सव जगहे भक्ताण ही भाक्राण ताद, वै आकाश-छ्य ही होते ह भोर उनका, 
आधार भी काशदहौ होत्ताहे ओर लत्वे विलीन रतै रै, तन श्री चे जक्राल-ह्प 
होकर रदेते ट, उसी प्रकरा स्मरत भूर्तोकतौ उत्पत्ति, स्यित्ति तया गति सब कृ ही 
हं । इस प्रकारः विभूतियोकं द्वारा ओ नाना प्रकारका ओर व्यापक ह| इसलिए तुम 
अपन। सारी च॑तन्य शक्तिको अपनी श्रवणेन एकक करक सुनो । अवरम तुम्ह 
जपन विभरत्तियां बतलाङंगा । है मलं, जौ विधृतिं चत्तलानेफे लिप्‌ मैने तुम्दर 
ततत दिया द, उनम मृल््य मुच्य विशृह्ठियां सुतो 1" 

आदित्यनामहं विष्णुर्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मर्तामसिमि नक्षन्नाणामहं डशो \\ २१ 

इतना कटहुकर यानु श्रीकृष्णे फिर कहा" "वा रह आदित्ये विष्णु भेरीं धरान 
विश्रूति ह शोर प्रकागमानू पदा्वोभिं म॑ सयं ह । उचा मद्ट्गणेमिं मै नारायण री 
मरीचि हं मोर तारागणोमें मै चच्मा हं । 

वेदानां सामवेदं देवानामस्मि वासनः । 
इन्द्रिपाणां मनश्चास्मि भतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 

“ग वंदोमे सामवेद हँ, दैनताभमिं मर्दुचन्धु इनच्हं, इन्धियमिं ग्यारहवी इन्द्रिय 

मन हं ओर भृत मातरम जो स्वाभाविकं चेतना रक्तिरैः वहुमारी ष्क्तिनीर्मे हीदं) 


बत्तचां स्रष्याय २०९१ 


स्राणां शकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसुनां पावक्रश्चःस्मि मेर शिखरिणामहम्‌ ।॥२३। 

"चौदह सङ्गमि म गदनःतरु शंकर है, यज्ञो गौर राक्षसि शम्भक भित्र कवेर ह 
गर वुर्भोमिं अनिन हट मौर समस्त पकतोर्मे अत्यन्त चरै मेर पर्वत हं । सव वु्र्गैदीहै। 

पुरोघततां च मुख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानौनामष्ं स्कन्दः सरतामस्मि सागरः 1 २५॥ 
महर्षाणां भगररहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।२५॥ 

“समस्त पुरोहितो स्वर्गाधिपतिकरा भाष्ार तवा समस्त ज्ञानका मृल-स्थान जहस्पति 
भीगी हं। इस विभुवे सैनायतियौमिं कत्तिकान्तं षक्र वत्व महालाता कात्तिक 
स्वामी भीर्येही हं। सरोकररोमिं जलका अपार संग्रह सागर दह भौर महषियेमिं महानु 
तपस्वी रगु भोरमे हनौ हं । समस्तं ग्राहित्यमं सत्यका कौदत्वल्ते ही ह । क्म॑कांडका 
त्यागं करके ओकार जादि कं दारां जिस नप-यज्ञकौ सांगता फी जाती ड, वह जप-यज्ञ 
समस्त यज्ञम मेरी अधान विभूति है । नामके जफका यन्न अत्यन्त श्ेष्ठ दहै । इसके लिए 
स्नान वादि नित्य कर्माङी भो उपेन्ना नहीं होती । धर्मं जर अधमं रौन ही नाम- 
घोषे पावन होति ह । वेदांचे भी नामः ही पर्रम ठहरता दै। भटन पव॑तन त 
वुष्य-राशि हिमालय पर्व॑तं हं |" 

अहवत्थः सर्ववृक्षाणां इउवर्बाणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनि: ।२६॥ 
उच्चःश्नरवसमह्वानां विद्धि माममृतोद्धवम्‌ । 
एेरावतं गजेद्राणां नराणां च नराधिपम ॥२५७।॥ 

टुसक्रं उपरान्त श्रोङृष्णनं कहा पारिजात्त ततौ प्रत्यक्ष कल्प-बक्न ह्ली है जौर चन्दन- 
का णण शौ बहुत अचिक्र प्रसिद्दहै। तौ भी वक्षोी कौर्मं बेरी प्रधान बिरति 
पीपन र । दं भुन, देवषियोभे नारद जौर समस्त गन्धव वित्ररथयभी गहीह) दै 
ज्ञातता अजुन, समस्त सिद्ध योगियोमिं कपिलाचा्पं जही है ओर समस्त अस्व जातिं 
उच््वैःशवा भी गहीहं। है अजुन, जौ हाथी राजाज्नोकि भूषणके समान लान पडते 
है, उनम छेदावत भौ महौ षह्ं। स्रमून्धका मन्यन करने पर दैवतार्मोको नो ममृत रसन 
प्रिता षा, वहम गदीह्ं। जिप्नकी भाक्ञा सारी भजा निरौधायं करती र, चमत्तं 
जनत्तामं उसो राजाको मरी ऋघान विमत्त सममना चादि । 


धायुघानामहुं चन्र १ नामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः त्म॒घासुकिः ॥२८॥ 


अनन्त्रास्मि नागानां वद्गो यादलामहम्‌ । 
पित्त णामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥। 








२०२ हिन्वी ्ानेरवरो 


“सौ यज्ञ करनेषाने इन्दरकै दार्भ जौ वष्र रहता है, बह बही समस्त गच््रमिं मेरी 
भधान विभूति दै । गौमि कामधेनु गौर उत्मादकोमिं मदन मेरौ प्रधान विभति दै । हे 
अजुन, सपं-कुलमें सपरधिपति वासूक्री सौर नाग-गरणोमे अनन्त नामका नाग यै हीह । 
समस्त जलरोमिं जौ पश्चिम्र दिणाका अधिपति वर्ण है, वहे भी अ ही ह । समस्त पित 
गण्मिं अर्यमा नामक पितु-दैवता मेरी प्रधानं विभति है । स्रस्त संसारके शुभाशुभ कर्मा 
क्रा लेखा रद्नेवाला, सत्क वन्तःकरणकौ जांच करनेवाला भौर उँ कर्मानुगरार फल- 
भोग करानैवाला जौ नियन्ता है शौर सतक कमांकौ निरन्तर देखनैवाला जौ यभ रै, वह 
मी मेरी प्रधान विभति दै 

परह्वादश्ात्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ ; 
परगाणां च मृगेद््रोष्टं वैनतैयश्च पक्षिणाम्‌ ।२०॥ 

""दत्यमि प्रह्लाद मैरी प्रधान विभति था, इसी लिए उत्ते दैत्यत्वकी वाधा नदरी हई । 
श्रस्कर्‌ः नष्ट क्लेवाला महाकाल सौर कन्थ पषुभमिं सिहर्द्ी हं । पक्षियों गदड मेरी 
प्रधान विभूति है जौर इभी लिए बह ममे अपनी पीठ पर सवार करके उड सतना 1 

पवनः पवत्तामन्मि रामः शखभतामहम्‌ । 
कषषाणां मकरश्चास्मि सोतसामस्मि जाह्भवो ॥३१।। 

"है अन्न, इस पृष्वीके गसीमं विस्तारे जो विना एकः घडी भी लगावै भौर एक 
हवो उद्रानमे सातो समूद्रक्ी प्रदरक्षिणा कर सक्ता है, बह सत्रसे बडकर वेगवान धवन भी 
भदहीषह्ं। हे भनुन, समस्त गख्रघारि्योमं म साम हू, क्योकि श्री रामने संकटमें पडे हए 
धमक पक्ष तेकर अपनी सहायतां लिए केवल एक धनुष अपने पातन रलकतर्‌ चैता युम 
तिनव-लकष्मीते सकने अपना ही, चरण कराया बा । इसके उप दान्त लं काके चास सुवेल 
पर्वत पर छट होकर उन्हीं शीराभने लंक्रंधिपति रवणक्री मस्तक-पक्ति आकाशं जयजय 
कारका घोष करनेवाले भूतोके हां १२ चलि-स्वशप च्खी थौ । उन्हीं सामने देवतामोकि 
मानको रक्षा क्त बौ दोर घर्मका जीणद्धार किया धा। ये सनमूच सुर्ववंशके सथं ही ये। 
अत्तः समस्त शच्धारियोमिं बह सेनापति चम मै ही हुं । पृच्छधासी जलनर प्राणियों 
मै मकर द । जिस समय मंमाकौ सजा भगीख्य पृष्वी-तन्न पर ला ये, उस अमय 
राजा जहनु उस गंगाकौ पान कर्‌ गये ४ भौर फिर चनी राजा नहते अपनी जि 
शीरकर उसमेनने गंगाको निकाला वा। वही तीनों भुवनेभिं बहनेवातौ लाह्वती भ्रमस्त 
लल-परषाहारमि मेर) प्रधान विभूति द । परंतु दह अजुन, यदित इस प्रक्रार्‌ चारी सृष्टिक 


एकत एक विभूति का नाम गिनाने लनुं तौ चैको जन्म बीत जाने पर जी ठल्मेसे माप्ौ 


तिशंतियोके नाम प्री न निनाय जा सकफे । 
सर्गाणामादिरन्तत्च मध्यं चेवाहमनुः्न । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ।३२॥ 
अक्षराणामकारोऽत्मि इन्दः सामासिकस्य च । 
जहमेवाक्षेधः कालो घातादरं दिद्वतोभुखः ।।३३॥ 


~क 


9 


बस्र्वा अध्याय २०३ 


"यदि समस्त नश्रौकौ एकत्र करनैकी इच्छा हौ तौ जिस प्रकार आक्ताणकी गठरी 
यधनेकी मावष्यकतता होगी अथवा पदि पृच्वीकं अणुभो गौर रेणुको गणना करने 
लिए सारी पृध्वीकौ बगलमे दबानैकी भव्यकता हौगी, उसी परकरार यदि मेरौ समस्त 
विभरतिर्योको देखनेकी इच्छा हौ तो स्वयं मरा ही ज्ञान प्राप्त करना पडेगा । जिस भकार 
यदि णाागौं सहित समत फूनो भौर कलोको पने दामे तेनेती इच्छाहौ तौ चंड 
सहित वृक्षको ही उखाढकर हाथमे लेना पडेगा, उसी प्रकार यदि मेरी समस्त विभूतिर्मोका 
ज्ञान शाप्त करने की दन्छादहौ त्तो मेरे निर्दोष व्यापकं स्वरूपका टी ज्ञान प्राप्त करना 
पडेगा । भीर नद्धं तौ चै अपनी भिन्न-भिन्न विभतियां कहां तक गिना॑गा ? इत्रानिए 
तुम सचका सारंग यदी समभलो किरम ही दब कुचं) जिस भकार वल्लक भादि, 
मध्य भौर अन्त र्याति चह्मल्ति, स्थिति घौर नाण दन तीनो मवस्था तन्तु दी तन्तु 
रहते है, उसी प्रकरार इख सष्टिकौ तीनों अवस्थाममिं अद्री ओत्तप्रोत भरा हज ह| जब 
भेरी इतत व्यापक्रताका ज्ञान न रौ, त्तव फिर जलग सलन सन विभति बतलानिकी क्या 
आवश्यकता है ? परन्तु तुमे इतनी सामथ्यं तीं है कि तुम मेरी इतनी व्यापकता सम 
सको; इमलिपए मैने तुरम इतनी बात्तँ वतला वी है बौर तुम्हारे लिए यह्वी बातत यथेष्ट ह| 
परन्तु तमने जिस दृष्टिपे मेरी विभूतिवकरं सग्बन्छ्मे प्रण किमा है, उस) दृष्टस भी 
बतल्लाता ह; सुनो । समस्त विद्याम बह सध्यात्भ विया ही भेरी प्रधानं विभ्रति है 
जिसका प्रकरण इतस समय चन रहा रै। बोल्नैवात्तौमे नौ काद होता ह शौर जिसक्त 
सम्डन्धरमे न तो कभी समस्त णाल््नोकरी एकवाक्यता ही होती दै भौर्‌न जिसका कभी 
अन्त ही होत्ता है, चह बादभी दीह द्र करने या भिटानैका ्रयत्न करने पर नौ 
वाद भौर भी बदा दै भौर जोर परकडता हई, जिखकैः कारण प्रुननैवालरिं मतम उत्तर 
कषाये ईर्प्या बढती £ भौर जिसे वक्तामकि भाषण्मे माघ्रुयं वात्ता है, वह चाद भो मेरी 
ही व्रिभ्रूति है1। भक्षरयोमिं जो पहला अक्षर ब-कारदहै, बहभीर्भे हीषहं। स्रमासोमं 
थे हन्त चमार हँ । च्युटीसे लेकर ब्रह्मा त्क सचक्रौ खा जानेवाला कालं गदीहैँ। जो 
अनन्त कालं भैस मोन मन्दर आदि पर्वतौ सहितं तरारी प्रष्वीकौ गला रता है, अ्रलब 
कालम सारे विश्वको जलमय करनेवाले असीम सागरको भी जौ महाकाल ज्वरा तहां 
सुखा देता टै मौर माकाण जिसके उदरमे समा जाता है, बहन महाकाल गेही हं। नौर 
दसी प्रकार फिरसे सृष्टि उत्पत करनेवाला भी जै ही ह| 

मत्यः सवंहरस्पाहमृद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कोतिः शरीवक्वि नारीणां स्तरृतिरमेघा घृतिः क्षमाः ॥२५। | 
^ ही समस्त नुतीको कनन कतां ज ही उनं सचक्रा पालन कच्चा हं जीर्‌ 
अन्तमं गही उनका संहार भी करता हः इसलिए मृत्युभी अदी हं । अवं स्री-समडमे 
मेरी सात विभूतिर्यादः वहभीर्ये तुम्हर्मो दही वत्ता दैतादहै। रै अरुनः नो कीतिं 
क्री नष्ट न्ह होती, बह भीर्ग दहो ह भौर छदारताकी जिस संगति प्राप्त दृद है, वद 
सम्पत्तिभी र्म हीदहं। जो वाणी न्यायकै जप्रार पर सखस चिवेककते भागं परः नलती 
रहती &, चह वाणौ भीर्जे दी ह । दिल्नाई पडनेवालौ वस्तुक साथ दही साथ उक सम्बन्धकीं 





२०४ हिन्दी जनेश्वर 


समस्त वात्तक्रौ याद दिलानैकालौ स्मृति भी ही हं। इसी प्रकार ज्म-हतिक्ना साधन 
करनेवा चद्धि, पैय॑कौ वृत्ति सौर सर्व॑त्र दिशाई पड्नैवानी क्षमा यै सव मेरी ही प्रघानं 
तरिधूतिर्यां रं, दर प्रकार स्त्री-समूहमे ये सातो गक्तियां भी र्यौ हं 1 संसार क्षी 
हस्तीका नाज करनानि सिहं श्रीकृष्णने ये सव बात उस समय अनस कीं । 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्रो छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागशीर्षष्टिमृतूनां कुसुमाकर : 1 ३५॥ 
दके उपरांत लकषमोपति श्रौद्ष्ण ने कहा--“तीनौं वेदमके सामवेदे नो ब्रह 
सामदं, वहभो, हें यन्ना बरुन, मदी 2। समस्त छन्दोम गायत्री नामक च्व र्य हौ 
ह। इस विषयत तुर तितं भर भी सन्देह नही होना चाहिप्‌ । बार्ह महीनेमिं मार्ग 
णीं ओर छः ऋत जीमिं वसन्त ऋतु भो र्ग ही ह| 
दूतं छलयतामस्मि तेजप्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि स्वं सत्त्ववतामहम्‌ ।\ ३६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः 1 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः} ३७1 
''छलनेवनि कामों जौ चत कमं ददे, अजुन, बहर्मैदही ह । इसीलिए जत्र कोई 
द्रत क्कि ठारा खुनै आम चौरो करके ससि को लटत्तादहै तो उस्ना कौ निवारण 
नहीं कर्‌ सक्ता । समस्त तैजस्वी पदार्था तेन मै द्रं । समस्त कायं करनेके संकल्पो 
जौ विनये, ब्हमभीर्यै हो ह्रं । समस्त उचोगेपिं न्यायको उन्व्त करनेवाला 
व्यवसाय भी म ही टरं । समस्त सत्वपुणं युक्बोका सत्व मै हौ ह मौर समस्त यादवकुलं 
जो पप्वयंवान्‌ वसुदैवं भौर देवगीफा लडका चा, परन्तु जिसे यणोदाकी लदकीके 
बदलेर्म गोकुले ले गयैयै ओर जिसने पत्तन दके घाय हौः साथ उसकर प्राणोतो 
भौ पान कर लिया था, जिखनै अभो अपनी बात्याबस्था समाप्त करते करते दही सारी 
सृष्टिक दैस्य-हीन कर्‌ इला था जौर्‌ गोवकतन परवत नखाग्र पर्‌ उलकर मदेन््रके महत्व- 
कौ परी की वी, यमरुनाकं दहसे जियने कालिय-हपी एत्य निकाल बाहर शरिया धा, 
न्सनै जलत हए गोकल की रक्षा की शी गौर गौर्यो तवा वकठोके हरणके समय ब्रह्मा 
कौ सपनी मायाप्चे पागल चना दिया था, जिसने अपनी बाल्यावस्थाके उदय-कानमें ही 
कंस सरवे बडे वह लोरगोको भी सहजे धूलमँ मिला दिया था, परन्तु इतनी बही 
वदी वेतसे क्वा लाभ; हे भर्जुन, जिसके पराक्रमके कृत्य तुमने स्वयं देने $ अयवा 
सुने हैः बह शरीक्रष्ण इन सच याद्वन मेरी प्रधान विभूति है जौर चन च॑णर्भे जन्म 
लनेवाते तुम पांड्रोमि नौ अजुन है, उसके सम्बन्धे भी यही समभलो कि वहभौर्य 
दीह मोर दसी लिए उसके तथा मेरे पेम-भाव्गे कमो छन्तर नहीं होत्ता ओर उसके 
साय कभी मेरा बिगाड़ नौ होत्ता। तरुम संन्यासीका वेप धारण करके मेरी बहन चुभदा- 
कौ मगाले गये श; परन्तु फिरभी तुम्हारे सम्बन्धे कभो मेरे मनते कौर विपरीत भावना 
नहा उत्यन्न हृड । +योज्ि थ मौर तुम दोनो एक हौ स्वश्षय ह| इसके उपरान्त यादव 


क 


= 
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धर श्रीकृष्णने कर -- “हे अजुन, समस्त मुनिगरणोमें व्यास रही ह जौर कविवर 
षुकू भो भेदी दहं) 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि निगीषताम्‌ । 

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 

"“च्टीसे तेकर ब्रह्मा तक्र सचक्ता नियन्त्रण करनैत्रालां जौ दण्ड है, समस्त शासन 
कत्त थिम बह दण्ड मै ही हं । अच्छ भौर बुरेका निर्णय करनेवाला सौर घर्म-लानका पक्ष 
लेनेवालां समस्त मालका नीति-शाच््र म ह । है मित्र सजुन, समस्त बूत मौन 
ह, क्योकि मौन धारण करनैवातेकै सामने ब्रह्माकी भी कुच नहीं चलती । जानी-जनोे 
जो जान रहता है, वह भीर्यैही हं । परन्तु इन व्िश्रूतियोका कहाँ तक वर्णन किया 
जायं ! इनका कही अन्त दही नहीं है । 

यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमनुन । 

त तस्ति चिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३६॥ 
नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 

एष तुटेशतः प्रोक्तो विभृतेविस्तरो मया ।४०॥) 

""ह धनुर्धर जुन, वर्की धारोकी गिनती की जा सकत्तो है भववां पृष्वी पर्‌ कै 
अंकुर ओर तृ्णोकी संख्या भी जानी जा सक्ती दै; परन्तु जिस धकार समुद्रकौ लहो 
का कोई प्रमाण तियत ह्वी करवा जा सक्ता, उसी प्रकार मरी प्रधान विभूतिर्योक्री भो 
को सोमा नहीं है । इनसे जौ पाँच-षात्त मुच्य विश्रुू्तियां मैन त्ुरन्र चत्ता ह, ह 
अजुन, वे चच उपर ऊपर से तुभ्दं परिय करानेके निष्ही रै । मेरी वाकी वची हूर 
चिभृत्तिथेकरि विस्तारकौ कोई मीमाद्वी नही ड; इसिष तुम्‌ सुनागे क्या जीर म बतला्गा 
कया ? इसलिए अव ओ तुष्टं अयना स्नाशमा रदस्य ही वतला देता ह । इन सम्ररत भृत- 
कपी अकरो जिस बीजका चिस्त्ार होता रै, वहं बीजम हौ ह । इसलिग् किसोका कभी 
छोटा या बदा नहीं कहना चाहिप, उर-नीचका भेद-भावं छनैद्‌ रैना चादिषु भौरः वह 
समभ-लेना चाहिए कि जितनी बस्तु है, वै सचर्भरीहरं। तो भी सुनो, भै अव तुर 
एका साधारण विह्न बतला वैता ह । उभौ चिद्धमे तुम मेरी विभूतिर्योको पहचान सकरम । 

प्रद्यद्िभतिमत्सत्त्वं श्रीमदजितमेव बा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ।॥४१॥ 

“र जन, निन जिन भतोमे रे्वयं तथा दयालुत्ता दोनो गण एकव दिखाई प, 
उनके सम्बन्धं तुम यह सम लेना कि वै मेरी भृति है। 

अयवा बहुनैतेन फि ज्ञातेन तवाजुन। 
ति्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकरेन ्थत्तौ जगत ।॥५२।। 

"'जअआकाणमें सुका केवल णक री विम्ब र्ता है, परन्तु उत्क परभा तीनौं 
भवनोपं कैनली रहती है । लेक ठसी प्रकारं जिम एकक आज्ञाका सच लोग पालन कतै 
हो, उये तेम कभी केला यां निर्धन मतत सरमभना। च्या जहां जहां कामधन नात्ती 
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६, बहा बहा उसके साथ सारी वस्तरमोका संग्रह भो बेधा लता ३ ? नही । परन्तु 
ठसतो जो कर्द जो पदां मागता है, वह्‌ पदां वह तत्काल प्रसव करने लगती ह । 
इसी धरक्रार उस एक विश्वबीज विष्वक्रा सारा तिवयं भरा दहता ६ उपे पहन्ानने 
कालक्णप़कन् हलो है; बौर वह यहकिसारा संसार उसके अगि नम होता दै  लौर 
उसकी भाज्ञाका पराल्नन करतां है। जिसमे ठेता लक्षण दि्ललाद्दं दै, उचै तम मेरा 
अवतार समौ । इस प्रक्यरके अवतारो किसीको सामान्य ओर किरीको विते उत्क्रष्ट 
समना ओर उनम इस प्रकारका भैद-भाव क्ररना पापि द्री है; क्योकि यह सारा विष्व 
भह ह्ं। पमी अवस्थाने साधारण गौर उत्तमवातते दोकी कल्यना किंदा दृष्टिसे की 
नाय £ इस प्रकारक मेद-भावकौ कल्पना करना मानो व्ययं ह अपनी बुद्धिको कलेकरितं 
कना टै । व्यरधंहौ चीकौ क्यो मधा नाय? अग्रेतको आंटाकर आघा करनेसे षया 
लाम? क्या वायुर्गे मी कमी दाहिने भौर बाप मंग हतै है? यदि कौर यद्व देखने 
लिष्‌ सृके बिम्ब पर्‌ दृष्टि कमवि कि इसका पेट कटां ओौर पीर कादौ 
इसका फल केवत यह होगा किं उसकी षटि हौ नष्ट होगी । इसी प्रकार मेरे स्वरूपे भी 
साघ्चारण जीर व्िक्ेषरवाली भेदमूलक कल्पनाकी घ भी नरी है । क्म मेरौ एकं प्रक 
विभक्तो अलग अलग लेकर मेरे असीम स्वल्यको कहा तक नापोगे ? इसी निष, है 
अजुन, मृ जातनेका इस प्रकारका प्रयत रहने दो 1 सेरेतौ एक ही अंशने ह्र सार 
ससारको पूरी तेरहते व्याप्त कर रखा है, इसलिए तुम समस्त मेद-माव छोडकर सम- 
दधसे मेरी उमासना करो 1" ज्ञानी-जन-रूपौ-वनमे पूलनेवाने वसंत ओर विरक्त जनो 
के सम्पूर्ण ध्यय उन पीष्ठयं सम्पत्रं श्वीक्रच्णनें अजु नवे इस श्रकरार्‌ कटां । इस परर अलु न- 
नै कटा--"हे महा राज, आपने तौ केवत यही एक र्स्य मुभ वतलाया किः च न्नारा 
भेद-्ाव बिलकुल छोड ह । अच यदि ओ यह कटं कि आपका यहु कहना भी वैमाही 
अनुचित ह, जैसा सुयक्रा संसारे यह कहना कि“ अन्छकार दर कर दो" तौ मेरा 
पैसा कहना चदे मंद जदो बात होनी । भापक्ते तो नामका ही इतना माहात्म्य है कि यदि 
किसके मुखे कमी आका नाम निकल जाय अथवा करिसीके कोनो ही पच्छा नामं 
पड़ लाद तौ भेद-माव उसके हृदये तत्काली निकनकर दर चसे जते ई ॥ आपतौ स्वयं 
प्रह्म हौ ह भौर बही परब्रह्म इस स्मय सौभाग्यते मुके मिल गगरे है । फिर यष कौनसा 
भैद्-भाव चह सक्ता टै जीर चह किसके लिए याधक्त हो सकता ६ ? क्या चनद्र-धिम्बके 
गरभ॑मे परते करन पर भरी कीं गरमौ लग सकती द ? परन्तु हे महाराज श्रीकष्ण, जाप 
अपनी महत्तकरे कारण ही इस समय स्री बातत कह गयै > 1“ यह सुनकर श्रीकृष्णकौ 


बहुत सन्तौष हवा ओर चन्दन प्रमपूरवंक अजुनकी आनिगन कनक कहा--"'ह अजु, 


तुम भरी बाति नारान मत्त हो । मैने भेदका अंगीकार करके जिन भिमं भिन्न विगत्ति- 
यकर वणन तिया दै, उनके सम्बन्ध्ये केवल इसी वाती परोक्षा करने लिणङ्न 
कृ ऊपरी गौर बाह्म वार्त कही है रि उन बार्तोकी अभित्तता तुम्हारे अस्तःकरणमं 
जित हद है पा नदी । पन्त जच मुभे धस बातकां अन तभव हो गवादे ति तुम्दरं मेरौ 
विश्रतियोका अच्छी तर्‌ चोघधहो गयादै 1 प्रस पर अज्रु नने कहा-- "है देव, अपनी 
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जत तौ भाष ही जानें, परन्तु प तो सचमुच यही दैखता हं कि यह जो सारां विश्वं 
&, बह कैवलं आपका ही स्वल्प ह 1" परन्तु संजयने जो यह कदा धा किह राजन्‌, 


अजुन इस प्रकारः आ्-ल्पका अनुभव करने लगा 1“ सो संजयका यह वचन ॒धृतराष्ट 
चिल्ल चरुपचाप सुनता हा । उस समय संजयक्रौ जपने मन मे बहुत बुरा मालुम हभ 


डौर उसने मन हौ मन कटा-- "पैसा सौभाग्यक्ा फल समरन भापाद्ैखौर फिरभी 
ह इस धुतराष्यै इतनी दूर दै भीर बह उपे प्राप्त नहीं कर्द! यह भी एक 
आण्वयंकौ हो बत्ति दै । ४ सममताथा क्रि इसक्ती बुद्धि तो कमर कम अच्छी होगी । 
परन्तु नी; यह जिस प्रकार बाहनसे चरम -चधुओका अन्वा दै, उसी प्रकार बन्दरसे 
अन्तश्चल्ुभकि भौ अन्धा ह ।'' अस्तु । सतर वष्ट मुन भपने लात्म-कल्याणकरी माना 
जरायर्‌ बहा रहा चा, क्योकि अव उरक मनम एक कैर हौ बातक्री उत्कंठा उत्पन्न हो 
गई ची । उस्ने कटा“ देव, मेरे यन्तःकरणमे नजौ मात्म-स्वल्पक्रा अनुभव अति- 
बिभ्नितं हा है, उसके सम्बन्धमे अव मेरा मन इस उत्कंठा व्याकुल हो रहा हैकरि 
ही अनुभव मै इस वाह्य जगतूरमे स्वयं घपनौ रखते कं 1.“ अजुन बहृत्त बड़ा 
भाग्यवान्‌ था मौर इसी लिए उसंकै मने यह आकांक्षा उत्सनन हैरद धी करि मै अभने 
इन दोनो नेतंमि सारे विपवका आकलन कं । द श्रोत्तागण, वहं अजुन स्वयं कल्प- 
तष्की नाद्रा वा ौर इती लिए यह सम्मव नहीं चा कि चह बकं { सधातु फल- 
दीन अयव भयल } हौता । इसी लिए उसके मंहसे जो जो वाते निकली धीं बह सच 
श्रीकृष्ण एरी करत चलते ये । जिन नारायणने भक्तं प्रह्लादौ बात रखने लिए विष 
तकका रूप धारण किया धा, वही नारायण इस अज्ुनको सदुगुरुकें ख्पमं प्राप हए चै । 
अच आगे जघ्यायमें श्रीनिवृत्तिनाच का विष्य जञानदेव श्मोताभोको यहं बलावैगा क्रि 
उश्च समव उमर अजुनं किन शब्दं भगवानु श्रौङृष्णसने यहु प्रार्थनाकौ धी कि मुके 
विश्व -करूप दिख्रलाद्ये । 








ग्यारह अध्याय 


अव इसन प्रस्तुतं अर्थातु ग्यारहेवे अघ्यायभें अजुंनको विराट्‌ स्वरूपैः धर्णन होनेकी 
जिस कथाका वर्णन दै, बह कया दो रसति भरी हहं द। बात यह्व क्रि टसम कथाम 
मृष्ट्य तो णान्त रस हौ है, परन्तु उसके धर सद्शरृत रस॒ सातिध्य स्वीक्रार्‌ करनैकैं लिए 
भाया द ॥ मौर दसत रसोकतो भी उसके साव सम्मान प्राप्त माह । हे श्रौततागण, जैसे 
वर शार वधे विबाहके समय वरात भी अन्दे अच्छ ब्र भौर नाभूषण पहनकर 
भानन्दसे धरुमते है, उसी प्रकार गरहा देणी भावाक्ते सुखदः असन प्रर सत्र रस सुगोर्भित 
हो रै । परन्तु हरि जौर ब्ररके समान परस्यर ेमपू्वकं गाढ़ भालिगन किये हए 
शान्त जौर उदभु रस इतने अधिक गोर एसे अच्छे दंगसे हे कियो आनर्च भो 
दिखाई पट्ते ह । अथवा अमावास्याके प्॑-कालमे जिच प्रकार सयं ओर्‌ चचरमा दोनो 
के मंडल एकत्र हौ जाति ई, उथी प्रकारं यहां इन दोनो रसोका मिलाप हमा ई । गंगा 
भोर यमुना प्रवाहोक मेलकी तरह इन दोनों रसौका भी संगम हृजा रै जिन्न कहां 
भरवागन्शेत दही दन मया टै। अव सारा जगत्‌ इस पवित्न तीथे स्नानं करके जानन्द- 
पूवक निमंल हौ सक्ता है । उस अवसर परर नीताकौ गुम सरस्वती समक्ना चादि 
भौर केवल उक्त दोनों रस-परवाह व्यक्त इः अत्तः है श्रौतागण, मं सध्यायको मानों 
त्रिकेणीका संगम ही कना चाद्िए । ज्ञानदेव कहता हे कि मरे उदारः दत्ता श्रीनिवुत्ति- 
नाथन ठेसा सरभीताकर दियाद्ै करि इस त्रिवेणो तीथन केवल श्ववण मानि ही लोग 
सहेनम रवेण कर सके । इस सुकृत तीके संस्कृत भा प्ात्मकं तद उतरकर लिए बहत 
ही करटिनः है, इसलिए श्रौनिवुत्तिदैवने चट त्ोडकर दैणी भापाके शन्दोका एमा घार 
बाच द्विया कि जिसमें धके भांडार सहजे हीं भप्त हौ चरकं । अव इस स्थानं 
पर जा श्रद्धा जव चाट, वै अच्छी तरह्न स्नान कर सकते हैः इस श्रथागमे वियार्‌ श्प 
माघधवक दगंन कर सतते हँ जौर जन्म-मरणकी परम्पराकौ मजने तिन्जं लि दइ सकतै 
ह । उस अध्यायमे रसोकौी पती अच्छी ब्रह्मा र किं संसारक श्रवणानन्दका मानों 
साप्नाज्यदही मिल गया है । इत्र अव्यायमे एनत ओर अद्भूत रसं तो प्रधानं ली, 
पर साथी दुरे र्मोका भी हूत कुच महृत्म रखा गयां ह शौर केवलं ब्रह्मो ही स्पष्ट 
क्रिया गया ह । पेमा बहू ग्यारहवाँ अध्याय है । यह अध्याय स्वयं श्रङ्कप्णदेवक्त विश्राम 
का स्थान है; परन्तु समस्त भाग्यवान्‌ पूरुषो अजुन स्थन श्वर, क्योक्रि उत्का 
स्तर स्थान भौ प्रवेण हज दै । परन्तु हम यदं क्यो क कि एक अजजंन दरी इम्‌ स्यान 
पर पर्चा टै £ अव तो यदी कटुना ठीक होगा कि जो चारै, वह वहां पट्व सकता है, 
क्योकि अच गीत्ताका भथं देगी मापा ल्वमं प्रकट हौ गया इ। इसलिए रै श्रोनागण, 
आप लोग मनौ परर्धना सुने ओर आप सव सज्जन इस भर घ्यानं दै। उम समय 


= क 
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ग्फारष व अहपाचं ०६ 


लाप सन्त-जर्नोणिं सभे मै इस प्रकार कौ चुषताक्तौ बाते नहीं कहनी वादि; परन्तु 
फिर्‌ भो साप क्लोग प्रेभपूरवंकं भे अपना बात्तक ही त्म । खाप यदि क्तिसी तोतैको 
बोलना सिलत्ता्बं गौर बहु तोता आपे मीखकरः बोलने लगौ तौ साप लोग बानन्दनै 
सिर हिता । अथवा यदि मान्ता किसी बालकको किसी विनोदे कामे लगा दे बीर 
चहं बालक वह काम करने लगे, तौ क्या मत्ता उतर बालक पर प्रयत्न नहीं हतौ ? इयौ 
किए महाराज, यै णो कुठ कहता &, वहे चच आप ही लोर्गोका भिखलाधा हमा & । 
अत्तः कच आप ज्ञोग अपनी हो सिखलाई हर चते सूने । ह महायान, यह सारित्यका 
भरघ्रर्‌ युक्ष अपि लोगोनि हौ अपने हासि लगापा है, अतः अच अपने अवदघ्ान-्पों 
बमृत-जलसे सीत्तकर अपि ही लोग दसै बहा भी कररे। यदि जाप लोग पा कंसो तो 
धह बुञ्ज रस-मावेकरि पुलति लद जायगा, मनेक मर्म फलेसि धर जायया मौर 
शापक पृष्दार्ं सं्ताच्को सुवो होनेका अवसर मितैगा । इस जाषणसे सज्जन श्रौताभोकी 
सन्तोष हौ गया भौर उन्टनिं कहा "वाह . बाह ! तुमने कटुतं अच्छा क्रिया । व प्रह 
चततलाख्ो कि उस -अवश्रर पर -अनरुनने क्था कटां ।'* इस प्रर श्रीनिचंत्तिका शिष्थ ज्ानरेव 
कत्ता हं क्रि महाराज, श्रङृष्ण तौर अचंनक्रा व गषत संबाद मै निवुद्धि क्या बतला । 
द भाप द्वौ लीग चह सब चात्ति. मुभे कद्ल्लाचेगे । जंगलकेः पत्ते घ्लानेवाले छन्दक 
हाया मी लंकानाध रावण तिरस्कारका पात्र यन गया स्रौर उमा पराभव जो गया; 
गौरं उघर. अजुन बिलकुल अकेला धा, पर फिर भौ उसने ग्यारह अक्नौरिणी तेनासौका 
मग किया । इती लिए कना पदृत्ता दै करि समयं जो कुं चाहत हँ चङ्ग चराचर नो 


दी जाता ह । इसी रकार साप सन्त लोग भौ भाज मुभे बोत्नेमे श्रवत कर रै ह । 


जव † श्रीतैनुण्ठपतिकै मृल्तसे निकली हई गीताका भावायं बतलाता ह्। भाप तोयं 
सुने । इसा गोता-पन्यका भी कैसा माहात्म्य है ! वेदोके प्रतिपादने जो मुख्य देवतः 
भकष्ण ह, वदी इय ग्रन्थक वक्ता ह । इम ग्रन्वका अ्यं-गौरव इतना चिक ड किं स्वयं 
परकर भी उसका माकलन नहीं कर सक्ते । अतः हंस अवसर पर हदये उनकी उन्दना 
करना हौ उचित्त है । अव्र खाप लौग यदं स्ने करि वह अर्जुन प्रमुके विष्व-्वरकूप पर 
ध्मान रखकर क्प कने लगा । बजनके मन्म शप्र वातक्री बहुत बबली भधिलापा घी 
करि मेरे मनमे इस सिद्धति पर्‌ जो इद विष्वास हौ मया है कि सरार विष्व ह परमेष्वा 
दे» दस्र म भपने चमं-व्लुमोते भी देशं भीर इत प्रकार बाहरमे भी हय सिद्धांत र 
मेया प्रया प्रय विषास हौ जाव । परन्तु अपने भनकी यह मभिलाषां भगवान्‌ पर प्रकार 
करना बहुत ही कस्नि था, क्योकि बहु सोचता धा करि वित्व-स्वर्प सरीने गढ़ रहस्ये 


` विप्रयमें न चलकर कंते शरण्त कषँ । अनंन अपने मनर्गे सोचने लमा कि जो चात ज 


तक्रं भगवान कितौ प्रिय भक्तन कमी नहीं पष्ठी, वद बात्त रै एक दमम कचे पुछ वैद ? 

यह ठीक है करि श्रीकृष्णका दुत ही प्रिव सरा हरु, परन्तु क्या कभी मेरा भौर इनका प्रेम 

माततत प्र मकं समान हौ चरता है ? मातरा भी विष्व-च्पकै सम्बन्धे प्रश्न करे रती 

ती । मैने चाह इनकी कितनो हौ मन-पुवंक मैवा क्यो नकौीहो, पर फिर शनौ ग्ड 

इनक जो सेवा की हैः क्या मेदी सेवा उत्तकौ बराबरी कर्‌ सकती ह ? परन्तु बह गरुड 
१४ ६ 
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२१०५ हिन्दी जानेश्वरी 


५ कभौ इनमे निवव-रूपके सम्बन्धे कुछ नहीं पृच्छता । क्या जै सनकं जादिकरी घ्पे्षा 
भी ध्न्य बधिक्र समोपो ह ? परन्तु वे सनकं आदि भी कभौ विद्व देखना 
तागननचना म्रद नहीं करते । क्या गर श्रकृष्णके लिए गोकुले प्रमणं चाल- 
गोपाले भी बहकर अधिक प्रिय र ? परन्तु उन ` लोगोको भी भगवानुनै केवल अपने 


चाल-भावमे हौ प्रसन्न किया धां} अम्बरीष लादि अनेक भक्तो लिए इन्टनि बरभं- ` 


वायका भौ कष्ट सहन क्रिया । परन्तु उनसे भी ङन्दोनि अपना चिप्व-ख्प गत ही रवा- 
कभी किंसीके अपना वरह गुप च्य नी दिलाया । इन्दनि भाज तनः य गुह रष्टस्य 
ल्पते ठन्तररगमे हो गरष्त रवा । फिर मै एकाएक इनसे उसके ` सम्वन्धने कते कुं 
कटं £ वदिर्यं यदे समभ कि इस विषये कुं नं पचना हौ री है तो विना विष्व 
ल्पते दर्शेन जरिये मुके चैन न भिेगा । गरही नही; बि इष बातत भी मु गन्द 
ही द तरि विना चह वगंन चिवि जीव्ति भी रह स्क्गाया नहीं । इतिप अव तै 
दवौ जबानसै ही उसका जिक्र चड़ । फिर देवको नो कुचं श्ष्छा जान प्रहे, वर 
करेगे । इय श्रक्रार अपने मने निण्य करके अनु ननः उरते चरते करना चारम्त्न 
किया । परन्तु उस्रक्रा वह डरते डरते बोलना भौ देसी खवीका धा फि उसके केवलं 
एक दो णल्द सुनते दी आीक्ण्ण शपरतै समस्त विश्च-रूपरका उपे तुरन्त दी दशन करा 
वे । वणड़को देखते ही गौ दुबहा जातो है ओर उसमे मिलनेके निप ज्धाकरल्न होने 
लरनी रै । पर जवं बह बश्ठडा जाकर स्तनर्भ मृंहः लगा दै, तव भल्ला यह कब मुम्भव 
द कि उभक स्तनोगिं दघ न भर घाव † पाडर्वोकी रक्नाकरे लिए शरीकरष्ण जंत्तो तके 
दौहे-घरुप य । भ्रव अर्जुनक इस प्रकार प्रार्थना करने परते भना तैस गांन रहे सकत 
थं £ शआङृष्ण तो प्रेमक प्रत्यक्न अवतार दही थे भौर बनुन उक्ष प्रमका मानों अच्छा साध 
पत्थ शा । अच यदि एसा उत्तम योग दोन परी वै दोनों अन्ग जन र्हेतो कट 
मात्वयकी ही बात है| इसिष्‌ भनक मूत्त ये शव्द निक्लते हौ श्रीङष्ण बाप हो 
एकत वम विष्व-कूप हो जायंगै । यही पहला प्रसं है । स्प लोग दम्रकौ जोर ध्यानं ई । 

अज्रुन उवाच-- 

मदनुग्रह परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । . 
त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ ई ॥ 

अन्नुनने शीकृष्णसे कहा-है दया-सागर दैव, नो चात शब्दों किसौ बरकरार 
नही कही जा यक्ती, उसे आपने मेर लि दसा स्वरूप अदानि कर द्विषा किं वर 
नाणकं हारा सममे आ सक । जिस समयं भत मात्र बरह्म-त्वल्पमे मिल जाते $, उस 
सभय जीरः जौवौं हया मावयाक्रा कट नाम भी नही रह नाता । उस समय पृरुब्रह्म जि 


` स्वचूपमं उतरता है, वही उस्नका अन्तिम क्प है| अपना जौ स्वल्प जपने भपने 


ददप भत्तो भागे लोभीते धनकी र्भाति बन्दे करट रखवाया ौर जिप्रका प्रता 
स्यं वेदोको भी नदीं चला घा, कही धपने हदयका रदस्य भाज जपने मेरे सामने 
लोल दिया हे । श्री गंकरने जिस अध्यात्म -रहस्य परसे सारा देश्यं ननि्ठावर करके पोका 
(दया, महा यज, मान बहौ रहस्य शापन मूके एक दमसे वत्ता दियां । पतु यदि 





॥, 





ग्यारह अध्यायं २११ 


मते इस वात्तका उर्नेल् क्रिषा, तो मैने आपका व्यापक स्वप प्राप्त कैमे किया ? पल्सु 
महामायाकं अपरम्पार स्रागर मुके सिर तक्‌ दूरा हभा दैवकर, है श्रोङ्कष्ण, आपने 
स्वयं ही कूवकर मु उसमेते बाहर निकाल। ह । भव मेरे लिए इस विश्वसे अपके भिवा 
र कोई बाते ही नहो रह गई दहै । परन्तु मेरा भाग्य दी कुच ता खराब दकि अभी 
तक मेरे मते यदी बातत निकल रहौ है क्रि माप से कोर मलग व्यक्ति ह| अभो 
तकं भैर साच एक एसा दैहा्भिमनि लगा हमा था किय समभ्ताणा किः दस संपारमें 
म अर्जुन नामका एक पुशः हं । भौर इनं कौरवको गँ जमो तकत अपना "स्वजन कहना 
या । तलं इतना छ नह, म इच प्क्नारका दृष स्वप्नं भी देन रहावा करि नै इनः. 
माष्गा जीर इस प्रार्‌ भ पापम लिप्त होगा । एतनमे ही अपने मुभे जगा दथा । है 
दैव लदमोनाय, अभी तक म भच्ची बरप्तौ छोडकर भूरे गन्धव॑न्यरभे विचरण कर्‌ ररा 
शा; ओर पानौक्तं धोषेयं मृगजल पी रहा धा। कपल्का सधि वास्तवे मिष्या ओर 
नकली धा, परन्तु गभे यह मिध्या भावना हौ गई धौ फ सचभूच सिग ही मूमः दप 


लिया हे, सीर इसी लिए सनमृच विष लर चड़ री थी ओर यह जीव व्यर्वं ह्रौ मरं 


शध धा । परन्तु उति बरत्तनेका श्रेय जपिकोहीदहै। जै सिह एक करम कपना ही 
भतिविम्ब देशचकर चहं रम रहा हो रि यह मेरा कोई प्रति्प्भो दसरा सिहेदै शौर 





ङग्रौ आगमे बह उस कुएं मं कयना चाहता हो; मौर चसौ समय कोड ब्रौन्मे अकर उमे 
अकदकर रोक ले गौर इस प्रकार उ आत्म-घात करने बचा ते । बत्न टीक इसौ 
कोरः आज आपने ममे ववा क्निवा है । जर नहींतौ, है दैव, मैने तो भान इत वाता 


शरा पुरा निश्चय कर तिया धा क्रि चाहे स्नात्तौ समद्र एकम क्था न मिल जायें, यहे सारा 
संसार प्रलयके जलम क्यो न डूब जाय, चे उपरते आकाश ही कथो न दुट पडे, प्त 
म अपने इन कृटुभ्विोके साय कभी गृद्धन कंरा। हस्र प्रकारकी सहम्मन्पताके 
खाधिक्यके कारणं मै ग्रहे चमे इव ही गवा था; ओर यदि प संरौस्ना तमयं सश्ा 
मरे प्रान होत्तात्तो फिर मकरे कौन वचाकेर बाहर निक्रालता ? जो वश्तु व्रिलकुले धी 
हौ नही, उसके सम्बल्धमे गै लतरदस्ती मानता था कि वह है । जौर उका नाम नि 
"गोत्र रखा धा । म्ुभपर्‌ हसा विलक्षण श्रमक्रा पागलपन सवार हमा थ। । परन्तु 
आपने ही मेरौ रशाकौ। एक चार आपने हो मुम जनते टप्‌ तक्ञागुहपे मुखमूर्वंक 
बरहर निकाला वा; परस्तु उप्त समय मेरा कैवलं शरोर हो संकटे था। परन्तु जज षसं 
भधके द्रे अगिनि-सकठमं मेरे चैतन्य ( अत्मा ) के दही नष्ट हो नानेक्रा भय ध । जि 
प्रकार हिरण्याक्ष नायक अनुरने पृथवो बगलमे दा ली धौ, उत्नौ प्रकार इस समव दुरा- 
ब्रह्मे भौ मेरौ नुदि भनौ बग्तनें दबा लो थौ; ओर्‌ इम कारण जौ उपद्रव भजा, उमे 
भरे अन्दर मोदका भम्र नर्देरनि लगा । पसे कच्नि अवश्नर पर्‌ केवल ज।पकौं साम्यं 
कार्ण दी मरी जुद्धि फिरसे चिकन आई है। इति म कह सक्ता हं कि आज स।पक्तौ 
दवाय बारा अचत्तार हौ धारण करना पहा । भापकी कति असम ठ भौर ग अकरला 
भक्ता उसका कहा तकं चरणन कर सकता ह! परन्तु इश बातें कटभी सन्देह नही फि 
भाज अपने मेर पंच प्राण ही मुके फिरसे लाकर दिये है । महाराज, आप्रका इतना वहः 
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पुष्यः कमं क्या कशी च्ययं जा सक्ता है { हे देव, पक्तौ बहत हौ उत्तमं यण प्राप्त हषा 
है, क्योकि गापने भेरी माया स्रमून नष्ट कर्‌ डाली दै । द महाराज, भान्दं सरौबररमफ 
विति हए कमलोकि समानि अपके जौ येनैत्रदहै, वै जिमे अपने भसादका स्थानं नति 
३, उस जीवकं सम्बन्वर्म इतत ्रातकौ कल्पना करना विलकुश्न पाग्नयन ही 2 कि उसका 
मोहक साच योगर होगा- पपे कमो आकर मोह प्रस सक्रैगा । भला बड्वाललकै सामने 
सृग-ज्ं क्या चौज दहै? मौर यदि थप भेरी चात करटतौरगे तौ दुम समप यापकं कपा 
प्रसादके प्रत्यक्ष गभंगमें प्रवेण करके आनन्दपूव॑क त्रह्म-रसका आस्वादन कर रदा द| 
यदि हसते मेरा मोह नष्ट हौ मया तौ इसमे आष्वर्यकी कौन सी वाते है? टै देव, पके 
चरणोके स्प्॑से घान चमु भेरा उद्धार हो गया । | 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्तौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमरूपत्राक महात्म्यमपि चाव्ययम्‌ 11 २ ॥ 


"ह कमत्तके समनं विशाल नैत्रौवाने गौर्‌ कौटि सुया सभान तैन धर्णि करनै- 
वातै महाराज, मैने भाज आपसे ज्ञानकरा बौध शाप्त किया दै। जिस मायात ये भृत 
मात्र उसनत्न होते ई सौर जिसके कारण यै अन्तम तीन होते £, उस मायाका स्तस्य 
मापने मम स्पष्ट करके बत्तना दिया है । नौर्‌ फिर मेरी बहु माया वृर करके मुभे उस 
पर ब्रह्का स्थानं दिश्चना दिया दै जिस परज्रह्यका गौरव ध्रारण करके वेद घब तक संसार 
मे सुशोभित होत थे । मौर यह्‌ जो साहित्यका सागर बहु रहा दै गौर्‌ चिका दृषा है मौर 
धर्म-सिदान्तेकि रल्न तथा मोत्तौ जावि चत्यच्न कट रहा £, बट्ट भी उस्र परमात्मकः नैज 
लाभक्ता ही परिणाम द 1 इत्र प्रार्‌ जो मस्तं साप्न-मागक्रा ह्रौ ष्येयपरमात्माहे खीर 
जिसकं माघरुपका ज्ञानं केवल जात्मानुभवप ही हो स्रकता रै; उस पर्मात्माकां लनन्तं 
सौर अपार माहात्म्य आपने मुभे स्पष्ट करकै वत्तला दिया । निसं प्रक्र आकाषे 
मैधोका जल वरस जाने पर सर्यविम्बके दर्णन हते है अववा उपरकी सेवार्‌ हायते हटाने 
परं नीचेका पानौ दिस्त पड्ने लगता है अथचा चन्दने बृक्ष पर्‌ कुडकी मारफद्‌ वैरनेवाल्ते 
सर्पकौ हटा दैनै पर चन्दनकां वृक्षा दिलाई पने लगता रै भवा पिशाचि भाग जने 
पर जमोनके अन्दर गा हा खजाना मिल जाता हि, ठीक उमरी प्रकारं बी परदेक्े 
चमान प्रदी हृद यह मापा राजं आपनं दर्‌ हटाकर मदी मति तत्वनिष्ठं करद हे) 
इसलिए हे देव, इत निषयरभं मच मेरे मन्म पररा पररा विष्वास हौ गवा है; परन्तु अनर 
मरे मनमें एक मौर नई बात्ते उत्यन्न हई & । अवं यदि इस तमयं संकोचक कारण 
आपके सामने उस बातका उल्लेख न कं लो फिर मौर किसे म वरह यात पृद्धने जार ? 
आपकर सिवा मुभे खोर किंसकरा खाश्रव प्रान्त हौ सकत्ता है? यद्वि पानी रह्नेवनति प्राणी 
सपने मनम इस बाततकां संनोच कर कि हमारे अमुकं कायर पानीकौ कष्ट होगा अवशा 
चालक्त यदि दद्ता भौर इटपूर्व॑क स्तन-पानकौ याचना न करै सो सके लिए जौरित् 
रहनेका बौद उपाय ही कौन सा दहै? दत लिए मव मृते कुष्ठ भी संकोत्त नहीं किया 
जात्ता । इच सभय मैरे भने जो वात अवे, वहु अकै भापत्ते सार साफ कह दैनी 
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चाहिए ।' इस धर श्रीकृष्ण लीं ह्रौ बोल उरे" अजुन, अत्र यह ग्यचंका 
विरता द रहने दौ । त॒म सुक यह बतलागो कि चव तुम लौर क्या चाहते हो 1" 
एवमेतश्यवात्थ त्वमात्मानं परमेदवर । 
द्रष्टुषिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम \\ २ ।\ 

अननं ने की हि देव, जपने मूके ज्ञानको जौ उपदेश क्रिया, ८ चसन मुम 
समा्टाच आप्त हमा है । घन [जिसके माच्च संकल्पम इद विष्वका निमाण हाता हि 
खर यथा-तमय बयको भो प्राप्त होता. दै, ले भाप स्वयं “म” कते है, लापक्रा नौ 
बह मूल स्वक है जिसे जप देवतामेकि संकटोका निवारण करनेके लिपु दविभज, 
चतशुज आदि भेक प्रकारके हप धारण कंते है, परन्तु जत्त-गयनकै निमित्ते 
नदा कुशं आदिक छपर कथि जनेनते नाटक्ेकि समाप्त होने परर अपक 
सगुणता जिस स्थानमे लीन होत्तौ ३, उपनिषद जिका गान करते ई अमन ट्ष को 
अन्तमं करकं मौ लिये वेते ह भौर सनक आदि भक्तं जिसे सदा मपने हदधत 
लगाये रहत ह भौर शापक जिस अनन्त तिषन-स्नूपका वर्णन ८ वरावर्‌ कानि 
नरुनता साया ह, हे भभू, आपका बहो विश्व स्वल्प अपनो गाहनंति देक निए 
मेरा मन वदत्त अधिक वत्सक हो रही ठै। हे दैव, जपने मेरे से पंकट इर कर्कैः.अव 
तक यहे परंममे मैस पत्यक कामना पूरो की दै । धव मेरे मन्म केवलं एक ही कामला 





वाकी रह गर्ह ष्ै। मेरे मनभें शम ज्नातकौ ब्रहुत बही चतरा है करि अपक उस्न विव 
स्वल्पके देन मुके इन मंवंमि हौ जायं 1 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मयः द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेकवर ततो मे त्वं दशंयारमानमर्पयम्‌ ॥ ४ 
"परन्तु हे नारायण, दम विषयमे एक णका है । यह नात स्वर्यं मेरौ हो सममं 
नौं आतो किः धपते विष्व रूपका दवान करनेको पराता मुभ हैयानदीं। है देत, 





` यदि जाप मुभे यह पृं कि यहु बात क्यो तुम्हारी समम नही भती, तो अपप 


पुता ह कि क्या को रोगी त्वयं ही कमी अपने रोगक्ा निदान कर सकता ई! सौरं 
भेरी रा इन्याकी चत्सुचनता इतनी प्र्न £ चि उपक सामने मै यह्‌ बातत भरी वरिचक् न 
भरून जात्ता हं किः धस इच्छकं अनुह्प मुके योग्यत्तामो हेमा नहो । जिस प्रकारः 
किदौ प्याय आदमीके सामने च्ववं समुद्र भौ रन्न द्विया जायत्तौभी चट्‌ कभी “त्रस'' 
नहीं कहता, उसी प्रकार इस प्रवल शन्छके फेम म अपने अपकरो संभाल नही 
सक्ता । इमौ लिए जिस प्रकार केवलं साता ही जानत्ती दै कि मेरे छोटे वालके [तनौ 
ययत्ता रै उसी भ्रकार, दै जगदी, आपो चेरी योयत्ताकां विर्‌ कर भौर ततं 
मु विभ्व्य टर्न कराना न्रारम्ब करट! डे देव, आप इतनी कमा अवदय करें । 
ओर नही तो यही कह देति तुन्दारं यहं इच्छा धूसी नदीं दौ सक्ती 1 यदि जिकर रिेके 
सामने व्यथै हौ संगीतक फएवम स्वरा आलपि क्ियाजायलो भत्ता उपरते उते क्या 
सख हो सक्तौ है ? क्या केवत चातककी प्यास बुकानिके बरहनिते ही मेष यार य्ार- 
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कै लिए यथेष्ट वर्षा नहीं कर्ता ? पचतु यदि वह वर्षा किसी चट्धान षर द्वौ त्तौ बह 
व्यथं ही जाती है। यहे बात नहँ है कि चन्द्रमा केवल उत्तनी ही चन्दिकाका विस्तार 
करता हौ लितनी चकोरके लिए भावश्यक होती है मौर दसरोको उरते वंचित री 
रता हा । परन्तु यदि किसके हीन दौ त्तो उसके लिए चनद्रमाका बह श्रकाण् 
व्यथं होता है । इं किए मेरे भने इस बात्तका पूरा पररा विश्वास है कि यप्र मूर 
नपे चयव-रूपकं अव्य दन देगे । क्योकि ज्ञानी सौर बक्लानी सभी कै लिए आपका 
शवकूप सदा अदधत गौर भलौकिकिः ही टै । लापक्ती उदारता विलक्रुल निरति दंगवी, 
स्वध शौर अनिरवन्धहै। भाम जब दान रेने लगते # तव योग्य नौर अयोग्य 
का ष्ठ भी विचार नदीं करते । मोक्ष सरीखी पवित्र वस्तु भापने भषने क्र गतरुगों 
तक्को दै डाली है। वास्त्व मोक्ष प्राप्तं होना कितना कचिनि ‡ । परन्तु चह भी 
लापकं चरणोमे लगा रहत्रा ई भौर इसी लिए आपः उसे जिधर नैज वैते है, कह उधर 
हौ चला जात्ता है । जौ पूतना राक्षसौ पकौ भपना जहर भिना हा दूध पिलाकर 
मार दात्तनके किए जाई धी, उत भी बआप्रने सनक भादि सन्रमासकी भाति दी 
साणल्य मुक्तिका भरर सवाव चलाया सा । [फर हमारे राजसूय यज्ञम तिभरुवकर सभासद- 
भंडलकर सामने जिसने सकद भकार के दुष्ट वचन कटकरः भआपक्ती अप्रतिष्ठा कौ शी, उस 
महादृष्ट मपराधी भिशुपालंको भी, ह गोपाल ऊण, आपे मात्य स्वल्पे भिना लिमा 1 
उस्र उत्तानपाद दाजाकै पुत्रकौ कया श्रुद ( खदाय ) पदं पाप्त करनेक्ती इच्छा. वी ? वह 
तौ वनम कैवलं इसी हेतुसे गया धा कि मुभ सपने पिताक गोदे बैठने योग्यता 
जा जाव । परन्तु मापने उवे स्यं छ्रव-पदः प्रदान करके चन्द्रमा मौर स्वने भी बहुकर्‌ 


श्ट यना दिया 1 इय प्रकार दरःखसे ग्रस्तं लोकी विना -भगा-पीश्ठा चोचे उदारता- 


पुवक्त कुथादानं भनैवात्ते एक माघं जाप री &। मनामिलने केवल अपनी ममताकरं 
कारण जपने नादायण नामक पूच्रको पुक्नसय था। परस्तु उसके तोत्वणः नाम 
उचारण करणैकरे यदतेरभे ही भपरने उसके पापी चरिवक्ती घोर ध्यान न रनर उने 
भापनं गुकित-पद अदान कर दिया । जिन भृगु ऋषिने मापको छत्ती पर लात मारी 
५।, नक) लातका वितु अपं सब्र तक भरूषणके समानं रारण करतें है; सौर सापे 
शत्रु णं खातरुरकां शरीर जो गं है, उत आप जपने हायमे वदे मादरसे धारण करं 
ह । इस प्रकार्‌ भाप अपकार्‌ करनेकालेका भी उपकाद कल्ते &। आप अयोग्यकत प्रति 
भी अपनी उदात्ता दिल्नलाते ह । लापने पटने तो राजा वलिते वान माँगा भौर तब 
स्वयं ही उलटे उसके द्वारपाल वन गये } जौ वैश्यां कभी भापकी भत्ति नहीं करती 
थी, यहां तक करि कभी भापका नाम भी नहीं सुनतीथी बोर केवल घपते मनो- 
बिनदकं लिए सपने तोतेको “रम साम कहना. सिखलाती थी, उसे जी केवल इस्त 
नामौच्नारणके निमित्त हौ मापने वैकरुष्ठका सुख प्राप्त करनेका सुभीता कर दिवा । इत्र 
प्रकार कैल मुदे बहाने निकालकर वाप अपनी इच्छाम हौ बलपूर्वक मर्ि्त-पदकां 
दान बहुतोक भल्ने बधि दतै है । फिर भला वही गाप मेरे लिप्‌ अपनो उदारता छोडकर 
दूस रे श्रकारका व्यवहार कैसे करेगे ? जो कामथेनु अपने दूरके प्भावसेः हो सारे संभार 
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प्रकट इर करतौ दै, क्या स्वयं उसकं वच्चे कमी भूते रह्‌ सक्तै ह? इसी लिप्‌ मैने भाप 
से जो करं दिखलानेकौ श्रर्वना कौ दै, दै देव, इसमे कुद भौ सन्देह नहीं कि वह जम 
मू अवश्य दिक्नताबेगे । परन्तु हा, पहले जाप उत ` देखने क पातत्ता मुममे उत्पप्न करे । 
यदि लाप यह्‌ समभे हो क्रि मेसो भामं जापका वह्‌ विष्व-हप देखनैफी साध्यं चै, 
तो शपि मैरी यह कामिना पुरी करः ।'“ जच अर्जुने इस प्रकारकी खरी खरी गौर स्पष्ट 
प्रार्थना कौ, तब पदुगुणोकं एेपवयेते सम्पन्न वै श्रीकृष्ण चैयं धारण च कर सके | ्नौङ्प्ण 
केवल इया-रूप अगते भरे हुए मेव थे मौर बँ मानो समौप आया हमा वर्बा-काल 
धा | सयवा यदि हम श्रीकरष्णकौ कौकिल करट तौ मजुंन उसके लिए यसन्ते काल था। 
सधना जिस प्रक्र शूणिमाक्रे चन्द्रमाकरा पूरा पुरा चमकता हंभा निम्ब देषतेहौ नोर 
सागर अविगम भरकर उछंलने गता दै, उती प्रकार धीक्ष्ण मी ष्रनेतते भो 
अधिक प्रैमपरां होकर उल्लसित्त ह्यो गये। फिर चित्ती उस प्रमत्तताकरे नवेश 
दथामयं श्रोङृष्णनै गम्मौर स्वरम कडा - हे मजुंन; यह देखो मेरा अर्मं्य भौर 
मपार स्वल्प ।'* अर्जुनकी तो यह: इच्छा ची कि मुके शरोङ्गष्णके केवल एकर 
दिष्वल्पक दशन षो; परल्वु श्रीङृष्णने छपरने उस वि्वःकूपमे समस्त चिकव दिन्ना 
द्वि । सामर्व्यवानु देवकी उदारता अपरिभित्त द दै। किसौको भषनो इच्छसे मांगने 
लिए तैयार भर हीना ऋहिषु । फिर वे उस याचको अप्रना बह सवंस्व अर्पित कर देते 
ह जो उसकी चात्ततति हजार गुना चढ़कर होत्रा है 1 निस ग रस्यके शंन भगवानुने 


` शेषनायक्रौ सहस्र को भी तरीं. होनै दिये ये, नौ गु रहस्य उन्न केदो पर भो 


गही अतर शिवा था, जिस्नक्ता परता उन्होने लकमीको भी नहीं लगने दविमा या, उरौ रहस्य 
आज श्रीङष्णने नाना श्रकारसे प्रकद करके महाभाग्यवान भरनो जपने तिष्वःल्पके 
दान करा द्रिये थे। जिस भकार नागनेवाला पुर स्वप्नातस्यामे पद््रकर उस 
स्वरणाही हा च्डता हैः उसो प्रकार श्रीङ्ष्ण पमी स्वय दीम सर्म॑य शन्त 
ब्रह्माड पी है । उन्होने सपने कृष्ण-ह्पनां विकलन लन्त करके ओर माया-रंषटिका 
रदा दूर करे जगना यौग-स्स्व हो विलक्कल स्पष्ट गीर्‌ अनावृत्त कर दिया द । उस 
समम श्रोहृप्णको इस बरातक्रा विचार करनैक्रा ष्यान ही नीं रह मया किं क्न्नमें मेरा 
रप देखनको याच्यत्ता भी ह या नदीं । उन्दनि रमसे विह्ल होकर कटा" अच्छा, परह 
दैस्रो विश्वरूप“ । 
भीन्नगवातुवात्त-- 
पतय मै पार्थं रूपाणि शतक्नोऽय सहचरः । 
तानाविघानि दिव्यानि लानाव्णङ्कितीनि च ॥ ५॥ 
शरो कृष्णने कहा सर्लुन , तुमने कटा या क्रि युर केवल विण्व-रप हो दिला! 

प्रज्तु यदि ओ तुमको कंवल बहौ विष्व-ख्प दिला तो इसमें कौनसी बही बात ड ! मेरे 
विव-कूपमं जो ज वस्तु भरी दई है, बह सभौ तुम इस समय देख लो । देखो, इममे 
कितं नाना प्रकारक भकार जीर चप द! को बहृतदी छरैः ६ तो कोई वहत द 
चै; कौट बहत ही ह्नीण द तो कौई बहुत लम्बे; कौं गत्यन्तं स्थन है सो कोट 
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भत््त्त भरल; भद कु तौ केवलं भसौम ही है 1 कछ तो बहत ही अ-वण $ जिनसे 
जगना जाप माला नहीं जाता गौर कूटः बिलकुल ग्रैव गौर सीधे-तदे है; शख 
चंचल हतौ कठ तिध्रनः कृं विरक्तं दह तो कुच ममंतापुणं भौर कछ अत्यन्त तौन्न 
१ मतत युक्त ह । कृं मत्त हैँ तो कख सावघान, कुच छिद है तो कु गम्भौर, कु 
व्दार ड तो कृद कवण ओर कुछ कधी ह । कृ शन्ति है तो कंथ वजिमानपे पणं, 
कृष निविक्ार रै नौ कृच आनन्दित, क्र गरजनैवाने रै ततो कद्ध मोन शौर कछ 
मिलनसार्‌ है । कुछ सकाम ई तो कृ विषयी, कुट जागे दए ह॑ तौ कृ सोय इए, 
कर भन्तुष्ट £ तौ कु लोभी ओर कृषठ॒समाधानयुक्त £ । कछ सश्र रै तो कछ 


गत्मरहित, धं अव्यत्त भरकर द तो कृषठ त्पत्ते प्नेहपूणं, कष्ट भीषण है तौ कुछ 


'दतक्नण शौरे यु समाधिर्मे द्री मन हैं । कख प्रजा उत्पन्न करनेके कामर्भे लगे दप 
र तौ ठ प्रमसे प्रजाका पालन करनैवाने है, कुट फौप्ये भरकर अजाका संदर 
करनेवाले दँ तो कुष्ठ केवलं सेटस्य ` पमे सवका तमागा देखनेवाते इँ । हैते अनेक 
परकरारकं असंर्थ कूप इसमे है 1. इसके निवा कषठ तो दिन्य त्रैजधे दीप्र स्हेड सौर 
खनक प्रकाणके रंग गौ एक दृसरेदे भिन्न दै । करतो मानो पाये रए सरै सनिके 


समानं जान पडते है, कठ विकलन पौल चाके हँ लोर कुटके सर्वाङ्क सिन्दरर पोतै हष 


अआक्रिणमि सपान सुणोरभित हँ र्ट रै ॥ कृष्ट तौ स्वभावत्तः एय सुन्दर 4 करि मानों 
मियो र मानि जह हुए त्र्याहे समान जानं पटे द भौर कू कृपरकृमधे 
रशी हृष्ट अर्गोदवक्तौ प्रभे समान चमक रहै । कृं स्वच्छ स्फरिफके समान 
निमत्त ह, कुष इन्द्रनील मणिके समान नोने है, कुष्ठ करानलफे समान नितान्तं कालि 
ह कीर कं शान रंगकं है । कछ चमकत हए सोनेके छमान पीने ई, कृ वर्षा कान- 
क बादलोक्तं समान कात ई, शृ सौन-चम्पके समान योरे ह गौर फु केवलं हरे 
गजे है । क्यं तपाये हए तिके समान नाल है, कृ शुक्र चन्द्रमा समान विलङ्कुत्न 
सद 2 । इय प्रकार तुम अनेक रंगों मेरे रपं देवो। जिक्न श्रकार यै सवं वर्णी 
स्तगरं सन्तन तर्कं दै, उसी प्रकार नकं लाकरार भी भिन्न भिन्न द । कृ तौ इतने 
शुल्दर दै कि महन भी सज्जित दयैकर्‌ उनको शरणर्भे भूत्तादै। कृकी वनाव्ट ही 
चदुत हलकी दै मौर कु्धकं कान्तिमानुं शरीर अच्यन्त मनोहर है। बौर कष्टक सुन्दर 
स्वरूप तो सानो शृज्खार-लक्ष्मौके विलकुल शले हए भंडार हौ जान पड़ते त । कृ तो 
जवयवाते पुष्ट अर्‌ मौसलं र, तौ कृं सत्यन्तं चुके हुए ₹। कुदं अत्यन्त विकराल 
रूपवान ह; कृष वहत लम्बी गरदनवान्ने टै, कृच बहत वड सिरकाले दहै ओर कुच 
चरतं ह बिलक्षण तचा डौ है । लर इन आाङ्ृतियोपपे प्रत्यकं माङतिकः परी 
पदेलं एर्‌ त्रम्हुं पारां चं्तार हौ दिखाई पड्गा 1 
पञ्यादित्पान्वसुन्स्ानव्विनौ मर्तस्तथा । 
बहन्यद्ष्पूर्बाणि वद्र्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ | 
नहीं रूपमिसे जच किसी एक खूपकी दृष्टि खुल्नती है, तत्र खादिश्य लादि बार मूर्यं 
-५= >+ = । पद यही दृष्टि जव ब्दी जाती दैः ततन चै सच आदितेय पक्त्र होक 
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लोन हौ जाते र । इन रूपक मशकं उष्ण वाससे सर्व॑ ज्वाला ही प्वाा हो लाती है 
अर उसी ज्वालाम पावकं अदि भारः ` वसूर्गोका लनम होता है! शौर इन स्वर्यो । 
तिच्छो भोष्टोके भिर जन क्ोधके क्रारण नापस्मे मिलने लगते दहै, तव भ्यारटे स्दधोका 
अवत्तार्‌ रौता है 1 परर््सु जच उन्ही सौम्या आविभनि होता है, तच अस्विनीङ्ुमारं 
सरीमे भसद्यं जीननदात्ा उत्पत्त हीते £ै। रन्दीकिं कानमे अनेक प्रकारं पतं 
निकलते &। इस प्रकार एक षौ रूपके सहज तरेलवाशसे देवता सौर सिद्ध उत्प होते 
ह । शौर देखो, मेरे विण्व-ल्परमे इस प्रकारके भरसंख्य मोर अनन्त श्य हँ । जिनका वर्णन 
करते करते वेदं श्री चौरे हो भये; कालका जायुष्य भी पुरान सिद्ध हमा नौर भत्यक्ष 
न्रह्याको भी जिनकी शाह्‌ सतीं लगी जौर्‌ जिनकी वर्ता धौ कभी वैद-कपीकं फानों तक 
नदी परती, वे छनैकं हम तरुम परत्यश्न दैखो सौर जाश्च्यंमय आनन्द त्था एणं सकलंताका 
उपमोग करो । 

इहैकस्यं जगत्क्रत्स्नं पठयाद्च सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यच्चन्प्रदरष्टुभिच्छति ।॥ ७ ॥ । 

“हे भजन, जिस भकार कलावत नीचे वणन मकरः उत्पन्न हीते है, उसी प्रकार 
इन भूत्तियौकै रोम-दूवोमिं रृषिकि अंकुर है । जिम प्र्रार शछ्के भरोषो जनिवाली 
किरणोमें परमाणु उदते हए विच्वाई देते है, उसो सकरार इल मूलिक धवमरबो फे 
सन्धिस्यानेमिं अनेक जह्मांड -उडतै हए॒॑चिन्नाईं देते है 1 एनमेते प्रत्येक अवयचके प्रदेग- 
म विश्वका विस्तार दिलाई पड़ता & । अव यदि कुग्द्रारी यह इच्छाहौ करि इस विष्वकै 
उस पार्‌ भौ नो कख दै, उसके भी दर्णनष्ो, तो यह भी करई कय्नि बात नही है, 
क्योकि. तुम णो कं चाहो, जहौ मेरे इस स्वल्पे रै सक्ते हो 1 दयामव धौङष्णने 
ये सव बते तौ वी, परन्तु उन्दनि जौ यदह प्रश्न शिया धा कि--“तुम यह सव देख 
सै हौ या नहीं 7" उका अनने कखः भी उत्तर नहीं दिवा । उसः समय सीकुष्णके मन 
तँ यह जना उतान्न हई कि भन इतर प्रकार मूको तरदं स्तन्च क्यो हो रहा दै 1 इसी 
विनारये जव शौज्कष्णने उस पर इष्टि डाली, तव उन्ोनि देखा की भजुभ्न विकल पदेले- 
की तरह बरौ ₹ ज्योका त्यों उत्कटे भदा हजा हे ।“ 

नतु नां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पहय मे योगनेदवरम्‌ ।॥८॥ 

श्रक्गा्णनै अपने मनमे कषा--“'जभी तक इसको उत्कंठा नही निट । भी तकं 
इमे आत्म-धुषका नाग नहीं हा । ने अपना जौ व्रास्तविकर भौर सत्य स्वल्प 
द्मे प्रकट करके दिखलाया है, उसका आकलन कंटनेकी णक्ति टरम नहीं दिला 
देत" । यदह सोचकर देव हस पड़े मौर उन्न उस प्रेषक (मर्था भजु न) से कहा-- 
"रैन तो तुदं विष्व-क्प दिलाया, परन्तु तुभतौ उस देव ही नदरी रहे दहो ।/ देवकी 
यह जात सुनकर चतुर भजुंनने कहा "परन्तु इसमे बोषं किसकरा ई ? आप बगतैको 
वदनो चुगानैका निष्फलं प्रयतत कर रहे ह। बाप बिल्कुल स्वच्छ किया हज दर्पण 
मन्ये सामने रख रदे है; अचवा हे भभ, भाप बहिर सामने चतक भालाप कर 








२१७ हिन्दी ज्ञानेरवरी 


रै ई । माप जानय्‌ कर पुष्पक मधुक कणोका चारा दादटुरके सामने शाल रहै ई बौर 
वे कण व्यथं नष्ट कर रह ह । एसी सवस्य, टै नारायण, बाप दुसरे पर व्यं ही 
क्रोध क्योकर रहर? जो वस्तु इच्धियकी पहटुवकं विलक्ुल बाहर रै आन्‌ जिसका 
अनुगव करैवल नान-द्ध्टिसे हौ किया ला सवत्रा है, बह वस्तु यदि सोप मेरे तर्म॑-दधुम- 
के सामने रलतते हतो म खसे फस दै्र सक्त ह? परन्तु आपकौ तुर्या निकालकर 
भरापको दोष दनां ठीक नहीं दै । इसलिए मेरा चुपजाप रहना ही अच्छा दै ।'* यह 
सुनकर श्रीकृष्णे कहा “भाई नुन, जो कुचर तुम क रहे हो, बही ठीक है! जव 
द्द शपना वास्तविक विष्व-हप दिखलःगे चला चा, तव उषे पहने मु यह उचितः 
या कि ग तुम्हु वह हष दैशनैकौ सामथ्यं अदानं कच्ता । परन्तु प्रेमतः अविते बातें 
कर्ते करते मे यहु बात बिलकुल भूल हौ मया था । यरन्तु उसका फल भैया भां ? 
वष्ट जो जनीन भिना नोतै-वोये उकम बीन बोनैते होता £ । इसमे सारा समय चाषं 
नण्ट हात्ताहै; बौर वदरी भब भी इश्ता ई] प्रर गवर तुम्द.पेसी रष्टि दत्ता हं जिसे 
विण्व-रूप देच्ना जा सरे । द अजुन, उस दृष्ट्की सहायताते तुम मेरे तिश्व-स्पापक 
एए्वप-योगकोौ भत्यदा दैसकरर्‌ भानच्से नात्मानुमवमें प्रवेण कररोो 1!" जिनका भरति- 
पदन चद कना चाहते ह, नौ -च्वार विष्वक्ते मूलं बीज ई जौर नो सादे जगतक्ते निए 
कर्दनीय ह, उन कष्णन दर प्रक्रार कहा । | 
सनय उत्राच- 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेदवरो हरिः । 
` ददरायामास पार्थाय परमं रूपमेश्नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
संगमनं धृतराष्ट्रम कहा-- "दे कोरब-कूलं सीट राजा, मुभ रह्‌ रहकट एक 
नात्तका वहूत टी बाश्चयं होता दहै ।. दैखिये, इस विभूवनमे लक्मौ तै वदकर भाग्य 
वानु जर्‌ कौनं है? अथचा वेदकं निवा इरा लोर कौन सा एसा साधन & किसे 
भात्मस्त्रह्परका बृ शान हो सके? हसी - प्रकार लिते वास्तविकं चेवक्त-भाव 
कहते र, चद्व कंबल्ल (६ षोवनारने ह३ै। क्यों रीकदै या नही? नारावणके प्रति बेमसे 
भर्कैद्‌ लाठो पहर सोगियोक्ती भत्ति एकनिष्ठ होकर ` उनकौ सेवा करनेवाला गश्यनं 
समान क्या लोर कोई भक्त नी टै? पचतु ये सव लोम एकःभोरं पहं रह्‌ गयः लर 
जिस दिनन्ने इन पांडर्वोका जन्म दभा, उसी हिन सै मानौ नारायणम सुखकर अपनी 
म्‌।र्‌ गाह करनेवाला एक नवीन स्यन्न॒ उदित दगा है । सौर इत ` पानौ पाडत 
भी दस ननुलके कटनेने तौ चे श्रीकृष्ण स्वयं ही पुरी तश्छरेहो गये है| पेमा नानं 
प्रता हे कि एकर विषमी पृर्पकरो एक शलावण्यवतरीने लम्पट वना डली है । णायद कोई 
तिघ्ठाया हृबा पक्षी भी इस तरह न बोलता होगा, भौर मनोविनोदके निए लाद््यारते 
पाला हृं हिरन भी दन्न प्रकारकी प्रीहा न करत्ता होगा, जिस तरह चे श्रीङूप्ण अच्चुन- 
कै फर्‌ मे पतर पटापट वाते करते हँ मोद उसके सावं नाचते गौर क्रीडा करते है। 
कुछ पत्ता नहीं ८ कर इस घ्जुनः; पेखा कोन घा भाग्य उदय दभा है । स्वं प्रे 
परङ्रह्मको दंखनेका सौभाग्य सकं नैतन प्राप्त किया तै । देखिये, चीकण्ण सवौ तातोके 
पक एक गल्दा कैम प्ररभसे प्रातिन कर रदैहै। यनि लकने कौ भी करता लो देव 
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उसे आआनन्दपूव॑क सहन करते ह । यदि-अनुन षूठता है तो दैव उसक्तो मनाति ह । यहं बहे 
ही आआणवयंकी बात है कि अर्जुनकं जिए श्रीृष्ण एच पागल हो रट र । विषय-वासना पर्‌ 
चिजय प्राप्त करते जौँ शुक्त श्रादि यौगी-जनं सामध्यंवानु बने चै, वष्ट इन ॒श्रीङृष्णकी 
रास-लौला सौर विषय-बि्तासके वर्णन करते करते इनके स्तुति-पाठकं वेन गये । योगी 
लोग आत्म-चिन्तनकी समाधि लगाकर इन श्रीकृष्णका घ्यान करते ह । परन्तु है राना 
घृतराष्, मू इस बातका त्रहुत ही घाप्चयं हो रहा द कि वही श्वीकरष्ण भाज दस प्रकार 
बुनकर तरिलकूल अघ्लीन हौ रद ह 1 फिर इस उपरान्त तुरन्त ही संजयने कहा-- 
""अृषवा ह कौरव-शरेए, इसमे आश्वग्रकी ही कौन-सी कात है ? श्रीकृष्ण जिसका स्वीकार 
कार नते £, उसका पा ही भाग्योदय होताजै। इसी लिए न देवाधिदैवने अर्बुनते 
कहा-- “हे अर्जुन, लव मै तुमह विन्य-दष्टि दैता हं । इसकी सटायतातै तुम मेरा विव 
स्म दैव सक्ौगे ।'' अभी यह बात शरीङ्च्णकै मुँहते प॒ री तरहसे निकलने भी नहो पाई धी 
तरि एक दमस अज्ञानकां सन्धकारः नष्ट होने लगा । वै श्चीकृष्णकं मुखरो निक्तते हपु मक्षर 
नद्यं थे, बल्कि ऋह्य-स्वरूपके सास्नाभ्यक्रा जौ दीपक्त दै, उसीकौ यह ` ल्ान-क्मी ज्योति 
करीकृष्णने अर्जुनक लिए जलाई ची । इसके उपरान्त अर्जुनको यल्लौकिकं ज्ञान नेत्र प्राप्त 
हो गणे सौर उन्हीं नत्रोमे ज्ञान-टिके अंकुर उत्पन्नः हए । इस प्रकार भरङृष्णने अजुन 
को अयने विप्व-ष्प-योगका बमन दिश्नलाया । ङष्वरकरे भिन्न-भिन्न जनतार्‌ जिस सागरकी 
तरंग समान हँ, जित्तकौ किरणों योगसे बह चिश्चःल्पं मृगनलका आभातं उत्पश्न 
करता दै, जित्र अनादि-सिद्ध, स्वर्यभ्‌, समान भौर स्पार भूमिका प्रर इस चराचर्का 


चित्र अकिति टोतां ड, वही अपना यित्व-रूप वैकुण्ठाधिपति श्वोकृष्णनै उस समय जु न- 
कौ दिव्रलाया । एक चारः बात्यातस्यमिं जव श्रीक्रष्णने म्िट्रौ बाई धी, त्व थोदेनिं 
-करौघ्रमे आकर उनकी कलाई पकड ली चौ । इस पर इस बातक्रा प्रमाण देने के लिपु किं 


मैरे युखमे कख भी नहीं, श्रीक्ण न उरतै-दस्ते, अपनी तलाणी देनैक उष्य, 
अपना मह ख्यौला धा । उस समय उस मूचर्मे यष्ोवाको चौदद्रो शरुवनकिं दर्शन दए यै 1 
जवां मधुवने एक चारं श्रीङृष्णने घ्र वं परर भी देसी ही छपा कौ धी । ज्यौ उन्दने 
उसके गाने अपना लंख स्पशं कराया पा, त्योद्री चह ` षष्ट वसी यातं कनै ल्लगा 
धाजोवैद श्री स्य शपते नहीं जनते । है चतराष्र, श्रीकृष्णे सनुत पर भी इसन चमव 
वैसादहीक्पाकी ची । इसी लिप ल्स समयं जज्ुनकं लिए मावाका मार्दो कहौ नाम भो 
नही रह गया था । उस समय एक दमे प्रभु-स्वषूपकी एष्व प्रभाः घरकट हई मौर उपे 
चारो मोद चभक्तार ही चमत्कार कैला हना सिनाई दिया । इसमे जन्ुनका चित्त 
जाक्चयंकौ भावनां लीन टौ गपा । जिस प्रल्न माकंण्डं वके चम्बन्धकी यहु कया हे कि 
बरह्मकरै सत्यलोक तक धरी तरमै भरे हए ललमे क्रिसी समय केवत मार्कण्डेय ही तरता 
धा, उसी प्रकार गाज व्रि्वष्पके महरोत्सवर्भे जकरैला अर्जुन ह्री लोर र्यथा । वह्‌ 
कहने नगा--'"अरे यहाँ कैसा विस्तृत भाकाण धां। वह शच कौनंक्हाने गया? 
स्व्रावरः जौर्‌ जंगमसे युक्त वद शत सुषि कहौ चली गई ? दिशामि चिन्ह भी नष्टहो 
गये । ऊपर भौर नीत्तकी कत्पना ही नहीं रष गयी । उसक लिए सृष्ठिकं साकारन्त लानं 
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उसी प्रश्लर नोय हौ गयां था, शित प्रकारं ` जागने पर स्वप्नकौ सच बात्तोक्तां क्लोषं दौ 
लाता तै । लघना लिन श्रकार्‌ सूयक तैजके प्रभावते चन्द्रमां गौरः तारे अदष्य हौ जति 
है, उसी प्रतारः जोन पहता है कि मानो प्रमररं इस विषव-ल्पत सूष्टिको सारौ. रवनाको 
निगक लिया है । उत्त समय उसके मनकी मन्तं भौ जाता रहरा । जदि जपने ्ापरकों 
सगा न सकं शौर इन्द्रियोक्रो वृत्तियां उलदटकर ` हदये भर जदं । उस्नं समय च्तग्घत्ता 
जर्‌ एकाग्रताकौ पच्य अवधि हो गर्द, मानो सभी प्रकारके विचारों परः कियीनै मौरनान्न 
को रयोग कर्‌ दिवा था । जच इसे प्रहार अश्नपर्म लोन होकर अन्रुन कौतुके देखने 
लगा, तत्र उभे अधने सामन चारः दषो यक्त श्रोकष्णक्रा कोमत्त स्वल्प दिखा णडा । 
परस्तु बहो-क्म वारौ मौर अनेक प्रकाःकै वैति दिखाई पड़ रहाथा। जिन प्रकार 
वर्षा कालम मेघो वगृह बराक्र वहते जत्ति ह अकवा मदाप्रनयके ` समय सूक्ता तैन 
चदाचिर्‌ वदता नाता + उसी प्रकारे उख समत प्रमुके विष्व-ह्पने अपन सिजा मौर 
कुछ भी काकौ नदीं उने दिवा घा । पतै तौ असमिःस्वल्पक्ल अस प्रक्नारः सालात्तार 
होने पर स्न समाघात प्राप्त करके स्तन्य ही रषा । किर ठ्न सहनन भावये अति 
खोली तो उत. नितव-ल्पकरं प्रत्य वरात हए । घन्रुनके मनप जो इस वात्कौ बहत 
डौ कामनाथोौ कि अपनी इन्दी आंप्रोते विश्व-ष्प देश्य, सो उसकौ कहु कामना 
श्ीङृष्णने दस प्रकार्‌ परुरी कर्‌ ची । 
जनेकवकतनयनमनेकादुभुतदर्नम्‌ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदयतायुषस्‌ ।\१०॥ 
दु निवहे बहुतसरे म्ल चे । गजुनने प्रसूक्े फेस सुन्दर सुन्दर मुखे दैन निं 
भानों वे लक्ष्मीपक्तिकिे राजमन्दिर थे अधचा सीर्दयं-लक्ष्मीके अनेक भडार यै अथवा 
बहारसे भरे हए मानन्दके वन अवक्रा लावण्यके साज्ाज्य थे । परन्तु इनं सुन्दर मूलके 
ताय ही सराय उसने बीच बीचर्मं बहते पमे दूसरे मृ भी देखे जो स्वभावतः बहुत 
भयक्तर्‌ थ । उन्ह देखकर एः जान पडता छा करि भानौ काल-रातरिकी भना हो उम 
पटी हो थवा स्वयं मृत्युके भुत निकल लये हो अचवा भयकै मदु वनि गये हो 
अधवा प्रलथकौ भनक कुण्ड ही खुल गये हौं । उस चिष्वमुत्तिमं वीरः शरैष्ठ भर्जनने इसं 
पकारकं बहूत-ते विलक्षण, विकराल गौर भयकरः मल भौ दने । पर्‌ साध ही उत मूतिमे 
अलीकिक सज-स्जाये अधवा सौम्य मृ मौ वस्नंख्य थ । बात्तव य उस जनं ष्टिको भी 
कहीं उन मुका जन्त नदरी दिखाई रता धा । फिर अर्ज बद कौतुकसे उत विष्व-क्पके 
नैत्र देखने लगा । ने नेत्र अनैक प्रकारके विकसित कमलोक्ते बनके सम्रान यै | इसन प्रकार 
सयक रंगक्रं ओर्‌ एमे तैलस्वी नेव अर्जुने देते । जिच प्रकारं कल्यान्तके समय काले गकं 
घनं मेत समृतम विजलोकी चमक दिखाई पडती है, उसी प्रकार ठन कराली मौर रदी 
भटके नीने अभिनि समान पीते रंग हष्टिकी किरणे णोभा षा रही धीं । इस प्रकार ठन 
एक ही ल्पे भिन्न-भिन्ल भकारे अनेकं चमक््रार्‌ रे्ठकर अर्जुनको उस स्पकी जनेकता 
पणं छपमे चिदित्त हो गई । कह मन ही मन -कहनै लगा--""इसके वैर कह द, मतेः 
कर्‌ र, अनर दाष का :। ।' ` इरा अ्रकार्‌ उसका व्िप्व-ल्पनं द्‌ शंनोका अनुराग उत्मुकमरमिं 
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वदने लगा । उत अवसर पर अगुनं भानो सौभाग्यका भांडार ही न भमाधा। पिरि 
अला च सक्ता कोई मनोर निष्फल जवे दौ सक्ता था? क्या शंकरकं त्र्नज्मे श्रौ कभी 
न्यधं लनेवाते वाण होते द ? अथवा ब्रह्माको जिह्घपर कमी कोई मिय्या शात मा सक्ती 
¢? चत्र सनजुनकौ तत्काल दही उस छपार भूतिकं संयुणं दनि होन लै । जिनकी 
चार्‌ येदोकरी भी नहीं लगती, उनका एक पक जंग अजुन अपनी दोनों गख एक ही 
मयने मौर एक साव हीं देखने लगा । चरणके मस्तक तक उस स्वल्पका पश्वयं देले 
समय अर्जुनको ठेसा जान पड़ा कि वदं सूति नाना ` कारके धकारो विश्ूषित है । 
वहं परत्रह्य-स्वरूप दैव अपने शरीर पर धारण करनेक लिए स्वर्य्ी अनेक प्रकारक अन्तकार 
आर जाभषणः घन गये धै । भला यह कैसे बतलाया जा सक्ता किव आभरुषणः 
ते सौर किसके समान थे ? निस तेजते चन्रमा अौर सूयं भो प्रकापमान्‌ हते दैः 
छीर विष्ये जौवन-रूपौ महातेजक्ा जो जौवन-सवंस्व है, बह तेनं टी इस विष्व-ङ्यपकां 
गार था । भला उसका ज्ञान किंश्को चृदिको हो सक्तादै? बीर अर्जुने देवा करि 
रेस दह तेजस्वी शगार देवने घारणं किया है । नन अजुन जान दषते उस विष्च-क्पके 
चरने हाय देखने मा, तवर उसे उन हाथों पये गल्ल चमक्ते हृष्‌ दकार पद किं 
मानँ उनम कल्पन्त ज्वाला ही निकल रदी हौ । उस समबं गनी सम भे सह 
वातं गाई कि डस कयम अग भौर अलंकार, हाथ सौर हथियार, जीव अर णरीद कती 
जोदिविकी दोनौं वत्तु स्वयं देव ही बौर इसी ठरे देके सारा द्य्रजगम्‌ 
विष्वं छसारस भरकर व्याप्त कर खाद्वै । उन हवियाररोकी किरणें श्रदल अग्निम 
नदान मान भूने जानेवाले चनोकी त्र शूट रटे ये सौर चके तापसे अग्नि मानौ 
घवराकर समुद्रम धुसनेको यार हो रही श्रौ । इसके उपरति अजुंनने देवक एते अस्य 





` दाचि देते, जिनमे एसे णस ये जो मानो कालकूट निधकी लह्रमि ककय दृप्‌ भ भवता 


प्रचंड विद्यतूगरे युक्त थे । 
| दिन्यमाल्पाम्बरधरं दच्यरान्धानुलेपनम्‌ 1 
सर्चश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 

मानौ भ्रयभीत होकर ही इन जस््युवत हाथोकी ओर सबन जपनीं धि दख 
ली जौर तव बहू प्रभुका गला मौर मस्तक देत्तने लगा । लिने कस्पवुक्षौकी उत्पत्ति 
हई यी, जो आात्प-प्ाम्तिके आदिः स्थान हो है ओर जिते धरम द लभी विश्नाम लेती 
दै, वे मत्यन्तं स्वच्छ ओौर सुन्दर धृष्य उस गलै नौर मस्तक पर वार्ण कि ह्ये 
दिखाई दिए । मस्तक पर गुच्छे, भिन्न भिन्न॒ भववतों पर कूलर जान्‌, गतर श्लौर 
लर भादि आर गेन दिव्य पृष्प-मालाप लह रही शीं। दैवके नित्तम्बपरः 
पीताम्बर इस प्रकार णोभा वै रहाथा किं मालुम होता, धा क्कि स्वरगने सूयक तलका 
मरिधान धारण किया हो अयना मेर परवत सोनेमे उक दिया गयादौ । जित अकार 
कपुरगौर शंकरको कषुर मला गया हौ अर्धे कलाक धवल निरि पर पारैका लष 
तायां गया हो थवा क्षीर्‌ सागरौ दध्रे समान सर्कद वच पतावा अर) हौ जंधवा 
खांदनीकी तदह लगाकर आकरा प्रर उसकी तौली चकाई गद हो, उसौ प्रकार चल्दनकीं 
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उबटन भगुक्रै सारे शरीरम लगा हना दिखाई दिया । निस सुगन्धे आध्म-स्वसूपकां 
तेन भौर भौ खधिक प्रकाशमानु होता है, जिससे ब्रह्मानन्दकरा वाह णान्तर होता ई, 
जिसमे पृष्वीको चैतल्य प्राप्त होता है, विरक्त संन्यासी भौ जिसको संगति करते है गौर 
अनंग मदत भी जो जपने सारे अंगम लगता चै, उन सुगन्धकैे महेत्वका वणन भला 
कौन कर रक्ता है? इत प्रकार एक एक श्ग।रकौ णोभा दैवता टैखरता सुन इत्तना 
घ्र गमा कि उसे षस बाता नी मच्छौ तरह पता नहं चलताथा किंप्रगु ले है 
षका चैह अववा सोये-ह। बाहरके चमं-चक्षु श्लोलकर देष्ठनौ पर सव नुच 
देवमूत्ति-मय दी दिलाई देता वा। भौर लव वहु यद निश्चयः करके अं चन्द कर 
तेताचाकिर्य इन ओंल्नेति देगा री नहीं, तव अन्दर भौ छौ सत्र कुष्ट देव-मय 
ही दिख देतायां। सामने लपरम्पार मुस्त दिखाई दैतैये, दुसलिए जवर बरुन 
डरकर्‌ पौदकौ गोर देखने लगा, तेय उसने दैवा भिः उधर भी देवतै मश्च, इच मौर्‌ 
पैर सादि मथ कुषवचैतेहोहै। यदि म्न खलोलकर देखने एर यै सत्न वस्तुपं दिशा 
पडतो हा तो दसम अशश्चपं हो क्या दै 2 परन्तु सुनने योग्य विलक्षण बात यह दहै किन 
देखनेकी भचश्याने भी, आसं यन्द क्रिये रहने पर भी, देचके वही दशंन होते चे । प्रभू- 
कृपाकी भी यह्‌ कैसी विलदाणं करनी रै। अजनी देखनेकौ भी कौर नदेवने की नी 
दोना हः क्रियां नादययणने परणं रपस व्याप्त कर रौ चीं जरं इतौ लिए उन लनो 
क्रिपाममिं उपै नारयणके ववानदह्नो हेते भै | नब अन्गुन चमटार्कै एक त्रादमेमे 
निकलकरं जल्दौ जल्दी किनारेकौ ओर आ च्छा वा, तन इसी नरोतम वहे चमतकारकत 
एक दूसरे महास गरमे जा प्रडा । इस प्रकार ठस अनन्त-स्वषूपौ च्सायणने अधये दम॑न- 
करौ अलौकिक सामर्ध्यने अर्जुनको विल्तकुल धवस्य दिया । प्रभु तो स्वश्चाचत्तः ही व्िष्वितो- 


भुक्न ( अर्वत्‌ सकच्वापौ } हः मौर तिस पर अजगन उनसे बह प्राधना कौ ची किमा 


शुक सपरन विक्व"ल्प दिन्ना; इसलिए वेव: स्वयं द्वौ सार विवा रपः धत्तम कनके 
उसके सामने प्रष्ट दृट्‌ चे । जोर फिर नारायण नै अखनरुनको कोरी स्थूल दण्डि तः 
दौ ही नहीं यी ङि यदि दीपकं सच्चा सयका प्रकाश दहो, तश्री दे विल्नाद्‌ पडः ओर ` 
यदि दोपक चवा सूर्यकी सहायत्ता न प्राप्त हौ त्तो उस ष्टि चे द्विव) टी न परद्र । गतः 
दे राजा धृतराष्ट्र, आप यह बात ध्यानं च्छं कि अनन चाहे अधरती जाँ अन्दं रद्ध 
सौर चाष्ट चुप्री रखता, दोनों हौ अवस्यानीतर अजुलके लिए दैसनेके सिता जौर कोई 
उपराय ही नही था।'' यदौ दति दस्तिनपुरभे संजय राना बत्तराष्ट्मे कह रहै है । संजप- 
नै फिर कहा--*हे राजनु; सौर नहीं तो कमः ते कमः इतना तौ बाप अवश्य ध्याने 
रं जि अनने भरभुका चिष्व-कूप देखा मौर वेह. हप अनेकं प्रकारके अलंकारो भरा 
हमा हीने पररः भी सवंग्यापी वा| | 

दिवि सूरयसह्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । | 

यदि भाः सदुदी सा स्याूस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 

"ह राजु, ग क्या बतला किं चिष्व-क्पके ठन अंगों की कान्तिका सदधृतं 

हृष्य कैसा ओर जिसके समान च। | महाप्रलयकं समय बारह सूय एकत्र होते दै । वदि 
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उत्त प्रकारके हलार्यो दिग्व मुय एक साच उदेयदहौतौ भी उद्र उत विष्व-ल्पकर तैजकौ 
मदिमाकी शाह्‌ नहीं ल्ग सक्रतीं । यदि वियवको सारी विचत्‌ एकतर कौ जाय भौर 
कल्पान्तकी मग्तिका सादा मसाला एकत्र किमा जाय लखौर उने प्रमिद दस महातेन 
भो सम्मिन्नित कर्‌ दिवे ज्यं तौ कदाचित्‌ उस विभ्व-रूपकौ अंग-प्रभाके तनके सामने 
वे कुछ अल्प-से हयौ सिद हग; परन्तु छे तेन कदाचित्‌ करीं न भित्तेगा जो दीक 
तरहये उसका पास्ंगं भौ व्र । दतर प्रकारका अपार सहस्व इन शीक्ृत्णमें स्वाभाविकं 
ही ई । उतके सर्वाङ्किका सतं कैलनेवाला तैन नौ मक दै्तनेकौ भिला, यह महामुनि 
व्यास्नक्तो ही कपाक्रा फलं ह ।'' 
तन्नकस्थं जगत्करत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
भपदयहववेचस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
उसरी विष्व -ह्पके एक कनैर यह सादा जगत्‌ सपने सम्भरणं विस्तारके सहित 
तस्री प्रकार प््धा दभा या, ज्जि प्रकारः महासागर्मं भिन्न-भित्न बूलवुले. रिश्वाई रेते 
है, किंवा भाकाजर्म भिन्न-जिन्र मेष होते &ै, कववा जमीन षर च्ुंटियोफै बने हुए धरं 
होते ईँ मधता मेर पर्वत परः वहते परमाणु दहते है । चरस रीक्र इसी प्रकार सम्पण 
विष्व उन देव-देवके शरीरम एस चमथ अर्जुन देख रहा थां । 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा चनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कतांजल्िरभाषत । १४। 
जजुनकं मन्म उत्त समय तक जो षसं प्रकारका धोद्ा-सां नेद-भाव बचा ह गया 
था कि यद विश्व एक अलग चत्तु ह लौ मै उससे भिन्न दुसरी वस्तु ह सो चहं नेद-भाव 
भरी जत्र नष्ट हौ गवा ओौर अञुनका अन्तःकरण विल्कुल द्वित हौ गया । उसके अन्दर 
मानन्दक्ना संचार हमा भौर बाहर शत्तैरके शवयर्वोक्ञा वल तत्कालः बिलकुल नष्ट हौ 
गया मोर्‌ न्तस लेकर णिचा त्तकं सरै भरीरमें रोमि हो जाया । निस अक्ता बरसातके 
पहले रकम पानी चह नानेक वाव पवते सव भाग कोमल तुणेकि अंकृरोति आच्छादित 
हो जतै है, उसी तार्‌ भजुनके ` सारे शरीर पर सोमाचे अंकुर नितलं आये । जिस 
भकार चल्द्रमाकी किर स्यशने चन्द्रकान्ते मणि द्रवित होती है, उसी प्रकार उसका 
णार)र पसीनेकौी बृदोसिं भर गया । कयच्तैः कौले चन्द हौ जानैवानि भरेवं हिलनै- 
डुलनेसे जिम प्रकार कमनकौ कली पानी पर हविलने लगत्ती है, भन्तःकरणभे सुखकी लहर 
छठनेकं कारण ब्राहरमे उसका भरर मी पसर प्रकारः थरथर करँपने लगा । निर प्रार्‌ 
कपूर-कदलौके दलं श्लोलने पर उसमे दवे हए कपुरके कण निकलकर गिरने लगते ड, 
उसी प्रकार भर्जुनकी आंँखंनि द्पाटप मासुरजौकी वृदे निने लगीं । चच्माकाःउदय 
हीने पर्‌ जिस प्रकार भरा हेमा समद्र भौर भौ आधिक भरः जात्ता है, उसी भकार सजुनभी 
जआनल्दको कहर भीर भो अधिक भरः गया । दस प्रकार आसो साततिक भाव मानो 
परस्पर प्रतिद्रन्िता करते हुए अजु नके जंभोमें भर गये जिससे उसके जीवको ब्रह्मानन्दको 
साश्नाज्यं भप्त हो जया । परन्तु इस प्रकारके जात्मानन्दके भनुभवके उपरान्त भी उसकी 
दृष्टे दैव जरः भक्तकै इत-भावका अस्तित्व वना हौ खहा । सी लिए अन्रुनने एक सटी 
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सास लेकर इधर-उरर वैका; गौर जिस भौर श्रीकृष्ण वैरे हए वे, उस भोर उसने प्रमुको 
नमस्कार क्रिया जौर तव हाच नोहकर उस्न कहना भाक्प्म किंवा | 
भर्जन उवाच-- | 
पक्पामि देवांस्तव देने देहै सर्वास्तथा भूतविनेषसंघान्‌ । 
जह्याणमीशं कमकासनतस्थमूर्घोत् सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ।१५।॥ 
भजु ने कंहता है--/हि प्रणो, ग बापका नय-जयकं।र करता ह । सचमुच आपने मु 
पर्‌ बहुत ही विलक्षण कृपा की है, क्योकि उषी कपाकै कारण आन मुकर सरीषे सामान्य 
जीवको भी यद मदुभुत निक्व-ल्प देखनैका सौभाग्य प्राप्त हुमा दै । परन्तु महाराजं 
लापनं यह हुत ही जच्छां काम किपषा ह; जीर मुके भी इयते बहत सन्तोष द्मा &, 
क्योकि घान मुभ सह वात अत्यक्ष रूपमे दिश्नार पी दै करि लाप ही इय भृष्टिनै आघारं 
है । ह देव, जिन्न प्रकार मन्दार पवक परार पर जगह नणंह. बनचर पणुलोके वल 
एकत्र रहते दै, उसी भ्क्रार चौदह भुवतेकि खनेक संच आपै णरीर्‌ पर्‌ लटक दपए 
दिखाई देते है । क्रणं विस्तारमे जिस अकार तारकं सगृह रहते है अथवा क्रिस त्रिशाल 
चतम जिस प्रकार वनैकं पीयते घोसते लटकते रहते है; उत्ती प्रकार, टे नारायण; 
अपिकरं स॒ विप्वमय रीर स्वर्गं ओर उसरमेके दैवेगण मै रिचा पड न्ह है । है 
प्रभो, इस शरीरं महाभरते नेक परंचक्र बौर शृत सष्टिका प्रत्येक भ्रुत-समुदाय मुके 
दिवा दै रदा दै । टै मद्धासयाज, भापके ततार णरीरमे सत्य-लोकर दैः फिर भला यह कैत 
हो सक्ता ह़ं क्रि उस्म दिनाद्‌ पडनेवालं ब्रह्मा न हौ? यदि इसरी नीर रेखा जाच्रत्तो 
कृलाण भी दिशाः च॑ताहै।॥ ह देव, पकं गरीरके एक छोय कोने में गौगीःके परहित 
श्रीणकर्‌ भी दिलाह पडते ई । कंवल यही नही, दै नारावण, स्व्यं आष भौ सपने इत 
विभ्व-क्पमे दिखा चैते है । इसे क्व्यप सादि रामस्तं ऋषियोकरं कुल भौर नाग 
समरदायकं चदधत पात्ता्त भौ दिवी देतरादै। सक्षेपमे यह्‌ कि, चिुवनननाध, आपके 
छपके एक एक अवयवकी भीति पर चौदहो भ्रवनके चित्र अंकित दिखाई पडते ई । 
षन मुवनकि प्रस्पेक प्रकारके लोक्रशभी इसर्म विधित दिखाई दैतै हे। इस श्रकाड्‌ 
आप्कं अगाध भदत्वको अलौकिकता भाज मु दिन्ना पड़ र्ह्धीदै। 
अनेकबाहदरवक्ननेत्र॑  पदयामि त्वां सतव्रतोऽतन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पहयामि विहनेहवर विश्वरूप ।॥१६।) 
"टस दव्य दृष्टिको सहात्तासे नौ ग चारो भोर दैवता ह तौ मुभे यह्‌ दिखाई 
पहता दै करि जापक बादू-दसि आकाशके अगुरोकं समान आाप्कं अनेक अम्रहस्त 
निकले हृषु ई भौ र उनर्मने प्रत्येनः अग्रहस्त सद पक्रारकं व्यवहारं तबा कार्म कर्‌ रहँ 
है । जिन्न प्रकार अव्यक्त श्रह्यकं विस्तारय घनेक ब्रह्माडोके भांडार खल इष्‌ दिाई पडते 
ह, उसी प्रकारके भाषो ये शपा उदर मूके जान पतै £ । इस शरीरम एकी समयरये 


सहत्रणीषत्वकी करोढो वृत्तिर्या होती £; बौर एखा जान पदता हं कि मानां पररह 


च्पो वुक्षमं यै हजारो अस्तक श्पौ फल सपने भारते रिषन ह्व दं । हें निक्व-हप ूव्‌, 
शस प्रकारक भाप चित्तनै मृध, चै तच मुभे दिखाई पड उहह भोर उनर्भेक्रो 





य 
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अखिके रंगोकि अनेक सरमृदाय भीमे दे राह) केवलं इतनाद्री नदी, स्वं 

पात्तालल, भूमि, दिशा मौर आकाश आदि सभी वात्तोका पहा मन्तहौ जातां रै गौर 
सव यहां मुत्तिमानु ही दिच्नाद्‌ं देते है । म चाहता हूं कि परमाणृके बरावर भो कोई 
एसा अवकाशं दद्द पदे जिसमे आपका निवात्त नं हौ; परन्तु मेरा यह्व श्रयत्तं व्यथं 
हो रहा है, क्योकि जपने सभीको गोतप्रोत सूपसे व्याप्त कर रखा दै । सनन्त प्रकारके 
इतनै महाभूत इसमे एकव ह जिनके विस्तारकी गणना ही नदी हो सन्ती; भौर दै 
सनन्त देव, उनका बह स्रारा विस्तार घापर्गे ही समाया हमा दिवां देता है । इस 
पकारका महत्व खनैवाते आपि कदस भये, याप यहां च॑ठे ह अथवा बडे ¢ घाप 
कित्न मात्ताके गभ॑मे चै, आपका स्यानं तिंत्तना जहा वा, आपका क्प कैसा दै, जपिक 
अचच्या कितनी है, आपके उस पार शौरक्या हि, ओर आ्राप्रका मृष चाधार्‌ क्यार, 
जादि सब बात जब र्ग देखने ओर्‌ विचारने लगा तो भ यह्लौ दिन्ना पडा ओौर पडी 
समभन भाया कि माप स्वयं दी भने भूल भाव्ार है ओर आपकी उत्पचि किसी 
दसरेसे नहीं ई है । इस अ्रकार्‌ भाप अनादि मौर स्वयं-रिद्धहं। जापनतोखेही 
है जौरनचैतैहीरै। आपनञचेहीरहैभौरन स्मन रैँ। नीचे, तलं पर बरौर. 
ऊपर; हे श्रभु, सव्र जगह खापदही ह। हे देव, अपना च्य, तारूण्य, पीठ आर पैट सच 
कुदं स्वयं णप दहीदह। मे मौर नंधिक्‌ क्या क्र; है मनन्त दैव, बार बार रैन 
पर मुके गती खान पडता किं मैपना सच दुष्ठ अण्प री ह । परत्त्‌ अभु, ल्लापक्ते 
प्म कंवल एक कमी दिखाई देती है; गौर षह यह कि उसमे जदि- मध्व बौर 
अन्त इन तीनो एक भी कदी दिष्राई नहीं पत्ता । बाप सभी स्वानमि व्याप्त ई; 
परन्तु इसका पता कहीं नही लगता । हसी लिए पहा निञित श्ये यत्न निणंव होता है 
कि जापर ये तीनो वातं बिलकुल न्ती टै । इस प्रकारः, दै आदि, मध्य नौर अन्ते 
रदत अनन्ते विश्वनाथ, नने सचमुच लापका विष्व-ख्प देव लिया £ । टै देव, आपकी 
इस प्रचंड मतिम ही भिन्न भिन्न सभो मत्तया प्रतिबिम्बित मौर रेषा जान पडता 
कि आपने छनेक रगकरं ये मेगः ही पदन श्वे ह । अथवा पेना जानि पडताङक्िवे 
भिन्न भिन्न मूत्तयां अपक्त शरीर-शूपी महापवेत पर निकली दूर वेले हीदं भीरने 
दिजच्य बन्तक्रार्‌ च्यी फूलों ओर फएलपि भरी इद्‌ है 1 अवा है दैव, एसा जान पडता 
दकि ञि महासागर है मौर इनं मुर्ति-र्पो तरगेतति हिल सै ई सववा अपं कोई 
विषा बुक ह गौर यै मत्तियाँ उस वक्ष फलकं समान लगी ई । ह भ्रमो, जिस प्रकार 
भूत भाक्से भरा दभा पृथ्वीतन दिष्नाई पडता है अववा नदाषेत्ति भरा हना भाकाधं 

हता है). उस्नी भकार अनन्त मृरत्तियोते भरा हुभा आपका स्वल्प दिखा देता है। 
जिन मुतिपोमसे एकर एक गूत्तिके मगति सम्पूणं विभुवन उत्पन्न होति ६ मौर घ्रायदही 
उन्हीकं कारण लयकौ भी प्राप्त्र ते द, वे पब मूर्तिं जमक्ते गरी पर भानौ रोमेकि 
समान दिखाई देती ह । मव यदि म यह जानना बाहू क्रि एतना अधिक विस्तार रषठनैवाति 
आप द कौन, तौ मे वह परता चलता है क्रि लाप मेरे ष्टी सारवी श्रीकृष्ण षं । बतः 
हे मकरन्द, विचार करनै प्र्‌ मुभे ठेसा जान पदता है कि शाप सदा पेते दीं ष्यापक 

१५ 
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रहते ई, परन्तु केवले भक्तके प्रं मके कारण इस प्रकारका प्रं ममय गौर्‌ मधुर्‌ छ्य धारण 
करते ह । वहं चार भुनामविात्ना चत्रिला स्वल्प दैवते ही मन जौर नैत्र सभी णीत हौ 
जातै ई; मौर यदि साल्िगत करनैके लिए ्राष छागे बहाये लये लौ वहन खूप सहकर्म 
प्राप्ठ भीहोजत्ताद्े। हे विष्व-च्प देव, इस प्रकारका चन्दर चप भाप मुभयर्‌ कृषा 
करनेकं लिए ही धारण करते हैन ? मयववा मेरी व्ह रष्टिदी इूषित्तदै जिते जपे 
साभन्य भौर मधुर दिखाई देततैटै?णोहो, परन्तु अवतो मेरी दषटिका मलत वरिललक्ुल 
दूर हौ गमा है लौर लाने साष्नमे ही मेरे नेजोकौ दिच्यप्रकाकमय करर दिया है; भीर्‌ 
बसी लिप म भापकी चाप्तविकं मदह्धिमककता सेक सेक स्वप देच चरका हं । जानं मभ 
स्पष्ट सपय रस यत्तका पता चल गया है कि मेरे रवकै जुएके भकराकार युके परीछठि- 
कौ गर चैख्यवाते जाप ही का यह्‌ सारा विष्व-रूप है । | 
किरीटिनं गदिनं चिणं च तेनोराशि सर्वतो दीप्रिमन्तम्‌ 1 
पदयामि त्वां दुनिरीदधं चमन्ताहोप्रानलाकंद्युतिमधरमेयम्‌ ।। १७ ॥ 
''छतना ही नही, हे श्रीकृष्ण, लापे सिद पर्‌ इस्र रमय भी वही मुकटदैजोसदा 
रहता है, परन्तु उस्नकौ इस समयकी श्रा गौरः विश्नालत्तां कु विलक्षण हौ है । चौद 
दुत ऊपरवाने हाथ साप चस्री प्रकार च्क्रधारण विग हप हकि मानों अमी ख्ये 
चलाना हौ ताहतै है । हे विष्व-रप, परन्तु जो बात इसमे प्रहे सदा दिलाई दैती धी, 
वह्‌ इस समय नहीं है । दुसरी गोर्‌ जो यह चदा है, क्या यह बह्नौ पुरानी शौर पहवानी 
हुई नही ‡ ? भर्‌ नौचेके ये दीर्नो श्न-टीन भौर खाली हाथ धोर्ोकी लमाम पकड़नै- 
के लिएभने बद्‌ द द। गौर हे विष्वनाध, अव यह बात भी मेरी सममे ज गई 
है कि मेरे इच्छा करतें ही शौर उत्तने ह वैगत्रे चित्तना वेग उस्र इच्छार्भे था, धाप एक 
दमस विष्व-क्प हो भये । परन्तु यह क्ित्तना भरचंह भीरः अद्भत चमत्कार है! यह्‌ दैख- 
करर चकितं होनैके लिए तिस्मयकै जितत बलकी आवण्यक्ता होत्री है, उतना बल भी 
मने नहीं है । यह जाश्चयं देखकर चित्त विलकरुल पागल हो ही जात्ता दै । भनमें इस 
चातका भी कुष्ठ ठीक सोक निचय नहं होता कि यह विश्व-रूपं यहाँ ई अधवा नदं 
है । इस मूर्ति प्रभाक नवलत्ताका भला चै क्या वर्णन कष | यह सारा विष्व-समु- 
दाय सम किस प्रकार भदा हवा रखा है | इस तेजकी विलक्षण प्रक्षरताका पैसा 
चमत्कार है कि इसके सामने अभिक दृष्टि धी भम जाती दहै यौर सूर्यं भी खयोतके समान 
फीका पड जातादै। इस प्रचंड तेजकरे सागरम मार्तो सारी सृष्टि द्रु ग्ध है घवा 
कल्पान्त कालक विद्यतूने सादा आकाश ग्यप्र कर रखा है, अथवा विश्च-प्रलयके 
समयी जग्नि-ज्वालाको तोद-मरोदकर मानो हवा ग्रह उतरा मंहय बनाया गया रई । 
नेरी दिष्य ज्ञान-इस्ि भी यह दृश्य वैरा नहीं जाता । इसकौ दैदीप्यमान प्रभा प्रति 
क्षण इतनी बदु रही है खौर्‌ इसका तैजं तथा दाहुकेता इतना विलक्षण किं इक 
सोर वैनं पर दिव्यं नैत्र भौ चबरा जाते ह । एता जान पडता है किं महार्त्रके सरे 
नैर महाप्रलय करनेवाला जग्निका नौ भांडार गुप्त धा, वही भानो तरस नैत्रकी कलीं 
स्लोचकर बाहर निकल षडा है । इस प्रका र्‌ कते हए दाहक अरकाणरमे प चाग्निकी ज्वाला- 
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के भंवर उत्ते ही मानो सारा ब्रह्मांड कोयता हौ रहा दै। है दैव, जापका इस प्रकार 
का अदु पुजवाला स्वप मैने वाघ बिल्कुल विलक्षण लौर नया ही रेता ह। 
मापक व्यापकता मौर तैनस्विताकी सोमा ही नहीं दिखाई देती । 

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य तिवस्य परं निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः शाइवतघमगोप्रा सनातनस्त्वं पुदषो मतो भे ।॥ १८ 

^ देव, वेद जिसे हूंडनेकी प्रयत्न करते ह, वह गक्तर भौर कारको सदि तीन 

माजाबेकिं चस पारक्तौ वस्तु भप दी है| जौ सत्र जाकारोका मूलं है भौर जिसमे सार 
विश्व समाया हला है, बह अद्य, गूह भौर नाग-रहित तत्व अप दी है । जाप दहो ध्म 
के जीवन ई, स्वयं -सिद्ध तथा जविक्रत & भौर सारे विश्वके नियन्ता है। जपदौ | छत्तौस 
तच्वीमे बागेके सैतीस्े तत्त्व हैँ । बान यह बात मेरौ समम आ दहै किजिमे पु दण 


पुरूष कते है, बह छापर ही है | 
अनादिमव्यान्तसनन्तवौरयमनन्तवाहु ्िसुंेत्रम्‌ । 


पहयानि त्वां दोपरहुताशवक्तरं स्वतेजसा विदवमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
'श्नाप आदिं मध्य भौर अन्त सत्रते रहित रै, आप स्वयं-सिद्ध मौर अपार है ओर 
मापकी बरहि ५५८ पर विश्वव्यापी हैँ । चन्द्रमा जौर सयं दोनो आपके नेव ह ओौरं उनकी 
इषा तया कोकै खैत बरावर होते रहते & । आप किम प्र करोपुणं नेजंत्ति देखते हृष 
उसपर कोम करते दँ ओौर क्रिसी पर अपनी कृपा-दष्टिकौ श्राया करते ह । हे देव, ज।पका 
इख भकार्का स्वरूप ठीक तरद गे हो देख रहा ह । आपका यह मुद मानों प्रलय- 
कालक भङ्की हुई न्तिका भंडार ही ह । पर्व॑तो पर कैलनेवालो दावाग्नियेसे जिस 
भरकार्‌ वस्तु मात्रको जलाती हई ज्वालाकी लपरे निकलती ह, उसी प्रकार भआपकी बीभ 
दादूको चाटतो हू दातिमिं लपनपा री है । इस मुखके दाह लौर सारे शरीरके तेजते 
यह सारा विस्व उत्तम होने कारण मत्यन्त श्लुन्व हो रहा दै । 
श चावापृथिव्योरिदमन्तरं ० त्वयेकन दिशश्च सर्वाः । 
॥ ्वाद्भुतं ङूप्रुग्रं तवद लोकत्रयं प्रव्ययितं महात्मन्‌ ॥२०। 
"भमर मुके दि्लाईवै रहा ट कि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, बन्तराल, दसो | र 
भर चारो गोर छाये हए क्षितिजकै वर्तुल, सबको आपने सुज ज्याप्त कर रखा ह । 
परन्तु जाकाशके 26 सहित इत सबको इस भयानक रूपने मार्नो निगल गन्ना है । अववा 
जापक इस सपक अदुगृत रकी लहर चौदहो भ्रुवन भ पदे है । फिर भना एस 
प्रकारके अदभुत हृष्यका भेरी वुद्धि किस प्रकार जाकलन कर सक्ती 8 ? यह ॒वर्क्षण 
व्यापकता किसी प्रकार मर्यादित नहीं की जा सकती ओर तेनकी यह्‌ प्रस्ता सहन नहीं 
कौ जा सकती । जगतका सुच तो हरर रहा, वह प्राण-धारण ही बहुत कल्नितासे करर 
रहा है । है देव, ग्रह बात भीं बच्छी तरह समभे नहीं भाती कि अःपका बहू स्वक्ष 
दैखकरम भयक्रौ बाद क्यों मा ज्नाती दै जब दस्र दुःक्रको लहर तीनो भुवन इये 
ना रहे ह । यदि वास्तवे दैवा जाय तौ आपके इस माहात्म्यके दने श्रयका प्रण 
होनैकी क्या लावश्यक्ता है ? परल्तु जापक दर्णंनके जिस्र गुणका अनुभव मुभे हो रहा 
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है, इसमे सन्देह नहीं कि उस्न सुख बिलवुल नहीं है । जव तक आपका रूप दितननार्ई 
नौं पडता, तभी तक जगतको सांसारिक सुकन मधुरं जान पड़ता है । परन्तु भव आपके 
विष्व-ल्पके दणन हौ जाने पर विषयकी इच्छाकी स्मे विराग हो गया है मौर मनम 
उदेग उत्पन्न हुमा & । पक्ता यद रूप देखने पर क्या जापको मेमपुवक्त आलिगन 
क्रिया जां सकता है ? गौरः यदि इस प्रकार मालिगन न किया जा सक्ता हौ तौ फि्‌ 
कोई इस गोक-सकटमे रह ही कैसे सक्ता रै ? ओर यदि आपक्रौ खछौदहकर कोरु पद्ध 
हटता डे तनो यह्‌ जन्म-मरणका सपरिहाय-संसार भह नाप दृष स।मने च्हा दिाई 
देता है ओर उसे पीछे भी नहीं टन देता । बौर यदि हं जौ बडेतौ आपका यह्‌ 
अदुभरत ओर अत्तं रूप सहन नहीं होता । इम प्रकार बौमं ही सकट पडा हवा 
बेचारा निभुवन कष्ट पा रहा है । इस सभय मेरे अन्तःकरणकी ठीक सैकः यदी सवस्या 
ई है । जैसे कोई मागसे जल जाय जौर अपने णरीरकी जलन दर्‌ करलेक्ते लि्‌ समुद 
करौ योर जाव वलैर वह समृदटरये उस्नैवालो लहर देखकर बोर भौ भविक भवन्ीत हो 
तया चबरा लाय । जस ठीक बही दषा इस संसारकौ भीहौ रही हे । वह लाप्रकं द्शन- 
से केवल तरलमशा रहा ह । त 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिःडधीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति \ 
स्वस्तीत्युक्त्वा मर्हाषधिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
“चह देखिये, इसी स्वस्मै उस ओर देवताः चट चह जमाव द॑। ये आपकी 
अंग-अभ्ासे अपने कर्मोकिः जीज नष्ट करके ओर आपका सदु प्राप्त करके जापक स्वल्पं 
लीन हो रहे ह । गौर इषर कर चेमे है जो स्वभावत्तः डरे ए ह भौर ये , सब प्रवार्ै 
आपकी सोर प्रवृत्त होकर भौर दोनों हाव जोढकरः प्राय॑ना करः रहै है । च ्रा्धना करते 
इहे भरभो, हम लोग मावा-सागरे पडं हए है, विषयकः जाल्म फते हए हं भोर 
स्वं तथां संसारके वीत्तकी विषम अवस्थां जके हुए है ! मब भापके सिवा एस संकरसे 


हमारी र्ना जौर कौन कर सक्ता दै ? इस लिषए हभ लोग श्रद्ध हदयस रौर चच प्रकार- ` 


से आपकी शरणमे आये £ ।' यस इसी अक्रारकौ जातें तै दैवता जापसे कह रे द । छ्लौ 
इधर यदह महषि्यो भवां सिरो बौर अनेक विद्याधरोके समुदाय “स्वत्ति-कचनः' का 
उच्तारण करते हए खापकी श्चुति कर रद है । 

शद्रादित्या सवो ये च साच्या विश्वेऽक्विनौ मच्तसोष्मपाञ्च । 

फनघर्वयक्षासुरतिद्धसंधा बीश्लन्ते त्वां विस्मितादचेव सर्वे ॥॥२२।)' 

"“दो शौर आदित्योकि घम, आसे वसु, एकमे एकं बद़कर साध्य देव दोनो सण्विनी- 

कुमार्‌, विष्वदेव भौर वायु-देव ये मब भपने वभव रदित भौर पितृ, देव, गन्तं, ` यकष, 
रा्ञस मौर इन्द आदि देवता तथां सिद्धं जादि भी अपने अपने स्वानमे उत्सुक दृष्टि 
लापकौ यह दैदौष्यमात तथा विशाल लाहृति चैख रे रै । ओर देखते देखते नपने हृदयं 
विर्मयपुणं होकर जपने मस्तक, डे प्रभो, मापके चरर्णो पर रख गहे £ 1 वै अपने जय-जस 
्राव्दकेः घोषे सातौ स्वक ओजा रहै ह सौर दोनो हाय जोड़कर अपने भस्तकं पर्‌ रख 
द जापको नमस्कार क~ रहै हैँ । इस तिनय-वृ्लोके वनम सात्विक मारवोकां च्धन्त-कान 
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पुणोभित हो चहा ‡ भौर उनके इन जोह हए हस्त शूप पल्सवोमे अपिका सपक 
लापे भाप लरकं रहा दै । 

रूपं महत्ते बहुकक्त्रनेत्र भहाबाहो बहूबाहूदपादम्‌ । 

बहदरं बहुदष्टाकरां दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तवाहम्‌ ॥२३॥ 

"लाल इनके नेतके माम्य जनि हं भौर मनके निए मुखक्न घु-पमय नावा है, 

क्योकि दन्होने गाज पके विश्च-रूपके दर्भं कथि ह । तीनो लोकोकौ भ्या करनेवाला 
आपका यह खूप देखकर देवता लोग भौ नक पडते है; पचन्तं आज उस स्वरपके दर्णा 
का सौभाग्य एक पामर कोभी प्राप्तो रहाद्ै। इम्‌ प्रकतास्का यहषखूपणकही दहै, 
परस्तु नाना प्रकारके भयं कर मूत्र, अनेक नेती, गद् धारण करनेवाले अवध्य हार्थो, 
असंशय जि, भस्य ाहुदण्डो ओर्‌ चरर्णो, ` अनैश्न उदरो तवा नाना बगोति युक्त यह 
स्वरूप है । प्रत्येक मुखम कैसा अविश भरा हमा दै | मानों विष्व-प्रलयके अन्तम सन्तप्त 
यमने जह-नहँ प्र्माम्निकी भ्या सुलगा रली ह अथवा ये विश्वका संहार करनैवनि 
सदरके शला अववा रलयं उपरिधत करनेवाले भैर्वोकी रिया चयवा पते पत्र है 
जिनमें भूत भात्रफौ लिचदी पकानैको णक्ि है । बस, है प्रमो, ठकं धसी अकारः आपकं 
प्रचंड भृत चारों मोर दिवा रह है, जिस प्रकार को निल सिह गुफर्मि न समाता 
हो सौर उसकी क्रोघ-पुणं मुद्रा गुफाके बहुत कुछ बादर दिखाई पडती हो, उसी प्रकार 
भाप चग्र्दाति मुच्छकतं यार निकले हुए दिलाई दैतेदै। जिस प्रक्रार घोर अन्धकार 
पूणं रातिका जश्नयं लेकर चातकी पिाच वदे सानन्दे स्ंचारके लिए बाहर निकतते 
ह, उसी प्रकार प्रलयके संहारके रक्ते सनी हुई आपकी दाहं मुखसे बाहर निकल रही 
& । केवल इत्तना ही नही, खापके मुष पर चयंकच्ता इतं प्रकार्‌ दिखाई पद्द्हरीदहै करि 
मानो कालने युद्धको निमंत्रण दिया हौ अथवा प्रलपन मृत्युका पोषण किया हौ । इस 
बैचारी दीन भूत-गृषटि प्रर जव जापकी जरासी भी दृष्टि पड जाती दै, तव वह्‌ उसी 
रकार दुःलमे रस्त दिखाई पडती ई जिस ॒प्क्रार गमुनाके तट पर करालिय-विषतरे चर्त 
बुल दिखा पडते हँ । भाप मानो महामृ्युके सागर द भौर उसमे यह तरिभुक्रतके नीवन- 
की नौका णोकके बादलेमि धिरी हर्द गौरं बधो पडो हद बरावर हिल रहीदटै। है 
महाराज, यदि इस प्रभौ लाप ज्रद्ध होकर यह कहं कि--““तुम्हं इन लोगेके लिए 
दतो चिन्ता करनैकी क्या आवश्यकता ह ? तुम खानन्दसं इसन विष्वल्पक्तं दषंनकता सुच 
भोगो ।'' तौ है देव, इसके उत्तरम मेरा निवेदन यद है किं भने इनं लोगोकी कानीको 
दाल व्यर्थं दही बीत्तमे रत्नी दै! ओर यदि आप पुकि ्गनेपैषा क्यो कियाद, तौ 
मका कारण यह्‌ है कि मारे प्यके स्वयं मेरे ह्वी प्राण धदथद कपि रहै द| यहं लीक दै 
कि भुक्ते संहार करनेवाला ग्द भी उत्ता दै गौर मेरे भयस स्वयं यम भी छिप जाता 
है; पर वही जै इस अवत्तरः पर थरथर कपि रहा हं। इत्र समय सपने मेरी मीही 
घवंस्था करर ररी है । परन्तु टै दपानु रभो, सवसं षहकर विलक्षण चत्त यह्‌ दै करि चषि 
इसका नाम विव्व-्प भते ही दौ, परन्तु वास्तवमं यहु एक महामारी ही है । इसने 
पनी भय॑करतासे स्वयं भयको भी हारं मनवा दी है। 
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नभस्य वीप्रमनेकवर्णे व्यात्ताननं वीपबिशालनेत्रम्‌ । 
वृष्ट्वा हि त्वां भ्रव्ययितान्तरात्मा घाति न विन्दामि शमं ख विष्णो ॥॥२४।) 
“आपके एतै खनेक रागपू्णं मुख ह नो भयंकरतामे महाकाले भी स्पर्धा करते 
दै । इनके व्रिहतारकते जागे आकाश भी तुच्छ प्रतीत होता दै । इनमे वह जलती हई 
भप नितनल रद्री दै, जो गमनके विस्तारमे भी नहीं समा सकती गौर किते व्रिभरुवनके 
पवन भी घेर मौर रोक नहीं सक्त; भौर बह भाप स्वयं सम्तिको भी जला रही है । 
फिर सब मुख एकतरे नहीं है ओर उनम बणं-मैद है । रत्रा जान - पडता दहै किं प्रलय 
कालकी अग्नि विष्वक्रा संहार करनैके लिप मानं इन्दीकी सहायत्रा लेती दै । निस स्वसूपके 
शरी रक तेजस्वित्ता इत्तनी अधिक है कि उसके सामने विभवन जलकर भस्म हो सक्ते 
है, उसी स्वल्पे ये सच मुल है रौर उन मृच्छे भी एसे विणाल लोर दढ दात शौर 
दां है । मानो कायुकौ ही शनुर्वात्ति हौ गया हो सचना स्वयं समद्र ही किसी बहत बही 
बाद्र्मे पड़ गथा हौ सधवा बहवानलकौ चाय तेकर विवाग्नि ही संहार कनेक लिप 
उच्चत हई हौ सयवा हृलादल विष सग्निको अक्षण कर रहा हौ अघवा सचते च्छर्‌ 
आश्चर्यजनक चपरम मत्यकौ ही किसी दुसरी मृत्युकी ` सहायता प्राप हई हो; चत्त इती 
प्रकार इसन सरवं-संहारक तैम ये मुख निक्त हए जान षढतै ह। मीर क्या 
बतला कि ये भृन्न कित्तने बहे है | रेसा जान पत्ता दै क्रि मानों अन्तरालने टकर 
आकाशको चारो मोरे वेर्‌ लिया हो; मथवा पृथ्वौको चगल दबाकर हिरण्याक्ष विलमें 
धसा हौ या पात्रालकै महादैवने पातालकी गरफा खोतलदीदौ। बस दसौ प्रकारका इन 
मुरखोका विततार है । मौर एते मुखोमिं जीर्मोकी भयंकरता तौ नौर भी विलक्षण है} 


एसा जान पडता है करि यह मूलि समभती है कि यह्‌ सारा विष्व मेरे लिए एक पुरा . 


कौर भी नीं दै-भौर इसी लिप बह क्तौत्तक्ये ही धसे निगन्तं नहीं रही दै । जिस भ्रकरार 
पात्तालकं नागौकौ फुफकारसे विषकी ज्वाला आकाशश्च त्क जा पटू्ती दै, उसरी प्रकार 
इस कैे हए मुखके गरफा सरीखे जबड़े यष जीमर दिखाई पडती है । चिस धकार प्रलय- 
कालकी वितकैे जालमे गन्धचं-नग र्भके मेषोकरि समूह सले हए दिन्ना पच्तै 8, उसी 
अकार्‌ इन हरो पर चमकनेवाली वे दैदी-तिरछी दहं दिश्वाई ठैतीरै। ओर इस 
ल्ताट-पट परक बे तो मानो स्ववं भवकरो भी भय दि्लाक्रर उपरे दवा रहा है । 
पेसा जान पदता है कि महामृ्युके दत घोर बन्धकारमे च्छि हए रे दै टै देव, 
एेसा भयंकर स्वग बनाकर श्राप कौनसा कायं सिदध करना वाहत? ओौरतोौ कुष्ठ 
मेरी समभर्मे सही भाता, पर यह बातत बिलकुल ठीक है कि मुभे अपने मरणका अवण्य 
श्यदहोश्हादहै। है देन, आपके विश्व-षटपके दर्शन करनैकी जो अनै कामनाकी धौ 
उसका पयेष्ट फल मु मिल गया । है महाराज, आापकरं द्धन मुदो श्रुके लोर अब 
भेर नेत्र यथेष्ट तृप्त हो गये दै यदि यह ज्व णरीरन रह जायत्तो इखरघ्रे मेरी कोई 
विशेष कषति नहीं दैः परन्तु मब तो मूर इस बात्तकी चिन्ताह्यो रहली हं करि मेरा य 
चैतन्य भी क्वता हिया नहीं । भौर यदि यह चत्तनदौ ओर भयसं केवर णरीरही 
कपि, क्षण भरके लिए भन भी बहुत अधिक सन्तप्त दहो सधवा बुद्धिं भी कवाचितु कुछ 
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दैरके लिए भयभीत हौ जाय, अववा अभिमान भी। विस्तृत हो नाय, परन्तु इन सत्रे 
मौ गौर जो केवल जानंदक्तौ मृत्ति ही दै, वह मेरी तिष्व अन्तरात्मा भौ जाज 


` सिद्दिर उठी है । इस साक्नातकारका सा चमत्कार है ! मेरा सारा बोघ गाज जत्रा 
„ रहा । अच कौन क सकता है कि यद्र गुख-भिष्यवाना सम्बन्ध भो किस श्रक्रार्‌ बना 


रह सकेगा ! है दैव, शापक इतत स्वषटपकै दशं नमे मेरे चित्तम नित्त दुर्वेलताका माति 
भवि दा ड, उसे सेंभालनेके लिए म उस पर पंवंका जौ धावरण डालना चाहता हं, 
तो म॒ पसा जान पडता है कि मेरासाराघयही नष्टौ गया है, क्योकि उपर धंयको 
मी मापरके इय विश्व-हपके दन हो गवे दै । परन्तु जो हौ; फिर भी मभ एक चहुत 
अच्छा दपदेण अव्य मिना द । चह उपदेश यह दै कि जोव - चिश्वाष भराप्त करनेकी 
दच्छासे इघर-उघर अनेक प्रकारे मटकता फिरवा है, परन्तु उस वैचरेको यहां भाक र 
कोट धाह हौ नहीं मिलत्तो । इस प्रकार. इस विष्व-लू पकती मद्धामारीमे इस चराचरका जीवनं 
नष्ट ह्रौ गया है । दै देव, यदि मे सतर बातें न कहूंतौ भै गान्त कंते रहं सक्ता । 
द॑ष्टाकरालानि च तैः भुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे र शमं प्रसीद देवेश जगच्निवास ।२५।। 

"जिग प्रकार कौर महामर्यकर धडा टकर निरन्तर ओंखोकं सामने दिखाई पडता 
रहे, चसी रकार आपके ये महाविक्ट गौर प्रचंड मुख मुके अपने स्रामने फते दृ 
दिखाई देते ह । केवल यही नही, उनमें दातो मौर दार्दोका विलक्षण जमाव होनेके 
कारण ओर होली बादर्गे उनके न समा सकनक कारण दोनों होल पर मानौ शनक 
प्रलयकारक गस््रोकी याद्‌ सी लगी है । जिस प्रक्रार तक्षकौ नवीन विष ्राप्ति हो 
अयना काली भौर अर रातमे भरत संचार कैर अथवा अण्निके अन पर विदयुतका 
पुट चदे, ठीक उसी श्रकार आपके भयंकर मुखम भरा हमा जविशं बाहर निकल रहा 
है; भौर रसा जान पहता दै कि इसं आविशके रूपमे हम लोगो पर मरत्युकौ लहर ही 
आ रही है । जिस समय विशवका संहार करनैवालो प्रचंड वायु ओौरः महाकल्यान्त केरनै- 
कात परलयाभ्निका मेल होता है, उत्त समयं भला दसी कौन सी वस्तु हो सक्ती दै जो 
उन दोनो कै योगते जल न जाय? इसी प्रकार वायक यै भयंकर वदन देखकर भला 
चेरा धैवं मुके योढकर चयो न चला जाय ? इस समय मै इतना मधिक चरन्त हौ गया 
ह किमु दिं भी नहीं दिवा पतीं भौर स्वयं पना भी भाने नहीं हता । न 
यमौ मापक्रा योदा माही विष्व-र्प देखा है गौर इसे देखते दही मेरे सारे चुरखोका 
जन्त हो गया । बस ह देव, धब आप अपने इस अपरम्पार जओौर प्रैते हए निव ल्पकौ 
यमेर तं; है प्रमो, इमे समेट ले । यरयपि गै जानतां क्रि अपि फाल ही अपना 
यह षूप-विस्तार समेट लगे, परन्तु यदि याप यह पूं रि ओ इसके लिप्‌ इतना व्याकुल 
क्यो हौ रदा, ततौ यही कटा कि जव लाप एक बार अपने इस स्वरूपकी संहारक 
तिमे भरे प्राणोकौ रक्षा करदे । डे देव, यदि भाप मेरे अनन्त-स्वङ्प गुदो तौ भाप 
मेरे प्राणोकी रश्चके लिए वपनौ दाने जागे बढाव कौर इपर महामारोका प्रलय 
कारक घ्रस्नार समेटकर फिर इये पटन्ेकी ही तरह गत रख 1 हे रभो, दै देव-देव, माप मेरी 





२४य्‌ हिन्दी ज्ञानैष्वरो 


बात पर घ्यानं द । इत्च विण्कको जीवित रखनेवाले चतन्य घाप दही ई । परन्तु यहु बात 
भरूलक्तर भाज आपने वले संहारक्ा हौ कावं जारम्प कर दिया दै । यह्‌ क्था बात 
है? दैव, अत्र अप भान्ते बोर कृपाचु दौ । अपि अपनी इस मायाका अन्त करं सौर भूमः 
दसः प्रचंड भयस भुक्तं करे । मँ इतनी देर तक वार बाद जापते बहत हो दौनतत पूर्वक 
्ार्थना करता ह । है विष्व -छ्प दैव, भाज म इतना कायर बन धाह । मौर व्हीरम 
पटले एसा या कि जत्र इन्द्रकी स्वर्गाय राजघानी पर शत्रुका अक्रिमण हज या, तव 
नैते छकतेते ही बह आाक्गमण रोक्ता धा ओर परत्यक्न मृत्युकां मुख देवने पर भौ मुभ अजि 
तक कभौ भय नहँ दभा पा परन्तु, दै दैव, माजन सह घटना क्रु पसो -वैसी नहीं 
दै । इस समय तो आप कालको भी मात करके सारे विष्वके साय मुम भी प जना 
चाहते £ । यदि उास्तवयें देवा जाय तौ यह कोटं प्रलयका काल नही वां) परन्तु न 
खाने नेयो वीच हौ वापकते इस काल स्वक्यके द्शंन दौ गवै । मौर तत्का ही यदं 
वचारा तरिभुवनका गोला भल्यायु हौ चवा । हैव मी इस समय कंसा उलटा हौ गपा ?मैतैतौ 
शान्ति प्राप्ति करनेका प्रयत्न किया धा; पर ब्रीच यह विन जा उप्त हज । हाय दाष | 
अव तो निर्सन्देह्‌ विष्वका पूरा संहार ह्रो गया । महाराज, क्या माप सक्वमरुच विथवको 
निग्न जाना चाहते §& ? क्या मुर प्रत्यक्षी ठी नहीं दिवाई पड रहा है करि आप सपने यं 
भसं मुन पफौलाक्रर चा भोर इनं सेनाको निगक्त रहे है । 
अमी च त्वां धतराष्टूस्य पुत्राः सवे सहैवावनिपाल संधः । 
भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयेरपि योधमुख्पेः ।। २६ ॥ 

''देखिये, ये कौरव-कुलकं सवर बौर नष्ट होना चाहते हँ मौर न्घ भरु तराष्टु रै लके 
परिवार सहित आपके मूख पड़ना ही चाहते है । ओर इनके मित्र जो अनेक देणङ्गि राने- 
रजव ट आवे हए दै, उन सबको इस प्रकार निगन्न जाना चाहते ई किं फिर पी 
करोर उनका नाम लेनेवाला भी बाकी न रह जाय । हाचिपेकतं भटके भुंड जप्‌ घष्टाघड 
निगलते चले ना रहै ह गौर महावर्तोकी रोलिणं भो खत चने ना रहै । तोप 
च्वानोके ्ादमो ओर्‌ पैदल सिपाहियकि अड भौ मपि बरावर मपने गुम भरते चल 
जा रहे है! जो यमके भाईविरादर है भौर जिन्मेसे प्रत्येक सारे विष्वकरो निगल सक्ता 
है, उन करोहों ण्नोको भी जपि स्वाहा करते जा दहे ह । हाथो, चोट, र, पद 
स्रबकी चतुरेगिणी सेना ओर धोहै जते ए शय भाप विना दाति गह्वर ही बराबर 
निगमते ति जा रटे ह । परन्तु, दे देव, यह पता नहीं चलता कि इस कौन सा ब्रहूत 
बढा आनन्व भिनत है । सत्य मौर गौरे गणपं जिनकी बराबरीका गौर कोई नहीं है, 
दन भौष्मक्ो गौर ब्राहमण दोणाच्ता्यको मो भाप निगल रहै है । सूर्यपुत्र बीरश्ेष्ठ कणं मौ 
इत्ते समा गया । जौर मेरे पक्र गृल्य चीरः तो, जान पहता हे कि अप कट ककट- 
करौ तरह साफ करते जा रहे ह । हे प्ररमेश्वर, आपके कपा-परघरादका यह कैश्रा उलटा 
बररिणाम हो रा है ! म मापते इतनं। प्राना करके इस बेचारे दीनं जगत पर्‌ मच्छ 
संकट बुला ठा । षहते देवतानि अपिकी दिव्य बिमृतिका धोद्धा-वहुत वणन करके 
उत्ते स्पष्ट क्रा था; परन्तु उत्तनैसै हो मेरौ ह्वय प्रती नहीं दती ची 1 मौर मै मीर 
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ओ अचिक विभूति जाननेका हठ कर तैठा । इसलिए यजन मानना पडता है क्रि भाग्य 
जो कुं भोगना नदा होता है, बह कभौ टलत्ता नहीं । गौर्‌ चही चत्त ठीकरहै किंजौ 
कु दोनैको रोता ६, उवीकरं अनुसार भनुष्यकी बुद्धिभी दौ जातीं । नौगमभेरेदी 
सिर पर इसकां लीकरा फौडनेको ये । फिर चला यहु बातं च कैम होती ? प्राचीन कालल 
मे नब देवतान्नौकौ अमृत प्राप्त हना था, तव उस्ने भौ उनका सन्तोष नीं हुमा घा । 
इमी निए जिस प्रकार न्त्म कालकूट विष उत्पन्नं हमा भा--परन्तु एक हिसाब 
उप्र काल-क्रः विधकौोभी छोर ही दर्जेका समभ्प्ना चाहिए, क्योकि उसका प्रतिकार 
हो सरक्त चा गौर उस्र अवसर पर श्री गंकरनीनै किसी प्रकार सवं लो्गोक्षा उस संकटं 
सै निस्तार कर दिया था--पन्तु भव इस जलती हई हवाकौ कौन चेक सवता द ? 
पह चिषत्ते भदा हला गगन अब कौन निगल सक्ता ई? महाकालकैे साथ त्रडनेकौ 
साम्यं भला किस्म हौ सकती है?" एस अकार वुःखते भरकर धुन जपने अन्तः- 
करणम णोके कर रहा चा, परन्तु क्रीक्कध्णका भरभिप्राय उत्ते ्रिल्करुल विदित नहीं हमा । 
री नजन यह कहरहाधा किरम नारनैबाला है भौर यै सव कौर भरनैवाने है मौर 
इस प्रकार वह्‌ जी प्रबल मोहक पाणमें पड़ा दभा था, उसका कटः मौह इरः करनेके 
निषु ही उन अनन्तदैवमे अपना यह्‌ गरुत रहस्य उस्न परर प्रकट क्रियाथा। शीकृष्ण 
उस्र समय विष्व-ल्परके बरहानेसे अजुन पर यह तत्व प्रकट कर रषे थे कि कोर क्रिसीकोौ 
सारता नदीं । ही सवका संहार करता हं । परन्तु शजुनको फिर भी इस बात्तका पतता 
नही चलतां था कि भेरा य्ह दुःख निष्कारण दै । भौर इसी लिए उसका वह निष्कारण 
जर ।र्थकः कम्प भी बराश्रर वदने लगा । 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंषटाकरालानि भषानकानि । 
केचिद्विकग्ना दङ्ञानान्तरेषु `दुदयन्ते रचणतैरुत्तमाङ्चैः ॥२७॥ 

अजुन कटने लगा-- "वहु देखिये, जिस प्रकारः नाक्रागमे बादलं समा जातत, 
उसी प्रकारं दौनोँ पक्षौकौ सैनां तलवात्ते सौर कवचो कै सहित मापके भूखमे समा गहं 1 
विष्व-प्रलयके अन्त जव सृष्टि पर कालं क्रौष करना दै, तवर वह जिस प्रकार इक्कीर्सो 
स्वर्गोकौ पातालकिं सह्ित्त लपैटकर ग्रस नेता दै, जयतां दैवके श्र तिकुल शने परः जिस 
प्रकार कौदी-कौदी जमा कसनेवालेकी सारी सम्पत्ति जर्हाक्ौ तहां ब्रापचै भाप नष्टो 
जाती दै, उसी प्रकारं भरख्यो-बल्नौमे सजी हई ये दोनों मेनां एकमे मिलकर शापक 
मूलम समा गई ई; परन्तु दंवकौ गति पेसी है कि उन्मेस एक भी इस मूखपे द्ूटकरः 
चाहर नीं निकल रहा दै । जिच प्रकार ऊँटकै . चवानैमे अणोकंकं कोवलं नकर चि्त- 
कुल व्यथं हो जति है, उसी प्रकार वे लोग भी आपके मखे पद्कर नषटही रदे दह। 
दर्तिकी कँचीमें पडे हए मृकुरोकि सहित सवके सिर क्रिय भकार चूर्णं होते हुए दिखा 
देते हं ! उन मृकरटोक रल्नोेते ऊ रघ्न इन्हीं दाति फैंस गये है, कृ चर-बुर दौकर 
जीभके मूल पर पौल गये दै ओर कृ दादूके अगते भागम लगे हृए ६ । यद सत्र 
देखने पर फेता जान पडता है करि विश्व रूप क्रालने लोगों शरीर वलपूवंकं निगल लिगे 
ह्‌, षरन्तु जीव देहके केवल ये मस्तक बाकर शने दिये है । सी प्रकार सारे शरीरम यै 





३२ हिन्वौ जाने्वरी 


मस्तक हौ उत्तम चै भौर इसीलिए वे महाकालके मुले परडेकर भो अन्तं तक चच रै | 


है ।'“ इसके उपरान्त गजुन फिर कहने लगा--“जिसने जन्म लिया है, उसके बासते 
इसके सिवा ओर को भागं ही नहींहै। यह जगत स्वयं ही हस गम्भीर मुखम प्रवेष 
कर रहा टै । यह वात ठीक्रहै यानीं? सभी प्रकारकौ सृष्ट वस्तुं आपसे भाप इश 
मृख्के मागमे ला रही है भौर यह चिष्व-ह्प महाकाल चुपचाप अपने स्यान पर पदा 
हमा दै; भौर जव ये सब वस्तुं उसके पास भाती, तथ वह स्वस्थ भावसे ठन 
सबको निगलता चलता दै । अरह्या मादि सत्र ऊपरवाते ऊचे मुक्तभे प्रवेष कर रहे ड 
बौर ये सामान्य भारतीय वीर इधरयाते छोटे भृर्े रवेण कर रे है । धरे कठ भत 
एते भौ ६ किं वै जहां उत्पन्न होते है, वहीं यस लिये जते & 1 परन्तु यह्‌ कटी नदी 
दिखाई पदता किं कोई इस मुखौ चेरे बच निकला हो । 
यया नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति 1 
तथा तवामो नरलोकवीरा बिशत्ति वक्तराप्यभिविज्वलन्ति ॥२५८॥ 
“जिञ्र प्रकार बढ़ी बही नदिका श्रनाहं बहत शीघ्तासे चज्नता टुभां समुद्रक 
विस्तारमे जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार सब ॒दिगा्ोसिः आकर पह जगत इश्च 
मुखम प्रवेश कर्‌ रहा है । ये सभी प्राणी जायुष्यके मागं पर रात भौर दिनकौ सौदि्या 
चनाकड्‌ बह वैगसरे दमन मुखम प्रवेशं -करनेकी साघना करर रहे षं । 
यथा भ्रदीप्तं ज्वलनं पतद्धय विशन्ति नाशाय सम्रदधकेगाः। 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः \॥२६॥ 
“जिस भकार जलेते हए पर्॑तकी गुफामि पतंगोक्रे मुण्डके युण्ड सापे आप्‌ 
माकर गिरते है, उसो प्रकार ये सब लोग भी कूद-कूदकर्‌ इस मखम गिर रे है । परन्तु 
जिस प्रकार त्ता हा लोहा पानी सख नेत्त ३, उसी प्रकार स मखम जौ जो प्रते है, वे 
सव भस्म हौ जाते है । उन सवके नाम-निशान व्यवहार लेमे बरावर मिटते चने नारदे ३ । 
सेलिह्यसे प्र्तमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदरनैज्बरुद्धिः । 
तेजोभिरापुयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३२९॥ 
“निररिन हुतना अधिक्र अत्न ताकरर शौ ह्तकौ भरल तनिक भी कमी नहीं हौती, बत्कि 
उनम कठ गौर भौ वितक्षण तीव्रता ही आत्री दै । जिस भक्ता को रोगी ण्वरसे मुक्त 
होन पर अथवा कोई भिखारी भकाल पड़ने धर्‌ अपने होर चारता है, उसी भकार यह 
लपलषाती हई जीभ भी हरु चाटती हृद्‌ जान पडती दै । फिर इस मुखत सम्बन्धे एक 
ओर वात्र है । कोई नीज पेचे नीं दिलाई दै्ती नो इसन मुख लिए ताद् न हौ-नौ 
कुछ इसके स्रामने भाता है, उन सत्रको य्ह खा जाता दै। यद भूख भी मनुष्यको 
वित्तकरुन चक्ति करनेवाली भौर बहत हौ अनोखी दै । दै भ्रमु, आपके दसं स्वह्पका 
कु एसा स्वाभाविकं भुक्वहयन दिखा देता है करि मानों भाप हर दम सही सोचते 
रहते है किं इस चमृ्को एक पुष्टये पी जाकर या इतं पर्व्तको एकं ग्रासमे निगल 
जाऊ या इस त्रह्माडकोही. एक दमे अपनी दादकै नीचै स्खल या.इन दसौ 
द्विषा्लोकौ हौ निगल जाक या इन तारको ही चट कर जां । जिस प्रकार विषयोक्ि 











व्यार्ह् अध्याय २३४ 
मेषनसे कामका विक्रार बरावर भीरः भी वदता ही जाता £ अथवा ईधन उालनेतै भाग 
भौर भौ ज्यादा भदृकती है, उसी भकार बराबर मुक्छद्पनते खाते रहनेदापने इस मलका 
भुक्वद्पन भी बरावर्‌ बढता हुमा ही विच्वाई देता है । इनर्मेते एक ही मृखको देखिये कि 
बह कैसा ुन्ना हुमा दै ! हसमेकी जीभ पर पडा हुमा तिभूवन बडवा पदे हृष 
कंथक समान नान पडता ह । हस स्वख्परभे इस प्रकारके असंशय मूख ह; भोर यद्यपि 
हन सवके लिए यथैष आहार मिलना सम्भव नहीं है, षर फिरभरी कौन जानै, हुनकीं 
संशया इत्तनी अधिकं बही दृद च्वोदहै। हे प्रभो, यह वेचारा जीचत्तौक्त टन मूर्खोकरी 
ज्वालां सी धरक्रार फंस यया है, जिस प्रकार दावाग्निकते चेरैभे त्विरन पट जात है। 
दस समयं इस विष्वकी पैसी ही स्वितिहौ रही दै। ये दैव नहीं, वत्कि कमेकिं भोग 
ह्री प्रकट हृए ई । अयवा पेमा जान पहता है कि जगत खूपी मख्लिर्योको काल श्प 
नाले त्रा लिया गया है । भव इसन विष्व-रूपकं गकं ते जकै पाशे दुन उरावरका 


किस प्रकार छुटकारा होगा ? ये विश्व-खूपकरे मुख नहीं है, बत्किं जगतकत लिए जतते हुए 


लाक्षागरह टी ₹ । स्ववं जागको सममे कभो प्न बात्त नहीं जा सकत्ती कि भागम पकर 
तलना कसा द्ौता दै भौर उससे कितना कष्ट हौता दै; परन्तु हा, जिसे उसका भ्रस्नर 
ताप लगता है, उसे अवश्य ही अपने प्राण त्याग करने पडते है । इसकं सिवा भौर कितनी 
तर उसका च्ुटकारा ही नहीं हतां । शयवा जिस प्रकार एलको दस्र बातका लानं नहीं 
गहत्ता किं मैरौ तीक्ष्णतरं कारण दसकं कंते ग्रत्यु होत्री है भववां जिस भकार विध 
भरपना भारक गुण नहीं जानता, उसरी प्रकार, हे प्रभो, घापक्तो अपनी भवानक्तं सीप्रताका 
कृं भी जान नहीं दै । परन्तु इधरवाने इन मुसि जगतकौ चि लकल साई वन मर्द ह । 
हे दैव, यदि जाय सारे विश्वमे ज्याप्त रहनैवाने केवल जत्म-स्वर्प ही है, ततो फिर भाज 
अपि इम लोगो पर कालके समान घातक होकर क्या द्ट पडे दै? पसा विकट प्रद्र 
खा उपस्यित्त हृभा है, इसनिए अब मैने भी अधने प्रार्णोका मौह छद विया द मौर सप 
सी अब चिना किसी प्रकारके संकोचके अपरे भनकौ सव बाते सराफ साफ कह डाले 1 यह्‌ 
भयंकर ल्प अव ओर कितना चठेगा? दै महाराज, आप विश्वको पालन करनेका 
अपना वत्त स्मरण करे; ओर नही त्रो कमते कम मुर पट ही कपा करर । 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि भ्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३९ 


^'ह केवल वेदो लाने योग्य, चिभरुवनके मूल बीज भौर सवं विष्वकरै वन्दतीसर, 
एकत बार मैरी विनती सौ सने ।'* यह कहकर उस वीर पार्यने श्रीकष्णके चरणो पर्‌ अपना 
मस्तक रख दिया भौर तव फिर कहना भारम्म किपा--'हे सर्वेश्वर अक्रा, आपं द्धर्‌ 
घ्यान द । ने तो कैवं अपना समादान करनेके लिप आपतते यह निवेवत कियाथाक्रि 
मू अपने विषएव-ख्पकेः द्णंन कराद्यये । भौर्‌ मप तो ये तीनों भुवन पक्त दमे निगलने 
लंग गये । एेसी अव्थामे ओ यह जननां चाहता हैक जप कौन ई। आपनैये 
जसरंस्य भयंकर मख करम लिए निकाले 7? बौर पने सत्र हाथमे सापने ये सबं 





२३६ न्वी शानेशष्वरी 


हथियार किञ्च लिए धारण कर रे है ? जाप तो बढते बहते इतने बहे हो गर कि 
शाकाग भौ अच भापके सामने स्गिना जान पडता है । आप ये चयंकर नेत्र कलाक्रर 
मुके भय क्यों दिवन रहे है ? हे प्रभो, जपने इस समय सर्व॑-भक्षक यमके साय अ्रति- 
योगिता करना क्यो भारम्भ कर दिया है? भने इस कृत्यका हेतु जाप मुभे स्पष्ट ह्पमे 
चत्तलावे ।'" दस पर अनन्त-स्वूप श्वीङष्णने कटहा--"“तुमः यद्वो जानता चाहते हो न किं 
र कौन ह जौर इस प्रकारका उग्र रूप घारणकर क्यो इतना बढता चला जा रहा है † 

ध्ोभगचानुवाच-- 

कालोऽस्मि लोकक्षयक्त्पवुद्धो लोकान्तमाहतु मिह॒ भवत्तः \ 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।\३२॥ 

“अच्छा, तो सुनो । ओ सचमुच कराल ह जौर लोगोका नाण करके ति ही बढ़ 
गहा हं । बह दैवो, मैरे असंख्य मुव क्न हण वै शौर शत्र यह समस्त चराचर # निल 
नाङ्गा ।'“ यह सुनकर खजुंनने अपने मने कहा--““हाय हाय | उस प्रहे संकट्वे 
हौ इतना चवद्य गया था भौर इसी लिप्‌ मैने इनसे यह प्रा्थनाकीधी। पर अव यदू 
छसरते भौ बदृकर पसो ठग्रता दिना रद है जिसके सामने प्रहतेवालो उप्र कोई चीज 
ही नदीं धौ ।“ उष्‌ श्रीङ्ृष्णने भी अपने मनमें सोचा कि यते जो यह कठोर उत्तर दिया 
ह, इमतरे अर्जुन गौर श्री मधिकं नराण तया इःती हो जायगा; इसलिए उन्दनि तुरन्त 
ही यों कहना आरम्भ किया--"“परन्तु हे भर्जुन, इन सच कत्योमिं एक निचली ही चूवी 
है । वहे यहे किं दस समय जो प्रलय उपस्थित दोनेको है, तुम पांडव लोग उस्नसे बाहर्‌ 
हो 1“ यह्‌ सुनकर अजंनको कु धयं हभा ओौर उसके जो प्राण निकल जाना चाहते ये, 
उन्दँ उमने करिसो तरद सधालकर रोका । वह उस समय मूृत्युके मुखम पड़ा हा शा; पर्‌ 
अव्र उसके होण कुद चिकाने हए मौर वहं फिर श्रीकृष्णकी बार्तौकी मौर अच्छी तरह 
घ्यानं दैने लगा । उम समय देवने हत्त प्रकार कहना आरभ क्रिया--'*हे अर्जुन, तुम पांडव 
लोग भेर हौ । यद बात तुम सदा उपने ध्याने रखना । तुम लोगोको छोडकर मौर बाकी 
सको निगल जानेके लिए मै इस चमय तत्पर हुषा डं । जिस प्रकार बड्वाम्तिमे मक्न 
की गोली डाल्ली जाय, उसो प्रकार तुम देख रद टौ किं यहं सादा जगत्त मेरे मर्म पदा 
हभा टै । मौर इसमें कु भी भिधया नहीं दै । ये सेनाएं बे बभिमानते भकड्‌ रही है, परन्तु 
इनकी सारौ भक्‌ निष्फल है । इसन चतुरगिणी सेनाके बलका भर्भिानं भानो महयकालते 
स्या कर गा ‰ै । देखो, इन पर्‌ अंगो अलका कसा मद चदा है| वे कते है ““हम 
एक दरी शटा निर्माण कर सक्ते टै । भतिज्ला कर्के उलट मृत्युकरौ ही मार्‌ सक्त हं । 
ओर इस सारैः जगतकोौ केवल एक ह्वी वृंदे पौ सक्ते है, सारी पृथ्वीको त्रा सक्त 
आक्ाणकौ उपरही उपर लला सकत ह॑ नौर जपने बाणकिं नलम बायुकौ भौ एकंदर 
जगह रोककर उसे जर्जर करः डालेगे 1 ये यैनिकौकी रोलि्णां एकञ होकर अपने पौयंकी 
कृतिर्योमिं फनी नहीं समाती, मौर वीर अपनी सेनाओकी प्रसा कतत हण चन्द यमसे भी 
बहकर भयकर्‌ बतसते ह । इनके णब्द हव्यार्रोकी भपेखा परी तीक्ण धै, इतकी मुद्रा 
जागते भी चकर हैक है गौर इतकी चातकतक सामने कालकूट विष मीख हौ जान 
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पडता द । परन्तु यै सतर साक्ताशभें दिखाई पद्नैवाचैं यादनेकं गन्धरवंनगर अयवा केवत्त 
पोते पिंड हौ ३। ये बीर वास्तव चित्रम बने हए लकि ही समान दँ । है सुन, यह 
केवल मृग~जलकौ बाद ह 1 यदं कोई सेना नहीं दै, त्किं कमडेका ब्रताया दभा सपि 
दै शथवा सजाकर रखे हए चिलौने वा युत्ततियां द । 
तस्मातत्वमुत्तिच्र यशो कछभस्व जित्वा शत्रुन्भुङ्कष्व ००७. समदम्‌ । 
मवैवेते निहता: पू्ंमेवे निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।३३॥ 
"ास्तचने चैतत्यकी ठडपे दिख्रानैवाल्नी लो सेना ह, उन वास्तविक सेनार्बोको 
तो ् पिनि री निगल षयुका है। रौर कब जो बीर बचे हए दिखाई दैत ह, वे कैब 
करम्हारके यहे ने हुए निर्जीव पतसे ह । जब कर्पूतलि्योको बधिकर रखनैवानी मौर 
न्ह उपयुक्त अवस्थाने रखकर उमे द्ाव-भाव सौर नाक करातैवालौ हरी हट जाती 
&, तवं वे कटपुतलियां जापसे आप उसी प्रकार घडाघड़ गिर पदृती हँ जितत अकार्‌ घश्का 
दने कोई गिर नाता £ ओौर वै परतजियां गिरकर्‌ उलरी-पूलरी हौ जाती ह 1 सकं इसौ 
रकारं अब डन समस्त सेनाजोकरि ठलटकर गिर पडनेमे कुछ भौ विलम्ब न लरगा । 
इसलिए, हे अर्जुन, अव तुम ॒तुरन्तं उलो ओर्‌ कख बुद्िमूत्ता दिख्ठलामो । तुमने गो- 
ग्रहणक समम चमत्त कौरव सेनाओं पर एकं दभवै मोहनाल्का परषोग विपा धा ओर्‌ 
जन उससे सारौ सनाप मूरज्छित हो गई वीं तय विरानूकै कायर वृस उततरक दारा तुमने 
सन ण श्रभोके चच छिनिवा लिये भौर उन्तनंगा करा द्या षा। परन्तु इस समयक्रा 
कायं तो उससे भी कही त्रम हो गवां है । इस रणक्षैवकी ये सारी धेनापुं तौ पै 
ही मर च्रकी है । मच इन पहले मरी द सेनाओोका संहार कर डाली जीर यद्ध कीति 
सम्पादन कयो करि अकेते जजुनने ही समस्त शरक मारकर विजेय प्राप्तकौ यी । 
मोर फिर तुम्रं मह कोरी कीतिं हीः नहीं प्राप्त होगी, चत्कि इसके साय ही पाय सनतत 
साज्य-लकष्मी भी तस्दारे हाध लवेभी । सबं भवे एन सच कार्यमि, है भ अर्जुन, तु 
केवत निमित्त छो चननेकौ आवस्यकृता है । 
दरोणं च भीष्मं च जयद्वयं च कर्णं तथान्धानपि योधवोदान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि भा च्यधिष्टा युध्यस्व नेतासि रणे सपत्नान्‌ ।। ३४ ॥। 
(तुम द्रोणकौ परत्राह मत करो, मीष्मक्ता भय मतं मानो भौर जपने मनम इस दत्‌- 
की णका मत क्रो कि डस कणं पर मै कै हथियार चता । जब तुम इस्र चिन्ता 
भतत पदौ कि दस जयद्रथके सामने अब यै क्या कतं । इनके सिवा भौर भौ जी बड बह 
प्रसिद्ध बीर दै, उन सबको तुमः केवन्तं चित्रि अंकित प्रत्ंड तिहरे समान दवी सम्रो 1 
रौर इनका उसी अकार नाश कर डालो, जिस प्रकार चितिं अंकित सिहोकी पक्या 
हापि पोच दानी जाती ट हे अजुन, क्या इतनी त्राते बतला देनैक चाड भी रणक्षेश्र- 
ते जमे हए इत चैनिकोका कुद महत्व चाकरी रह जाता है { अरे यट सरद श्रम मात्र 
ह । जो कुथ वाप्तनिक धा, ठस सबको त्तो मे पहले ही शा शुका ह । जिस समय तुमने 
इन बीर्योको मेरे मुखम पडते हए देशना था, उसी समय इनके ्रागुष्यकय मन्त हो चुका 
धां । भव यहौ जो कं रिच्राई पड़ रहा है, बह सब केबलं निःसत्वं भूसा ही ह ॥ 
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इत्लं अवे चुप ऋटपटं उलो । जो त्नोग पृते ही मैरे दारा मरना चुके है, उत 
सख्त अब तुन भार्‌ डालो । व्यर्यं ही कल्पित णोक म पडकर्‌ चिन्ता मत्त करौ । जिस 
भकार देतर्मे स्वयं हौ कोई सक्षय चनाकर खड़ा किया लाता ह मौर फिर स्वयं ही बाण- 
से उरक्ता वेध किया जाता है" उसी भकारे स्वयं ही इनं सचक्रा कर्ता भी है, गौर 
मारनेवाला भो हं । तुमह तो मैने केवल दिलौभआ साधन चना रखा दै । है स्तै अर्जुन, तुम्हे 
जिस बातकी चिन्ता हो रही षी, वह ब्रात अब बित्करलं नहीं ख गई है । इसलिए गव 
तुभ आनन्दतै उख यशक्रा उपभोग करो जिस्म समस्त गाज्य-मुख संवित्त है । हे भाई 
अजुन, तुम विष्वकी जिल्ला पद इस प्रकरारकौ लिपि लिखकर विजय सम्पादित करो क्रि 
स्वभावतः जौ भाई बन्द अपने वैभवके करण मत्त हो रहे थे शौर लो शपते बलकै कारण 
संसारको भारक समान जानं प्ते ये, चन्द्रं विन्त सहने ओर चिना किन्सी प्रकार- 
के परिधरमक ही मजु नने विन्नकूल नष्ट कर डाला 1 

संजय उवाच- 

एतच्छ त्वा चनं कंड़वस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भय एवाह कृव्णं सगद्गद भोतभीतः प्रणस्य ॥। ३५ ॥ 

दै श्रौतागण, इस प्रकारक यह सारी कथा सजय उस निराण कौरवपति धृत्तराषटको 
सुना रहा दै । जिस प्रकार सत्य-लोके दूरी हुई गंगा प्रचंड पोषसे घडघडाती हूर नीचे 
नाद थी, उसा प्रकार गम्भीर वाणीच्े नब श्वीद्ृष्णने लज न्ते यहु कहा अधवां जिस 
प्रकार भयंकर मेषोकर समूह एक दमसे सिर प्रर माकर गगने लयते ह ` सधवा जिस 
समय मन्वर पवंतते क्षीर सामरका मन्यन किया गया चा, उत चमच उस मवानीको मनेन 
जैसा भीषण नन्द हेमा होगा, उस्र प्रकारक गरम्भोर बाणीर्मे जव विण्वके बीज-भृत 
ध्रीकरष्णने अर्थात्‌ उन अनन्तं स्वरूपम भगवानने इन वाक्योकां उच्नारण क्रिया, उसं समयं 
अगवानके शब्द अजुनको कुठ यो ही से सुनाई पे; गौर न जाने वै शब्द ॒सूननैते ठते 
सु हआ खथवा पय लान पडा, पर यह रीकदैकि उस समयम उसका सारा शरीर 
यर्थर्‌ करँपने लगा । वहू इत्तना भक मया कि मानों उसके णरीस्की पोटली बंध गरदो 
खौर कह उसी अवस्थार्मे दाष जोक बार-बार श्रीकृष्णकै चरणो पर अपना मस्तक रश्ने 
जगा । उसी समय उसके मन्म बाया किरम घब कु कटु; परन्तु उसका गल्ला इतना 
भद्‌ धाया धा क्रं उसक्ते मृक्लत्रं फन्द ही नदीं जलिकलता या । -अन इसका विचार सपं 
लोग स्वयं ही कर लँ कि श्चीङृष्णकी बार्ते सुनकर उत्ते सुच हला या अयवा उसके मन- 
भ भय ठच्न्न हा चा । यदि आप यह्‌ पुं किं अनु नको उस समयक इस अवस्थाका 
पता मुभे कैसे चता, तो मँ यट कहगा कि सं एलोकके णब्दसि ही मे यह त्वष्ट जान 
पडता टै किं भगवानकौ चातें शरुनकर्‌ उत्त सरमय खजुनकरी सी ही त्रवस्षा हृ होगी । 

बरुन उवाच-- 

स्पाने हषीके तव भ्रकोर्त्या जगत्प्रहुष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्नांसि भीतानि विक्र चन्ति सदं नमस्पयन्ति च तिदसंघाः ॥३६॥ 
फिर उपरी प्रकार उरते उरते चरण-बन्दना करके जजुनने कहा-- “हे दैव, जपने 
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अभ्नौ गह कहा है करि! भजु, मै कराल हुं मौर निष्वको छा जाना मेरा एक स्ने है।* 
हे देव, म यह मानता हं करि जाकी यह वाणी मटलं सत्य है । परन्तु वितारनौ कसौरौ 
प्रर यद चात कुचं ठीक नहीं उतरत कि आन विश्वकी स्थिति या सस्तिष्वका अमय 
होने षर भी, प्रलयका समयन होने पर भी, घाप घना कालस्वरूपं प्रकट करके 
सारे विष्वकरौ ग्रस ख ह । अगमि भरा ट तारुण्य किसर प्रकार निकाला ना सक्ता 
है भौर उस्कं स्यान पर्‌ असययमे ही फरीरमे वृद्धावस्था भक्ता किय प्रकार लाई जा 
सक्ती हं ? इत्र लिए जाप नो कुचं कहु रहे है, वह प्रायः सम्भव सा लान पहता 
द । द बनन्तस्वरूपं देव, क्या चार पर धरे हनने पहनने ही चीचमे भौ कमी सूं 
जस्त होता ह † यदि चास्तवर्म दैखा लाय तौ आग अस्ल्नतित सौर सततं काल-स्वकूप 
ह मीर भागक तीन भित्न-शिन्न कायक लिए भिन्न-भित्न सरमय नियत्त है1 जौर उन 
से च्यक सम्य अपने अपने राज्ये सरवे-त्तमयं रहता है । जिस समय चउल्यत्ति होने 
ज्ञगती हे, उस समय स्थिति भौर प्रलयका अभाव रहत्ता है । भौर स्थिति-कालमे उत्पत्ति 
भीर्‌ प्रलयकं लिपु कौर स्थान पह रहता । इसके उपरान्त जवं म्रलयका समय लाता 
हैः तत्र उत्पत्ति भौर स्थितिक्ता लौ हौ नाता है । बह निश्चित श्वद्खला कभी किसी 
कारणे विस्खल्ित नदीं होती । बह अनादि दै । भोर इस समय संसारकां टीक उप- 
भोगकरा स्थिति कात दै; गोद इसी त्रि यह्‌ बतत मैरे न्मे नहीं वैयती किं भाय इसी 
समय उसे ग्रस लेना चाहते ह शौर उसक्रा जन्त कर डालना चाहते द 1" उस समय 
वकृष्णने संहोषमें यह कषा कि" ह भर्जन, यह बात्त मैने तुम्दं अभी प्रत्यह्ल करके 
दिला दी हे क्रि इन दोनो तेनार्बका आयुष्य परा हौ गया दै । परन्तु यदि बास्तवने 
देषा नाय तो यह्‌ बात ठीक गौर उपयुक्त समय घ्राने पर्‌ ही होगी 1" इन सूचक शब्दो 
का उच्नारणं करनेर्म॒श्रीहृष्णकरौ जितना समथ लया धा, उतने समये जब अनं 
नरा पीचचेौ जोर मुडकर देखा तो ज्से सत्र बाते विललकुल पटनेकी तरह गौर ज्यौकी 
त्यो दिखाई पदीं । तब उसने भगवानत्ते कहा-- "र दैव, भाप इस विश्वके नाटकके भुत्रघार्‌ 
ह । प देख रहा हं कि संसार्‌ फिर अपनी पहलेवाजौ अवस्थार्मे आ गया है । परन्तु इस 
समय मुः जापकी इस कौतिका भी स्मरण हौ चा है कि दुःखके समुदरमे गोते ्नानेवाते 
संसास्का तारण करनेवाने भौ माही है । मौर समय समय पर हस कीत्तिका स्मरण हौनेचे 
जिस जपरम्पार्‌ सुखकरा अनुभव हौता है, उसी मुखके भमृतकी लहो परर र इस समय 
लहरा रहा हं । हे देव, जौवित रहनके कारण हौ यह संसार आपर पर ब्रेमासक्तं रहता है 
जर दु्टोका भधिक्राधिक नाग होता है । वास्तवं विभरुवन कै दृष्ट राशरसोको आप हुत 
ही भयंकर जान पडते ह मौर इरी लिए आप दर्मो दिशावेके भी चाहर भाग जानां 
नाहते ह ८ । बौर यहां मास-पास, है देव, मानव, किप्नर केवल यही नहीं धलस्कि सारा 
स्वावरः मौर जंगमं विष्व लापक्रे वर्णने ानन्दित्त होकर जापको नमस्कार कर रहा है 1 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकशर । 
मनन्त दनेश जगञ्निवासर त्वमद्ारं ्षदसत्तत्परं यत्‌ ।॥ ३७ ॥ 
“परन्तु हे देव, इसका क्या कारण दहै किं ये राक्षस घापके चरणो चीन नहीं हौ 
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बहे है बौर सपमे द्र भाग गहे ह? परज्तु यह बातत च बाप ही ज्यों पृं ?यहतोर्मै 
त्वयं भी सम सक्ता हं । भला सूये सामने अन्धकार ठहर ही कैसे तकता हैर 
वैव, अपि प्रकाशकै उत्सति स्वान है भौर यदि वापे सामने ये राक्षस ख्पो मल 
भापसे माप दूर हो जायें तो इसमे साश्चर्यं ही त्या दै ? इतने दिनों तकत यहे बातत मेरी 
सम्म नही आई थी; परन्तु, हे वैव श्रीराम, अव भाषकतौ चारीं महिमाका पूरा पुरा ज्ञान 
हो गया है । जिसमे इत्र विविध सृष्टिको बेल निकलती दै, जिससे स भृत मात्रकी 
वेलोका विस्तारः होता है, यह विप्व-बीज महद्ब्रह्म हौ जापक मदा-संकल्प से उत्वच्र हमा 
दै 1 दे वेव, नो तत्व अमर्यादं मौर सदा स्वसंसिद्ध ३, बह तत्व आप ही हँ । जापक मुष 
भपार भौर मनन्त है । है देव, आप हौ उत्यन्त साम्यकौ  संडित अवस्था ह 1 खाप 
समस्त दैवता्भकि अधिपति दै । हे देव,भाप ही एन तीनों श्रवन जीवन 8 । आप अन्यय 
तथा नित्य मंगल-स्वरूप है । माप सतु मौर भस्रत्‌ इन दोसे परे रहनेवाने तत्वं ह| 

त्वमाविदेवः पुरुषः पुराणास्त्वमस्य विद्वस्य परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विदवमनन्तहप \। ३८ ॥ 

“श्रक्रति भीर पृदक उद्गम-स्थान आप ही ई । महत्त्व जौ भाया दै, चसक 

मर्यादा भी आप ही ह । स्वतः भनादिसिद्ध पुरातन दई । शाप सारे विश्वके जीवन मौर 
मल कारण हँ । भूत ओर मिष्या जान रद्ननेवाते केवल भाव ही है । दै भेद-रहित 
प्रभो, वेदे ख्पी-नेत्रकरं दयया चापके ही स्वरूपके द्नोसे सुख तोता है । तिभुकनके 
जाधाकके आघार जप दीदहं। इसी लिए जोग जापको "परम महाधामः कहते ह 
महदुश्र्म रो सह्वामाया है, वह्‌ ब्रह्मा-परलयकरे समय आपे ही प्रवेश करके लीन हती ₹। 
यदि सक्षपर्यं कहा जाय त्तौ शसं समस्त विश्वको थापने ही उस्मन्त करै ठसका ` विस्तार 
करि्ा ड । फिर मला हे जनन्त प्रभो, सापक्रा वणन कौन कर सकता ई ? 

चायुयंमोऽग्नि्वेरणः वात्ाङ्कुः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहलकरत्वः पुनच्य भूयोऽपि नमोनमस्ते \\ ३६ ॥ 

तमः प्रस्ताव पुघ्तस्ते नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं । 

जनन्तवीर्गानितविकरमस्त्वं सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वेः ॥ ४५ ॥ 

“तसौ कौन सौ वस्तु £ जिसमे मपर नीह ? एसा कौन सा स्थान नर्हा साप 

नही दै ? परन्तु अब हन वार्तोफौ नाने देना बाहिर । आप चाहं जपे दो, # नाष 
को नमस्कार कध्ता हं] है अनन्तः जपि वाव है, सवका नियमन करनेवातते यम ह भौर 
प्राणी मात्र्मे निवासन करनेवाले खन्न भी ई । वसण, सोम, सृषिकत्तां ब्रह्मा मौर उस 
विश्व पितामह ब्रह्मके जनक सव कृद भाप हय ह । इसके सिवा लौरक्ो नोप द 
मवा भ-ल्प होः ष्ट सव भीभापदहीदहै। रेते जगच्राथकौ त नमस्कार करता 80 
पार्थे इस भकार पेपूचंकः मनसे श्रीकृष्णकौ नमस्कार करके फिर कहना भा स्म किया- 
“हे भ्रौ, ओज आपकी तल्दना करता ह, वन्दना रता हं 1," इराके उपरान्त उसने श्री- 
कृष्णक मूतिक्रो सिरस वैते तक अच्यी ततर्द देकर तार रार "“नभच्ते नमस्ते" कहा । 
उस सूतिकरं भिल्न्‌ ्िल भवयनक देच्रकर उमे अत्यन्त समाघान हआ गौर उसौ तरद 
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उसने फिर कहना आरंभ क्िया--'“परभो, नमस्ते नमस्त ।'“ दष स्वावर बौर जंगम 
जगते जीव मत्रे उन्हीको देवकर उसने फिर कटा --" प्रभौ, नमस्तौ नमस्ते ।"" चै 
दद भकार भ्रभूके अत्यन्तं आश्चर्यजनक अनन्त स्वकू्पोका श्यो ज्यो स्मरणं होते तता, 
रथो त्या वह “तमस्तै नमस्ते” का शान करने लगा । उसकी समभे ही नहीं जाता वा 
कि इसके सिवा श्रगुकतौ मोर कौन सी स्युतिकी जाय; भौर उसे शप भ न रा जाता 
चा ।साषही उमरे इस बाता भी ध्यानं नहीं दह गेया किं गरेमके बवेत न ख्या 
घोषणा कर्‌ रहा ह | सचे मिलाकर ` उसने इस प्रकार लार चार्‌ चमत्कार ज्या । 
मौर इतक उपरान्त फिर भी उसने कहा" श्रौ दरि, र आपे सामने नमसकार 
करता 1 मु इसु चत्त कु भी मतलब नहीं है कि दैक पीठ ओर वेर हया नहीं। 
परन्तु फिर भो, है महाराज, म आपके ष्ठ भागको मी नमस्कारं करता ह । अप मेय 
पोठ पर मेरे पक्षे खे ६, इसी लिए श अपिते पृष्ठ भागका नाम लेत ह; परज्तर व स्तिव- 
भ बाप न तौ संसारके सामने है हँ मौर न उसकी पीर पचे ही ई । म आपके भिन्न 
भिन्नं जवयर्वोका रूपपेदसे परथक्करणं नही कर सक्ता; इसलिए ह स्वीतमक दैव. मै 
अपतं सर्वर्पक्तो ही एक दमये नमस्कार करता हं । हेदेव, जिसके बलका प्रभाव अनन्त 


` है, जिसके पराक्रमकौ कोई नाप-तौल नहीं दै, जो भेद-भाव-दहिति तया सवं -ह्प ईै, उवे 


भरा नमस्कार द । जिर प्रकार आक्र दी श्रारे आकाशको ज्यात करके अवक्रा पमे 
च्देता £, उसी प्रकार आपि भौ अपने सवतवसे सँ व्याप द्रत द। यौ तक कि भाप 
हौ समस्त. विषय है; परन्तु चिस प्रकार क्षीर सागरम शौरी ही तरंगे उर्ती £, उसी 
परकारक्ता यह सम्बन्ध हं। इसीलिए, है देव, मब यह्‌ वात चेरे मनं अच्छी तरह शैट 
गई है कि आप इत समस्त विषते भिन्न नदी ई कौर यह सब कृच मपदहीरह। 
सखेति भत्वा ्रसभं यदृक्त हे कृष्ण है यादव है सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ।४१।। 
भलत द महराज, अपक्ता सह स्वरूप मुके बव तक बिल्कुल जात नहो चा, 
दशी विष मरं अव लक आपके साप उती प्रकारका च्पवहार्‌ कर्ता भा जिम प्रकारका 
न्यवहर्‌ अपने मगे-सम्बन्वियोके साय किया नात द । यह मुभ कसी भनुचित्त जातत 
हः ! मेते अमृता उपयोग आंगन सोचने भ करः डाला | नने कामध्ेनुकौ पोटका बदा 
समकर लवा । मुभ मिलता तौ था पार्स पर्वत, परं ठते नो फर्‌ मनि मपने चरको नीविं 
मर दिया । केस्पनृक्षा काटकर उसकौ लक्दीसे चैतका पेरा बना डाला । जित प्रकारं 
।चन्तामणिकौ खान मिलने पर कोई अनाजन्म उसरनकी चिन्तामगियोको तक -पत्त्प 
समकर उनक्रा उपयोग दोर ओद्‌ पणुओको हतिनेने कर डालता दै, उसो प्रकार मैने 
ती आजतक आपकी संगति सापको केवल अपना सगा-सम्बन्धी सममकर ही कीं । भन्न 
शौर शुर क्यो ना; यं आजको ही प्रत्यक प्रसमं उेलिवे। यह क्रितना बहा मुद्ध है 


ह । 


जर दुरे मैते जापको अपना सारवी बनाया है । इनं कौरवक्रिं द्वार पर मैने धापकं 
मघ्यस्यता कर्नेकं लि चैना चा । इस प्रकर, है नगची श्वर, स्ववं जपने लाभकरं लिप 
गानी आपको मोल द्वी ते तिया बा । योगी लोग समाधिं आपका ही ध्यान करक सुस 
१९ 
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गोगते र । परन्तु मुभ मून्नको इस वातका कुद भी पता नहीं नगा । यहाँ तक कि म 
वेरावर अपके समिन हंसी-मजाक भो क्रिया करता धा। 
यच्चावहासायंमसत्कृतोऽसि च्हारशष्वास्नभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं ततल्लामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥॥४२।। 

“आप एस विषवकं स्व्य-सिद्ध बीज है । पर्‌ जेव आप सभाम बैड रहते ये, नवं 
मै बपसद्ारोकं तातैसे विनोद मौर परिद्वात्त भी किया करताथा। तै की कभी आपके 
धर भौ जापा करत्ता चा बोर बहा आप मरा जौ जादर-सम्मान करते थे, उका # भोग 
कता था | ओर्‌ यदि ङस आदर्-मम्मानमे जाप कभौ मणु मान भरो जुटिकरतेयेतौर्मै 
अपने दुला रकं कारण या घा च्य्हार्‌ नौर्‌ मति परिचयकं कारण क्ट भी जावा करता 
धा। टं दैव णाङ्कघर, ने खापकरं साव बनेक जार इसी प्रकारका व्यवहार किया, 
जिसके लिए अच मुभ आपकं चरणो पर भिरकर आपत छमा माँगनी चादि । स्नैहके 
नातेसो म अन॑क बार आपके सामने इस भरक्रार्‌ उलदा-सुलदां वचैठाहं, जैसे परमं नहीं 
वैखनां चाहिप पन्त हे दैव, क्या पैसा करता मुभ कभी -उत्ित वा? छी; दीः । मैने 
वहत वको नल कौ। हे वै, कभी कभी मै सापरकं गनैमे बहि डाल दिया करता वा, 
अष्रादेमे अपके साय दंगा-मस्ती ओर उस-परक कियां करत्ता था ओौरः चौड़ सैल 
समय वैर्दमानीकी चान्न चलकर उलट आपं साय भगदा करता था । जत बोई अच्छी 
वस्तु देता घा. तन जापते यहं दृठ करता चा करि पहने यह चीज मुक्तौ ही मिलना 
चाहिए । रै भगवान्‌ यहां तक कि मपको अक्ल सिखाने मे भौ मैने कभी कमी नीं की। 
भौर अनेकं वार तो मनि लापे इस भकारकौ उपमदंक सौर सपमातजनक ब्रातं भी कीं 
है कि-"हम तुम्हारे कौन हते ई ?' मेरा यहे अपराधं दतना बड़ा ह कि बह तीर्न भुवनो 
मे भो नीं समा सक्ता । परन्तु दैव, यै आपके चरण दुर कत्रा हं कि मुभतसेये 
सरव वत्तं विकल भनजानं हृद ह--भपनी अनातत्तके कारण हौ मै आपकं साध 
ङ्स प्रकारका व्यवहार कगताधा। द देव, जाप तौ जोजनकरै सरमय मुक स्मरणः कतै 
धे, परन्तु ममं इतनी कोरी णेती धी कि आपसे टकर चै जाया करता था । अपिकर 

विश्वामगहयै नै जापके साय आनन्दे चेला करता चा ओर आपके विद्छौने षर 
आपकर साव सरक सोया करता धा। म॑ 'ङृष्णा" कहकर बापको पृकरारा करता याः; 
आपको भी दुसरे यादयो समान द्री समक्त करता धा सौर जेव अपि मेर्‌ पुकारने पर 
मेरौ चात अनसुनी करकं जाते लगते बे, तब मै स्ापरकौ पनी शपथ देकर रोकंता धा; 
सौर ठेवा प्रायः किया करता शा। आपके चराय सट्कर एकं दही आसन पर वैरा 
करता घा मयवा आपकी चातो परर प्या नीं देता षा भौर सापरसदारीके विवार 
दु प्रकारकीं चृष्ठता मुभे अनेक बरार हृर्दै। हे दैव, इस प्रकारकौ चानं सं काँ त्क 
क ! # समस्त खपराघाकौी राणि हीहं। स्सल्लिए इ श्रभो, जने प्रत्यक्ष रूप मै अथवा 
परोक्ष शपते भापके साथ जो फुछ अनुचित्त जचरण या व्यवहार किथे हो, उन सत्रकीो 





आप मात्तकं समान अपनी ममत्कं उषरं रखने मौर श्रेक्षमा करर । जब कभी 


कोद्र नदौ गेंदला पानो नैकर सत्ती हं, तच समदको बह पानी भी अहणं करना दही पडता 





न 


पारव अध्प्राच २.४३ 


द । इसके सिवा उसके निए मौर कोई उपाय ही नहीं चोत्ता । दसौ प्रकार प्रौतिपे अथवा 
गुल्मे गने आपके विरुद जौ नौ बाचरण किन रहो, वै सव, है प्रभौ मुुन्द, भापकौ सपने 
भमा-गणके कारण सहन करने ही पद्ेगे । ओर है देव, यदि माप क्षमरतान्‌ होगे, तमी 
इस भूत-गृष्टिमिं यमका राज्य रह्‌ सकेगा । इसलिग्‌ टे धूर्योत्तम, इस विषयमे ॐ आसे चाहें 
क्रि्तनौ रा प्राय॑ना कपर तं कष्ट प्र वह्‌ चैष चोद्ी हरी | हौगो | इतनिपः ह = म - 
मं अपिकौ शरणमे आया हं गौर जप मभ इन सत्र अयराश्रकरिं लिए क्षा करे । । 
पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यश्च युखमरीयान्‌ । 
न त्वत्वमोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽत्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।)५३।। 
'प्र्ल्तु हे देव, अवे आपकी महिमा मेरी समभे पुरी तरते ख्ा गई | न समभ 
गया दं ञि ज इस स्वावरर मौर जंगम युक्त विके ` मूल बीज है । हिरि ओर हर 
आदि समस्त दैवता परम दैवतं आय हो है। ओौरवेवोको भो भापरते हो जान प्रात 
हमा है १ । हे प्रभो श्रीराम, भाप भृत मते सावः समर भवते वयतहार्‌ करते ई । अश 
पव गरणा अप्रतिम सौर अद्वितीय ह । भना महु कनैकी जावश्यकता है कि जापक 
समान जौर कर्द नहीं है ? माप माका दै गौर यह सारा विष्न आपे हरी पाया 
हेमा £ । पमी सवस्या यह कना केवत लज्नास्पद ही है कि आपकी तरका ओर भौ 
कोई सर्व॑व्यापौ दहै । शब इस वियषमे मोर्‌ अधिक कथा कटा जाय ¡ इपलिए निमुबनमे केवलं 
मप हौ अद्वितीय हँ पकौ बरावरोक्रा धवा आपसे बदकर जीर कोई नदीं ह । मापको 
मर्विमा इतनी विलक्षण दै रि उसका किसी प्रकार वर्णन ही नही करिया जा सकता |“ 
तस्मात््रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादपे त्वामहमी शचमोडयम । 
पितेव पुत्रस्य सेवं सत्यः भियः प्रियायाहंति देव सोदुम्‌ ।॥४४॥। 
गष्ुनने ये सवं बार्ते कहकर ब्रीङष्णको ` दंडवत किया ओौर तत्काल ही उसके 
शरीरे रार 0 भावक सुतार हो आया । फिर वह्‌ अगच्‌ः स्वरसे कनै लगा- 
"हे देत, आप प्रसन्न ५ भरसनन ह । इस जपराधके समुदसे मेरी रा करे । जाप सारे 
विश्वकरा हित करनेवाले हँ । परन्तु केवल भापदरदारीके विवारमे कन कपी आपका 
विशेष च्म्मान नहीं क्रिया । है विश्चैषवर, जापक साध मने एता जाश्वयंननक जीर 
नज्जास्यद् च्यत्हमर क्रिया है । यदि वास्तवे देता जाय तौ प्रणप्राके चौर्य स्वयं भाव 
ही े। र आप्ते भरी समभि मेरी भशंसा कौ शौर नै बहे भभिमानते शा हमा 
बरही बही बात वागतं ह्वा । है मृकृल्द, मेरे इस प्रकारक अवरावौना कही चन्त ही 
नही है । इतन निए शापः इन अपराघ्तौति भेरी रक्षां कर| ममं तो इस प्रकारकी 
भमा-यचना करनेकी भी योता नहीं है । परन्तु निस भकार ` बालक ‹ अपने पिताक 


सप्रने लाडते बोलता दै मौर यदि बालकका तोर अपराघं भरी होता, तो भी जिस 
प्रकारः पित्ता मनम परराचैपनकां हताद, तो भी जिस 


1 भाव न र्कर्‌ परमस उस सत्र अपराघ टमा 
त ५ | पत्र: ं दामा करं देता 
६, उसौ प्रकार जप भौ मेरे सथ अपराध कमा कसो । मिज्रका ओौद्त्य प्रिथ ही चहन 
करते टं । बस इसी भ्रकार्‌ शाप भी मेरा नौदत्य सहन करे । मपने भित्र जनोति कभी 
कोई साम््रदायिक मान-अपमानकौ अपेक्षा नहं करता । इरी प्रकार, है देव, भाषने जो 
जि = 








द४४ हिन्यी ज्ञानेश्वरी 


मेरे षर जूठन उखा शौर तने आपको उखाने वी, उसके निषु भी अप्‌ मु क्षमा 
कर । अचवा जव क्रिस बहुत चनिष्ठ मौर त्रिय मित्रे भेट होती है, तव उससे संशा 
अनुभव किये हए सव संकर्टोका वणेन करने कोई संकोच नहीं होता । अवा जब 
पतिको देसी पतिव्रता सी मिलती जो अपना मन, णरीर बौर आत्मा तीनौ पूरी 
तरस्हेसे जपने पतिको भपित्त कर चुकी होती है, तब उसके साथ बिना खुले दिले वातं 
किये रहा ही नही नात्ता 1 इसी प्रकार, है सद्गुरु भद्वाराज, ननि भी अपतच प्रायना कौ 
ह । इसके सिवा ये बातत कुहनेका भौर भीं एकं कारण दै । 
अदष्टप् हुचितोऽस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्ययितं मनो मे । 
तदेव मे द्य देव रूवं प्रसौद देवेश जगत्तिवास्र ॥\ ४५ 
“८ देव, देखिये, शने बहुत बुषटता करक आपे यहं आग्रहं किया क्रि भाप मुभे अपने 
विष्व-ख्पके दर्णन वारव बौर इस विश्वके आप माता-परिताने बहते प्रेमे भरा वह जाग्रह 
पुरा क्रिया । भने इस प्रकारके मनेक हठ किये कि भेर बर भागने बहते कत्पवृ 
लग जायं, कामधेनुः यछ मुक्ते वेलनेको मित्त, मेरे चौपड कैलनेकं लिप नक्षकिं पदि 
बनें गौर मु स्ेलनेके लिए चनद्रमाकरा द मिते; बौर एक प्रेमपूणं मात्ाफं समान आपने 
मेरे वे सभो हठ पूरे कथि । जिस भभृतका एक छोटा स्रा कणं प्राप्ते करलेके तष भी 
अपरम्पार कष्ट स्न करना पड़ता है, उस शमृतक्रौ भाने चातु्मासि भर वर्षा कौ आर्‌ 
जमोन जोत्तकर मानों क्यारी क्यारीमे आपने चिन्तामणिरयोकी वोष्रा करदीं।द्‌ १ देव, 
लपन हस प्रकारे मकै धन्य किया है भोर बहे लते मेरा पाचन श्या & । जौ विष्व- 
छप कभी गंकर जौर ब्रह्मने कान शी नहीं घ्रुना चा, उस विष्व-हपकै सापे मु 
दरणन करये $ । त्रापके जीवनका जौ रहस्य देखना ता दूरः चा, प्र्‌ नौ उपत्रिषदोक 
विचारक्चततसे भौ नदीं जा सकता, बही रहस्य भाज आपने गाँठ स्नौलकर मेरे लिए स्पष्ट 
करं दिवा चै । दे मदवाराज, विश्वके भारम्भसे लेकर शानं तकं मैने जो जौ जन्म घारणं 
किय, यदि उन सत्र लर्मोको चच घ्यानपूर्वक देखा जाप तौ भी कीं यह्व पता नहीं 
चत्तेगा कि भरे लिए कभी वहं रहस्य देखने या सुननेका प्रसंग माया वा 1 भीर मेरे 
लन्तःकरणको भो कशी इम बात्तकरी गन्ध भी नटीं मिली ची । फिर एसी बातकं नां्नपिं 
देवका तो जिक्रदीक्यां दै! भारग यह क्रि भग भाज तक्‌ कभी यहं क्ित्वि-षछ्प 
देखा यां सुना नष्टौ चा । परन्तु कही विषन सूपं भाज आपने सुभैः प्रत्यक्ष दिखला दिया 


जिसमे मेरा मन बहुत मधिकं भानन्वित हमा दै। परन्तु मेरे मनम इस समय यू 
आता ॐ कि चं आपके साच जो खोकर वात करू, भप पास रह मौर आपको ते 


लगा नं । अन यदि म भापकत इस विष्व ख्पकै यावय सब वात करना चाह तौ नेय 
समश्वमे यह नहो गतां कि आपके इन असंख्य मुोमिमे कित मृखकै माथ मै बातें कं 
मौर कि आलिगन क, क्योकि आका यह स्वरूप अमर्याद है । देसी सवर्धामं 
अला वायुके साय कैसे दौड़ा जा सकता दै, लाकाशकौ कंसं प्रकार आलिगन किया 
जा सकता दै अर खगाघ सामुद्र किंस प्रकार जल क्रीदा कोना सक्ती रै! छै रेच, 
आपके इस स्वपने मके भय लगता दै, इसलिए भच अप मेरी यह्‌ एक ईच्छा भीर्‌ 








भ्यारहवां अयाय २४५ 


पुरौ फरः दं कि सपना पह स्वषटप जाप समेट लँ । कौतुकंवे इस ॒च्यावंर्‌ जंगम विष्वका 
अवलौकन करनेके उपरान्त जिस प्रकार ग्रह जी चाहता ६ करि चुपचाप चलकर चर पर 
पटे रु, उसी प्रक्रार आपका जौ सौम्य नतुषरुज स्वष्प द, वहु मू विश्रामःस्यत जान 
पडत्ता हं । यदि रमन योगं मागंका अभ्याञ्च क्रिया तो भी न्त्म मूके यही अनुभवं करना 
पटेगा । ओर्‌ यदि ज गा्लोका यष्ययन कषणा तो भौ अन्त मै यही सिद्धांत मेरे पत्ले 
पटेगा । यदि मै यज-~पाग करं तो उनका भौ अन्तम यही फलन हौगा। त्रीध॑-यात्राभी 
इसीकै लिए की जाती दै। सके सिवा ओर भो नो जो दान-पुण्य कणा, उन सवका 
फल यही आपका चतुभुन श्प । इस प्रकार कसं पके दंशंनकौ मेरे मनम बहत 
बढी कामनादै गौर्‌ च उथके द्ग॑न करने लिए बहुत अधीर टौष्ाहै। बसर मेरी 
यद चिन्ता आप बहुत शीघ्र दूर कर्‌ बं । है परमस्त जीवकिं मको बात नाननेवाने, दै 
सारे विश्वमे व्याप्त रहनैवालते, हे देवत्ता्रकिं मी पूज्य, डे देवापिदेव, अव बाप प्रसन्न ह| 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां उष्टुमहं तथद । 
तेनव खूपेण चतुभजन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते 11४६ 

"'रिसके अंगी कान्ति नीते कमलके निए धी जदणं द, जो आकाणके रगक्ौ 
मी गोभा बहती दै गौर नीलमणिे भी तेजस्विता लाततौ दै, जिसकी कमरक्तो णोभा 
मदनक्तौ णोभ। भी उसी प्रकार बदूत्ती रै, जिस प्रकार मरकत मणितं मानों सुम॑ध उन्न 
हई दौ अथवा आनन्दे अंकुर निके हौ, जिसके सम्बन्धे इस अकारक आन्ति होती 
है त्रि मस्तकक्ती भोभा मुकुट बठा रहा है सयवा मृकरुटको हौ गोपा मस्तके उद द्ही 
है-क्मोकि उस अंगकी णोमा हो श्ङ्गारके लिए भुषण हौ रही है-- जित प्रकार भाकाणमें 
इन्दरघनुष परः मेव दिखता प्रद्ते है, उश्री अकार्‌ जिय घाङ्खं पाणिने वैजयन्ती मानं 


` धारण कर रवी ह अौर शस्यो तथा दान्वोको भौ सोक एान देनै्मे जो गदा इतन उदार 


ठै खौर है गोविन्व, च्तिका चक्र जब्रतिम सोत्य तेने चमक राद, बह सुन्दर खूप 
देश्वनेके लिप म अधीरद्ोर्डाद्रं। इसलिए दैव, जत्र आप अयनाक्टौ कष घ्ारण 
करः । इस विष्व-रूपके द्णंनं करके मेरे नैर अत्यन्त त्प हो चुके ह ओर अन वै जापरकरी 
सौम्य ऊष्ण भूतति देश्ठनेके लिए बृत्त उता ही रहें ह । अब इन न्त्रक उन सुन्दर 
कृष्णमुर्धिष्के बथान करनेकं सिवा आर फु भी अच्छा नदरी यता ॥ उम गूर्िकि सामने 
इरण इस विष्व-रूपक्ता कृद भी मदहर्व नहीं जान पडता । हम नौगौकौ उस्र कृष्णमूर्ति 
सिवा जौर करीं भोग अथवा मोक्ष नदीं मिल सकता ! इसलिए, है देव, सव्र जाप अपना 
यहु विष्व-ह्प समेटकटर कहौ पडलेबाला समु कूप धारण कर्‌ 1 
श्लौ भगवानुवाच-- 

मया प्रसन्नेन तवाज्ुनेवं रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 

तेजोमयं विद्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वन्येन न दुष्रपुर्वम्‌ ।\४७।। 

लजुनकौ ये भव वत्ति सुनकर उन विप्वषूपी भगवानकौ बहुत लघिक बाह्यं हुजा 

गौर उन्दने कटा“ ने तुम्हारे समानं अविचारी की नहो देखा 1 तुरम कैग जलौ- 
किक वस्तु प्राप्त ह ६! परन्तु इस लाभं जौ तुम्द्‌ सन्न नीं हत्त । न जानै चुम ननौ 





२.८६ हिन्वौ ज्नाने्वगो 


कायर ये सव बाते कं रहे हो या जमनी दैकदीकै कारण । जवर वै सहन खूपसे 
भसन होता हः तव केवल इस जड़ मर्यादा तक ही सब कुष्ठ प्रदान करता ह; बौर 
जब तक सन्ना भक्त न मिले, तब तक यह गृह रहस्य भना ओर किंसि परः प्रकट किथा 
जा सक्ता द ? आन कवन तुम्हारे लिए मृ मपन। यह आन्तरिक रहस्य खोल फर्‌ यद 
विवाल विश्वरूप घारण कनां पड़ा है । मेरी समभे नहीं जता किरम तुम्डरि केरमे 
क्या इतना पड़ गया हँ । परन्तु यह बातत विलक्रुल ठीक है किर तुमं पर प्रसन्न ह्ौकर्‌ 
विलक्न पागल-सा हो गया दँ । भीर्‌ ने अपने भीत्तरी गह रदस्यकी मूर्ति संसा 
सामने प्रत्यक्ष कूपते खड़ी कर दी है । मेश वहत स्वरूप अपारमे भी अपार ई । कृष्ण 
आरि अवतार इसी स्वरूपे उत्पन्न दुषु ह । यह स्वरूप जान तेजक सार-सर्वसव # । यह 
विवर्ण शुद्ध, अन्तदटीन) निन सौर सत्रका मूत वीजं दै । है जुन, तुम्हारे सिवा इसमे 
पहल भोर किसने ह त्िण्वरूप नहीं देना चा बौर न कभी मुना या, कवोकति यह स्वश्प 
किसी स्राधनप्रै प्राघ्र नहीं किया डा सकता । 
न वेदयज्ञाच्ययनंनं दानंनं च क्रिवाभिनं तपोभिरगरैः 1 
एवंरूपः शक्य मह नृरोके द्रष्टं च्वदन्येन करप्रवोर ४८ 
“स स्वरूपं मागं तक पचत ही वेद मोन ठो गये ओर यज्ञकर्ता लौग स्वरसे 
लौट जाये । जन साघकोको यह पत्ता चला कि योग-प्ाघनसे भी यह व प्राप्न तहं होता, 
चह्कि कष्ट हो होता है, चत्र उन्दनि योगभ्यासर ही चोड दिया । इसी प्रकारि कवल सष्य- 
यसे भरी यहां कोर काम नहीं चलता । विलक्रुन प्रथम कोटिक जो पुण्यकर्म है, वे भी नदे 
आवेशे चलकर ज॑से-तैसे ओर मार-पीटकर कैवलं सत्य-लोकं तक हौ प्व सक है । 
तपने इसन स्वप केवल श्वय हौ देच्रा है जौर शतनैते ही उथकी सारौ उश्रता तदे 
खंडं न जाने कहाँ चली गई । इस ्रक।र नो विष्व-रूप तकत कीत बादर गौर सै 
बहुत दूर्‌ है, बह विश्वरूप जालं तुमकरौ चिना परिशरमके ही देषनेको निना 2, नौर 
नही तो मनुष्यलोक कममी किंसीको इस रूपे दर्शन नहीं होते । इस सशार मै केवल 
तुम्ही धत ल्प-सम्पत्तिके पात्र हए हो 1 एतं प्रकारका परम भाग्य स्वयं ब्रह्माकौ भी 
प्राप्त नहीं हवा द्वै 1 
मा ते व्यथा माच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः भीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥।४६॥ 
"द्‌ सलिए इतन विश्व -रूपक्रं द्षंन करक तुम आनन्दित षौ ओर इससे तिल माच भी 
मत॒ उदो । अपने मनम इस वात्तक। तनिक भो विक्रार मत करौ ङि इसत चदकर ओर 
कोई दसरा पदाथं हौ सक्ता दहै । यंदि मम्रतमे गरा हला समुद्र अकस्मात्‌ अपने ऊपर 
आ पदन्न क्याकमी कोट इस भयते उस द्रुर भागेगा किम इतर्भे हून नागा? 
सधवा यदि किसीको सोनैका पर्वत चिच्वाईं पे तो कया वहु कभी यह समकर उयकी 
अवज्ञा करेगा कि यह इत्रना बडा पटाद यहि हटाकर कैपते ले जाख्गा ? वदि सौभाग्ये 
चिन्तामणिं प्रप्त ह्यो जाय ततो उग्रे अंग पर घोरण करना चाहिप्‌ या यह सोकर उस दूर 
केर देना चाहिए कि यह एक बोकर दै ? क्या कमी कोई केवल इसी सिए कामधघेनुको घरे 








ग्यारहवां अष्याय २४७ 


बाहर निकाल रत्तं है कि हमे इसका पालन-पोषण करना पडेगा मौर बहन मप नरह 
हौ सकंगा ? यदि चद्धमा धरम सवै तो क्या कमी कौर उषसे यह कहं सकता है कनि तुम 
यहिं निकल जभौ, तुमे इमारा शरीर जल गया ? अववा यदि धंदे सूयं अवि तौ 
क्या उससै क्र यह करेगा कि दुर हदो, त॒म्दारी परछी पडती ह ? भौर यदि कोई एसा 
कद तो क्या उस्रका त्ता कवन बुद्धिम्तापुणी समश जायगा †? दसी श्रक्मर येरैः विशव- 
षपक्ता परम तेजस्वी एेप्वयं भात सहनर्भे तुम्दं पराप्त हंगा द । तुम इस प्रकार दसपरे घबरा 
कथा रहे हो ? पचतु तुम मूर्खं हौ गीर यहः वातत तुम्हारी समभे नहीभारहीदै। हे 
अजुन, अवरम तुम पर क्था क्रो कं? परन्तु तुम वास्तविक एरीरकौ छोडकर केवल 
चछवायाको ही आसिगने करना चाहत हौ । तुम यहं चात्त बच्ची तरह समते हौ कि यह 
अदा वास्तविक स्वषट्प है गौर वह्‌ वास्तविक स्वथ नहीं है । जोर तुम मेरे इस वात्तविक् 
स्वष्पसै ड रक्‌ वस् चतुमू ज स्वषटयक साव प्रेम करते हौ जौ ऊपरी मौर नकली है । तो 
भी, है सनन, अच भव तुम ग्रह्‌ ह छौड़ दो ओर हस केरमे अत्त पदो । यद्यपि य विष्व 
ल्प देने भयंकर ननि पडत दै गौर मच्पि दका विस्तार प्रवद, तौ भौ केवलं 
यह स्वल्प बाल्तविक्‌ नौर सजा है, यह बातत तुम जपने मनमें सुव लच्छी तरह समः 
नो- इमे गा बध लौ । जिन्न प्रकार किसी भारी सकवलीतसं पुरषका मनं सदा अन्व दी 
लगा रहता £ मौर वह केवल शरीरे ही स्यवहार्‌ करता दै अथवा जिस अकार पक्षिणी 
सपना जीवन घोसररमे पडे हए उन जच्वेकि पासे, जिनके पक जभौ नहीं पैः £, चोदरं 
भाक्राणमं उहनैकै लिए नात्री ह सयवा गौ अपने चच्येकं परास भषना च्यः पपुणं मन 
छोडकर जंगलमे चरनेके लिपु नाती है, उसी प्रकार तुम भी अपना प्रम दक्षौ स्वरूप पर 
सदाकरे लिए त्विर रो । हा, बारी मनसे, केवत स्नेह-सुखके लाभगे लिए, उप त्तमुःज 
ङष्ण-मूतिक्रा ध्यान करो; परन्तु फिर भी र्मे बार यार तुगपे यहो करता द्रं कि तुमं मेरा 
एक उपदेश कभी मते भूतौ 1 गौर वह उपदे यह दै किं तुम मेरे दसं विषन-्प परते 
कभी अपनी श्षद्धा मत हटनै दौ । तुं इ स्वषपसै केवल इसलिप्‌ भय हौ रहा कि 
इते तुमने पहले कभी नहीं देखा था । परन्तु तुम बह चय छोडकर इसी स्वरूप पर अपना 
सादा प्र भं स्विर्‌ करो 1'" हस्व उपरान्त श्रौकृष्णने कटा--““जव तुम जैसा कहते हौ, # 
वैसा ही करन्ना हूं । बह मेरा पहलेवाला रूप अव्र तुम घुगीते मन भरकर वैखो ।'' 
सनयं उचाव-- 


इत्यलु तं वाणुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं ददायामास भयः । 
आद्वात्तयामास्त च भोतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यवयुर्महात्मा ।५०॥ 
भगवाननं इन नन्दोता उच्चारण करते ही फिर वह मानवी स्यं धार्म कर निया । 
द्मे तौ आश्वयकी कुष्ठ भी बात नहीं है, परन्तु भजु नज प्रति उनके मनम जो ्रेम था, 
चहं मवस्य हौ घ्राञ्चयजनक्त ह । श्रीकृष्ण मानों नगद कैवल्य घाम यै भौर उनका जो 
सारसर्वस्वं विश्व-क्वं धा, वह उन्हति अनजुनको स्यष्ट स्पते दिच्नत्ना दिया चा । परन्तु 
उनका वह रूप अनु नकौ कृष्धं अच्छा नही लगा या 1 जिस प्रकार लोग पहले तो क्रिसीमे 
नोर वस्तु मागे है सौर तवं उमे उपेक्षापूरवके अलग रख देते है अथवा कोई रत्न रेखः 
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+1- हिन्यो ल्रानेण्धरी 


कर उपमं कू दोष निकालते हँ यवा विबाहके लिए कन्याको देने नते हैः तो उसे 


देक्रर नाक भौ सिकरोडतै $, दीक उसी तरेका बाच्तरण उस समय अजुनने किया 


था.। शरीङृष्णने तो अनुकर प्रति अपना इतना अधिक श्रम दिलाया वां किं अपने 
उपदेषका खारांण विश्वकप तक उसे दिला दियां धा । मला ससे अधिक वै अजन 
तिष्ट लौर क्या केर घ्रकते थै | सरोनेका एदा गलाकर्‌ उसतै अपनी इ्छाकै अनसार गहना 
चनावा जाता ह; भौर यदि वह्‌ गहना पसन्द म चवि तो फिरते गन्ना डलके सिवा 
ओर उपाय ही क्या दै? बस अप्रनै शिष्य मजु नै लिए भगवानकौ मी उस समयं एै्ा 
हरी करना पड़ा घा । पतै उनका चतुग ज कृष्ण-स्प धा भौर उसमे उन्हनि अपना विश्- 
स्प वलाका चा । परन्तु चहं हप्र िष्यकरो परन्द नही आग्रा, इसलिए उत उन्न पिरम 
बहौ कष्ण ~प धारण करना वडाः चा | मपे शिष्यं दृढ त्र सीमा तक भाननेवान 
गुरु भला ओर किस देशम भिम 2 संयमे धृत राषटम कहा--“ परन्तु यहु पत्ता नही 
चतरा कि भजु नकर भरति श्रीकृष्णे मनये नो `इत्तना बिक भ्रमं धा, बहन किंत लिपु 
था ?* इसकं उपरान्त जौ निन्य तैन सारी शररिको व्याप्त करके उत्क चारों भार फैला 
= 1, वह श्व सवर उस्‌ कृष्ण च्यम समाविष्ट हो रया । जितत प्रकार बात्म-विचार 
करते समय “"त्वमु"" ( या तर } द का ततु (याजस) प्रदरभे समवि हौ जाता है 
कचना समत्त्‌ वृ्षातवपका सुकर नीले चन्तमौय होता है अववा श्वप्नकौ सय वातं 
जीदके जागने पर लुप्त हो जात्ती है, उशी प्रकार शरीकृष्णनें अपे सगुण स्वरूपर्मे शस 
विश्वरूप ता भोग एकव करम रर लिवा । यह बात श्वी उसी प्रकार हर्द धी, जिस 
प्रकार सूर्यकी कान्ति सयम अथवा मेष-समूह आक्रामे अथवा सरमुद्रकौ वाढ समद्र 
लान दय जाती द । कर्न सूततिकै आरे विष्व-र्प-व्नकौ तद्‌ नगी दई रली यी; ते 
शरीक्रष्णने जजुनकर प्रेमसे प्ररि होकर खोलकर अजु नको दिख्नलां दिवा । पर जच जन्होनि 
देखा कि उस चकौ लम्वाई-बौडाई जौर रंग जादि अच्छी तरह देख लने पर्‌ ग्राहकरकी 
बह वत्र पञ्चनद नहं आवा, तच उन्निं उस्न वस्वकी किच पहलेकी सी तरह तह लेगा ची । 
दस प्रकार जिस स्वरूपने शपने असीम वित्तारके कारण सव कूं च्थाप्त कर्‌ रखा 
था, बह स्वरूप अव शान्त, मनोहर मौर विन्नकुल सौम्य हौ गया । तात्वयं ह्‌ क्रि उन 
अनन्त भगवानने फ़िर वही पुराना द्योटा सूपं धारण कर लिया मौर -ययमीत अजु न- 
का फिरसे समाधान क्रया । जिं प्रकार स्वप्नकौ अबस्यामे कोई मनृष्य एक त्रां स्व 
मे जाकर सूखी हता है, परन्तु अकस्मात्‌ जाग उस्ने परं वह विर्भिमत्त दीत्ता ड, रीक्‌ 
चलनी प्रकारकौ अवस्था इस समय अयुनकी हृद्‌ धी । अथवा जिस प्रकार सद्गुख्कौ 
कृषा होने पर सव सांसारिक प्रपं्चोका ज्ञान नष्ट हौ णाता £ भोर नास्तविक तत्वका जान 
होता है, ठीवः उस्नी प्रकारकीं अवस्था श्रीङरत्णकौ भृतकं दर्णनोमै उस समय अञजुनकौ हु 
था । उस्र समय प्राथक्तो ठैसा जान पडा कि मेरी मकि सामने विश्व-षूपका जो परा 
च ड चा, कह अच हैट गया, यह्‌ ब्रत बच्छा ही दुभा । उस विएव-रूपके उपरान्त 
जवं अजुननं फिरसे श्नौकृव्णका बही पुराना रूप वैखा, तथ तुरन्त दही उसे षसं प्रकारका 
भगरम्पार आनन्द दा कि मानों कद कालमे बानी जौतकर आया हौ अथवा मच भौर 
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कारको भी प्रतिदठन्हितामं पोच छोड जाया हौ जयवा हाधसे पानी वीरता हा सातौ 
सयुद्र पार कर भयादौ । जिन्न प्रकार शयं अत्त होने पर्‌ आक्राणमें तारे विख 
पड़ने लगते हैः उसी प्रकार एसे पृथ्वी लौर उसके भच लोग दिखाई पड़ने लगे । 
जवं सनै गपन चारौ ओर देवा, -अब ठते प्रहलेवाला कुतक्षेत्र दिखाई पदा । सने 
जपने दोनों जोर भपने सव राई वन्दोकौ भीं दधा । उस रणेरमे सव णर-वीर एक 
दूसरे परर णस्तरो मौर भ््सोकी वर्षा करर रहै ये| उन बीरेकरि बाणोके मंडपकरे नीचे 
उसने अपना रव भी पनन तदह खडा हसा देखा । उसने यह भी देखा कि श्रीकृष्ण 
तौ स्थकं जए पर्‌ वे है भौर श नीचै जमीन पर खडा ह । 
अजुन उवाच-- 
दृष्ट्‌वेदं मानुषं कूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानोमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ।॥५१॥। 
वीयगाली भौन आीकृष्णसे किंस वातकी प्राथंना कौ, उसके उमे इस रकार दणंन 
हए । उस्ने नदरा “भब भैरो जानम लान आई । ` नहीं तो मन तक्र वृद्धिका ज्ञान नष 
हौ याचा घौर कारो कौर भरयकां जंगल दिन्ना पडता धा । भौर अंह -भावकं सहित 
मन दूर भाग याथा । इच्विर्गां बिलकुल स्त्न्ध भोर निष्वन्न हौ गयी घौ । चाचा भो 
निष्प्राण हौकर्‌ गंगो बनं गहंयौ। मेरे णरीरकी इमं प्रकोरकौ ददशा हौ गरु धी । 
परन्तु लव कह सारी जौवनावश्य। भषनो दोक स्वितिमे आ मर ह ओर मानौ फिरसे 
मु जोव प्राप्त हौ गया ठै । इस कष्ण भत्तिके वपानसे फिर मुभ प्राण जला गयै है 1: 
इस भकार अपने मनक समाधानकरे उद्गार निंकाचकर उसने श्वौक्रष्णसे कहा - “ह दैव, 
सैन आपका यद माननी लप्‌ देखा । ह देवराज, आपने अपना यह ठ्य मुभ दिक्चनाकर 
मु पर उसी प्रकार उपकर किया है, जिस प्रकार माता अपने अपदातौ बालक्रको ट्दय- 
से लगाकर उर स्तन-पान करती दै । ॐ उश्च निश्व-रूपके दणंनके समुद्रे दोनों हा्षौ- 
घ लहरोकं साथ लद रहा धा, पर मतर भापिकी इय सगुण गृत्ति हप तट परः जा पहृचा 
डं । हे द्ारकरानाव श्रीकृष्ण, मापते मुके यह दणंन नहीं दिये £ बल्कि सूते टप्‌ नक्ष 
पर मषवुष्टिकीदै। म स्वाभाविक तेपाते टप र्हा था। तैसे समयमे आपका ग्रह 
सगुण आकार मुभे अमूृतकर समान ही मिला द । वर मुः इस बातक्रा भरोसा हो रहा 
दै किरम जौवित हं । मेरे अन्तःकूरणकी भूमि पर नन्दकी वैल नहर री है मौर 
मुकं अत्यन्त सुब्र प्राप्त हो दहा है ।'* 
घोतगवानुवाच-- 
सुदश्ंमिदं रूपं ¦ वानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरानकांक्षिणः ॥५२॥ 
अजु तकी ये बाते सुनकर शरौकृष्णने कहा" ह मजुन, तुम यह कैसी वोत कर रहै 
हो ? तुम्हें इस विष्व-ह्पके प्रति प्रेम-भाव रखना नाहि; मौर प्व चेरी हस सगुण मत्त 
की निःणंक होक सेवा करनी त्राहि । मैने भभरी जो बते तुमको = लाद, श्याव 
सव बाते तुमं भूल गये ? हे जन्पे अजुन, तुम्हारे हाधरमे त्तो मेद पवंतना भया चा, 
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परन्तु तुमने उपे भरले बहुत छोटा या तुच्छ समक लिया । परन्तु मने भभौ तुम्हं जिस 
विष्व-ल्यक्रे दशन कराये ह, वह्‌ हप एंकरको भौ अपनी चारी तपस्याके बलस प्राप्न 
नही हो सकता । यौगके याठो जगंति साधनक कष्ट करनेवाले योग्यो भी जिस विष्व- 
स्पके दान नहीं हौ सकत, उरक सम्बन्धे देवतानोका समय भी डु बात्तकी चिन्तां 
करते करते बीत जाता दै कि किसी प्रकार उ विष्व-ख्पक्रा हमे भरी धोद सा दरणन 
भ्रात हौ जाय । जिस रकार आशक हाय घपने हृदयं रूपौ मस्तक पर जोख्कार { अर्थात 
वहत अधिक प्रार्थनापूरव॑क ओौर आशा रखकर ) चातक मेधो अतीक्नामे आकाणकौ 
मोर्‌ टक लगाकर देवता है, उसी प्रकार सशी बड़ ब्रह देवता जिस विश्व-ल्पकते व्ण्नो- 
कै लिपु जालो पहर चिन्ता करते रहते है परन्तु फिर भौ जिपके न्ट स्वप्नमें भो दन 
नी होते, वहीं विश्न -कूप नाल तुमने बहते सहजम प्रत्यज्ञ देख लिया 2 । 

नाहं वेदनं तपसा न॒ दानेन न चेज्यया । ` 

शक्य एवविघो द्रष्टु वष्टवानत्ति मां यथा ।५३॥ 

' ह अनन, पसा कोई साधन नदरी है जिसरौ इस विव्व-रूपके समीप तक पहंचने- 
का मागं प्राप्त हौ सक्ता दहो । वेव भौ ओर्‌ खौ शास्र भी इस विषयमे हार गये है। दे 
अजुन, वद्धं बहे तपोके दाच भो कौर मेरे तिष्व-र्पके मामं पर नदीं पटंव चक्रता चौर 
दान जदि दृण्यकर्मोक दवाय भौ हसः मार्ग तक पैवना वदत दी कठिन है । तुम मेय 
षस समय जो ज्ञान हमा है, वरह यज्ञ-विघरानंति मी किसीको सहनमे नहीं हो सकता । 
जिन अकार माज म तुमक्तो प्रासन हुमा हर, उस प्रकार प्राप्त होते पकं ही मार्गी दै। 
अवे तुम यह सूनो कि वह मर्गिक्रौन भाद । जब अन्तःकरण प्रेमपुणं शक्तिके अतीन 
हौता दै. तमो ् इस प्रकार साध्य होता ह| 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविघोऽज न । 
ज्ञात द्रष्टु च तच्ेन भ्रवेष्टु च परंतप ।५५॥ 

प्रत्त य भो सुन रख कि वह भक्ति कैसी होनी चाहिए । जितस प्रकार वषकरी 
चटी हई धार परष्वीकै सिवा भौर कहीं जा ही नहीं सकती सवधा जिस प्रकार सारा पानी 
अपने साथ नकर नदी समुद्रक्ो दही द्ंढती हृरद आगे बढ़ती नात्ती ह सौर रास्ते बिना 
कठी सुक सीरं समुद्रम द्री जाकर मिलती ह, उरी भकार ध क्तको उचित्न ड विः वह अपनी 
समस्त भवना्ोको एकत्र करकं प्रेमसे परिपूणं होकर मेरी ओर बहे, ओर मभ 
मिलकर मेरे साय सम-रस हो नाय -मेरे साथ मिनकर एक हो जाय । ओौर भक्तो 
निस "म" वाले स्वरूपम मिलकर एकं हो जाना चाद्धिए्‌, वह भै" उसी प्रकारका ह 
जिस प्रकारक्षीर-सागेतरपरभी क्षीर दी होता ड मौर मध्यमे भी क्षीर ही होता &। 
सन्ती भक्ति वदी है निस्मे मनुष्य छरी सौ च्ुटौ को भो “नै ही मरम भौर समस्त 
स्थावर नंसमक भौ ममते भिन्त न माने । वंस इस सिवा अपर क्रिसी प्रकारकौ भत्ति 
सन्ती भक्ति नहीं है । जिक्न समय इत प्रकारकी ेक्यवान्ी अवस्था आप होगी, इसी 
समय मेरे स्वरूप सीकर सकं जान हो जायगा । भैर ज्वरी किसोको स्वल्प-जान 
होगा, स्योही उत स्वाभाविक चपर मेरे द्शंन भी हौ जा्येमे । किर जिशच प्रकार लकदीरमै 








'यारहवां अध्याय २५१ 


साग धड्क उठवी है गौर वकहीका करीं नाम भी नहरी रह्‌ जाता, क्योकि बह अग्निका 
हौ शूप हो जात्तौ रै, अथवा जवर तक प्रकाणक। भआनिर्भाबि नहली होता, तबे तकर सारय 
आकाश अन्धकारमय चना रहता दै; पन्त्तु जव एक बार मूर्योदय हौ जाता, तत 
तुरन्त हौ चारौ ओर प्रकाश दौ जात्ता ई; उसी प्रकार मेरे स्वष्पक्ा साकार्कार होते ही 
महंकारका अन्त हौ जाता दै गौर अहंकारका गन्त हतै हौ ईैत-मव भौ मापे आपं 
निदं जात्ता र । तव फिर "वै" मौर "वहु" दोनों स्वभावतः मिक्तकर एक मै" हीषो 
जानै टै भौर वहु भक्त मुम मिलकर एक-क्प हौ जाता ह । 

मत्कर्मङ्ृन्मत्परमो मद्धक्तः सद्ध्वनितः। 

तिवरः सर्वभूतेषु पः स मामेति पाण्डव ॥५५।1 

"“जौ केवल मर प्रौत्यथं ही समस्त कर्मोका जाचरण करता है, जितै संसारम मेरे 


सिवा गौर कच भौ अच्छा नहीं लगता ओर जिसके लिए इहलोकं भौर परलोक दोनो 


म ही हं भौर चित्तके नौषनको सार्घं करनेवाला ग ही ह, जो “भृत शन्दकौ ही विल- 
कुल भ्रून जाति है क्यो्गि ठसक द्मे सबं जगह र ही समाया हया खान पडता 
है--गौर इस भकार जो अपने मनै वैर-भ्र।वक्रौ गुच्छ भौ स्यान न देकर स्वकौ सम~ 
बरुदिमे दैखता है, उस भक्तका जव्र यष कफ-पित्त-वातार्मक निवातुक ज़ शरीर नष्ट 


7 होता दै, उस समय, है अजु न, धं भक्तं मेरे स्वरूपके साय भिलकर एक हौ जता ह 1" 


इतना कहकर. संजयने जा धृत्तराष्टूये कहा--““निसक्रा उदर्‌ इतना बडा है, 
जिम सारा बरह्मा सम। लाय गौर जो दयाकरे रसपे भरं हर्‌ ई, उन श्चोङृष्णदेवने 
भजु नै यँ सव चार्तिं कहीं । दसक्तं उपरान्त अजु नको बहुत मधिकं जानन्द हता । 
श्रौकष्णङी सन्नी भक्ति कदनेकौ योग्यता इभ संसारम कवलत उस अजुनर्मे री दै 1 उसने 


~ भगवषानकी दोनो ही सूतिथां बहुत अच्छौ तरह दैखौ धीं लोर ऽते विश्व-ष्भको अपेक्षा 


कष्ण-मूत्ति अधिक प्रिय लगी ची । परन्तु देवने उसके इश प्रेम या पसन्दका आदर नहीं 
क्रिया, क्योकि विष्व-छ्प तो व्यापक है खरौर कृष्ण-म त्ति एकदैणीय अर्यात्‌ दिक्‌ गौर्‌ 
काल आदिते मयादित्त रै, इयै शद्ध करनेके लिए भरीक्ष्णने एक दो सच्दै सत्यै. उदा- 
हकण देकर इर विषयक्रा निरूपण किया चा । कह स्पष्टीकरण सुनकर सुभदा-पति अन्नुन 
भपनै मनम कटने लगा कि उव्र मै यष्ट वरात. फिर पृ्धुगा क्रि इनं दोनो स्वल््मोमिं पे 
धास्तवमे अधिक्‌ उत्तम स्वल्प कौन सा दहै 1 इस प्रकार अपने मने यह चंकल्प करके 
उसने यह्‌ वातं #ैसीं युक्तिसि पदी, यह कथा श्रोता लौग अगले अषघ्वायमें भने । सीधे 
सादे चछन्वपिं म यह कथां बहत प्रं मते क्र॑गा गौर इतन ओानरैवकौ वह भाध॑ना दं कि भोत्ता 
लोग बह कथा आनन्दे सने । परमकौ अंजलि ग इन पृक्तियोकि एल चैकर प्रभुके 
वि प्व-रूपके वोनो चरणौ प्रर जपंण करता हं । 


या य 





यारह्वो अध्याय 


ट खदुगरष्की कृपा-दष्ि, तु शुद्ध सुपरसिद्ध उदार गौर भल्ड आनन्दकी वर्षां करनै- 
नाली है । म तुके नमस्कार करत्ता हं । वियक-हपी सपक दर्णन करने पर अवयत अक्त 
टले नं लगे रौर विका वेग उत्तर जाप; यह म्रत्ताप तेरा हौ है । अनर थदि असाद रसकौ 
लहर उस्न लगे मौर चयकीं बराह आनि लगे नौ किर सन्ताप किति सन्तप्त कर सकता टै 
सौर थोक किमे जला सकता है ? हे गुकी कृपा-द्टि, तु अत्यन्त प्रोमपूर्ण होनेके कारण 
अपने रवकोकी त्म नदौ कमिना परी करती रै गौर उनके आत्म-परालात्कारकत होते 
भौ परे करती ह । मूलाधार चक्र-ल्पी णक्तिकी गोदभें उन शिष्य बालकरकौ नैकर त 
प्रोमपूवंक उनका संगोपन करतौ डेः खौर हृदयाकाण रूपी पालनैमे उन्न रखकर अर्म 
शानक "ति देती र । त्रु जौबात्मवाते भावोको उनपरसे निश्ठावर करके मन यौरः प्राण 
वायु उह तैलनैकं लिए दैत्री दै ओर उनकं अगो परर आत्मानन्दक्रे वाधुषण चद्धात्ती 
है । सश्रहवीं प्रणमत क्लाका दध तु उन्हे पिलात्ती है, उनके गनोचिनीदकरे तिपत 
अनाहत नामक नाद-चोौतकं गीत गात्ती है ओर उन्ह समाधि-सुखमे शान्त करके भुलातौ 
है । इस लिए समस्त साधक जनका संगोपन करनेवाली माता द्री दै । तैर चरणो 
कवित्व-कला उत्पन्न होती है, इसलिए मै तैर णीत छाया कभी न चछरोड्ंगा । सरदु- 
गुरी कषा-दषि, वैया दथापरृतत जिसे प्राप्त होता है, बह समस्त . विद्याकरी निष्पत्ति कंरनै- 
कं कामि ब्रह्मारी दौतादै। भसनिर्‌ है माता-गुद-कपारष्टि, तु वैननशती है भौर 
अपने सैचरकोकी कामना पूणं करने वाली कल्पलता टै तो भौ तु मुम मन्था निरूपण 
करयेकी जजादै। टै मता, त्र्‌ मैरे द्वारा इस निरूपणे नौ रोका सागर भगवा दै, 
उत्तम रलत्नोका आगर तैयार होने दे गौर भगवन्तके सच्चे अथा पर्व॑त उठने ३। इत 
दैवो भाषते अदेशं वाङ्मय सौन्दर्यकौ शतान चलने दै नौर चारो ओर तिविके शूप 

ताए लगने दै 1 पृं महाघिदन्त ख्पौ वुक्नोका घना नौर भरा हुमा ब्रगीचा रचने दै 
जिनमं एकवाक्य ल्पौ फलि समृद्धि हो । नास्तिक गुफार्ना, चित्तदाचादियाकरं रे 
मेदे रास्तों भौर त करनेवालेके दविसकःध्वापरदोक्ा पूरौ त्रये नान होने दे । तु पु 
देसी सामथ्यं अदान कर जिस्म मै श्रोङृष्णके गुर्णोका ठीक ठीक वर्णन कर्‌ स्रु ओर 
श्रोतार्मोको भी श्ववणक्रे मानन्दका साश्चन्य प्राप्न होते दे । इस वेणो चाषकै नगरम 
ब्रह्माविधधाकी भरमार कर्के लोगोको दत्त विद्यानन्दक्रा मनमाना लैन-देन करने दै 1 ह 
सद्गु दकौ कृपादृष्टि, तदि तर मू पर अमन पोमपूर्णं मँच्तलकौ या करेगी ओर भेर 
पन्यम बह चाषा आत्त करना बदा होगा, तौ दै मात्ता. दह भव कृ भं तत्का्त हौ 
तिभ्रणि चु सकरा । इदाचकौ यह प्रार्थना सुनकर गुखौ उसकी भर भरसन्न रचि 





बारहवा अध्यायं । २५३ 


द्वा ओर कष्टा --" "मच गीतके अर्वा निद्पण आरम्भ करो, प्रसतानाका अधिक 
विस्तार करनेकौ भावश्यकता नहीं -" इस पर शिष्यको स्वभावत्तः बहुत ६ शआनन्व 
हरवा सौर उसने कहा--''हे स्वाम, ठीक है, यह आपका महाघ्रन्नाद्‌ ही £ 1" ओर्‌ तन 
उसने श्नोता्मति कहा-"मव त म्न्यका निखूपण करता हं । आप लोग इधर ध्यान > 1" 
अ्ंन उवाच -- त 
एव॑ सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते । 

यै चाप्यक्षरमव्यक्तं तैषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ ५५ 

फिर समस्त वीरो शरेष्ठ आर सोम वंको वचिजय-पताका पाडतस्वनं अनन 
्रीक्गष्णसे कहा“ देव, अपने मेरी बातत सुन लौ न ? मापने मुभ जो विश्वरूप दिल 
लाया था, बहे बहुत दी अद्रभृत या, इसी पिए मेदा मन बहत भचर भया चा । जौर इख 
सुन्दर कृष्ण मूत्त मै सदर परिचित था, इसलिषएु सेरा जी यदी चाहता था करिर्ज 
दसौका आधार ब्रहण कद्ध । परन्त॒ आपने यह्‌ कहकर निपेघ कर दिया क्रं एसा मत्त करो। 
पर्तु व्यक्त गौर्‌ अव्यक्तं (अर्थात्‌ सशरण ओर निगुण) दोनो आपके ही स्वरूप हैं । भक्तिते 
सगण स्पका चाघ्रन होता है गौर्‌ योगसे निगुण (पका । हे वैकुण्ठाधिपति, ये दोनो हौ 
मारन आपके पास तक पहचनिवावे दै । सगुण लौरं निगरण इन मागें प्रेण ह्वार हं । 
कसरी पर सौ भर्‌ सिके पिको कसनेसे नो कस आता ई, बही कस उसर्मेसे निकनिं 
ए रत्तो मद चोनिका भी बता है । इसलिए एक देशीय सगण जौर सवंव्यापक निगुण 
दोनी योग्यता समान ह है । अमृते सागरम जो सम्य देखनेमं आतो ह, चहो 
साम्यं अमृतकी दरक एक चल्सूमें भो होती दै । दै महाराज, सस परकारका निशित 
ज्ञान अव भृ हलो गया दहै । परन्तु हे योगेश्वर दव, मने जा यह भरन किया डे, यट कवल 
दमौ लिप किः आपने अभी धोडो देरके लिए जो विश्वल्यापक स्वल्प धारण करिया ग्या, 
उसने सम्बन्पमे मेरी यहे सम भगिकीः इच्छा द्ै कि वट्‌ स्वरूप वारतर्विक्‌ धाणा कव्रन्न 
बनावटी । प्ररन्तु एकं तो वे मक्ति-योगी दते दैः ज सच कम केवल जापकैः प्रीत्यर्थ 
करते 8, कंवल भषको ही चर्व समते है, सपना समस्त मनोरमं आपकी पक्ति 
अंकित कर लेते ह घौर सच प्रका रमे आपको पनं ह्दयं र्वक्‌ शापकरौ उपासना करतें 
त । ओर दूसरे वे लान-योगी रति है, लो सात्मैक्य भावसे उस चतु उवसुना करत 
&जो मकारे भी परे ड, जो स्पष्ट चाणीके लिए अलभ्य टै, जित्नक्ती कितीके साथ 
उपमा नीं दी जा सकती गौर जो अविनाणी, लिगु ण, अ्चणंनीष जीर स्यनहीन हं । 
अतः दै अनन्त प्रमो, जप कृपा कर्‌ यष चत्तलावें किः दन बक्ति-पोगिपो  जौर्‌ इनं जान- 
यगियोमिमेः बास्तचिकः कान किको होता ई 1'" अजु लको यद बाते धरुतकर सगवावृक्णो 
सन्तोष दथा भौर उन्डोनि कृ-ट भ जुन, तुम सचमुच यह वातं वहत ` भच्छी तरह 

जानते हौ किं प्रणत किस प्रकारे करना चाद । 
पनी भगवानु वात्त-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे भक्ततमा मताः॥ २ 





२५४५ हिन्दी ज नेश्चरी 


अच्छा सुनो । पश्चिमकी ओर शस्ताच लके पास्‌ पह जाने पर ओर्‌ सूये आड 

हौ जाने पर्‌ भी जिस प्रकार उस अदष्य विम्बके पदे भो यंक किरणे संचारं करती 
रहती ई, अववा है पां, जिस प्रकार वर्षा ऋतुकं आने प्रर नदि्यो का जल वदने लगता 
है, उसी प्रकार जन मनुष्य उपासना करता रहता है, तव उसको श्रद्धा भी दिन पर दित 
बहत्तौ जाती द । परन्तु नदी जव समदरके परास पुन जाती है, तच भी उसके पोेवाने 
मवादका नोर बरार ज्योक्ता त्यो दना रहता है । वस यही नदीकेः प्रनाहवाली सानो 
वति त्रस-भावक्तं सम्बन्धे भीहै। इमी प्रकार जो लोग अपनी समस्त इन्धि स्मत 
सपना मनोभाव मुभे अपण करकैः रात्त सौर दिन रामय सौरः मसमयक्रा कुछ भी दिचार 
क्वि विना, मवा मेरी उपासना करते है गौर इस प्रकार. जो भक्त अपना ` चक्व बहन 
करते हं, उनहीको # परम योगसूक्त या श्वे ध्र यौगी समभ) हं । = | 

ये व त्वद स्मनिदेशपमव्यक्तं पयुपासते । 

जगम न्त्य च कृटस्यमचलं ध्युवम्‌ । ३॥ 

संनियम्येन्वियव्रामं  सरवेत्र समन्ुढयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥! 

“हे अजुन, लौ भौर इकर लोग बात्म-साभत्कार प्रास करते $ वे निगुण भवि- 
नाणी तत्तवको देशत है । जिसके पास तकत मन कभी पह च ह्री नीं सक्ता आर जिस 
बुक किरणा प्रवेश भी नही हो सकता, उसका साधनं श्रल इच्दियोे कसे ह्रो सकता 
द ? केवत हठो नही, षह तो ध्यानको भी प्राप्त नहीं होता भौर इसी लिए वहे किसी 
एक स्यात पर घाप्त नही हो सकता मौर न किसी भकारे ही हौ स्तन ह | जो 


सभो स्थानो पर्‌, सभी भावेति रौर सन्नप कालिं रहता हं परन्तु जिसकौ कल्पना करतै 


करते निन्तन-पक्ति भी चिन्तित होने गतौ ड, जिराके सम्बन्ये नतौ पटी कटाजा 
सकता द कि वह्‌ हौताहे शौर ने यही कहा जा सक्ता क्ति वह्‌ नहीं हता, जितङे 
सम्बनधर्मे न तो यही कटा ना सक्ता दै किं बहुः & भौरन यी कहा जा सकेता र 
कि वह नहीं है गौर इसी लिए लिसकी साधना करनेन कोट उपाय नहीं चलता, जो 
नतौ चनत्राद्ी ह गौरन हिलताहीडैनोन ततो कभी समान ही होता ह शोर नः 
करभौ दूषित दी होत्रा दै, उत्ते जो लोग-स्वयं अपनी सामध्यते प्रास कर ल है जो 
चैराग्यकी प्रद्र गम्निमें तियय-्मूहको जना देते है भौर इन्धियोको तपौ च: स्थिति 
बह धवे नियन्वित रखते हँ ओौर फिर इन्दिय-संयमके बल पृरःजौ लोगं अपनी । श 
योको सोडकंर जपने ह्ुदयक्रौ गुफामे चन्द कर रखतै है, अपना द्वार मच्छी तय बभ्ट 
करक न दण्ट तरद अप्रन-मृद्राक्रां साधन करके पनच्न्घकृ] नुजं राध नेत हैँ 
गा जननात्न रच भकारका सम्बन्ध तोद्‌ लेते रह, सव प्रकारके भयका नाण कर त 
ठँ मौर सलाभ-निद्राकी कालिमा अच्छी ५ हूर करके उत्का नाश कर ५ 
जौ वेजायनकौ सर्वत मुलवन्धकौ भगिकौ ज्वाला्ति शरी रहनेवातली ॥ [त्रो 
धातरप्‌ जलाकर रोगेक्ते मस्तक पर प्रटतक्रकी तोपेः चलाते नौर स्फरितं हानवा्तो 
नुःहनिनीतने तैजस्वौ दौभट आघार पर रखकर उक प्रभासे मस्तकं तव वृना 





बारह अध्याय २५५ 


सारा णरौर दैदौप्णमान कर लते ह नौर व्ल इन्दियोकं नौ हारो पर तिग्रहकी कौल 
लगाकर कैवलं सुषुम्ना नादीकी सिहकी खुली रखते र, प्राण चायुकी धक्ति रूपी चा्रंडा- 
कैः लिए संकल्प रूपी भेदै कारकरः मन ख्मौ महिषासुरकै भूँदका बलिदानं कते है, जो 
चन्द्रमा सौर सूं अर्थात्‌ दा रौर पगला नादि्योका एकीकरण करके नाद घौषकौ 
स्रहायतासे सत्रहवीं पूर्णामृत कलाका जल पीघ्रतपूरवकं जपने अधिकारमे कर लेते है 
घौर तव मध्यमा अर्थात्‌ सुषुम्ना नादी विवर रपौ मांसे च्तकर्‌ खन्तिम ब्रह्मरनध्य तक 
ना पहुचे है, केयल इतना दी नहीं, बल्कि जो मकार वर्यातु सुषुम्नां विर्वेरफी भौ दिया 
चकर खौर यडवाकाफको बगलमे दवाक्ररः ब्रह्मम विलीच हौ नाते मीरः इसन प्रकाट्‌ 
समबुद्धि हौक्रर नो लोग तत्काल श्रद्ा-साक्षात्कार प्राप्त कनेक लिएमोग का वरीहड मार्ग 
पने अधिकारमे कर्‌ लेततै है जीर जौ अपने सनोधावकं बदलेमे निगुण निराकारः पुन्य 
स्वरूप श्रह्यको चटपदट प्राप्त करर लेते है, हे शर्नत, बही लोग अकरर मुम मिलते दै। 
यह बात नहीं है क्ति उन लोगोक्तौ थोग-लतँ इसके सिवा कृ मौर अधिक प्राप्त होता 
हनो 1 हा, यदि कुष्ठ अधिक मिलता द तौ वहं केवल कष्ट ही मिक्ता £ । 
क्ठेञ्मोऽधिकतरस्तैषामव्यक्तास्क्तचेतसामू । 
अव्यक्ता हि गतिर्दःलं देहवद्भिरवाप्यते ।॥ ५॥। 
“जो ज्लौग धिना भक्तिके हौ उस्र निराघार तवा अव्यक्त तत्वको साना करना चते 
ह, जो समस्त भतोका कल्याण करनैवाला टै, उनके मार्ग सहेन्द्र सादि पदोक्ौ वासनाणं 
बाधक होती दै सौर ऋद्धि-सिद्धि भी नक्ते कामे विध्न उपस्थित करती हँ! उनके 
मार्गम काम-क्रधके उपद्रव बहत होते दै जर इन सच बातों सायं साय उन्दं शून्य ब्रह्म 
देः चन पर लद्ना पडता है । उन् प्यासते हौ प्यास ब्ुभानी पडती दै भौर भृखते हौ 
ध्रलक्तौ मारना पडता > बौर दिन-रात हाथ हवा करनी पडती है । उन दिनम जागरनै- 
की जवत्यामें हौ सोना पडता दं, इच्छिय-निग्रहका सुख भौगना पट्ता ड ओर वुक्षोके माध 
सख्य भावं रखना पदता है । उन्हे णीत भीर उष्णताको ही अपने वक्र ओर श्रोडना- 
दिखछौना चनाना पड़ता # सौर कषक ऊडि्योमं ही अपना तिवास-र्धान रखना पड़ता 
ह । हे अर्जन, तात्पयं यहं करि य्थोनैसाद्धी है, जस्रा किसौ च्नीका उस अवस्था 
सत्री चनकफर चित्रा पर वैख्ना, जिस अवस्यमें उका कोई पति दो री नरी । इस योग- 
मार्गमे न तो किसी स्वामीका कोई कायं करना पत्ता द भौर न किसी प्रकारके कुतावार- 
का हौ पालन करना पडता हे । परन्तु हा, मृत्यु साय चिरन्तरर युद्ध कंगना पड़त्ता हं । 
द्र प्रकार यह्‌ गरणे भी तीव्र विष क्रिस प्रकार पया ज्रं ? यदि कोद पर्वत्तकरो निग 
लनैके लिए अपना मुंह कैलवे तो क्या उत्का मुह्‌ फट जायगा { इसी लिए जो लोग इस 
योगके मार्ग पर्‌ चलते है, उनके भाग्ये दूःखका बहुत अधिकं अंश॒ रखा रहता दै। हे 
अर्जुन, देनो, जिस दाति द गवे दो गौर मह पौपलादहौ गयाहो, यदि उसै लोकै 
चने चनानै पहं, तौ तुम्हीं वत्तलायो फि उसका पेट भरैगाया प्राण जारतेगे ? क्या केवल 
बह्ोके वत्ते तैरकर कभी समुद्र पार्‌ कया जा क्ता हं: साक्रागम कभो कोई वैरकरं 
चनं चत सुरता द ? रण-कने्नमं इद पडनेके उथरान्तं क्या कभी सम्भव है किं भरौर पः 
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लकटीक्ा एकं भौ वार्‌ सट चिना कौर सूय-लोककी सीद पर चह सके ? दलिपए हे 
अजुन, जिस भकारः किसी परगुलके लिए वागरके सराय प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है, 
चसौ श्रकार निगु पकी उपासनके लिए शरी रशासिरयोकता प्रयत्न करना उचित नद ड । 
लेकिन फिर भी जो लोग इतनी धुषा क्षौर दुस्साेस कर्कं शूल्यको प्राप्त करनेके लिए 
उच्चत हति र, उन्दं बहतर अधिक क्वण सहेन करने पडते ई । परन्तु है सर्जन, नौ मोगी 
भक्ति मा्गका अवलम्बनं करते ह, उँ इने स्च दुःलोका कभी अनुभव नहीं करना पडतो । 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मचि क्षम्यस्य मत्पराः । 
अनन्थेनेव योगेन भां ध्यायन्त उपात्ते ॥ ६ ॥ 

"अपने वर्ण-पेदकैः अनुसार जो कमं अपने हिस्पेभे आति डः वे सव वर्मं जो लोग 
सपनी कर्म न्दिधकि दारा सुपुर्वका क रतै र, सच गाल्नोत्तः ककं तरत गते ह आीर निषिद 
कमं चोड दैते ह मोर सब प्रकारके कमं मुने मण करके उनके वन्धतः गौत नाग कर 
डालते ह भौर इसन प्रकारः दै भर्जुन, समस्त कर्मक मुभे समासि करके उनक्रा नाश कद 
देते ह भौर गरीर, वाचा तथा मनन जौ भौर शौर प्रवृत्ति &, उन्द्रं भो जो मेरे सिवा 
छोर करीं जाने नहीं ते मौर इस प्रकार नो मेरी भख्नट उपास्नना करते रह, जौ ध्यान के 
निमित्त चेर निरन्तर निवास-स्थान बन गये ह, जौ अपने दरमपणं गुणमे केवल मेरे साध 
व्मव्हार रखते हँ भर विय-भोग तयां भोक्षपव दोनो ही दुव तथ दरिद्र कुल चौड 
दिते द, मौर इस प्रकार एकनिष्ठ भक्तियोगसे जो अपने समस्त मनोभाव, अन्तःकरण सद 
ण सर्‌ कंवल मेरै अधीन कर देते है उनक्रा र कां तक वर्णेन बरं ! उनकी समस्त 
कामना मूसे प्री करनी प्रती &। 


तेषामहं सचरुद्धर्ता मरत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यानेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 

द वर्जन, चुम संक्षेपे यहो पमलो करि जौ मात्ताके पेरमे भाता ह, बहु माताकौ 
कितना षधिक त्रि होता हि! इसी प्रकारवे भक्तभी न जैपे हो, मके प्रिय दत ३। 
कलि-कालकरौ सच विश्त-वाघाजोकौ उगते दर स्खकर्‌ उनको रक्षा करनेका मानों मैने पद्रा 
ही लिता लिया है । ओद यदि पै्ानदह्ी, तौ भी एकं मोर तो भरी भक्ति जीर दसरी 
भोर संयार की चिन्ता । यहं कैसौ विलक्नणं गौर अरसम्बद कल्पना $! कया करिसो 
सम्पन्न व्यक्तकौ प्रिय च्त्रौ भी कभी सते-सते अलके लिए क्रिमे भिक्षा मग सक्ती 
दै? सी शरकार भेरा भक्तं भी मेरा मेमपरात्त होता ई। किरः भना क्या उसकी लन्त्रा 
मुभ त होगी ? जन्म भौर भ्रत्युी लहर सारी सृष्टि पर पडती ३ । यद देखकर मेरे मने 
गह वात आ किकौनषसादै नो इय संसार-सागरकी लर दुःखीन होता दहो? 
सी अवस्थाने नम्मव दै करि चेर अक्त भी डर जाते हौ । इसो लिए, डे अर्जन, म राम 
आर छप्ण आदिकं हजारो नामक तुम हजारो नौकां हो समशो । इन नोकाभकि 
ध्म संसारसागरे सजाक्तर मै अपने उन भक्तोका तारकः वन गयां फिर मेरे 
जो भक्त संगहीन भौर सचसे अन्ग रहूनैवान्ने वे, उनके लिए मैने अपने श्याना 
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आघार प्रस्तुतं किया मौर जो संसारी या गृहस्य वे, उन्दँ मैने इन नौकां पर वैसया । 
कुठ भक्तोके पेट नीचे व्रेमकी पेटी गौधो । भौर इस श्रकार अपने समस्त भक्तोको यनि 
भत्नैक्यके तट पर ला लगाया) केवल इतना रही नरी, जिन जिन लोगोनि मेरौ भक्ति 

कौ, उनं सबको, फिर चह वे चतुष्पद ओर पणु ही क्यो न्ह हौ, मने अपना भक्त 
मानकर उरनं यैकुण्ठके साञ्जाज्यका स्वामी बनाया । इम्री तिर्‌ परेरे भर्तको किसौ प्रकार 
कौ चिन्ता कष्ट नहीं पततो ओौर य रह तारके लिषए सदा उदयत रहता ह । र्यो 
भक्तं लोग अपनी चित्त-वृत्ति मु भर्पित्त करते ई त्योही वै मानौ जपने प्रपच ख्मौ तरला 
मँ मु भी अपना साथी बनाकर सम्मिलित कर्‌ लेते है । श्सीलिए्‌ दै, भर्जन, चुम 
निरन्तर इस मन्धक्रा पारु शिया करो करि जिस सरमय जोव दषं अनन्य भक्तिक्रा मागं 
ग्रहण करत्ता है, उसो समय चह श्वेष्ठ भक्त हो जात्तादे । 

मय्येव मन॒ भघत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मप्येव अत ऊध्वं न स्ंश्यः। ८) 

“'युद्धिवे निश्चय कर्के मनक्रौ समस्त वृत्तिं मेरे स्वश्प्मे स्विर करो 1 है मजुंन, 
यदि बुद्धि ओर भन दोनों पमपुवंक पूणं सपमे मुभमे रमण करने लर्गे, त्त्र तुम कर्‌ 
मयं मिल जाओगे । क्योकि यदि मन रौर बुचि दोर्नौ मेरे स्वरूपम स्थिर होकर विहार 
करने लगे तो फिर भला "वै" गौर "तुम का भेद ही कटां बाकी रह जायगा ? निस 
प्रकार आचिलसे हवा करने पर दीपकं बु जाता दै जौरं उसका तैल नदष जाता हं 
अथवा मु्य-विम्बके अस्त हौ जने पर उसका प्रकाश नहीं रहर जता भषचा जन जीव 
ऊपरकीौ मोर चलनं लगता है, तब उधकी इन्छिपां भी शरीरको छोई दैती †ै, उसो 
प्रकार मन भौर चुद्धिके साय अहंकार भी आपै जआपरमेरी ही मौर अनै लगता) 
दमौ लिए तुम अपने मन ओर बुदधिको मेरे स्वरूपे प्रविष्ट करके उन्दु बही स्थिर करो 
ओर तत्र इस कृत्यकी सहायताये तुम मेरा सवंव्यापक स्वरूप पराप्त करगे । म स्वय अपनी 
फपय खाकर तुमसे कहता हं किं दस सिद्धान्ते को अपवाद नहीं दै । 

अथं चित्तं समाघतु न जक्नोषि मपि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन तत्रो मामिच्छाप्तु घ्नंजय ॥ ९ ॥ 

"4यदि मन मौर बुद्धि समेत तुम जपना चित्त पुणं श्यत मेरे अप्ीन न कट्‌ सकते 
हौ तो तुम पेस्रा करौ कि दिन गौर्‌ रात्तके आङ पहरोर्िसे कमते कम एकं सल्य शण 
भरं लिए ही मने बौर बुद्धिके सहित मपना चित्त मुके जपंण करते चलो । फिर जिन 
क्षणम मरा सुख भोगनेको मिल सकं, कमसे कम उन क्षणम तुम्हारे मनमें विषर्योकी 
सरसे विराग उत्पन्न हौगा। ओौरं तवं जिस प्रकार णरतु-कराल भाने पर्‌ नदी प्रे षीरै 
उतरते लगतौ है, उसौ श्रकार तुम्हारा चित्त भी धौरे धीरे भ्रपं चकि वेगे बाहर निकलने 
लगेगा । किरः पैसा हने षर जित प्रकार्‌ पणिमाद्रै चन्दरमाक्रा बिम्ब दिन पर दिनं धरता 
चरता अन्तम ममावस्याकं दिन माकर बिलकुल नष्ट ॒दछौ नात्ता है, उसी प्रकार विषय- 
प्रो्गोभि बाहर निकलते निक्त खरौर मेर स्वरूपम प्रवेष करते करते, है जर्बुन, तुम्हार 
चित्त घीरे घोरे मेरे ही स्वल्यके समान हौ जायगा । जिवि अभ्यासयोग कहते ै, बह 
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यही है । खौर इस संसारम कोई बात एेसी नष ध जो इस सभ्यास-योगसे न सश्च सक्ती 
हौ 1 इस ब॑भ्यासक्रे कारण ही कुचं नौगं हवा चतन लरत है, कदं लोग बाघों भौर 
सपक सपने णमे करे तेते ठै, कूं लोग॒विव पचा जाते है भौर कख लोगं समूत्र 
पर पैरसिं चलने लगते हँ । इसी सभ्यासकरं वलते क्रु लोग वैद-विद्यामे पारंगत हो गये 
ई । इसनिए पसो. कौर बातत तर्ही है जो अन्यासक्े साधनक लिए दनभ ही । इसतिए 
तुम अभ्यरास-योगषे द्री मेरी प्राप्तिं कर लो। 

अभ्यासेऽव्यसमर्थोऽत्ति मत्कर्मपरमो भव । 

मदर्थमपि कर्मणि कुवंन्सिदधिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 

"जवा यदि इस प्रकारका अभ्यास कररनेक्रौ सामथ्यं भी तुमने नदौ तो फिर तरुम 
जिस स्थल पर ओर्‌ जिच घकार हौ, उसी स्थलं पर्‌ भौर उसी प्रकारः रदो । इन्छरियोको 
मत गेको, भोर्गौक्ो मत छोडो भौर अपनी जातिका अभिमान भो मत्त दद्र । 
कुलाच्रारक्रा पाकललन करत चलो शोर विधि-निषश्षका ध्यान रधो । इस धकार का जात्ररण 

नैको तुम्हें चूली भाज्ञा ३ दी जाती दै । परन्तु मनसे, वात्रसि, ओर कापप्िजो जो 
मं हो) जनने सम्बन्धमे तुम कभी यह मत कटो करिये क्तम यनि क्यिर्है। करना मौर 
नं करना तौ एकं मात्र विश्व-चालक परमात्मा हौ जानता है । तुम अपने मने कभो 
ट्स चात्तका विततार मत करी कि यह की न्युषदै सौरः यह कर्म पूणं है जोर अपने 
मनोभाव स्वयं अपनी गात्मकि साय एक-ख्य करकं लपने जोकवनके सव कामं करो । 
माली शित तरफ पानी ले जात्ता दै, चह चुपचापं उसी तरफ चना जात्ता द । उसा 
प्रकार चुम नी अपने कतरवका अभिमानं छोडकर शान्तं रहौ । त्ययं यह क्रि प्रवृत्ति 
घौर निवुत्तिके बो भ अपने चित्त पर मत लको । अपनी चित्तवृत्ति निरन्तर मुं री 
स्थिर ज्चो 1 चलन, जदा तुम्हरी इस चातक सोचो किं क्या स्थ कभी इस ्रात्करा 
विष्वार करता दहं क्रि चह मिं सौधा-मादा दै भौर व्ह मागं ट्ढा तिरछाड् ? इर प्रकार 
लपने भापकौ अलग च्खतेहए जो जौ करम होते च्ल, ठलके सम्बन्धे नतौ कभी 
यह कटो ङ्ग ये न्य॒न है ओौर न यह कहो क्रिये अधिक भौर शान्तिभूवकं वै सव कमं 
मुभेः अपित्त करते चलो । दै अजुन, यदि तुम्द।री भावना हस प्रकारको हो जायगी तौ 
शरीर-पात होने पर तुमं मोक्षो श्राप्त कर जोगे । 

अथैतदप्यशक्तोऽसि क्तौ मद्योगमाधितः। 

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कर यतात्मवान्‌ ।११। 

"रोर हे अजुन, यदि यहु कमं-समर्पंण भी तुम्हारक्विनं हौ सक्रैतों तुममेरी 
भक्ति करौ । यदि कर्मके आरम्भ भौर बन्तरमे लपनी चारी बुद्धितै मुभे स्मरण करन 
तुम्हे कचन जान पडता हो, तो तुमं ठते भी रहने दो । यदि मेरा ध्यान एक नौर रल 
दिया जायत्तो भौ काम चल भक्ता दै; परन्तु इन्दरिय-निम्रहकं सम्बन्धमं तुम्हारी बुद्ध 
अचत्य जाग्रतं रहनी चाहिए । बौर तव जिस चयय तुम्हारे दारा जौ क्म दही) उसी 
समय तुम उन सव कमो फर्लोक्ा त्याग करते चलौ । जिस श्रकार वृक्ष अववा चनं 
उपने फलं कि अन्तं नीचै गि दैतीं है, उसी प्रकारो जो कमं सिद्ध हाते चनं, उन 
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सवक्ता तुम त्याग करते चलो--उन्दरँ मपनेमे दुर भौर मलग करत चतो । केवल इतना 
ही नटी, वै कमं करते सरमय मेरा स्मरण करनैकी भो कोई आवभ्यकता नही हं गौर्‌ 
उन््र मेरे प्रत्ययं अत्तं करनेकी भो कोड आवश्यकता नहीं है । तुम आनन्दे उन कर्मो 
को उनके फलो सहित शून्ये विलीन हो जाने वो । जिश्न रकार पत्थर पर बरा 
हमा जल अश्वदा स्रन्त्मं चोमे हुए ग्रीन निष्फल होते & उती प्रकार तुम अपने समस्त 
केमाको भी स्वम्लवतु निष्फते सभ मो । जिम प्रकार कोई अपनी कन्यके सम्बन्धं अपने 
नेमे विषय-वासना नहीं रखता, ठीक उसौ प्रकार तुर भी अभत समस्त कमकत 
सम्बन्धमे सदा निच्कराम रहना चाहिए । जिप्न प्रकार अग्निक ज्याला साक्राणमें परचकार 
नष्ट हो जाती दै, उसी भरकर तुम मो जपने समस्त कमक्तो शुत्यमे विलीन हो जानि हौ । 
हे भजन, यद्यपि कमं-फलोतरा यह स्याग वैष्नैमें प्रगम जान पडतादै, तौ भौ यट स्रमस्त 
योगो सवते अधिकं शरेष्ठ योग है। इस फल त्यागे जिन कर्मा नाणदोत्तारै, बे 
कम्‌ कभी बते नदी --उनसे करभौ दूसरे कमं चत्यन्न नहीं होते । जवर बाम पकं चार 
जीन जानातेः तनवै र्व कन्या हौ जति बौर वीमे उनक्ता बन्तहो जता 
है । ठीक इसी परकरारं फल-तथागते दारा चव वर्तमान फरोरका नाध होता ड तव 
मनष्यको फिर कभी शरीर नहीं धारणं कचना पडता | कैवलं यही तदी, जला ओर 
भरणक्ता चक्र ही सद निए वन्द हो जाता दै। है घज, अभ्यासकतो सीव चरर 
सन प्राप्न क्रिया ना सक्ता दै भौर जानकी साधना हों नानि पर ध्यानफी | प्रात्ति की 
ला सक्ती दै । फिर जव ध्यानम सारी वृत्तिं सेम जाती ह तब समस्त कपर -समूह 
भनुष्यसे अलग हौ जाते है । इस प्रकार कर्मके दूरं हो जाने पर जपते आप फल-पाग 
हौ जता मौर इस फल-त्वागमे मनुष्यको अखंड शान्ति पराप्त होती ६ । हे भुन, णान्ति 
पराप्त करलेका यह फसा मार्गं है जिसने मनुष्प कम क्रमे चलकर आर चीद्धिथाौ पारः 
करता दुखा जगे बद्‌ सकता है; इनि मभ्यास्तका जंगीकार करना ही उत्ति दै । 
ध्ेयो हि ज्ानमम्पासार्जानाद्वश्यानं विशिष्यते । 
घ्यानात्वर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम म॒ ॥१२॥ 

(५ हि अर्जन, अभ्ास्तको अक्षा ज्ञाने शेर है, जानक्ती अपेभा घ्यान भे है, वानीं 
अक्षा कम-फलका त्याग श्रै भौर कर्म-फल-त्यागकी अपना गान्ति-मुवकी भाति 
धैष्ठ हं । यही इत मार्गकी बरावर भाने ब्रढनेवानौ परम्परया है । दहे पाध, इत प्रकार 
एकं एकत कचम्‌ आगे चदृते हए गान्ति अववा ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति क्री जा सकती 2) ` 

ञदिष्ठा सर्वभूतानां चैत्रः करुण एव च। 
निभमों निरहंकारः समदुःखसुखः कमी ॥१२॥ 
संतुष्टः सततं ब धोगो यतात्मा दुढ़निश्चयः। 
| ताब्रुद्धया मद्भक्तः स म प्रियः ॥२४॥ 
“जो मनुष्य भरत मत्रिसे कथो किसो प्रकारका द्वेष नहीं करता, जिते चैतन्यकी 
मति यह भेद-भाव कभी स्पशं ही नही करता किं पह बपनाहै थर वह्‌ पराया इ, 
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जिसके भने पुव्वी माताकी भाति यह्‌ विचार कभौ नहीं जाता कि उत्तमकौ त्तौ जाधव 

देना चाहिए बौर नीचको यो ही द्धोड देना चाहिए, नौ प्राण-षायुकी तरह अपने 

मनम इस चात्तका कमो कौर भेद-भाच नही रता कि मै राजाके णरीरमें तो रही 

परन्तु दरिद्रके अरीरकःो स्पणं नहीं कगौ, जौ सदा सव पर्‌ छपा च्रत्राद्े, जिश्न 

प्रकारे पानी कभी यहे नहीं कहता किर गौती प्यास त्तौ शारा, पच्तु बाधके निए 

मै विष बनकर उपे मार डार्चंगा, उनी प्रकार जो प्राणौ माश्रकौ एकरूप समकर उनके 

साय मैनी रखता हं भोर सरम अविचे उन परर कृषा रखत्ता है भौर जो यह बात्त कभी 

जानता ही नहीं कि यह हं भोर यह मेदां, जिनं सुख-वुःखक्रा विचाद कभी कट 

नहीं देता, जिसमे उतनी द्यी क्षमा होती र, जितनी सव कृष सहनैवातौ पृथ्वीम रीती 

है, जौ सन्तोषको सदा अपनी गोदे सैलाता रहत्ता है, जो स्वयं ही सन्तोष उसी 

प्रकार सोत-प्रोत भरा रहता है, जिस प्रकार विना वरसाती वकि भी अभूद वालन 
भरद इषता है, जो भपने जन्तःकर णको प्रतिज्ञा-पूरवंक सपने मघ्ीन रखता हे, जिश्चकी 

निश्चय सदो अघ्लंट रतरा है, जिसमे जीव ओर्‌ तिव द्योनों षणं छ्पथे एकः होकर 
एकत री निवास करते, जौर जो इस प्रकारः योग युक्त होकर भपना भन भौर बुद्धि 
पूणं रूपमे मुभे जपित कर्‌ देता है, सन्दर ओर बाहुर्‌ योगै उत्तम रीतिसे दढ हौ 
जानक कारण जो मेरी प्रंमपुणं भक्तिं रंग लाता दै, ह अजुन, उसीकौ भक्त, उसीको. 
योगी शौर उसौकौ मुक्त समभना चाहिए । जिस प्रकार पत्तिक पत्नौ प्राणोपि भी बदकर 
प्रिय होतो है, उसी भकार वह भक्त भी भूजको प्राणति वकरः प्रिय हततारं । कवन 
यही नष, उसके प्रतिं मेर जौ श्रम हता दै, उसका स्वस्य पूणं शपे इस उपमासे भी 
स्पष्ट नहीं होत्ता कि कह मुरप्राणकि समान त्रिष होता £ । परन्तु यह्‌ प्र मशी कवा मानों 
श्रमे दालनैवालला जादूका देल है । यहु प्रंम-कथा वास्तव्रमं णल्त्रोमिं कहां ही नहीं 
जा सकती । परन्तु यह थोड़ा-प्ा वर्णेन कंवल श्वद्धाकं बलस कथा गयां रै। भीर इद्री 
लिए यह पत्तो-प्लीके प्रेमकौ उपमा मुहे निकल गह रै । परन्तु इष निर्सौम प्रसक्ता 
वास्तविक वण॑न करनां किसी प्रकारं सम्भव नहीं ै। परन्तु दै भनुन, इस प्रकारकी 
बातें बहत हो चुकीं, क्योकि जव प्रिय भक्तका प्रसंग च्ल प्ठादहै, तव भक्तः प्रति 
मेरे मनका प्रेम दूने जोरप्रे बढ़कर उद्धलने लगा है । तिस्र पर्‌ यदि ध्रौत्ती भौ उसी 
प्रकारका मरौमपूणं मिल जाय तो फिर ठेम्ना कटां कहां मिनेमा, जिन्न पर इस विषयका 
भूर्य तौला ना सके ? इसी लिए, है अजुन तुमसे यह कहता हं कि कं त्रिय भक्त 
अर भमपूणं शरोता तुन्दी हौ । तिस पर त्रिय भक्तके वर्णका प्रसंग भो सहजम प्राप 
हौ गयां था, इसी लिए बार्ते करते करते अ ॒स्वभावत्ः इस ब्णनकं भानन्दरमं न्लोन हो 
गपा ।“ तना कहकर देव तुरन्त हौ पर माचन्दतैे भूमने लनै । फिर उन्दने कहा-- 
"तै अजुन, इत्र प्रकारके जिन्न भक्तके लिए भे अपने अन्तःकरुणमे भासनं विद्धा देता 
ट, सब उश्च भक्ते लक्षण सुनो । 


यस्मान्नोद्विजते खोको लोकान्नोद्धिनते च चः । 
हर्वामषंभयोदेनेमूक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
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अनपेक्षः श्रुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः। 
सर्वारम्मेपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः ।१६॥ 

"जिन्त प्रकार समुद्रकें गजंनमे जल-तरोको भव नदीं जानं पहता भौर जिं प्रकार 
जलचर कभौ समुद्रसे घवरातै या उकतातै नहरी, वैव ही जिम इस जगतकी उन्मत्तततापै 
कभी तैद नहीं हता गौर्‌ जिते जातकौ भौ कमो कोई कट नहीं पटहंचता शौर, दै 
नुन, जिस प्रकारः शरीर केभौ अपने अवनयति नटीं धवरात्ता, उसी प्रहार अत्ैस्य 
भावसे जो कशी जीव मातस दःखी नरी दता, जिखकं अनमं यद भावना रहती दै 9 
यह सादा सार अयना डो तै. जिसके मन्त्रय आौर अप्निपकरा भद नहीं रह जता ओः 
दुजायगीका भव न रह जनकं कारण जित्य हषं मौर फोककानाय भो नटो रष जाता 
दर प्रकार दरद वुद्धि जंजालमे द्रुटकाया पाकर जौ भय गौर्‌ चद्रेग सादि निकार 
अनित्त हो जत्ताडे गौर साथदहौ जो मेदा भक्ती दै, उप्र पुस्यः परति मेदे मनप मौर्‌ 
या प्रेम उत्पन्न हीत्ाहे। उत्त मोहक प्रोमका भक्ता क्या वर्णन कम! वहतो मेरे 
जीक्का भौ जीव हौत्ता रं । जौ मात्मानन्दसे त्रप्तह्ौ गया, जौ केष स्वाभाविक 
परिणौममे जनमक्रौ प्राप्त हुमा रै, परन्तु जो पूर्णत्वको श्राप होकर नेरा प्रिय बन गया दै, 
हे अजुन, जिसके अन्तःकरणमे जरसनाका कभी प्रवे भी नीं होता 2. जिस अस्तित्वे 
ही सुखकरी बृद्धि होतो हे, बहनो मेरा प्रिय भक्त होता दै। काणी सेतर उदारतापूर्वनः मोक्ष 
प्रात्त करा देता है, परन्तु शिक ? उसोको जितका चद सैचमें गरीर-पात होता ह । 
हिमात्तय नौ पा्पोका नाण करता है; परन्तु इस पावके अ्रक्ालनमें प्राणौ हानि रती 
ह । परन्तु सन्जनभिं नो पविक्ता होत्री है, बहु इस प्रकारकी नीं हतौ । गंगाजल अयने 
पावन गुणस पवित्र है ओर बह पापक तार्पोप्र ना करत्ता ङे 1 प्ररन्तु फिर भौ इसके 
लिए उस्न गंया-जनर्मे स्नान करना प्रहता दै, जियमे द्र जानेका भय रोत्ता रै। परन्तु 
इम भक्ति-ख्पी नदी गहराई थाह यद्यपि माज तक कमो जसको नहीं मिली टै, तौ 
भौ यह एसी > कि इसमे भक्त कभी-हदकर जपने प्राण न्लौ गेदात्ता । चह मरता नह. 

चलितः नोचित अवस्थां ही उमे नद मोक्षको प्राभि होतौ &। जिन सन्ते संसर्ममे 
गंगा मुनिता जौर्‌ पावनत्ता त्ती रै, उन सन्ती नुचिता किततनौ चट कोटिङी होनी 
चाहिए ? नात्य यह क्रि ष्य प्रकार जौ अपनी जुकतिाफे कारण तीर्थो भौ मान्य 
बनता है. जो जपने भनि मैल सच दिनाजोकं उस पार भमा दत्ता रै, जौ अन्दर बौर 
बाहर सयक समान स्वच्छ तवा तिमंल रै, जौ तत्त्वा्ेकः रहस्य उसी प्रकार ` जानता रै, 
यै पैरमि रिक शक्ति रखनवाचेको भूमिके अन्दरकं द्रव्योक्ता जाना सापः दिश्राईपड्ता 
रै, वही मेरा भक्त ड) आक्राण सवक व्याप्त कर्‌ लेत्तारै. परन्तु फिर मी चह सवते 
अलिप्त गत्ता र । लोक इसो प्र्नर जिका मन सङा मर्वे व्यापक रहने षर मी मनये 
उदासीन रहता, जो संसारं ता्पीतति उयो प्रकार श्यूट्‌ जात्ता है, जिद प्रहार कौ षसौ 
किसी व्याध के हाषय छुट जाता है खीर इस प्रकारे जौँ वैराग्ये पणं पारंगत हो जाता 
डे, सदा भात्म-तुच्रम र॑ण रहनेक कारण जिते क्रियो प्रकारका कष्ठ दः्वी नटी कच्ता, 
नि लन्जाउयो प्रहार स्पषठां नङ्ा कती, जिग प्रकार किसी मतङ्कौ स्वगं नौ करनी, 
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कोड कमं रंभ करनेके विषयमे जिध्े बहंकारकी कुछ भी वाधा नहीं होती, ईघनन 
भिलनैके कारण मग्ने जिस प्रकारकी णानि जापते माप आ जाती दै मोन्ष-प्रापिके 
लिए आवण्यकर वदी सहज शान्ति लिस्के ह्स्ते बा पदवी दहै, हे जजन जो इसन उच्चता 
तक पर्टचनेकरं योग्य ब्रह्मक्य भावसे ओत-प्रोत भरा हृभा दै बीर देतके उस्र पारक तटः 
तक्र परह चुक्रा हे, घवा मूक्ति-सूखका अनुभव प्राप्त करनैके लिए जो स्वयंदही दो भाग 
भ विभक्तं री नात्ता मौर एकं भागम तौ स्ववं अपनी मैवक्रता रता दै भौर दूसरे 
श्रागनःो "अ" स्तु "देव" कानामर ठदेतादहै ओर्‌ जौ योगी भक्त्टीनोको भक्तिपर्‌ 
विष्वा करां दैता है, उस योगी भक्तसे मू चहत्त अधिक प्रेम ह्लोत्ता है। ग स्वं ह्ली 
एमे भक्तोका ध्यान करता रहता ह । पचै भक्तकं प्राप हते ही मृ बहते सम।धानं हौता 
हं । पेते हो भक्तिं लिष्रभे सगुण ल्प धारण करता है, उनके निर्म इस संसारम 
विचरण करन्ना हं मौग्‌ वै मु इतने अधिक प्रिव होति किय उन पर जौ जान निखा 
वर्‌ दर्‌ दैतीदं। 

धो न हृष्यति न ष्टि न शोचति न काष्क्षति । 

लु भावुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स भे प्रियः ॥१५।। 

` “जो ग्रह मानता दै कि जीत्म-स्वसूपके पापकं समान उत्तम बात्त भौर कौ नहीं 
है मीर श्सी लिए लिते किसी भकारे विपरय-भोगसेः अनन्द नरी होता, चिते इस चात्त- 
काज्ानष्टोनात्ताहंक्रिर्मद्टी सारा व्व द्वं गौर इस ज्ञानक कारणसहजभे दी जिसका 
भेदभाव नष्ट ह] जात्ता ह, जिसमे उष नायक्तो भी नहो चह नात्ता, जिसे इस ॒वातक्ना पूर्ण 
विश्वास हो जात्ता टै करि हमारे जौ वास्तविकं तत्व रहै, केत्यान्तमे भौ नष्ट नहीं होगे 
सौर इस विश्षवात्चके कार्ण जो नित्य रोती र्हनैवाती चातो षक्र नीं करता, जित 
आत्मि-स्वपसे बढकर नौर कोद वस्तु नहीं दै, उन्न आम-स्वष्पफो प्राप्त कर चुकले 
कारण जो भौर किसी पदा्षंकी इच्छा नह करता, जिते अच्छ जौर बुरका भेद उसी 
श्रकार कभो नदी जात्त पड़त्ता, जिस प्रकार सूयक लिए रात्रि मौर दिन कपी नही होता 
आर्‌ इस प्रगरः जौ ज्ञानकी प्रत्यक्ष मृत्तिही नं नात्ता बोर उमर्भे भौ जो मेरा बेम 
पूर्णं भक्त होता &, उस भक्तकै समानि भुके सौर कुद भी भिय नरहरी होता| तृम्दासै 
शप्र खाक्रर ये सज त्रार्ते विततकरुलत सच सव कह रहा हर । 

समः शत्रौ न च तया 1 
कीतोष्णसुखदु सम . ॥1१८}] 
लतपनिनदासतति्ौगनो संतप्ठो रेत केतित । 
निकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो चरः ॥१६॥ 

"ह मजु न, जिसमे विषम भाव नामको भौ नरी होता, जौ भत्रमौं नौर मित्लोकौ 
समान समभा हे, नो दीपककी तरह हौ रहकर कभी ग्रह विचार जपने मनते नदीं लात 
किं भ अपने घरक लोगोके लि्‌ त्तो प्रकाग कणा सौर बाहरवालोकिं लिए अंधेरी 
रुं गा, वह मेरा परम त्रिय भक्त होता रै । कोई तो कृल्दाद्धौ नैक्रर बृहाको काटने ल्ल 
जात्रा दै ओर कोई बीज नोकर बुस लगाता दै। परन्तु वृश्च उन दो्नौकौ दी समाः 
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पसे अपनी गीतल छापा दैता दै । जौ तिहर लेमे पानी डालकर ईख सचता रै 
उसे भी ई जपनी मिठास ह्वी देती है रौर नौ उषे कोल्टमे डालकर परता है, उसे 
भी चह मिसस हौ चैत्तौ है। पहं बात नहीं होती कि कह जल सीचनैवाचैको तो मिरास 
दे शौर पेचनैवयालेको करई लगे । वह्‌ दोनों कै लिए समान पसे भीरी रहती दै । इसी 
प्रकार जो अपने ण्श्षोकिं साच भी ओद मित्रके साप भी एक ही प्रकारके गौर्‌ सम 
भ्ातंसे व्यवहार करता है, जो मान शौर भपमानं दोनोको समान समभार, नौ 
णीत ओर उष्णता भादि ` छन्दोभे उसी ग्रकारं भमान ओर एक-ष्प रहता रै, जिख 
भकार भकाम तीनो ऋत॒जोमं समान मौर एक-खूप रहता है, जो सहज भावये प्राप्त 
होनैवानै मुतो गौर दुःखकरं मध्यम उसो प्रकार जचत मौर विक्तार-हीन रहता 
जिस प्रकार दक्षिणौ चायु नौर्‌ उत्तरी वायु दोनो बीच मेर पर्व॑त मौर अचलं ओर्‌ 
विकरार-हीन रहता रै, जो भूतं मात्रे साथ उसी प्रकार समान भाव्रसे आत्तरण करता 
है जिस प्रकार चन््रमाकी चन्दिका राजा ओर दरिद्र सवके साय समान ल्पपरे उ्पवहारः 
करकैः न्दं त्रियं तथा मधुर लगती हे, लिसक्तो जिभुवन पत्नौ प्रकार चाहते हं, नित्त 
प्रकार सरारा संसार परानीक चाहता ₹, जो अन्दर भोर बाहर विषयकं अभिलाष।का 
संग छौदकर ओर स्वयं अपने आगमे दही रमण करता हमा एकान्तवाप्न करता दै, 
निन्दा पर्‌ कूद भी घ्यान नदीं देता मौर स्तुतिमे भौ आनन्दित नद्ध हाता, जौ इन 
सत्र वराते उसी प्रक्रार निलिप्त रहत्ता है, जिस प्रकार आकाश मच आदिमे निनि 
रहत्ता र भौर निन्दा तरथा ` स्तुतिक्रो एकं ही कोटिं स्थान देता हैः जो बस्ती भी मौर 
निर्जन वनम नौ समानं हपसे गौर अ- वुत्तिमै विचरण करता ई, जोन तौ 
कभी मिथ्याही बौलताहै ओर न कभी सत्य ही नौलता है, चल्किं सदा मौन रहता है 
दयौर उत्मनो नामक ब्रह्म-स्थित्तिका अनुभव करता द्धता दे ओर्‌ कभी उससे विमुखं 
नहीं होत्रा, नो सदा सरमूद्रफी तरह उसी घरकार भसय-पुया रहता द, जिस प्रकार वहे वर्षा 
न होन परभी भरापुरा गढताद्े, जौ लाभ हौने पर भौ आनन्दे कूल नहीं जाता 
लौर हानि होने पर भी बुः दुःखी नर्टी होता, जौर जो उसी प्रकार सारे विष्वको 
सपनी निशाल्तिका स्यनि बनाये रहता दै, जित अकार्‌ वायु निरन्तर सारे माकाशमं 
विचरण कसती रहती रै, नो इस प्रकारक ज्ञान प्राप्तकर धना मन चदा स्थिर रखता 
है किं खह्‌ सारा विष्व दही मेरा चर ई, बत्क्िजो यदं जानता गौर समभा 2 करि संसारम 
जितने चराचर है, सव्र यदह हरं मरोर द प्रार्थ, एकी खवस्थामं परव जाने प्रर भी जिस 
मेरो भक्तिका शोक जर्‌ धद्धा रहती द, उसे ग स्ववं अपने मस्तक पर -मुङकटकै समान्‌ 
घारणं करता ह । यदि किसी उत्तम बौर घ्रौष्ठ व्यक्तिं सामन सिर ककायां जायन्तौ 
समे आश्चयं ही किर बात्तका दै? परन्तु तिभुवन भो उसके चरण-ह्पी ती्धं जरै 
आदरस लपने मस्तक पर र्ता दै! बहु ग अपन शद्धा भक्तकां कतिना अधिक 


आदर करता ङु यद सक तरसे समके लिए स्वयं सदाशिव-जैचा ही सदगुरु होना 


चाह्विएु । परन्तु इपर सम्बन्धे इतना ही कषत गवेष्ठ दै । क्योकि यदि श्रो णंकरकं 
महत्वका वर्णन कं तौ माना स्ववं अपनी ही लति करने समान होगा भौर हस 
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प्रकार मानों अभिमान करना होगा । इसलिए रमापत्ति कष्णन कहा--' च॑ इस 
बात्तका अधिक वणन नहीं करता । परन्तु है भर्जन, इतना अवस्य कह देता हं कि 
तेते भक्तको यै सस्तदः पर धारण करता हं । चौधा परषां जो मोक्षदे, नेती बह 
स्वयं अपने हायर हौ तेकर भक्तिके मार्गम भरवेण करता है भौर तव सारे जगतक्ो 
चह मोका देने लगता द । कैवल्यको तो बह लपने हाथमे नै तेता रै ओर मोक्न-्पो 
द्रव्यको षह जिस प्रकार काहतता है, उसी प्रकार लोलता आर बत्ताहे नौर्‌ जिस 
तर चाहता है, उस तरह र्त्त निकाला ई । परन्तु फिर भो बहे नलके भवाददिकी 
तरह अपन लिए त्तलका स्थान ही स्वीकार कटताहं ओर्‌ संदा नस्ता धारण करत्ता 
है । इसी लिए भी पते भक्तक्रौ नमन करता हँ, उसे मूकुटकैे समान अपने मस्तक 
पर चारण करता हँ ओर उसकी ल्ात्तकी माद्‌ भौ अपन वक्ष-स्यन्न पर सहन कर्ता 
तरं । उसकै गुणोका वर्णन करकं ओ अपनो वाणीको भूषित करता हं मोर उपक 
गृण-श्ववणके कुंडलं अपने कानमे धारण करता द्रं । एसे मक्तीकि दशंनकौ वहत 
अधिक इच्छा होने कारणदही ्थैशक्लुन होने पर भी चक्षुमेनि युक्त हृव्य हू । उत्त 
हाथका भूषण होनेवातते फमलपे भँ उसकी पुजा करता हँ । म जो छपनी दौ भुनाओकिं 
कपर ओर दौ भरुनापं धारणं करकं आया ह इसका कारण यहौ है किमे पमे 
भक्तको दोनों भजाभि सुब मच्छी तरह आालिगन करना बाहता हँ । एमे भक्तकी 
संगतिका सुत प्राप्त करनैके लिएही य देहु-हीन होने पर भौ देह घारण करता 
हं । किसी प्रकारफी उपमाते हारा मै यदे चात नहीं बतला सक्ता कि पे्ा भक्तं मुके 
किलना धिक प्रिय होत्ता दै। यदि फेने भक्तके साथ मेरी निर्मल चैत्री हौ तौ इसर्मं 
आश्चयं ही किस बात्कादटै? त्रो ल्लोम रदे भक्तोकरे चरित्र सुनते अथवा उनका यान 
करते है, सरमे सन्देह नहीं कि वे भो गु प्राणोसि भरी कीं बधिकं श्रिय होते दै। हे 
अञ्न, घान मँ नुमकौ भक्ति-योगं नामक जौ यह्‌ सर्वेशे योग पूरी तरसे तन्नाया 
है, यह बहरी योग है जिसकै कारण थै वपने भक्तो को प्रिय समता हं, जधवां उनका 
ध्यान करता हं अथवा उन्हँं अपने मस्तक परं धारण करता ह । 
ये तु घर्म्यामृतमिदं यथोक्तं प्यपासते । 
सदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥1 

""िसं यौगमें इतना अधिक महत्व है, उस्न योगकी मनोहर, पित्र जर्‌ अमृत्तकी 
धारके समान मधुर बात्त जो लोग सुनकर उसका अनुभवं कन्त है, जो लोग अत्परन्त 
श्रद्धापवंक गसो चार्तोक्ता विस्वर क्ते है भौर जो इस बातको निरन्तर अपने हुदयमं 
रष्क र इसके अनसार गाचरण करते द, ऊपर बतला हृद पूरो पूरौ मन की स्थिति 
होन पर उपाक भूमिम बोये हए बीति उत्यन्न हौनेवानने उत्तम फल मिलने पर भी 
जो भुके अत्यन्त चै समभे है भौर मेरी भक्तिके प्रति अपना प्रेम रन्‌ उसीकौ 
अपना स्व॑र्व मानते है, दे अर्चन, इस संसारम ही सनव भक्त ओर्‌ सचते योगी र । 
भे निरन्तरं उन्टीवौ उत्कट संगी रहती दै । जिन पुरुषोको भक्ति-सम्बन्धी कथका 
व्रेमधृणं अनुराग होता हे, ची तीवं जौर बही क्षेत रै भोर वटी इम संसारम वात्तवभे 


१ ० 
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पवित्र है। अ उन््ीकः भ्यनं करता, वही मेरे दैवा्रन है बौर उनसर बदृकर्‌ जच्छा 
मूके गौर कोड दिखाई नहीं पठत । मुमैः उदक्त व्यरानं रहता दै बौर चरी मेरे द्भ्य 
के कोष ड । यां तक कि पेचे धक्तोके प्राप्त हए विना मेरे मनकरो समाधान री नहीं होता । 
हे अर्जुन, जौ लोग फते प्रेमी भक्तकर कथार्मोकरा गनि करते है, उनका य॑ श्ेष्ठ दैवत्ताभो- 
के समान आदर करता हूं । भक्तो अनन्द देनेवाले बौर समस्त जगरत्तके भून 
कारणं भगत्रान श्रीक्ष्णने अजुन यै सत्र वातं कही । ये स्रव याते. कद्ुकृर्‌ + जयन 
धृतसष्ट्य कहा- “दह राजा वृतदाष्ट्, जौ भगवान्‌ धीङृप्ण शुद्ध, दोपहीन, दयाल, णर- 
प्ागतक। प्रतिपालन करने बातत शौ रक्नङ र, जो दैवततर्ओकी सदा सह्वायत्ता करते र, 
लोकोक्ा लालन-पालनं करन #, जगत्तका पालन कचना हौ जिनका सदारा सैल र, 
विनका पवित्र यण अत्यन्त निर्मल द्नै, जो सरल ओर्‌ अपरम्पार उदार है, जिनका बतत 
असीम रै जौर जो त्रलिष्टोको चिना अपनी जाज्ञामं नाये नीं श्रोते, सो भक्तोके साधं 
ग्रेम क रनेवानने, अपने प्रेभियोके साय स्नेह करनेव्राल, सत्यका पक्ष लनैचाते ।र समस्त 
कना-कौणललके बागर्‌ र, वे धक्तोकं स्रा वैकुष्ठाधिपति आरोकष्ण स्वय ही इस पक्ान- 
की वातं कह र्दैथे ओर बह भाग्यणालो भजंनमे नव बाते सूनरहाथा। अव्रर्म 
दस्रके अोकी कथाक्रा निरूपण करता टं । जाप सुनें ।'' इस प्रकार संजयने बरृतराप्टृम 
ये सय जते कहीं । संजयकतौ करी हई वही स्सपूणं कथा जव देशी भापाम कटी जायगी । 
श्रोता लोग इस कयादी ओर ध्यान द । शोनिवुत्तिनाधका जप्य आनदेव यौत 
आवना करना ह कि है महाराज, स्वामी नितरततिदैवने मकैयही शिक्षादीड कि आप 
सन्तजनकषि सेवा सकर म माप लोगोकी सवा कषठ । 
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जिनको ध्मरण करते ही शिष्यम समस्त चिद्यापं ला जात्ती ह, उन श्री गुरुचरण 
भ वन्दना करता हं । जिनका स्मरण करते ही कान्य-शक्ति आ जाती है, सव प्रकारक 
रसाल वक्तृताप जिह्धाके भग्र माग पर जाकर उपस्वित हती है, जिनक्रं स्मरणसे 
वक्तृत्वकी मघुरताके भागे गमत भौ फीका पड नाता है, भत्येक लक्षरके सामने सव रस 
सेवक भांति हाय जोडकार खे रहते है, उद्िष्ट अथं कुलं जाता दै, रद्रस्यका ज्ञान हौ 
जाता टै मौर सम्पूणं भात्म-बोघ हस्तगत्तं हौ जतादटै, वै क्षी गह-च्रण ज्याहौ आक्‌ 
अन्तःकरणमें स्थिर होते #, त्ोदी ज्ञानका प्रकाण जपने वैनवक्तौ प्राप्त होता है । इसी 
लिए उन गुरूखरर्णोको नमस्कार करके सद # यह बरतलात्ता हं कि जगत्कै पित्तामह 
अपति बरह्याकं भी ननक्तं रमावल्लभ श्चोदृष्णने क्या कटरा । 
श्रीभगवानुवाच-- 
इदं शरीरं करौन्तेव क्षेज्रमित्यभिघीयते। 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहः क्षेत्रज्ञ दति तद्विदः ॥ ९ \ 
धीक्ष्णने कदा--"हे अरग, सुनो । देको “लेत कहते है भौर जिसे इस सतक 
ज्ञान होता है, उमे ैत्रज्न संमभना चाहिए । 
क्षेत्रज्ञं चापि भां चिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत्त । 
्ेतरक्षत्रल्योर्ञानं यत्तज्लानं मत्तं ममन ॥२॥ 
"परन्तु दस प्रत्ते निस्पन्द रूपे तुम यह सम रो कि 'क्वक्ञ' भह ह 
क्योकि म ही समस्त क्नैत्रौ जर्कत्‌ि भरीरोका पोषण करतां ह । हैत्र खरौर लेचज्ञकरा जो 
सन्वा जनि है, वही मरे मत्ते सवने उत्तम ज्ञान है । 


तत्सत्रं यच्च॒ यादक्च यदिकारि यत्त यत्‌ । 
स॒ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मेश्णु। ३॥ 

“श्च म चह चात्त यत्तलाता है कि इस भरीरको “वेरः कलनेका उउरहैष्व क्या है । 
सुनो । इसे क्षेत्र क्यो कते £, यह #ैसे श्रौर कहा उत्पन्न होता है सौर किन क्रिन 
विक्रारोचे सका विस्तार होता ड? यह क्षै यही साहे तीन हायका छोटास्राहीदै? 
या्॑डादैततौ किन्ननाब्डादै भौर किम आक्रार्कादै? यर अनर्व रै अथवा उवद 
दै? इसका स्वामी कौन रै? आदि जादि इसन विषयक जित्तने प्रण्न ई, अव यै उन 
सद्वका सगोपांग स्पष्टीकरण करता ह, इसलिए तुम इन स्रव बार्तोक्री लोर ध्यान दो । 
हे अर्जन, इन्हीं मनकी भीमांप्रा केले लिए वेद बड़बड़ाते रहते है सौर तकत 
आरि 7 चरा सदा चलता रहता है । इन्र परष्नोंका निराकरण करते करते षट्‌ दणंनौका 
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अन्तं हौ गया, तौ भौ लाज तकं वै एकं मत्त नहीं हो सके ह । इन्हीं बातो के सम्बन्वरे 
¶ाल्जोमि ापसमे गदे होते है गोर सारे जगतत इन्हीं नाति सम्बन्धे मंद वाद- 
विवाद होते रतं है । इन विषपोमिं किसकी बात दूसरी बाति नहीं मिलती, कोई किसीका 
मह नहीं रत्ता, मर्तोमिं भापस नदी पटती, उहापोहकी दुर्वणा हो गई है भौर चादौ 
ओर केवल गहब केली दई दै । अभो त्तकं इस चात्तक्ता क्िंसीको पतता नहीं चला क्ति 
इत प्षैषका स्वामी कौन द । परन्तु भहेम्मन्यत्ता का नोभ इतना प्रबन्न होतार किं घर 
घर्‌ ए विषयक्रे ऋगडे हते रहते $ । नास्तिको मुकाबला करनैके जिए बेदोनि बह 
वहै आदम्धरः रच्कर खड़े किये द मौर पाञ्चदियोनि वैदकि विष्द्ध उल्टी सीधी वाचालता 
आरम्भ कर दी है । पारसी कते द--“इनं वेदोक्रा कोर भार हौ नहीं ई ये भूटमूरके 
शान्दिके जान्न फैलाते है । यवि तुम मारी बातकौ शूर समश्तै हौ तौ इते सिद्ध कनेक 
निए हमने यद्‌ प्रतरिजाका बीड़ा रश्राड&ै। पदि साह्सदहीत्तौद्ये उछान । इम भी रेच 
लँ ।' वहतत लोगोने पासद्े प्रवेश करके व्वोका परित्याग करके नुच्या डुबो दै, 
परन्तु उनके विर्वंडावाद पमे अपि स्वयं उन्द्ीको परास्त कर देते है। मह्युक्तौ परम 
प्रचल स्रामध्य देच्रकर योगो इस भयते कुचं योर मभि चहं करं मृत्यु मानै पर यहु देह 
शत्र व्यय हौ जायगा । मृत्युपे ध्वरानैवति वे योगी मनुर्योकौ यत्तौ दुर मौर एकान्त 
स्यान रहने नंगे बौर उन्न य्भन्नियमोके कगे अपने साय लगा लिये । इसी दैह- 
कषतर फो िंदंचना करके लित श्रौणंकरने णिव-लौकका परित्याग किया शौर चारौ ओर 


नाधि देकर केवल फमशान शूभिर्भे आश्चप निपा । शकतरकौ प्रतिना दत्तनी प्रबल थो 


कि केवल दिगम्बर होकर काम या मदनको इसरलिपु भस्म कर्‌ डाला ॐ वह नोगेकरि 
प्रलामनमिं फंप्रानेवाला ह । सामय्यं बडनैकं लिः ब्रह्माको एककं बदल चार मुख प्राप्त 
हुए, ¶ रपु फिर भौ इस विषयक्रा अनत्ह ज्ञान नही हुम । 
षिभिवंहुवा गीतं छन्दोभिधिविषैः पुयक । 
ह्यसुत्रपदश्चंव हेतमद्िविनिध्ितेः॥ ४ ॥ 

“कुर लोग कहते है कि यद देद-क्र वास्तवे परणं रूपमे जीवक शै तेत 
प्राण उस खेत्री-वारी करनेवाला छेतिहर या असामी ह) एस प्राणके घरमे अपान 
व्यान, समानं भौर उदान ये चार भाद्‌ काम-घन््ा करनेवाले ह भौर मन, उन सब्र पर्‌ 
मुख्य हल चलानेवाला भौर बीजं बाददि चोनेवालाद्ै। इस मनके परासि चत्त जोतनेके 
लिए इल्दिय च्प्री वैन रै । यहु मनन तौ दिनक दिन ओर न रात्कौ रात समश्तादै 
ओर्‌ हर्‌ दम विषयकं चेत्तमे परिश्रम करता रहता दै । कहु. एस प्रक्यरको नोता करकं 
जौ भिदही ऊपदर-नौचे कर्त्ता है, उसके कारण उसमे कर्तव्यं कर्मफ भाचरणका तत्व 
निकल जात्ता दै भीर्‌ तच चह चत्तिहर इस तत्क्का नाण करके अन्यायके चौज बोता 
है गौर कुकमछी वाद डालता दै। तव उन्हीं व्रीो गौर खाद$ उषगुक्तं पारपोकी 
फयन्त पैदा हतौ है जिप्तसे जीदरो करोड नन्मोततक दुःख मोगना पडता दै । परन्तु एेमा 
न्‌ करकैः यदि क्तन्य-कमक्ति त्वि श्थिर्‌ रहने दिया जाय मौर सत्कमकरि बीज ब्ोये 

त, तो षी जीत सकट जन्मो तक सः पौः; इस पर कष्ठ भौर लोग यह 
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कहते है कि यह बात निलकरुल नही दै। यटन्हीं क्ष जा सक्ता क्रि यह देहन्मैव 
कैवलं जीवक हौ है । इश लौ वके सम्बन्वर्ते सव बात हे जाननौ चापं । यह जीव 
तौ केवलः एक प्रवासी दै । यट धूमत्ता फिरत्ता आत्ता है मौर दान्तेमे कष्ठ समयके लिए 
इस कनवर्म भो निवास कर लेता दै। प्राण इस कषौत्रक्रा अधिक्रारी है भोर बहे सदा 
जागकर्‌ इसका पहदा देता रहता है । सांश्य शास्म जिय अनादि प्रकृति कहते रै, 
वाद्व उसरीको इस क्ैञ्जक्री वुत्ति परापतद । इस घरके जितने अगे-बषेडे या प्रच 
है, बे सत्र उसीके £ै। इसनिए इस क्षेत्री जोतर्ईु-बोभद्‌ आदि उश्रीके कमचारी 
करते हं। इस संसारम हस्र दैती-वारीका कापर कसनैवाने जौ मृक्षयत्ीन गुणै, वे 
दमी प्कृततिके पेटमे जनमे हए है 1 रजोगुण जोताई करता दै, सत्वगुण रप॑दावारकी 
रखवालती करता दँ ओर्‌ तमोगण चहं फसल काटक्र घ्रौर उच वरसाकर इकटु करता 
है । फिर महन्तत्वका खल्िहानं तैयार तिया जाता रै ओर केवलं कान स्वप यैन 
दास उस फलकी रवा होती हं । आयः इमी समय अब्यक्तक्रा सायंकाल हौ जाता 
ह 1'" इस पर करु दरे समभदार आपत्ति करते हए कहते है "ये सत्र वातं तो बहुत 
हलकी ह । बार्तवमे परतत्व ब्रह्म ही दै । फिर उम ब्रह्मणे सामने प्रकृतिको कोन पृद्धता 
दै! वुम्हारा यह क्षैत्र-सम्बन््री विचार सुनना मानों व्यर्की वङ्वाद चुनना दै । भन्य 
नह्धकं णयनागारभं सत्यवाली अवस्थाके पक्तंग पर नो ब्रादि संकल्य सोया हजा था 
चह 7काएक जाग जख । वह्‌ बहूत्त चंचल गीर्‌ उ्पी घा, दुम्रलि्ट उस्नने जपने 
मनक मौजकरे अनुस्रार्‌ यह विष्वका शवा तैयार किया। निगुण परत्रह्यका मैदान 
विभवनकं त्ररात्रर ब्डाथा। त्से इस आदि संकल्पकती करनीते रंग श्य प्राप्त हा । 
फिर महाभूर्तोका जो चहूत बा कंजर पडा हखा था, उसके चार्‌ रेखांकित भाग दए । ये 
भि जारज, स्वदैज, अहन जौर्‌ उदि नामक चार भरत-व्राम थे । फिर पं्महाभूतोका 
जो एक पद्ध घा, ते तोदकर गौर उसके अलग अलग विभाग करके पांच मौ त्तिक 
सृष्टिक रचना कौ बटु । फिर कयं बरौर वकमं रूपौ पत्यरोको एकत करके दोनो गौन्प 
त्ँघ षधि गये मौर उन्दीमिं ऊरः जमौनं गोर जगल बने 1 इस प्रदेणमं अने ज्ानेका 
क्रम सदा चलता रखनैके लिए जन्म ओौर मृत्यूकी दौ मुरगे श्रोदी गर । उक्ष जादि संकल्प 
नें इन चुरगकि रचना इस परकारकोयथो कि ये सृष्टि चलकर निरालम्ब ब्रह्मा तक षंच 
जाँ । फिर इस्त जादि संकत्पनै सर्हेकारके साच मेन मिलाकर बुद्धिर मष्यस्यतात्े एसी 
योजना कौ क इस क्षेचकाक्रम सदा चलता रहै । इत प्रकार सारम्भतें उस निर्गुण निरालन 
बरहम दरी मादि संकल्यका अकर निकला था, इसनिपए्‌ यहो निष्ित्त होतार कि उस 
प्रपचका मूल बही जादि संकत्य दै ।'' जव इस प्रक्नार संकत्पवादिर्योने मपने मत हषी 
मुक्ताफलं प्रस्तृत्त कथ, तव तुरन्त ह्यो एकं दूस मत्वा जागे वद्र कुनै लगे-""हाराज 
अप तो बहुत यच्छ चिज्न्सिक दिखाई दते ह! चदि पर्त्रह्मके यहां मादि स्रकनल्पकरं 
लयनागारक श कल्यना करनी हो त्रा फिर सांश्य मतकी उस परब्रहावानी प्रकृतिको ही 
वास्तविक्र भौर ठीक पानं नैनम क्या हनं & ? परन्तु इन सव वातोको जाने देना चारि, 
क्योकि यह्‌ निश्चित द किये नातं सक नहीं ह । भादयो, तुम लोधं इतं सव व्रातो केरे 
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मत पौ । इस प्रष्नकी समस्त हमं चास्तविक उत्यत्ति अव बत्तलते दै । उपै सूनो । 
माकाश मेक समूह कौन मरत्ता दै ? जकाणें तार्यौ के समूहको कौन सज।कर स्यापित 
करता है ? भकाथकतौ छत किसने ओर कब चना ? यह बाज किसने दी कि वायुको सदा 
बहते ह्वी रहना चाहिए ? कर्णो या सोमो कौ उत्पतति किसने कौ ? समूद्रको किसने भरा ? वर्षा 
की घारापें कौन चलता ड ? लिख प्रकर ये सतर बातें अपने स्वाभाविक घर्मे हा करतीं 
ह, उसी अकार यद -देह शैव भो स्वभाव-सिद्ध । यह किसको कोई खास जागीर नहीं &। 
समे जो परिश्रम करता है, उसीक्ौ उसका फल प्राप्त होना दै, दभर कौ ब्रह फल प्राप्त 
नहीं होता ।'* जव ॒स्वमाववादी इय सिद्धातिका प्रतिपादन कर र्हेये, तवे कद्ध भीर्‌ 
लोग वदे ताचंते मागे बहकर बौते- “यदि यहं चते मान ल्ली जावत्नौ फिर इत्र देह 
छत्र पर एक भातरं कान कौ ही निरन्तर सत्ता र्यो रहती है ? आप यह बात तो अच्छी 
तरह जानते है कति हसं कालरी सत्ता अनिवायं दहै । परन्तु फिर भौ अपि जयने मतक 
भूखा अभिमान कते £ । यहत्तो ः नो करद मृत्यु या सिहकी गफा है । परन्तु किया क्था 
जाय ? राप सरीन्ने बकचादि्योको \ह चात भला कैते दीक्त जान पड़? यह कानि 
महाकल्यके उस पार पंचकःर्‌ ब्रह्मा -लौ कर्प हाथो पर भौ घाक्रमण कर व॑टता र । य्ह 
काल दिह स्वर्गे वनम भी चुम जाता शौर बहा पंचर नये नगे लोकपालों भौर 
दिग्गजोकि समृहक। भी संहार करर डालत्ता है । मोड दुसरे जौ जीव रूपी हिरन आदि होते 
है, बे इरा काल-सिहके णरीरकौ कैवलं हवा लगने दही निर्वि होकर जन्म शौर मृत्यु 
रूपो ग्मि परमते फिरते दै । देनो, इस काल-सिहका बड़ा कितन। केना हां ह ! इम 
जवे विश्वके आक्रारकां हाशी भी समा जात्ता है सोर उसका कीं पत्ता नहीं लगता । 
ह्मी लिए हम क्रालवादि्योका यह सिद्धात्त ई कि इस क्षेत्र पर एक मात्र कालकतीही 
सत्ता है 1" हे बर्जुन, इस वेह-सेतरके सम्बन्धमे इस तरहक खनेक पा प्रस्तुतं हा चकं 
ह । नैमिषारण्यमे वियोनि इस विषयत बहत कुच भवति न॒ भवति कौ दै ओरं पुराण 
ग्रयोभि भरी इस विषयौ उहापोह प्रत्यक्ष दिखाई पडती है । भनुष्ट्ेप अदि च्यम इस 
विषयकरौ जो विविध प्रकारकी त्ति की गहै अव भौ बहे आवैण्से उनका आघार 
महण क्या जाता दै । वेदो ज्ञानको हृष्टि वृहत्पामसूत्र बहत धिक परविच्र हे, परन्तु 
उमे मौ दस क्षेत्र का पूरा पूरा पता नहीं ला । इसके सिरमौर भो बहते दूरदर्शी 
महाकवियोनि दस क्त्रका विचार करने अपनी बृद्धि रूपो सम्पत्ति व्यय क्य द्‌ । परन्तु 
आज तक्रं किपीकौ सममं यह बात रीक तरतमे नहीं आयी किं यह कैर षएस प्रकार द 
चका इसका इत्तना विस्तार है भौर बह तास्तव केवल अशकक है । अव रं इस नत 
का आदिसे जन्तं तकं सारा स्वल्प तुभकरौ वत्तल्लाता ह । 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च॑ । 

4: 4 दननेकं च प चेन्द्रियगोचराः ।\५॥ 

दच्छा देषः सुखं दुःखं संघातत्चेतना धतिः । 

एतत्केवे समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ \\६॥ 

'"पचो महाभूत, अहंकार.वुद्धि, अच्यक्त प्रकति ओर दसौ इद्वियां गौर्‌ इनके सिवा 
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एकं मन, दसौ विषय गौर सुखदुःख, हेष, संघात, इच्छा, चेतना भौर भूति इन सत्कता 
व्यक्त स्वषूप ही यह तेव द । मैने क्षेतके तत्वोक्षी यहे नामावली तुमको बनला दो है । 
सव्र म तुमको जलग अलम यह बतलाता हु किं महामरत कौन ह, विषय कौन रै भौर 
दिपो क्या स्वरूप होता है 1 पृव्वो, उप, तेज, बाबु गौर आक्राण इनं पावोको महा- 
भूत समना चाहिए । ओर जाग्रत्तिकी अवदयामे जिस पभ्रकार स्वप्नकौ अवस्याका माच 
होता द, अधवा जित प्रकारः दिनके समय चन्द्रमा गहृण्य रहता है यथवा प्रौदावस्थाक्े 
परसि पुने हए लकि जिम प्रकार तार्य दवा हज रहता है अधवा यन्द कलो 
जिस प्रकार युगन्ध बन्द रहतो दै अयव। लकड़ी अग्नि जिस प्रकार गुप्त खूपते निवास 
करती है, उपो पकार नो प्रक्रति सा माया पेटर्न छिपा रहता रै भौर पिर णरीरकौ 
धिर आदि घातुखेमिं चिपा हज तापः कृपष्यकरे निमित्तकौ ्रतीक्ना किया करतां हे बीर 
कूपय्पका बह निमित्त प्राप्त होते द्वी तत्कान रोगीका अन्दर ओौर्‌ बाहर सव कु व्याप्त कर 
लेता हं उसी प्रकार जव प्न मह्वाभ॒त एकत्र रोते र ओर इस देहुका आकारं बनत्ता #, तच 
जो इस वैहको चारे ओर नत्ताने लगता ३, है अन, उसौकौ महकार समभन । दस सह- 
काकी बातें बहुत ही विलक्नण है । गह्‌ अज्ञानी नोगेकि पी तौ वहत ज्यावा नहीं लगता, 
परन्तु ज्ञानी लोगोको सूब जोरसे जािगन करता है नौर उन्हे अनेक धरक्रारके कनो 
दाकर नचात्ता रहता ह । अब जिसे बुद्धि कहते है, उसे भगे बतलाये हए नक्णेषि 
पहचानना चाहिए । हे भजन, गै तुमको वहे नक्षण बतलाता ह सुनो । नब काम-वासना 
बलवती होती है, तव॒ इन्धिर्योकी वृत्तियोका भेद करके विषय-समृह्‌ अन्दर घुराते है । 
इसके उपद्न्त जीवको सुरो बौर दुःखौकां जौ मनम कमना पत्रा हे, चत व्यवहार 
बुल भौर इुःखौकी जौ दीक लोक नाप-लोख करती ई, जो इत ब्रातक। निर्णय करती है 
करि यह गच्च है आर यह दुः दै, यद पण्य है बौर यह्‌ पराप है, यह भला ओर्‌ थ बुरा 
ह, जिसको सहावततातते बच्छ-तुरे, बहे-खोरे आदिका ज्ञान हौतादै मौर जिसकी टिके 
दवारा जीतेक विधर्योकौ परल होती है, जौ जान-तैनका मूल कारण ओर सत्व गणकी 
चठती-हतौ सवरथा है, नौ जीव सौर शिवका सम्बन्ध स्यापित करती द, हे गजन, 
दसीकी चू समभना चाहिए । अव अव्यक्त प्रकृतिके लक्षण सुनो । सांख्य शार मोर 
योग शाख्रके मतक अनुसारं कृतिके जो दो अकार दै , वे पहले (सातवें अघ्यायभै) तुमकी 
बतलाये जा चुक्रं है । उने दूसरी पररा-परकृति जो जीवं दशा (ज्ञान दती) है, उभीका 
या दसरा नौभम ““अच्यक्त' है । जिस प्रकार रािक्रा अन्त होते ही सव नक्षत्र आकागमें 
ही लुप्त हौ जाते दै; अथव। दिवप्का मन्त दोन पर्‌ जिस प्रकार प्राणी सावका चनना- 
फिरना चन्द हो जाता है अथवा, दै भर्जुन, जितस भकार देहके नष्ट हने पर किए ठ 
कर्मो दह्‌ जादि समस्त विक्रार गृप्त रहते ह अधवा जिम प्रकार बौजके स्तस्य सारा 
ब्त गूढ़ स्वितिमे समाया रहता है बववा जिस प्रकार तन्तु वस्मे रूपे रहते $ उयो 
भकार समस्त स्धरुल घमं छोडकर महभ भौर चूत सृष्टि नयकर प्राप्तः हौकर सुकैम ल्पते 
जिस्म निनाय करती है, दै जजन, उसीका नाम अन्यक्ता दै । जव इन्दर्योक्ता भेद भ्रुनो । 
कान, ग्ल, त्वचा, नाक भौर जीभ इनं पाचको जानिन्धिय समना चाहिए । जब ये 
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पँ इन्द्रियां एकन होती ह, तव॒ इर्न्हक्रं दारा बुद्धि सुख-षुःखका विन्रार करतौ दै । 
इनके सिवा बाणौ, हाच, पर, गरुददार यर जिश्न वे पाचि पदार्थं ओर ह । इन्दर कर्मेन्िय 
कते है । दे अजुन, प्राणि प्रिय सखी ओर शरीरम रहनैवानी जौ श्रिया शक्तिद, 
बह दन्ही पार्तो दारोनि होकर आया-जाया करती है । इस प्रकार पाचों क्ानिन्ियां भौर 
पानो कर्मेन्वयां तुमको चला दौ । अव हे बजुंन, नै तुमक्रो स्पष्ट करके यह बतला ह 
कि मनं क्या दै । सूनौ ! इन्धो ओर ुद्धिके बीचकौ सन्धि परः रनोगुणके कन्ध पर्‌ च 
कर जो नरात्रर कैला रहता £ ओर आकाणकं नील रंग अचता सूयी क्िरिणो्िकं मृग- 
व्ल मान्ति जौ कंवल भाचमान होनेवालो चायुकौं चमक त, चह; मन लं । पुरुषके भुक्र 
आर रीर णोणित्तकरै एक स्थानं पर मिलनैसे पं व्हाभू्तोकी जौ र्ना हौती है, उसमें 
ायु तत्वरे दत प्रकार होते है । फिर उन दषा-विघ् वागुर्मोक्रा शरीरकं दसं भार्गोमे घवस्मान 
होता रै भौर वै अपने विशिष्ट घर्मतनि युक्त होकर शग घ्नलगः दहतो है । परन्तु उन सवम 
एक भरकारकी नंचलता रहती द जिस उन रनौगुणका वनं प्राप होता है । यद चंचलता 
बुदधिक बाहर, परन्तु शष्कारकी सीमा पर्‌ अर्धात्‌ बीचवान्े प्रदैणर्म प्रबल होती है । 
दुसोका नाम मन रद दिया गवा है परन्तु यदि वास्तव देखा जाय तो बह, केवल क्ल्यना- 
कीदी मृत्ति र । जिसकी संगतिके कारण ब्रह्मको जीववानी दशा प्राप्तहौती रै, जौ 


` भायाका मुल है, जिससे काम-वासनाकौ बल प्राप्त होताष्टै, णौ सदा खहुकारको उत्तेजित 


करता रहता दै, जौ इच्छामीको तौ पूर्णं करता है, पचतु आश्रार्मोको बचडत्ता ३ भोर 
भयको पुष्ट करता ह, जो दैत भावका उत्थान करता, अवियाक्नो बडाता टै ओर 
इुन्द्रियाकौ विषय भोगम फंपात्ता है, जो कैवल कल्पने हो सुष्टिकौ रचना कंरत्ता ट पौर 
ग्री हई , हिक पूनः नष कर चैता है, जो मनोस्येकि घडे बनाता अर फिर जन्द तोद्‌ 
डालता है, जो धरमका मागार तयां वायुका सारे दै । जो चुद्धिका हारं वन्दं कर दैत 
दै, रै भजुगं उसोक्तौ मन सममला चाहिए । इसमे संणयकरं लिए कुष्ठ भी स्यान नहीं 
है । सद विषो की वाते सूनौ । स्स, शन्व, क्प, रस ओद्‌ रन्ध ये पाचि प्रकारः विषयं 
जञानैन्द्रियकरं ह । जिस प्रकार हरा चारा देवकर कोई ११ उत्कंठासे विह्वल होकर उसकी 
ओर दहं पदता है, उसी प्रकार इन पाबो हारति जान जी ाहर्की तरफ दौडता रहता 
ह । जने स्वर, व्यंजन मीर विसर्गका उरण करना, कितौ पदा्चकौ पकदना या छोडना, 
चलना बौर मलका उत्सर्ग वर्ना, यै पवो कर्मद्धियोकिं विषय दहै । इदीकी मचानं या 
भरततीके आराद्‌ पर क्रियाभोकर एवुि होती ई । दरस प्रकार इम णरीरर्मे दमनं विपय 
है। जने मै इच्खाका वर्णन करतां 1 कोई बीत्तौ हई बातत स्मरण दहने पर अथवा 
उसके सम्बन्धी कोर्ट बात सुनाई पड़ने पर नो भावना शुन्ध होती दै, इन्दिर्यो मौर 


- विषयक सयोग दहातैही जौ ¦ तुरन्त नामका हाथ पकटकर्‌ ठट न्नदौ हती र, जिसके वस्ते 


दी मन इधर-उधर दौडनै लगत्ता है मौर जिस स्थान परर कभी षर नीं रखना चार्दिषुं उस 
स्थान पर इन्दियां भह डालने लंगलो है, जिस भावनाक्रं फर्म पकर त्रुडि पागनोकि 
समान दही जात्ती है जौर जिते विध्वौकी बहुत धिक लालसा या चसनक्रा रहत्ता ह, द 
अजुन, कही भावना इच्छा ह । ओर्‌ जंव इन्ि्योको उनकी इच्छाके अनुसारः विषयक 
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उपभोग प्राप्त नदह हता, तव इस प्रकारका जो हट्पूर्ण विकार उत्पन्न होता टै कि वह 
विपथ हरमे अनचश्य प्राप्तं होना चादिप, उसी तरिकारक्ो य कटूना तादिप । अत्रे यह 
सुनो कि सुण किमे कहते है । चिपक कारण नीव भौर सव वातोको भन जाक्ता है, 
जौ मन, वात्ता भौर. देको णपय देकर बध देता है, जौ रैहक्ती स्मृतिक्तो निराधारं 
कर देता ठं, जो जन्म तेते हो प्राणोको पंगु जना वैता है, परन्तु जौ सात्विक भवा 
दोहरा नाभ कराता है, इसके धिवा जो समस्त इन्दिघोकी वु्ियोकी थपकतौ देकर शान्त 
यावध सुला देता है ओौर जिस अवस्थाने जोवक्री आत्म-स्वन्पका परागं धाप्र होताद्ै, 
घस अवस्यामं जो मसमान हौता दै, उसका ताम सुख 2 । ओर डे अजु न, जिस अवस्यार्ये 
यद याग नहीं होता, उसीको तुम पूणं शूपपे ट -खकौ अवस्था समम । जत तता भंकत्प- 
विश्स्प रहते द तव तक सुख कभी हो ही चहं सक्ता। परन्तु रव्पोह्ो संकल 
विक्त्गोका नाग होता दै, स्ही शुष स्ववं-सिद्ध खपे प्रात होता रै । अतएव संक्ल्प- 
विकल्पक होने मोर न हौनेकै दो कारणेति हौ कमथः दुःख बीर सुहाता । हे 
अजुन, इस एरीरभें जो स्रंग-हीन तथ। उदासोन चैतन्यकी मक्ति गहत है, उसीका नाम 
चेत्तना है । जौ नखसै नैकर त्रच तक्र सारे शरीरम समान स्पे जाग्रतत रहती दै, जो 
जाग्रति आदि तनो अवस्या्मिं अखंड रहती ड, जो मन भोर युद्धि आदिमे जीचता लाती 
द खीर उनको हरभरा रखती दै, जो पषति हप वनकी स्वयं चसन्त-लक्ष्मौ ही ह, नौ सनीनं 
भोर निर्जि पदार्थों भौ अंग-नेदमे ( अर्थात्‌ कहीं कम गौर कटी जचिक ) सदा संचारः 
करनी श्तौ है, वही चेतना । ट अजु न, इरे तिल माव भी असत्यता नी ह । ह 
भनु न, राजाकौ अपने सैनिकक्रि व्यक्तिशः या जलग मलम ज्ञान नहीं होता, परन्तु फिर 
भी उसकी आजा परकीय अधवा फजुके चक्का पराभव कर्ती ड । जयवा जव चन्रमा 
भषनी समस्त कलापि परणं होता दै, तव समुद्रम आपने आप ज्वार ब्रती £ । जयां 
जव चुम्बक पत्र पास रहता है, तव सोहा आपसे राप दिने लगता है । अथवा जिच 
समय सूयं प्रकट होता है, उस समय लोग आपसे आप जाग उलन है । मथवा जिस प्रकार 
क्धुएको मादा अपने बच्यकिं मुखके साय मुख नहीं लगाती ओर केवलं टसकी दृष्टि 
ते हौ उन बच्चा पोषण होता रै, दसी प्रकार चेतना भौ बात्माकी संगतिने ट्स शरीर 
मं रहकर जडेको सनीव करती दै } यह्‌ चैतनाका वृत्तान्त जा । मब है अजुन, धृतिका 
वर्णन सनो । इस पाच महाभ्रूत नामक तत्वे स्वभावतः सदां बैर रहता हे । यदं कभी 
गही हात्ता कि पानीते पृच्त्रीक। नाण न हौ । पानीकौ तैन सुश्वा देता, तेलका वोयुके 
साव ऋगा हाता रहता है भीरः गगन बहत सहजमें वाको निगल जातात्तै। इसी 
प्रकार्‌ आकाश किरी दूसरे तत्वकरे साय नहीं मिलता, परन्तु फर्‌ भी वह सनमें घुसा 
रहता हं बौर हर जगृह अपना स्वतन्तन अन्तित्व रखता £ । दस प्रकार इन षा्चो 
भूतो क एक दसरेके साय नहीं पटती; परन्तु फिर भी ये पाचों शरत इस देह-भेषमे एकन 
होकर मिलते ईह । वै भपना स्वाभाविक वैर शछोडकर देहम एक ही जगह रतै है जीर 


सन्‌ अपने मपने गणोसे एकः दुसरेका पोषण करते है । जिस चैय॑के कारण उनमें सहन्त 


न होनेवाला इस प्रकारका मेल होता भौर ना रहता है उस्रीवैयंका नाम दृति £ै। 
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शार, दे भन न लीवके राच इन छतों त्वौ जो मेल होता टै, उसौको इतत प्रकरण- 
1 सवात कहते है । इस प्रकार शने तुमको छतसं त्वक लद्मणं स्पष्ट करके बतला 


ठ अयवा अक्षरोकते समूहको जिस श्रकार ““वाकरयः' कहते है अयवा मेधोकि सभुदायको 
जिस प्रकार "भश्च" तयां समस्त लोक-समुदायकौ " "नगत्‌"" कहते है यवा तैल-बत्ती 
भोर अग्नि तोनोका संयोग होने पर जिस भकार्‌ "दीपक" होता है, चसी प्रकारः जिसके 
कारण गे छत्तीसो तत्व एक-ष्प होति ई, उसी एक-रपको सामृदायिक दृष “श्ञेक'' 
कहत हं । ओर्‌ इन्हीं महामुने एकम होकर कायं करते इसमे पाप जोर ण्यक 
फश्रल हाती दै भौर दसी लिए हम भी भलंकारिकः दिस इये "धेर" हौ कहते है । 
कं लोग इसीकोौ "देह" भी कहते डं । परन्तु इन बार्तोका विस्तार करनैकीं आदश्यवता 
ता । यदि सच पदयो तौ क गनन्त नाम । परन्तु प्रब्रह्मके इयं पार शौर स्थावर 
मा जद जगतक्री सोमा तकर जो लो पदार्थं उत्पन्न तया नट हीते है, वे सबं क्षेत्र ही ह । 
१र्त उनम देव, मानं जौर्‌ नागं आदि नो सोनि-तेद या भित भिन्न वस्तुक वगं 
होते है, वै सव सत्व, रज सौर तम गुणो भौर कर्मी संगतिते उत्पन्न होते है ड 
मदु न, इन गरणोकौ व्यवस्था तं तुमको आगे जनकर वतलाऊंगा । अमी र तुमको 
नक्रा स्लप रपट करके वतलाता ह । पोत भौर ` उसके विकारो सभ्यणं स्वस्व 
कुक। वत्तला चका हूं मौर अव यहु बतलाता हं कि निमंल तया श्रेष्ठ नान क्था &? 
लिसन आनक्ती प्रापक लिए योगी लोग स्वगेका ठेढा-तिरश्ा मागे परार करके आकागको 
भो निगल जाति है, ऋद्धि-सिद्धिके माहे न पकर योग-साघना सरीतौ दूर्घट बात भौ 
सहन करते है, तपोकि कनि पर्वत पारं करते है, करोढो यज्ञ-या्गोको निखावरं करः ठैतै 
ठ ओौर मारा कम-कांड उलट-पुलट दालते ह भथा व्रहे नावेगते पजन मागमे कुष 
पते हं मौर कोई को सुपुम्नाको गमुरग तके श्रवेण कर जति ह गौर इस प्रकार जिस 
जानक प्राप्तकर लिए मूनि्योक्री आश परणं इच्छा वेद-ख्पौ वदा पत्त-पत्ते पर चक्कर 
नाया करतो है भोर है जुन जिस ज्ञानक लिए हसं भालासे सको ` जन्म गु्की 
वामे विताय जाते द किकभीतोवे कृषा करेगे, जिन्त क्ञानङ़े प्राप्त होने पर मोह पुर्ण 
रूपे गष हो जाता है, जो ज्ञानं जीवको शिवैक्त साय एक कर्‌ दिन्रल्ाता &, जो आन 
इन्दियोक्ता द्वार्‌ बन्द करता त, भवृत्तिकतो ठे तोड़ डालत्ता दै भोर मनका वुः दुर्‌ 


कर्‌ देता है, जिसके कारण करतका अकाल ष्डजाताद्ै भौर सरम-भावना या रैक्पका 


सुक्राल होता दै, जो जान-प्दक्रा आघार ही नेष्ट कर डालता है, श्रवत महक निग्न 


कर देता है ओौर्‌ जेय वु भवतु परमात्म तत्वसे उसको नेट करा देता है, जिसका 
ताघारणत्तः लाकलन करना भी बहुत ही कठिन हीता दै, जिसका उदय होते ही नगत- 


२७४ हिल्वो जञानेश्वगी 


को संचालित करनेवाले प्राण पुल ( निततान्त निबंल ) हो जाते है, जिस जानक (> 
प्रकाशसे चुद्धिकी आं खलल जाती है भीरः जीव आनल्दकौ दाशि पर लोखन लमत है, । 
जो जान अत्यन्त पविन है, लिसकै कारण दोषेति भया हुमा मन निमंल हो जाता द, 


जिसके योगत आात्भाको लगा दमा जौव-मावाला कषय रोग विलतकृलं जच्छ हौ नाता 


है, यद्यपि उस ज्ञानक्रां निशपण करना सम्मत 


करता टरं | ज्ञानां यह्‌ ।नहट्पण सुनकर, वृद्धि ष्टी उत्ते समना चाहिण, कथोकरि चिना 
बुद्धिके ओर कैक घश्च चहं कभी धिखलाद्‌ हौ नीं पह सजत । परन्तु जव एक 
चार वृद्धिकर हारा बह जान लिया जाता है शौर इस णरीर पर बहू अपनी सत्ता चलाने 
लगता ह, तनु. बह इन्दियोको क्रियार्थ खपे नेवोको भो दिद दैत लगता ह । 
जिस प्रकार बशो हरे-धरे बौर तैजयुक्त हनम वसन्तक आागमनक्ता पता चलता € 


व नहीं है, परन्तु फिर भरी य उभक्ता विषणण 


चसो अकार इन्दियोकी धवस्था देवकर ज्ानका भौ अनुमान क्रिया जा सक्ता हे। 
बकी जंडको पृष्वौके गभे भौ पानौ मिल जाता है लौर तन बहु प्रानो डानि 
तत्तोमि मौ अपनी कलक दिवश्ाता दै । अथव पृथ्वीम रनैव।ली मृदुता सुन्दर अकुरोकौ 


भी देष्ननेसे जानी जाती दै । अथवा कुलीन 


पुलर्थोका दत्व उनके आत्त रणम द्री प्रमं 


जा जातां दै । जव मनुष्य किसीका आदर-सत्वग करने बहत अधिक व्यस्त होता दै" 


तच उसको उसी व्यप्ततामे उसका स्नेह प्रकट होता है अथवा णातत ओर भज्य अन्रितिषे 


मनुष्यके पुण्यशील होनेका पतता चलत्ता दं । 
त्र चारों भौर #ल्नेवातरी सुगन्धतरे हौ इस 
भर शवा ई 


जयवा जय कपुरकदलोते कुर भर॒ जाता हे, 


तकरा पता चन्न जता दै कि उसरम कपूर 


‡ | अथवा कौँचवी कल्दोलमे रवे हण दीषक्क्ा प्रकाण चारो ओर्‌ बह्वर फन 


जातां ड । इस प्रफ़ार जव मनुष्ये दूदयमं ज्ञात बाकर उपस्पित्त टता टै, तवर बाहर 
भनी उसक्तं बहृतसे लिन्ह भ्रण़ट होने लगते दै । अब मै बहो लक्षण तुमको वत्तलत्ता दर । | 


ध्यान देकर शुनी । 





१ 


` आचार्योपासनं 


क्षान्तिराजंकम्‌ । (९ 


८ प्नौचं स्थदमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥। 


भिये किसी लोक्रिक विषयमे पूरी तरसे रंगा जाना बच्छा नहीं लगता, लोगे 


अपने वहष्यनके साथ मिलना 
सतुति या प्रशंसा होने पर, अपने सम्मानं 
ञपने साथ सम्बद होते देखकर उ 
हाथ पड़ने पर हिरन पबराता ओर्‌ 


वरम पडने परः व्याकुल होता दै, है अजुन, 


अचना सम्मान संकटके समान कष्टद्रापक 


जिते संकटके समान जान परेता दै, जौ अपने गणोकी 


का आयोजन होने पर अवचा विदेष यौञ्पताको 


सनौ त्रकार चवदरात्ता है, जिस प्रकारं किसी व्याघक् 


न्याकूल होता है गथवा कोई तैरनेवाल्ता किस | 
जिय लोगे हाया किया जानैवाल्ला 
जानं पड़ता दै, जो लौकिकं मरत्वको अपने # 


साय स्यं री नहो होने देता, जो अपना स्रम्मानि अपनी आनि नदीं देख 3४४ । 
जो अपनी लौकिकः कौलति नहं सुन सकता, जिसे यह्‌ भी सहनं नहीं होता करि लोग) 


ररा स्मरणहो रौरवे मेरी चरा करे, 
है, जिसे उस समप अपनी भयु ही सामने 


फिर लादन्-सत्कार्की त्तो मला बात हौ क्या 
मने दि्वाई पडती ३, जिस समय तोग उस 





तैरहवां स्पा | २८५ 


०.४ १ हिक समान जातवानु होन प्रर-भी अपने महृत्वतै भयते 
ब राता ह, जो जनौरिक प्रपिद्धिमे धवरात्ा दै, जो श्नि सम्बन्धे 
6 ="; अवाप एकान्तं पड़ा दहना पपन्द करता है, जो हदये बह 
भा भान गौर मा करे सीर मेरे इने सन्नो भेर शोर 
हौनता मौर ध वट जो भना लाचरण श्रायः पसा हौ रखत। दै क्रि उ 
रव भोम ओद रन्दो सदा स 
नह & ध ६ ४ ट १ 8 सम्बन्धर्मे लोरगोकी यही भावन। द्द कि ग्रह जनित 
मी होती क ५ द र ८, इपरका कड भित ही नदीं है, ज्सिक्त चाल-ढाल 
लुदकता- दकता ५ 1 होता दै 7 यह ललतादै या हवाके सा 
गह जाय, त नाम । ५ ठ ५, न सद यदी चाहता है कि मेरा भस्तितव ही न 
दुर्‌ भ न जायं ज थ गट हो जय, मु देकर शरुत मात्र भयभीत होकर 
लिक जा सदा एना शि रहता ह बीर तिन देगी कल्यताते हौ 
कै दाष अति वातः ह्‌ जितत क॑जल वयुकते सायो पदती है, जिसे ज।कराण- 
ह, शकः १ ह श्रा नगता £ ओर नृक् ह्ली जिस सथ उ्थादा अनै लगते 
अज नो रि छ 1 म्द ये सव्र लक्षण दिला पे, उसके सम्बन््रमे यह 
क्रिसौ रपे 1 | (14 ह गथादहे। इन्दी लञ्नगेधि यह्व जानना चाह्धिषै कि 
हनानि १८) नहं । भव तृं मह्‌ बताता ह सि “अदित” को 
होता ३ । | भन £ र ऋ. जानो चादि । जदंभित्व णौ उपर बतला हुए ्रकार्का ही 
9: ॥ 3 जिन श्रकरार लोभौ मनुष्य प्राण जाने पर भी यह नदं बतलातां 
होता रै, जिसमे ७ प्रदे कषा च्िमाकद्‌ रछा है, उशी प्रकार जिसमे अदंभित्व 
= 6 अभाव होता, वह प्ार्णो प्रर संकट आने परर भी कभी यह 
स्तने माया कीत कौनते ण्य कमं तिर । ह अजुन जिस प्रकार दृष्ट गौ 
वा 0 ती हः द म 
1 जानेवाला सम्म व्यक्ति जिस श्रकार किसी पर्‌ अपनी 
के नोच ७) ८ प रा 4 तैति जिन्न प्रकार जमीन्ये बोधे हए अपने चीन मिटी- 
४ ( £: (प ह द्धिपा देता है, उश्नी घकार जौ अपने दान आदि पुष्य कमं सदा 
८. ~ = ४ दिललावटी चोचने नहीं करता, जो लोमोको ` परसन्न करने 
्ः ४८ , षड्ता जीर अपने धामिक्त योक चर्चा नहीं चेता, जो अपने क्वि 
हष म 6 का कभी भरर उत्तारण भी नहीं करता, जो अपनो म्तस्ः हई चिदया 
लोगो दिवता नही फिरता गौर अपना सम्पादित क्रिया हज ज्ञान लौकिक-कीतिके 
लिए नहीं बेचत्ता, जो शारीरिक विषर्योका उपभोग करने कं लिए कानी कीडौ नौ छतं 
गी करत, परन्तु धामिकं हृत्योके निए अपना सारा घन ज्यय करनेमे भो जो शया 
पीला नही करता, जिसके घर्मे तो भत्येक वाते दर्दिता दिलनाई दे बौर शरोर 
विलक्रुल दुर्ेलं तथा दौन-हीन दिशाः पडे, परन्तु जो दान देने ह त म 


२७६ हिन्दो ज्ञानैदवरौ 


साच भी श्रतिज्ञापु वंक स्पा करता हरो, तात्पयं षह फं जो अपने धाप्मिक कत्पंमिं वहत 
चतुर हो, दानवे समय त्यन्त उदार हो ओर अध्यात्म-चचर्पिं प्रीण हो, परन्तु ओर 
सच विषयंमिं पागल-सा दिखाई द, 'उसीको दम्भ-हीन. समभता चाहिए । केलेका तना 
हलक भौर मन्दर से पोला जान पडता है, ¶१रन्त रसे भरे हए यदे बहे फल उस्ने 
लगते है । बादल इतने पत्ते जीर इलके दति है कि जरा सी हवा किस उड जति 
है, परन्त॒ ाश्च्यकी बात्त यह्‌ है कि उन्ही बादल जलकौ चही बड़ी घाराएं दरपन 
है । दसी प्रकार षह परम्र साघनाका मार्गतो पूरी रहे जानता है पर्त लौ किक 
चात बिलकुल दीनन दिखाई पडता है। हे मजु, जिसमे सभं ये सव लद्मण अच्छी 
तरह दिखाई पट, उसके सम्बन्धमे समना चाहिए कि जान इसकी मूदुटीमं भा गया 





है । यद अदंभित्वका वणन दमा । अब यह चुनो क्त अहिसा वि कहे र । पहले 


मह चाल सम गछलो कि अहिदाको व्याष्या अनक प्रकारे की जातोदे। मव लोम 


अपने शपते भतन अनुसार उसका वणन करते ह । परन्त॒ उन वणेन इतनी विक्ि्तता 
ह कि मानौ किसी वृक्षरः णाखाए कारकर उस के तमेके चारोजोरः बाधदौ गई हो 
अथय) हाय त्तौदकर उनका सास्र पकाया णप्‌। हो ओर फिर उसीसे अपनी भूख णन्त 
ॐ गहं हो अधवा देव-मन्दिर्‌ तोड़कर देवताशओके चैच्नैके लिपु भिहोका चव्य 
वनाया गया हौ । इसी प्रकार पूवं मौसम कृ इस तरहक विलक्षण निर्णय ॒ज्या 
गया ड किं हिसा करक महिसाक्ा साघन करना तविं । उनका सत्त है किं लिख 
अमय अवर्षाका संकट सामने ही, ओर बह संकर सारे संसारम फैलत्ता दमा दिवा पदै, 
लो वचप करानेके लिए अनेक प्रकारके यज्ञ करने चरार्दिएं । परन्तु उन ज्ञो स्पष्ट ख्पये 
पश्रि हिसा रोती है । किर वरहा महिसाक्रा प्रवेष क्वैते हो सकता दै? शुद्ध हिसा 
दील बोकर अहिसाकौ फसल कैसे काटी जा सक्ती दै ? परन्तु इन यािरकोका साह 
भी कृच विलक्षण ही ६। बौर रे अजुन, जिते शायुर्वेद कहते है वह्‌ भी दसी भागि 
चलता दै । उसका सिटान्त दी बहहे कि एक जीवक प्राणं बचानेके लिए प्रक इूमरे 
नीवका च्चात्त करना चाद्धिए। खनक प्रकारके दुःखोपि पौटित ओर रोगों पकर 
लौरनेवाे जीवौकौ देश्वकाद्‌ वनवती हिसाकां निवारण करनैके लिए रौगकी चिरित्सा 
करना तो डौक दी है; परन्तु वह चिकल्सा करनेकरै लिए पहने तौ किसी चनस्पतिका 
नन्द खोदा जाय ओर दूत्तरी किसी शनस्पतिकै पत्ते जद सभेत उलादं जाये, किसी 
वनरपतिको बीच्मै ही तोड लिया जाप शौर किसी वृक्षगी चात छौल लौ जाय ओौर्‌ 
कृ वतस्पतियौके कोमल वंकुरोको वतंनमरं उनाला जाय, ततव करीं जाकर लोका 
{विनित्तरा होती है। जो वृक्ष जन्मतते ही कभी किसौके साथ वर नरी करते, उनका रस 


निकालने लिए उनके सर्वीगमं चीरे लगयि जते ह नौर, है अजु न, हस श्रक।२ वृक्षो 


पराण चकर रोगियोको रोगोसि मुक्तं किया जाता है। सौरः जंगमों सथातु सजीव 
प्राणियोकौ भौ चीरकरः उनकं शरीरम पित्त जादि पदार्थं निक्रलिक्र्‌ सौग उन्दी 
अौषध प्रस्तुतं - करक कु रोगियोकर जाति हृए प्राण ब्म जति ह । रहन लिप्‌ चने 


हए चवे मकान सोषधकरः उनके असाल मन्दिर खनाना, रौजगाररमे गनौर्बोको चूटक 


तैर्वा अन्याय २.७. 


अघ्रसत्र चलाना, सिर डक्तकर घुटने नंगे क.।।, घर तौदकरः मंडप वनाना, कपड़े 
नलाकर उनकी आग सेक्ना अववा दाधीकौ नदनाना अथवा वैल बेचकर्‌ मङान 
बनाना अचवां तोतेको उद्वाकर प्िजिरा बनाना आदि आदि काम ष या दिल्नगी? इन 
सच बातीकरो देखकर कोई कहां तक न हैमे ? कुष लोग पानी छनकर पीते है भौर 
इसे पुण्यं क्मका मार्ग कहते है । परन्तु पानौको छाननेके केरे ही बहुतमे जीवक 
हत्या हौ जातौ है। कर लोग हिस्र थते सज्ञा एक कण भरी नहीं खत । परन्तु 
भूल रहनेके कारण उनके प्राण छटपटति ते ह । यह भौ हिसा हो हे । इततनिए 
भाई अजुन, क्म-कांडका जो यह सिद्धान्त है कि हिसा हौ महिम्ना दै, सो वट्‌ विदधान्त 
इसो प्रकारका & 1 पहले जन हमने इस अहिषाका नाम तिया था, तभी यहु सहज 
सत्ति हई थी कि इतस मत्तकां स्वह्प स्पष्ट कर द । चस्न समय एसा लान पषा कि यह 
मरत भो सहजमें ध्याने आ गया है । फिर ठसका स्पष्टीकरण क्यो चौड़ दिया जाय । 
यही समभक्कर्‌ हमने ये सव बाते कही ह । गौर हमारा अभिप्राम मह हे क्रितुम भी 
उसी दशसि यह बात समभः लो । इसके सिवा, हे अणुन, ऊपर कटी हुई यातो 
अद्धिसाके विषयके साथ मुख्य कूपे सम्बन्र है । वदि यह बात नौती तौहम षस 
दे तिर रास्ते परः चलकर इरः विषयका व्यथं इतना विस्तार्‌ क्यो करते ? मौर हे 
अजुन, एक वात्त यह भी द कि षपने मत्तकौ जच्छी तरह स्पष्ट करनेके लिए साम्ने 
श्राण हए द्रे मतोका उचित सूपसे विवेचन करना भौ बवध्रयक्हौी होता दहे । 
लिए अव तक जो निष्पण च्रियादै, वह इसी कारणस कियाद । भन इसके 
उपनत श्र स्वयं जपने मत्तकां प्रतिपादन करूणा । चिद जदिसाका बाना धारण कगने 
पर अन्तरका ज्ञान व्यक्त होता है, उस अहिसाका स्वल्प सज स्पष्ट किया जायगा । 
परन्तु दस बातका पता आचरणे हौ चलता है कि किसी अर्हिसाङ़ा सवि पूणं छप 

आया है या नहीं । (जिन प्रकार कसौटी पर्‌ सोनेका कच आता दे, उसरी भकार जः 

ज्ञानक मनके साध. -जन ह्येता दै, _ तवः तुरन्त ही मने _ अदविसाका उदय _ होता दै अर 

यह सुनो कि अह्िसराका यद्‌ उदय क्रिस प्रकार होता है । तररगोक्तो बिना तोड़े, पानो 
बिना हिलायि -दुलाये, वैग-सहित परन्तु फिर भौ विलक्रुल हलक पैर केवल कामिप 
( नर्थात्‌ मद्धली } कौ ओर ध्यान रखकर जिस प्रक्र बगला बहत ही साचघानीतर 
पानीये वर रता है, भवा रमर इस इरसे कमल परः बहुत दही घीरेसे पैर रखता दै 
कि कही उसके अन्दस्का पराग टूट न जाय, उसी प्रकार सपनै मन्म यह समभना कि 
प्रत्येक परमाणुके साय बहुत ही छोटे छोटे जीते लगे रहते हँ बौर इभी विष्‌ बहत ही 
धरोरे-वोरे वैर रखना जहिपाक्ा लक्षण ड । एसा मनुष्य जिश्र माग चलत्ताै, व्ह 
मागं कपय ब्रं हो जाता है भोर वहे लि दिशामि देता है, उम दिशराक्तो द्या 
तथा परेमरये धर देता दै । दूसरे जीरवोकी रका करनैके लिप चह म्रदा. पना जीवन 
अपित करनेके निप प्रस्तुत रहता है । दे अर्जुन, रमे पुरक मानपरवक चलनेका 
क्रिसो प्रकारके णब्दोपि वणन नहीं हौ सकता ओर उसके लिए कई नाष पूरी न्दो 


सकती । परेम भरकर विलो जव अपने वज्वोको अयने मुपे पकडनी दै, उस्र समयव्रह 





२५८ हिन लानण्वस 


सपने दात्रोकौ नोकोको चित्ता हेलका रत्नौ होगी, सथकः प्रेमपुणं माता कत्र अपने 
येच्तकी प्रतीक्षा करती दहै, स्स सम्य उसकी दृष्टि मँ जितनी अधिक कौपल्नत्ता आ जात्ती 

अश्वा कमले पत्तं हितनिमे उसकी इवा अक्तौ जितनी कोमलं लगती रै, उत्तनी 
हौ कौमलताते उसके पैर भी जमीन पर पडते &। वे पर जहां पडते रै, बह रहनेवान्े 
जीतोकौ भो सुख ही होत्ताषहं। हे क्नजुन, इयर प्रकार धीरे घरे भेर रखनेकरं समय यदि 
च्चे रारतेमं की क) द-कन्मकोट्रा दिवाद्‌ पडता दे तो बह घोरो पौ हट नात्ता दै । 
वह पर्‌ गाना यह कहता दै ¢ यदि म जौस्से चनमा तो स्वाभोकी आत्म-समाधिं टट 
जायो भौर उनकी स्थिर प्रकृतिको साधत लगेगा । इस चिन्ताचै वह्‌ पैर पीच्चेहट 
जाता £, परन्त चह किञ्च जीवको च्वा नहीं देता । जर इतना अधिक ध्यान हौ कि 
भनुष्य तृणको भी नौव समङ्गे मौर इसी लिए उमे अपने पैरोसि न दवने द॑, बहा 
लापरवाह्प्ते परर रना कोड्‌ जिक्र ही नहीं हो शक्ता रच्युटीसे निस प्रकार मेक 
पर्वत्त लांधा नरी जा सकता अधवा मच्छट्से चये तरकर मूद्र णार नहीं करिया जा सक्ता 
ठी प्रकार मागमे प्रडनैवाला जतं उसके पैरोमे दन्नं नहीं सकता । जिसके चलनं 
इत्तमी अधिक कृपा भरी रहती है, उसकी काणीमे ततो त्र मूल्तिमतौ भोर जीत्तो नागत्ती 
द्या ही दिखाई वगा । उकं वास भी बहत ह्वी मन्द तथा कोम होत्ति दहं । उत्क 
मृद्रा मानौ प्रेमका मायका { जन्म-स्वान } होत्तौ हे। उसके दांतं माधुयं अक्रूररी 
होते ईै। जव पसे मनुष्यकै मूसे सक्षारः निरके्तते है, तच मानौ उन भक्चरोकरिं जामे 
आग स्नैह पसौजत्ता चलक्ता टै । उसका पैसा दंग रहता है किं कृपा आगे सामे चलत्तौ 





2 गौर उसके मसे निने हुए शब्द पीड पी रहते रै । साघारणत्तः तौ कह कख; 


बोलता ही नी, पर्त यदि वहु कभी भपनै मनेमे वौलनेका कुच निचेार कर द, 
तो उसके श्रब्द दतने कोमल हीतैष्ै किः दनसे कभी किसीको कृं भी कष्ट नदीं 
पटं चता । लव वह बोलने लगता है, तब कभी कभौ वहत लघिकं भी तोल जाता 
परन्तु उराक्री बाततोसे कभी किसके मनको कु भी कट नहँ होता ौर किसोको उतत 
डर नहीं लगता खये सदां इं नात्कं घ्यान र्ता ति कही मरै चालने 





वौक न पदै मववा करीं कोई मरे शरव्या तिररकार. पा अपमनिन कर, इसकिए 
मृर्षसमे कोई पेसी बात नही होनी चाहिए जिससे किसीको क्लेण दो । मुभे किसीक्ता बलि 
श्री रान होने पते! भीर्‌ उन्दी सत वार्तोक्न ध्यान रखकर चहं प्रायः कुछ बोलता 
ही नहीं 1 यदि किंीके वहत अधिक कने-सुननं पर चह कभी कुष्ठ बोलता भी हे, त्तो 
श्रौतामेक्ने ठेसा जाः पत्ता है कि हमार मत्ता-पित्ता बोले गह है 1 चदं णन्दं भतन 
शुद्ध गौर कोपल होते & कि जन्हं सुनते ही पसा जान पहता दहै किं मानो स्वयं नाद- 
ब्रह्मक्ा अवत्तार्‌ हवया है अथवा गंगा-नल ही उछन हा दै ` मंधव पतिव्रता वुंदरावस्था 
पराए् हृरद दै। उस्केये नपे-वृनने भर मधुर शब्द समृतनी तरंगोके समान जान 
पृषते ह । उलटा तकत या बार्तोका कम, हर्वाद, जीवको खन्ताप देनेवाल कठोरता, 
व रिहा, छत्त-वाद, अर्भ-स्पगी चात, इत्रोका विरोध करना या निन्ीकी चात्तोमं बाधक 





कं 
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होना, चिढना, कटुता, जागा दितलाना, कुणंकाए निक्रालना ओर ब्रहुत बदर बदृकर्‌ 
सौलना भादि दुगण उराकी बाति विलकूल नहीं होते । गौर है भजन, उसका ट्ट 
पात भी या होता दै कि उसकी भौं विलकुल दीलौ च्युरौ द्र दिखाई देती रै आर 
उतम बन नहीं पदै होते । इमका कारण यहीदैकरिं वह यह समभतादै कि भूत मात्रो 
परन्नह्मका निवास है; लौर हसी लिए वह किती वस्तकौ ओर एत भयते दहि गहाकर नहीं 
देता # कौ मेरी चह इष्टि किसीक्रौ चुत न जायं । उको सदाक्रौ यदौ वुत्ति ररत , 
इपरलिए यदि कह अपने द्ूदयसे उदलनेवानो काके चल्मे प्रसन्न होनेवानी ओं 
खोलकर किसीकीौ भर एकाध वार्‌ दैकता £, तब जिभरकी ओर वह्‌ देता दै, उसका उरो 
प्रकार समघ।न होता हे, जिस प्रकार चन्द्र-विम्बसे निक्लनेवाली अभृतत-घाया देद्दते रौ 

चं) स्का पैट तुरन्त भर्‌ जात्ता द भौर उस्रक्रा समाघान हौ जात्ता है । उसको कृष्टि 
पञ्ने ही सच जीवो यद्वी दशा हत्ती ह । यह्‌ धविद्धर कि कदु इष्टि चदूत ही ब्रम 
पूणं होती र । पल्तु जौ वात पेते सत्वु्षकी टष्विमे हौती £, वटं कदी टष्विमि भो 
नही दिच्नाई दत्तौ । घृत मारकं सम्बन्धं लिप्रकी दृष्टि षस प्रकारकी होतो डे, उसके 
हाथ भी शक इमी प्रक दति द । एतां ह्र नानकं कारणं जित प्रकार तिद्ध पुर्या 
कै समस्त मनोरव नह तहां णान्त हौ नाते ¢, दसी प्रकारः जिसके हाच निश्चल मौर 
निष्किष हति £, जिसके हाय पेते होते £ ति एक तौ पहले दह कायं करनेमे अभमर्य 
हो आर तिस्र पर उन्हनि संन्यास या कायं न करनैकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर तौ हो मघवा 
जो दाथ उम ईधनके समान होत ह कि पहेले त्तो जलनैका नाम ही नहीं जानता भौर तिस 
परर जिसमेकी आग बु्ी हई रहती £, अथवा उसकी अव्या फते मनुष्यके समानि हौती 
डेजो एक वो पलेमने ष्ठो गंगा हो श्रौर्‌ ऊपर उस्रने मौनः शतत धारण कर क्लिय। श; इमी 
प्रकार जिसकरं हायोकर कृचं भो करना बाकी नहो रह जात्रा-- क्याकि चं हाच एकं नितान्तं 
व्य्रापार-णन्य ओर्‌ चनिच्करिव पुरुषके शरीरम लग हप होते ई--जो अपने हर्थोको इच 
भयते द्विलने भी नरी देता कि इसमे वाथुकौ धत्क। लगेगा अवता आक्राणमे तस्र गड 

नायगा, फिर यह कहुनैकी तो आवश्यकता ही नहीं ह कि वह अपने णरीर पर त्रैनेवाली 
मको उद्‌तेगा अववा अआन्निमिं घुसनेवातते पतिमेको कहकर दूर करेगा अववा पशु 
पक्षर्योको उनाकद भगवैगा। ह भर्जुन, जो कमो घपने हषं इंदाया चडीनीन 
चता हौ, उतकैः सन्वन्धमे वह करहनेकौ कोई अवश्यकता ही चहींर करि बर्‌ शरस््ौँकौ 
की दूता भो नही । बह कमलं या पुष्वमानाकौ उच्छालनैकै तेन भी नीं तैला, 
क्योकि उभरं डर्‌ रदेत्ता हं कि करौ मेर हाघक्रा कमलल या पुष्पमाला किसीकं ऊपर न जा 
भिर आर उन चौर न लग जाय । वहु अपने अंगं प्रर षत्ततिएं टाव नहीं करना किं 
इसमे रोप दर्वेगं र नर्खोकोौ कष्टस्रे वत्नानकं लिए उन्दे कटवाता भी नहीं मौर उन्दं 
इसा प्रकार बह्ाता चलत्ताद्ै किं चंगलियो पर्‌ उनके कुल चनं जाते ह। इस प्रकार 
तैसे पुरषऱे सम्वन्धमे का्यकिा केवल अभवि दी स्तता दै। नैर्तिन इतना होने चर भी 
यदि चसक तिः चिर कायक उपक्रमक्रा प्रसंम घ्त्ताहै तो वहः अने हाधौको उपर 
अतलायि ह प्रकारे ही कायं करनैका अभ्यस्त होता दै । ठसक हाप किंसौको भप 





41. हिन्व ज्ानेहवरौ 


देनेके लिए ही ऊवर छट ॐ, किथ्ीकौ माधय देनैके लिए ही आगे बहते है मौर किमी 
दुःस्लीको कोमलतापूर्वक स्पश्नं कनके लिए ही हिलते दै । गौर ये सवर काम भी उसके 
दारा सिकं लाचारीङी हालत ही हतै §। परन्तु दुःखिता भयं दूर करने उसको 
जौ णीततलवा रिचा दत्तो है, चह णीत्लता चन्रमाकरौः किरणे भी देखनेमरे नहीं 
आत्त । वै हाय परशु पर इतने प्र मसे केरे जति ह कि उनका स्पणं मानँ सुगन्धित मौर 
णीत्तल मलचं ४६२ प्के स्पर्शके ही समानं होतार । वै हाय यदा निर्नेप नौर्‌ स्वत्तन्त 
रहते ह सौर यद्यपि चन्दनकी पीततं श्राश्ा्जीकी भाति उनम कभी फल तौ नहीं अति, 
परन्तु फिर भी वै हाय कभी निष्फल नदीं होततैः क्योकि उनकी शीतलता या ्रोमार््रता 
बह गरल्य, अक्षय त्तथा स्व॑व्यापी हती दै । परन्तु यह शन्द-विंस्तारः बहुत हौ चुका । है 
नर्जुन, तुम यही सम्भ लौ कि उसकौ हयेलियां सराधु-सन्तोते शुद्ध ओर णौत्तल शीतक 
समान होती ई । भव एते पुरषके मनका भी कूद वर्णन होना चाहिए । परन्तु भव त्क 
ने पेते पुरषके जिस घधाचार्कां वर्णनं क्यार, चहं जिरि क्या उसके मनका 
नद्ी ह ? भारा च्या चक्षकी ही नहीं होती? बिना परानीक समुद्र क्वे हौ सक्ता 
है ? क्या तैन जर तैजस्वी पदार्थं दोनो कभी एक दुसरेसे भिन्न होते है? अक्यव ओर 
ब्रीर अववा रसं भौर पानी कभी अन्तग जलग रह सक्ते है? इस्री सिए अब तकं 
चने पमे पुल्यके बाह्य आचारके सम्बन्धर्मे जो बाते बतला है, उन्द तुम दन अवयो 
यक्त उस मनकी हौ बार्ते समो । जमौने बीज बोवा जाता है, वही वृक्षक रूपम 
बाहर भरकः होता दै । इसी अकतार तुभ यहभी समनो करि अन्दरका मनद्री इन 
द्न्दरियकरं दारा बाहर प्रकट रीता है । क्योकि चदि मनमे ही अिसाकी कमो हो तो फिर 
चह भनक बाहर निकलकर कैश भरकट हौ क्ती दहै? हे अर्जन, तुम यह चान्त ध्वानमं 
रखो कि सहिपाकौ भावना सवे पहले मनम ही उत्पन्न हत्ती ईै ओर तब वह वाणी, 
इष्टि तथा हाथमे प्रकट होती है । भौर नहीं तीं जौ बतत मनर्मेदहीन दो, वह मला 
वाणीम क्रिस प्रक्रार प्रकट हो सकती दै? क्या चिना बीजक भी कभी जमीन अंकुर 
निकलतते है ? इसी तिए्‌ जच मनका अनत नण्ट होता दै, उसने पहर हो इच्छया 
वित्तक्रुल दरबल हौ जाती दै, क्योकि सूवधारके विना कल्पृतलियां व्यर्थं दौ जातौ दह। 
वदि तिरी करनेका उद्गम हौ सुख जाय ततो फिर उसरकं भरवाहमे पानी कहमि बा 
सकती है ? जवर जीव हौ चला गया तवं फिर ददे व्यापार कसि बाकी रद सक्ते है? 
इसी प्रकार, है सर्जन, इद्धियोके समस्त वयापाररोका मुल भनरीरहै। इच्छि्यकिं दारा 
यन | सवे व्यापारं कतां है | अन्तःच्च मत्त जिस समव जिस ध्थितिरें हात्र ह, त्र 
सरमय उसी त्थितिमे वह क्रियासकरि कूपे इन्द्रिये दवारा भरकेट होता । जिस भकार 
पके हुए फलकौ सुगन्ध ॒वेगपूर्वक बाहर निकलती दै, उसी प्रकार सनको चास्तविक्रं 
अहिता भी दबने पर भावैशपू्वंक बाहर निकलती है । मौर तव उसी अदिसाक षरजी 
चकर इन्दि असक्र तेन-दैनका व्यापार आरम्भ कती ई । जिस समय ससूद्रभे 
ज्वार आती दै, उस समय उसका जेल श्वाहि्ोको भर दैत्ता ई । ठीक इसी प्रकार्‌ मन 
श्री अधनी सम्पत्ति इन्ियौको सम्पन्न करदैतादै। परन्तु लब इस विषयका अर्धिक 
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अभ्री शने इल्रियोको क्रियाओका लो वणेन क्रिया दै, बहं वास्तवं मनक्े व्यवहा रोका 
ही है। इपलिए जिस पुरुपमे मनये, णरीरयै ओर वाच्े-करया- हुा-दसपका 
लष द्वा ` वास्तवमरे उसी पृुस्पः  जान-विल्ामी सचता जानक ` निवा- 
` समखना चादिए-। केवल पी नहीं, चल्कि यह समभन चाहिए कि वह 
मत्तिमान्‌ ज्ञान ही ई । लि अदिसाकै महिमा हम कानपि सुनते दै मौर ग्मि जित्तका 
वणन होता #, उस अहिसाक्रो यदि प्रत्वल देनेको वुम्द्रारी इच्छा ष्टोतो तुम्हें उख 
पुरुषो देखना चाहिए । जस वसीत तुम्हारा काम हौ जायगा 1“ इसन भरकरार श्नीकृष्ण- 
देवने अरुनसे ये सब वाते कीं । बारतवरमे इन सरव बातोका मु बहुत ही धोद गन्दोमे 
वर्णन करना चाद्विए था; परन्तु विवेचने अवैणमे वहतत अधिक विस्तार्‌ हौ गवा । 
इसके लिए आप लोग सुक कषमा कर । टै सोतागण, कदाचित जपि लोग कटेगे-- “हरा 
चार! देवकर जिस धकार पशु अपना पिच्छला मागं भूल जाता है अथवा बायुकते मोक 
साच उडनेवालि परली जित श्रकार बरावर जञाकाणभें अणेकौ छोर बढ़ते चलते है, उसी 
रकार जव एक बार इसके प्रेसकरा स्फुरण होता दै गौर यहु रसान भावनाभोकि अवाह 
पड जाता है, तथ दस्रा चित्त इसके वशम नीं रहता ॥'* परन्तु दे भोत्तागण, वास्तवे 
जरे सम्बन्धे यह बात रोक नहीं दै । इस विस्तारका कुछ मौर ही कारण दहै 1 यदि 
वास्तंवमे देवा नाय तो "महधा ण्ड तीन हौ अक्षरयोका दै । सतः ऊपर देखनेरमे 
ठै्रा जान पेमा कि इसका अर्व बहत हौ धोड़े समाया जा सक्ता हं 1 परन्तु 
अदिसांका पूणं, स्पष्ट तथा निःणंक अथं वतलानेके लिए अनेक भिनन-भिन्न स्तोक 
खंड न करनेको जावश्यक्ता होती दै । ओर नही त्तो भिन्ञ-भिन्न मत सामने दिष्ा्ई 
देते ई । अब वदि म जपने अभिमानके कारण उन सवे मर्तोक्तो एक बोर रच ठ 
ओर केवलं अपना। ही चिवेचन कंर्‌ चरुं तो बह वियेवन अप लोर्गोहो ठीक नही जान 
पडेगा । यदि को जौहस््यिकि निवास-स्यानै जावत्तो उस उचित हे क बहे वहाँ 
लोको परखनेकौ गंदको शिना ( अर्थात्‌ शालिग्राम ) निकालकर सव॒ लोगोके सामन 
च्परे। वहाँ स्फरिक मणिक प्रणंसा करनेमे क्या लाम हो सकता? हसक विपरीते 
जहा जारेकी भो विक्री न होतो हो, वहां कपूरकी सुगन्धिवाली चीलक्रा क्या दर्‌ ही 
सकता हे ? इसौ लिए यदि अग सरी जानक्नार सन्तोकौ सभाम वततत भर्‌ कृच 
जधिकं रा चढ़ गया तौ महाशयाज, उस्म दोधकं लिप्‌ कुच विरैष स्थानं नीं रह नाता । 
यदि सामात्य ताम ओन विशेत मधिक्रारी श्रौताभोका सस्करति-नेद ध्यानम न रखा 
जाय आर यदि र सर्सरी तौर परर ठन सवको एक हो मालमिं पिरोकर निषपण क्र 
चतर, तो फिर शाप लोग उस ॒वचिवेननको अधनं कतना स्मशं भीन हने दग । यदि 
शुढ सिद्धान्तैः निरूपणमें शंकतार्भोका समाघ्रान न ही जीरः विषय जटिलका नटित 
रह ज।य अयता उसकी नटिलत्ता ओर बढ़ लाय, नौ श्नोत्ताशका चिषयफी गोर जान- 
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चत्ता लदय पि्ठले पैसों वहसि भाग जत्ता है । जिस लतम मवार भरौ र रहती है, 


उसकी मोर्‌ ह्र कभो उलरकर भी नरी देता । अचवा यदि चन्द्रमा मेधौकौ आमे 


ही जत्तादहे, त्तौ चकोर पक्षौ अपना वंचुपुर उच्पुकताते ऊपरको ओर उठाकर नहीं 
देखता 1 दसौ प्रकार यतिं र्ग निविव्राद शौर तिःणंक शूणमे मपना निरूपण नं करतौ 
साप लोग मौ श्रव्रणकते विषयमे अपत्ा घादर न दिच्रलाेगे-- षय अन्धको हाथन 
लगावेगे । केवल इतना हौ नहीं, बल्कि दले आप लोग भौर भौ कद्ध हो जार्येगे। 
जिस विवेचन दूसरे स्तोका निराकरण न हौगा ओर्‌ जिसे आेपोका मुंह दन्दन 
किया जाया, चह विवेचन श्राप लोगोको कभी प्राह्यन होगा। मौर म जो इस य॑था 
गम्फण कर्‌ रदा ह, इसमे मेदा उद्य यह है कि माप सन्तन मक सदा प्रम मौर 
छृपाकी दृष्टिर दै । यदि वास्तविकं दषम देखा जाय तौ मापी लोग शसं गीतार्धफे 
निकट सम्बन्धौ है; ओर यही जानकर भने दस गोताकौ बपनै हृदयतते लगाया ई । ओर 
इसीलिर्‌ ग मह मी सममा हं कि अप लोग भन जआन-सर्वस्वं देकर इमे मेरे परमते 
चुडा लै जाथगे । यह गीत्ता कोई प्रथ नहीं रै, बिक यहु मरै पास पोह रूपभे रखी 
हई आप लोगोकी वस्तु दै । ओर यदि खाप लोग अपने लोमीपनके कारण उपना ज्ञान- 
सचस्व मुजमै चुराकर र्ग बौद इपर गीताको मेरे पा दन्ती प्रकार रहन पडो चने 
दग; तो इस गीताका जौर जरा एक ही परिणाम होगा । सारंग यदह कि मै आप लोग 
के छया सम्पादित्त करना चाहता ह । भौर इसी उैष्यमे मने ग्॑व-~रचना का यह्‌ केवलं 
हाना क्रिया र । इसी लिए मुके दमा जुद्ध ओर निर्दोष निरूपण करता प्रहता द जो 
स्राप लोगोको अच्छा नगै । ओर इसी लिए यै भिश्र-भिन्न मर्तोका ऊहापोह करनैके केन्य 
वड रया घा । परन्तु एसां करने बहुत अधिक्तं विततार हौ गंपा ओर्‌ मूलं एनौ ककरा मर्थं 
करहाका कहां चता गया । त्तो भी अपि लौगोक्री ठचित्त दै कि अप इस चालक्रको कमा 
कर । अन्नकर म्रास्मकी ककड निकालने यदि समय लगे तौ इसमें कद्ध दोष नरी द; 
क्योरि कदी निक्रालना तो आवष्यक ही ह । यदि बालककोौ रास्तैमे खा मित्त लां 
लौर उन रगे अपना चुटकारा करके चर जनिम उस त्रालकको कृच्छं देर्‌ हो नाय, तो 
माताकौ उम बालक पर क्रौप्र करना बाह्िए अधवा उस परसो रारई-नौन -उत्तारकरः उसे 
गले लगाना बादिए्‌ ? परन्तु अव इमं विषयकां ओर अंति विस्तार करनैकौ आतश्क्तां 
नही । अपिते मुम क्षया करः दिया, चम इसी मुक्ते सच कूर मिल गया । सव्र साप ल्लौग 
यह सुनें कि भीङ्ष्णदेवने क्या कहा । 

भगवानुने कहा--““ नाई मजु, ज्ञानांजनके कारण तुम्हारी दृष्टि छल तो गर है, 
परन्तु अत्र तुम म्रावधान हो जागो । अचरज तुमको चास्तविकं जाचक्ता परिनियं केरत्ता 
ह । जिसमे इत प्रक्नरकी कषमा विराजतीं दौ, जिसमें वेदका कटी नाम भीन दौ, तुम 
समभ लौ कि उसको सच्चा ओर वास्तविक जान श्राप्तर &। जिस प्रकार गहरे शयो 
कमल अधवा भाग्यवान्‌ पुर्षोक्ते घरोमिं सम्पि होती दै, उसी प्रकार, है अजुन, सच्च 
ज्ञानो पुरुषमं क्षमा भरी हई रहती रै । इत्र क्षिमौक्तो पहचाननेके लक्षण ॐ ग परहचाननेकं क्ण अचं म तुम 
स्पष्ट रूपरौ _ वत्तनाता हः सुनो । जिस प्रकार कोई बहुत अच्छा लरनेवाला जाभुषण 





तेरहव अन्याय २८३ 


हम वहे वावये अपने रौर परर धारण करते है, उषी प्रकार चावस वहु पुरूष स्र 


आर्दरपूर्वक स्वीकृतं करता है । बह मान ओर अपस्नात सद. स्रहत करता है, सुल आर 
दुःख सवको समान समता रै भौर निन्दा _ अचव्रा_ स्तुत्निमे-चल-जिचल नहीं हता । 
बह नं तौ गरमीसे तप्त होता £ ओर न सर्दति करिता है; गौर चद कैचा दही विक्रट 
प्रसंग क्यो न अवि, परन्तुन तो वह मागतादीटैमौरन दसताद्ी दै । जिन्न प्रकारं 
मेर पर्वंतकौ अपने णिखरका भारः कृषं भी मालुम नदरी होता अथवा जिस प्रकार 
नारायणक्े ` तीसरे अवतार यज्ननबदादह पृष्तरीवैः भारकौ कुं नौ नहा चमत अधवा 
अराय भूतो मारे जिस प्रकार यृश्त्री नहीं दवती, उसो प्रकार सुःख-दघ आदि 


दन्दके णसीर पर आ पहनेसे वह बिलकुल नहीं चधरातता। निस प्रकार बहुत-सी निरी 


ओौर नदो सभरदायकर साय आनिवि अपरम्पर जल-समूषे लिए समुद्र सपना पेट 
तहां कर लेता & ओर उन सबको अपने उसं येच स्यानं देता हे, उसी प्रकार उसके 
राम्बल्धये कभी कोड एसी बात नहीं होती जो बह सहन न करे । लौर्‌ इतना हने पर 
भी उसे इय बता कौ भन भी नहीं होता किं ओ अमूकं अभुकं चात सहन करता 
। जो कुष्ठ प्राघ्र दोत। है, † घ्व आननद सहन करता 
क चस सहततील्ताक्ा सभिमानं करनंका कौर कारेण तं ह्वाता । दे सस्त जु जुः (ह 
इत त्रक्ारकी भेद-भाव-रहित क्षमां जिस भुखुषरमे विराजतौ हो, समभ लो किं उस पृर्यक 
कारण स्वयं आनका ट महत्व वदता है । हे पां, चेस्रा पुरुष ज्ञानक आधार ही होता 
अच्छा अन १ जवा तिखूमण करता ह, सूनो । प्राणी मकै सम्बन्धे लिस 
प्रकार प्राण-तस्व 1 


द प्रकारका सौजन्य दिखाता है, उसी प्रकार आजरंव भो स॒वक्े 
साच भद-घाव-रहित व्यव्रहार कत(३। जिस प्रकार समं कभी किसोक्ापुह द॑धक्र 
( अर्यात्‌ क्िंसीको प्रिय समर }) उसपर अपने प्रकाणका वि्तार चयौ 
आकाश तत्व जिस प्रकत समस्त आकाणन्ने- सम-यावमे व्वप्र रखता द, दौ प्रकार 
जिसमे आजव होता £, उसक्रा मन अलग भंलगं मनुष्यकरं साथ मलम-भलग प्रकार 
का ठपवहार नहीं करता, बल्कि सकते साथ विलकुनं एक-सां च्पवहार्‌ करता ह । बातत 
यह दै करि पसा पुरुष जगत्तको ल्थित्ति हृतं अच्छी तरह जान चुक्रा होत्ता हं नोर उत 
एस वात्ता पूरा पया ज्ञान हौ चुका रहता दै कि जगतकरे साच मेरा भल्मभेक्यका बहुत 
ही पुना मौर बहुत निकटका सम्बन्ध ह। जोर इसी लिए अयने ओर्‌ परायका उसे 
कसी भान नटीं हो सकक्ता। बह पानौकी तरट्‌ हर एक आदमीके साध सिलं जाता 
है, बह उपने मनमे क्रिसोके विषयमे भी चुरा नदीं मानता, उत्कं विचार सदा बापु 
प्रचाहके तमान विन्तकृल सरल कूयते चलते £ ओर्‌ उदये किसी रकारकी शंका या जीर 
कोर भाव स्पर्श ही नही करता। जिस अकार भात्रे-सापने जनमे बालकौ 
तरदकी शंका नही रोती, उसी प्रकार लोगों सामने अनी मनौतृत्ति प्रक्र कलनेम भी 
उसे किसी तरहकी शंका नही जनि पडती दै । दै अर्जन, जव कमल एक बार खिल जाता 














। ~ । व्यानं देकर सुनो । यह्‌ गु्यैवा 
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है, तव फिर उसका कोर भाग बन्द नहीं रह जाता । ठीक इसी प्रकार उसका मनं भा 
बिलक्रन दुला रहता है ओर उसमे कीं कोद बन्द या च्िपा हुआ अंश नहीं रह्‌ 
जाता । जिच प्रकार कोई रत एक तो पहले हौ स्वच्छं हौ भौर उपरते उसपर तेत्र 
किरणं पे, उसी प्रकार उसका मन एक तौ प्रहृते हौ बिलकुल तिमे होता है भौर 
फिर उस मनक साव होनेवाली क्रियां भो उतनी ही निम्र होती ई । उमे कमी किसी 
वातवे सम्बन्धे इस प्रकारका घागा-पीषठा नहीं होता किय यह बातकटटरैयान कैः 
आर षह अपना वास्तविक गनुभव बिलकुल सक ठीक प्रकटं कर्‌ दैताद । रपे 
मनकी याघधौ बात दिपाना सौर आधी शकट करना बह वरिलक्रुल जानत्ता हौ नहो । 
उसकी दृष्टम कपट नामको भौ नहीं रता भोर उसकी बातो न तो कोर दुराव ही 
होता दै भीर न अस्पष्टता दी ज्वी &। वहं किसके माध तुच्छताका व्यवहार नही 
करत! । उक दसो इन्द्रिया विलक्रन निष्कयर, सरल गौर शद होती ई भौर दिनः 
रातं उसके भ्राणोके पचो द्वार बिलक्रुलं चुने रहते £ । उसका लन्तरंण अपृत्तको धारक 
सम्रान सरल होता ह । तात्य यह कि जिस पुक्पर्मे मै सब लक्षण शूब अच्छी तरह 
दिता देत हो, हे बोर शेध जुन, उसके सम्बन्धे तुम यह वातत अच्छी तरह समनो 
कि वह्‌ आलेवं गुणक्रा पृतना ह इ उसे ज्ञान शुपना घर यनाकर्‌ गता द । ह चतुर- 
नेष अजुन, जवर तुमको यहे वतलततादहक्रि| 3 











पालो भाग्यकी) 
स्विति परम शोचनीय हो, उपे भौ यह ज्रह्य-स्वकूपकी प्राप्ति करा देती है । इसी गरः 
भक्तिके सम्बन्धकी सव वातं मँ तुमको स्पष्ट रूपमे वतल्लाना चाहता ह; इमनि त॒म 
अपना अवधान बिलकुल एकाग्र करो । जिसः प्रकार समस्त नतक सम्पत्ति अपने सघ 
लैकरर नवी समुदकी भोर जाती हैँ अववा समस्त महासिदधान्तोकि साथ वेदविद्या ब्रह्म-पदं 
च्थिर होतो दै अथवां चिस प्रकार सततौ ती पते पचो प्राण एकत्र करे मपने समारत 
गुणो भौर अवगुण - सहित _ खपने. प्रिय पतिको अपण. करती है, उसी प्रकार जौ 
पना सर्वस्व गुर-कुलमे शपित कर देता दै बौर जो स्वयं गुर-भक्ति मयका 
( जन्म स्थान ) बन जाता है, जो गुख-गुहके स्यानका उसी धकार चिन्तन करवा है, 
{> # प्रकार विरहिणौ नो अपने परतिक्ना. चिन्तन करती रहती ई, मुङु-गृहक्रं स्थानकी 
मरोरये हवाको अति हए देवकर जो उसका सम्मान कर्नेकै लिए दोडकर उसके आगे 
जा चा होता & भौर उसके सामने नमौन परः लौटकर उसे प्रार्थना करता हे कि-- 
"वैन चरे आभो 1 सत्त्वे तरेमके कारण जिय गुद-गृहणको दिफाके साच री बार्ते करना 
च्छा लगता दै गौर जो वपने जीवको गुरगृहका हकंदार वेना रशता रै, जिसका 
शरीर गुरुको आाजञाके साय वेधां होनेकै कारण गुते दुर भौर अपने धर्‌ रहने पर्‌ भी 
दनी चका च॑न्धनभं पडां सहता दै, जिन प्रकार बद्वंडा रस्यौये रधा हना गाला 
पडा र्ता है, परन्त्‌ फिरभी उसौ वच्रडेको तरह जो निरन्तर अपने मगमे यही क्ता रता 
टै कि यह गरौ बल्यन क प्रकाद्‌ द्टेगा ओर किस प्रकार कतर मुम गुमदैवके दभन 





मिन, सिपि सपने पुर विरहृका ह्येक कण युगप भौ बहकर जान पदता दै ओन्‌ एमी 


की भक्ति किंस प्रकार कौ जानी (--- 
ननी है, क्योकि जिस जीवको 


क 


ष 
ककं 


(29 


तेरा सध्याय २८५ 


पज जाने पर हता दै अंघवा किथी परम द्रष्िको कीं कोद गदा हुमा लाना 
दिाईं पढने पर होता है अथवा अन्धको दृष्टि प्रात हनि पर होता र भववा निसौ 
ट्रित्रको इन्द्र षद प्राप्त होन पर हत्त इ। स र 





कीरेः 3 


उसको सेवाका ज्ञान निरन्तर । 
अन्तःकरणे अपनो गुरुदेवकी सूति स्थापित करके ध्यानकैः हरा उसकी उपात्ना करता 
ॐ । वहं अपने हृदयकी निमंलत्तकै कोस अपने आराघ्य गुरुदैवको टतापूचंक स्थापित 
करके स्वथं बहत दरी भक्ति भावते उक्ता भारा परिचार बन जाता ह । जानक वरुतरै 


पर आरमानभ्दकैः सल्दिरभं अपने गृस्देवति मूरति स्पापितत बोरके चहं ध्यान छ्पी छग तकी 


नटसि 


दवसके तनौ कालो बर्थात्‌ प्रातःकाल, मध्यान्‌ गर सायंक्रालके शा्नोक्तं समवो 
जीवि मिका चुप जलाकर जानके दीपकमे बह सदा गरुदैवको भरती करता शै । किर 
खन्द समस्त चद कयका तैव अपित करता | इस प्रकार व स्तयं तो पजारो बनता 
> भौर पने गुर्तो जाराध्य देवता वन्ता दै । कभो कमी उप्तकी शुद्धि जीचकीं णस्परा 
पर मुसराजकी पिके रूपमे कल्पना करके उनकी संगतिका सूख-भोगत्तो है भौर प्रेम 
नन्दकं अनुभवं करती दै । कभी कभी उसकत अन्तरंगरमे भमो देसी शहर उस्ती 
ड कि वह उसका नाम सीर-चमुद्र रख देता है । उसके इस प्र म-समुदरमे ध्यान-युललकं 
[निर्मलं गोष-मं चक पर उसके गुर-हूपौ नारायण जन्ल-घंच्यमे निद्रा लेते रहते है । फिर 
इन गुष-ल्पौ नारायणकर पैर चच निवानी नश्णी चह स्ववं ही वन्ता भीर्‌ हाथ 
जोढक्षरः पास खदा रहनवाल्ला गच्छ भी वहे माप ही नत ्ै। उन गृद-्पी 
नारायणके नाजि-कमलपे जन्म नेने वाते ब्रह्माकी भी बह अपने आपे हौ कल्पना 
करता दै । इस प्रकार बह गुरःपरत्तिमे प्रेमभ मानसिक ध्यान सुतका अनुमचं करता 
$] कभी कभी बह यद्‌ शी कल्पना करतार करि श्री गुष्दैव मेरी मातत है; नौर्‌ तब 
ननं नकौ गोदे लोटवा है भौरः उनके स्तन-पानकां भो कल्पित चृ भोगता है 1. 
अयवा हे अजुन, कभी कंगी वह्‌ यहु नौ कल्पनां करता ह कि सनि स्पौ वृक्षकी णोत 
छाये श्री मुरुदैव घेन माताके समान ह बौर मे उनका बठह ह| सयवा कभौ 
कभी वह यह समभन है कि गुख्देवकी कृपा तो जलं ह भीर उसर्मेकौ भद्ती ह । 
मघवा गुदको कृषा तो जक वर्षादैमौर मै उस बरहनैचाला सेवा-वृत्ति-ख्पा 
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पोरा हं । तात्य यह कि अनुरागके इन प्रकारोका कहीं अन्त हौ नहीं है। बह कभी 
कभी पैसौ कल्यना भी करता हैक अ पकीका एकं पेमा बच्चा 2, जिसकी चच ओौरः 
पव अभी अच्छी तर नै नहीं है जौर गर मयी मता प्रक्षिणौ है जौर उनकी 
चोचरममे ४ चारा न्नेता ह । कमी वह यह कल्पना करतां टैक गुरव नीका है मौर 
म उन्हीक्ते आश्रव पडा हा ह । तात्वयं यह करि जित ॒श्रकार ज्वार अनि पर समूद 
वरा्र लर उस्तो हि, उमी प्रकार उसके भरेपकी नहर भौ प्यानकी परस्परा बरावर 
तशती चलती र । स्ारीग यह कि इय प्रक्रार वह्‌ अवने मनम निरन्तर गुकी मत्तिका 
उपभोग करता छता दै । अज यह सुनो किवह्‌ अपने गुरदै्रणी दश्यं या प्रत्यज्न सेवा 
किस प्रकार करता रै । उदके मनमे सदा यदी भाव वना रहता दै किम अपने गुच्देवकीं 
एमी मेवा कं कि करिः मै प्रत्न्न होकर करट-"'वह ता रे शिष्य, तु जौ बर चाहता हो 

बह वर माँग 1'' वह सोचता दहै 7 जय गृष्देन सचमुच स्न प्रकारः प्रसन्न रहौ जायें 

तच ओ उनसे विनयपु्बक कहं" महाराज, मेरी ध यह इन्दा कि मापका नो कुठ 
परिवार हौ, कट्‌ सारा पतिन्‌ एक र दी होड । ओर आपके उपयोग सं भने बान जौ 
जो उपकरण ईह, उन सवके षूप भीमे ही धारण कल ।')मरौर्‌ जवम स्वामीपे इस 
प्रकारका चद मग, तत वे प्रसन्न होकर '(तथस्तु" कदे ओौर एकः मातर ही उनका 
सारा परिवार बन नार । चह सोचता ई कि जत गरुदेवफो चैचाके समस्तं उपकरण जै 
ही बत जाऊंगा, तभी मूक गरी सेनाको वास्तविक कौतुक दैलनैकौ मिनेमा ।५यो तो 
 गुर्देव सभीकी माता ‰, परन्तु न उन पर दसा दाब डलुया करिव केवल मैरी ही 
सति होकर रं । घनकर भमको मौ मै इसः प्रकार वैधुःगाकिंमेरे साय एकं पत्ती व्रततनां 
अत्रण करं जीर उनसे कोतसंन्यासकते त्रतक्ता इग्र प्रकार आनरण कराङंगा कि उनका 
प्रेण निरश्तर मरी द्वी सौमि रै । जिथ्र प्रकार्‌ नित्य बहनेवाली वायु चारों दिभाओंकीं 
सौगाक्ते बाहर्‌ नह्नौ जातौ, उस्न प्रकार थै भी पिजरा चनकर्‌ गुदेनक्ती समस्त कृपाको केवल 
अपनेरमे ही अबद्धं रंगा । गुद-सेवा कूपी स्वरामिनीको म जपने समस्त सद्गुणं कि नगंति 
सजाङंगा । केवल यदी नदरी, चिक ज ही गुष-मक्तिका सारा आच्छादन वनं जादधगा भौर 
दुसरे क्रंसीको वहु शाच्छादन नहीं बनने दंगा । जव गकर प्रस्नादकी वर्षा होने लगेगी, 
तय केवल मँ ही पृथ्वौ बनकर उखकै नोने रगा । वहं अपने मन्म सदा दसी प्रकारके 
अनेक मनोर्योकी रचना करता है ।| बह बहता है कि,८यै गुद्दैवक्रा घर चनूंगा ओर 
उस चरमे बाप ही दासके समान रहकर (उनके स्वं कराम कषणा उदार ओर दाता 
गुख्देव अति जात्म जो देवदटियां लषिगे, वह दवदियां भी चै ही नुगा ओौर हारपाल 
बनकर म ही ह्वार पर प्रहराभीदुगा। गै हो उतकौ पादुका नुगा गौर मै ही उन्द 
बह पादुका पहनाऊंगा । म ही उनके ऊपर अपा करके लिए छाताभी बनूगा ओौर 
छत्र लेगनिवानेकौ चैवा भी रमै ही करेगा । म हौ रास्तैकी ऊंची-नीचौ भूमि बतलानेवाला 

चोबदार बरनगा । रै हौ हाय पक्डनेवाला बनूगा मौर द्री उनके जि मना 

तेकर चंलनैवाला भशातचो बग । मैं हौ उनकी मारी बनुगा जौर ही उन्दं कुल्ला 

भौ कराकगा; गौर बैनौ ष कल्ला करके मुँहमे फेकेगे, उठते घारण करनेधाला 
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पीकेदानभो र्मही बतरुगा। रमै ह्वी उनक्ता पात्तदान बनुगा शौर पान न्नाकेर्‌ जब वह्‌ 
थुकेये, चह भोरमे ही संगा ॥ उनके स्वानकौ तैयारीभी पै दही कल्गा।) भ ही उनका 
सासन, अलंकार, च्छ ओर चन्दन सादि उपत्तार भौ बनूंगा।(ैदही उनका रसोद्या ` 
चनकम उनके मागे अघ्रका महानैवेद्य लगाङगा भौर मै दी पनी भात्पाच्रे ठनकीं 
आरती चत्तगा । जिन्न समय श्री गुशदैव भोजन करने वंरंगे, उमम सरमय उनके 
पंक्तिमिं मही वैटुगा ओर भोजनक उपरान्त अ ही आगे बहकर चन्द्रौ पानकं बीड 
रहेगा । उ्तकी जरी धाली भौर व्ररत्तन आदिभी दह्ी उखाऊगा, म हलो उतक्रा विस्तर 


-चि्छागा ओर हलो उनके वैर दनाङंगा। प हौ उनक बैठनेकं निप मंच या विहासनं 


वनुं गा घौर जव उस्र मंज परर गुर महाराज वैठेगे, तव अपनी गुरूसैवाकी पराकाष्ठा 
समभूगा । जिन चमत्तारपूर्णं वातो जओौर मनोविनोद आदिमे गरुदैवका मन रमेगा, बै 
सच व्रातं भी थ ही चनूगा । जिर समय उनका ्रन्व-रवण होगा, उस समय शन्दोका 
समूह भीमौ हो बनरगा; ओौर जिस समय चै अपना कौर जग स्ुजलावेगे, उस समव 
उनकत स्पं-जानका खूप षौ दही धारण कनगा। जिनं जिनं रूपो गूर्देव स्नेह 
पूणं दषस दैवेगे, वै सव श्प भौ यै ही वलंगा। उनकी जिह्वाको जोःजो रस अच्छे 
ज्रगेगे ओर उनकी नाक्कौ जौ जौ नुगन्धियां अच्छी लगेगी चे रस भौर सगन्धियां भी 
ग डी चतुग । हस प्रकारः जिष्य उपनी दा चेत्के संचधमे अपने मनप. वरातरर यही 
कृता रता है कि खपने गुरुके उपमोगकरी घमःत वत्तुपे म षी बना ओद्‌(समस्त 
गृह्तैवाको ग भकेला ही व्याप्त कर ^ || जच तक शरीरगः रहता, तत्र तकत दय 
श्रकारं सेवाकी जाती ई, शौर जत दहपत हौ जाता दै, तब गुरपेवाका कुष्ठं बौर 
ही प्रक्रार उसकी बुखिको सुभता ॐ । बहन कहता है कि दह्न-पात होने पर यै बपने इसन ~ 
णरीरकी पिदर उत्त भूमि मिलाकंगा जित्त प्रर भम अपन चरण रखकर खलै होगे ।) 
मेर गुरुदैव जिस ध सहजम स्पणं करेगे, उसी पानी # अपने एरीरका जलीय 

अंशं मि्रा दगा ।! जिस दीपके गुरुदेव आरती करेगे अथवा लो दीपक उनके घर 

लकतगा, उस दीपक तेलमें य जपने णारीरका तेनवाल्ता अंण मिना दंगा । गुुदेवके 

चंवर या पभ गै अपनी भाणनवाबु रगा जिससे भके गुष्देवकीौ सेवा ओर्‌ स्पशं 








दोनोका हौ सौभा प्राप्त होगा । जिन जिन स्थलोमे गरभूति रहेगी, उन न स्वलोके ; ` 


आक्ताण तत्वमे मै अपने णरीरका आाकाणवाला ज्रं क्लीन कंगा। चे जीता | 
ग्रं ओौर चाहे मर जाक, परन्तु गुग-सेवाफा वहब्रतर्गे कभौीन छोद्ुंगा। डस 
प्रकारकी चैवा कत्यान्त कौरि. तकर करता रहुगा ओर क्षण भरैः लिएभी व्ह मेवा ,. 
किसी सरको करने नंगा द्विजिस किष्यत्रे इस प्रकारका चैवं हत्त हं गोर्‌ जिसकी , 
गुर-सवाकं लिए स्वल या कालक कों सीमा जववा मयडि नहीं होती, जो सेवा करने 
सत्त ओौर दिनका कुं भौ प्वनिं नदीं करतां जीरं उनके सम्ब्छमे कभी वह्‌ नहीं कता । 
कि यह सेवा थोडी ह्या च त) > उलट गुम्नेवके चत्ततायं हए काप्रकी करिता बौर ` 
भी ताजा ओद्‌ दष्ट-पुष्ट होना र, गुरका यतलाणा हज काम चाह आक्ताशसे भी बडा 
हौ, परन्तु फिर भी जौ अकेला री वह काम पुरा कर डालता 2; रमी काके सम्बन्धम 


। ¢ 


॥ 
| 
॥ 
॥ 


च्छ 
| 


1 
५ 


॥ 


| |! 


# | 





1. हिन्दी जानैष्वरो 
गुर्टेवकी आज्ञा होते ही मनसे पले जिसका शरीर ल्ग वीह पडता है, उप्ते प्रा 
करनेके लिए नके साय प्रतियोगिता करके जौ चटपट्‌ काम पूरा कर जानता दै, मुस्क 
भँ हयै केवल परिह ही निकली हई जातत परी कर्नेके लिए भी जो अपना सारा 
जौवन निद्धाबर कर देता, नो गुस्की सैवार्भे ही अपना षारीर कण कर उालत्ता द 
ओर फिर शूरे प्रेमते ही पृष्ट द्वौता है, जो गुरुक आल्ञके लिए अकेलादही भार्‌ बनता 
ह, जो युकलके हासा हौ अपन स्ापक्ो कुलीन समभन्ता 8, लो खपने गुरभाद्वयोकर 
साथ सौनन्यपणं व्यवहार करनेर्म ही सुजनता मान्ता द, जितने केवल गतीं सेवा 
हरीं वसन होता 2, गुर-सम्परदायक्रा नियम ही जिसके किए बेणाश्रम धम हात्ता ९, 
गुम-भक्ति ही जिसका निच्य कमं दै, जो गर्कोही ` तेत्र-देवता भौर माता-पिता आदि 
सच कृच मानता है गौर्‌ जो आ्म-कल्पाणकै लिए गृह -तेवाके सिवा आौर कोटं मार्ग 
जानता ही नहीं, गुख्का द्वार हौ जिप्रकै लिए सार मोर सवंस्वर है-रास्तनिक सत्य तत्व 
'दै- जो भपने गुल सेवते साथ. सगे आ्गोता-सा प्रेमपुणं चवदार करता ह, 
जित्तक मखं परं सदा गुखकै नामक्ता मल्त्र रेता ई शरोर शूर वार्वाका छोडकर जौ 
जोर कसो शाकलं वर ध्यान नहीं देता, जो गुरुके चरणोकि जलको ही निमुचन फ समस्त 
तवेति रेट समता दै, जो किसी अवसर पर्‌ गुरुका जख भन्न भिन्न जाने पर उसके 
सामने अतिसमोधिका भो कोई महत्व नही समता, दै भुन, गुदेशवे चलनेकं 
य उनके परोत धरुलके जो कण पीरचेकी र उडत रहते र, उनका एक णा भी 


। जो मौ सलक बदलें ग्रहण कनके लिए उल्मुक रता है, बही दास्तव्े गुख्का 


न्वा रोचक जौरं शिष्य होत है ।) परन्तु इन सब वार्तोका (कहाँ चक विस्तार किया 
य । ता सीमा दी नही है ॥) गुरुभक्तिका प्रसंग भा जानेक् 
कारण इतना अधिक्त विस्तार करना पा है। परन्तु बहुत विस्तार हौ चुका 1 दै 
खर्जुन, जिसके मनम इन भक्तिके लिप अनुराग होता दै, जिसके भने इसके लिपु 
उत्कंठा दोतौ ई, जि गुरुसेवा -सिवा |= कुद भी अच्छा ती लगता, वही पुरत 
त्त्य-ज्ानका बाघ्रार है ओर उसीक्रं कारण श्ानक्रा अस्तित्व १ रै । कैवलं यह्वी 
नही, बह जानी भक्त भ्त्यश्ष उवता ही होत्रा है 1 वारतत्र्म 4 व #६१८० 
हाप यव हार मक्त करके रहत! है मौर उका जान इतना जव ह 
सारे संसारो रेके म भरी चाकी रहता दै ।'' हैः श्रौतागण, इस प्रकास्फ 
गुत-पेवक प्रति मेरे अन्तःकरणे , उक्त उत्कटा ह भौर दसौ क्तिए मने इस वियक्रा 
^ इतना अध्िक विस्तार क्रिया है ॥( ओर नही तौ प हाय होने पर्‌ भी तूला हः. भननके 
विषयमे घना ह गौर व त ५ ८४ 
। महिमा वणंनके कामम मै गगा ह # सोर मुप्तका मालत क्लक्रर बहा (ह्न प 
| म हं । परन्तु फिर भो इतना है कि मेरे मनम स्वा गुरप्ेम है मोर उसी प्रेमः 
कारण मै ` इस श्रसंगका इतना शधिकं विस्तार करना पडा छै । म ज्ञानदेव मपर 


लोगो यही बात्तं कदत हं । दै ्ोतायण, मैन जच तक जो कु कर है, उसे आप 


लोग कृपा कर सहन करे गौर मे एला भवार दे किं भ आप लोर्गोकी जौर भो 


१) ' ऋ) १ ह न र ४ 
( + । छ ऋ त । 


तैरह्नां अघ्याय 


अधिक सेवा गीः कं । अव आनि रमै प्र्वका अर्य दही बच्छी तरह ओौर विणाद ख्यसे 
वतलङगा ।)| श्रोता-गण सुनिये, सार स्ृषटिका भार सहत करनमे ममथं नारायणक 
पूणं अण श्ाक्रष्ण कहते है ओर अजुन सुनते ह । शीङृष्ण कहते है हे अजुन, 
सुनो । लिसमे इतनी अधिके त कि मानों उसके सव अंगं ओर मन कपूर ही 
बन हए ह जघवा जिप्रका अन्दर शौर बाहर रत्नके पिके समानं च्वच्छ होता है 
अवा जौ ममक समान. अन्दर भौर बाहर समान शूपमे तैनस्वौ हतार, नो बादधन 
तो लपने कमक - आचरणे कारण मौर अन्दर ज्ञानक कारण चण्कल होता है प्रो 
ध्रलिषए जौ दोनो तरफ समान रूप्रसे निर्मल हौता है, वेद-मन्वोका उच्चारण करनेसे 
तथा निदधौ नौर परानीक योगसे जिर प्रकार ताह्य शुद्धि होती ई, जिसःप्रकार पत्येकं 
कामे युद्धि ही बलवत्री होत्री &ै, जिस प्रकार वात्र दषणको स्वच्छ करतां ड सचता 
घोव्रीके मसतरभे-जिम-भकार कपडे पर फा दाग ध्रलत ए साफन्लो नता दीक रसौ 
कर जो वाहरमे निम होता है गौर अन्तरम मौ शाना पक पर्ववित. होने 
कारण हा चुका गता ह चहज नी । मीर नहीं तौ- रै भजतत, यदि. अन्तरग 
णुद्धन दौ तौ बाहरी कर्मोकां आ्टभ्बर केवल दसर्योको घोषा दैनकरे निषएद्ी होगा । 
यह सव वैसा ही होगा, चैते मृतककां शगार करना, गवौ तोयमे स्नान काना, कषत 
बुक ऊपर गुका मेप करा, उनडे दए बौर ददे" परको तोरण आौर्‌ बन्दनवारे 
सजाना, शलो मरते हए मनुष्ये अंग परर सन्ना नैप करना, विधवाको ककम लगाना 
पोल कलगक्ते ऊपर मृलम्मा चाना मरा मिक बने हए फलक रगनां । चस सवाप 
कर्मकांड पैसा ही होता दै । निसर्मे रस नहीं होता, उसक्ता अधिक मुल्यं नहीं लगता । 
णराका व घड्धा गंगा-ललसे धोने पर मी शुद्ध नहीं हो सकता । नौ लिए हृदये ज्ञान 
हीना चराद्धिए । यदि हदयमे ज्ञान हो तो बाह्यं शुद्धिकी ब्रातिः आपपर भाष हो जाती ३) 
परन्तु क्या वह भी कभी देलनेमें मावा है कि णुदधिकी ऊपरी कौर दिन्रावे निमिं 
ने ज्ञान भराप्त घा हौ ? इसी निए मच्छ कमकरिं हारा जिसका बाह्म भाग अच्छी तरह 
शुद्ध भार स्वन्यं हो जाता दै, भौर साध ही ज्ञानतः जिसका अन्तर शी निष्कलंक हो 
ज॒त्ता दै, उसमें भन्द्‌ सौर बरादैरका कों भेद ही नहो रह जाता मौर सच जगह समाने 
तिता दिचवाई देती है । तात्पयं यह कि उसमें भुचित्ता आावण्यकतसे कहीं भधिक्र 
हेती दै भौर इसी लिए जिस प्रकार कँचके भावरणके अन्दर चते हए दीपकृका तैज 
कहर भौ खव फल जाता है, उसी प्रकार उसके अन्तरगका शुद्ध भाव मः इद्धिवंक 
ढा बाहुर्‌ प्रकट ह्रोत्ता रहत्ता है । जिन विषये कारण संशय उल्वश्च हौता । तै, व्पर्घ- 
के विनारोक्ता सतार होता दै ओौर कुकर्मा के चीन यंकुरित होत ठ, यदि ठेते विष्यो 
वह्‌ देखे या सूने भवा वे तिपव अकर उससे संनमन भो दौ जायं, तो भी निस रकार 
षो रमक उरण आकाग्‌ कभी मैला नहीं होता, उसी शकार उसके मनप शरियो 
का कछ. भो संस्कार उत्पन्न नहीं होता । योँ तौ कटं इन्वियक समुह सहितं विपयमिं 
लिप्त दी दिलाई देता है, परन्तु विकाररौका कैप उसमे तिल मात्र भौ नहीं होता । यदि 
रास्तेमे कोई युन्दर परन्तु चोटी जातिकीः शलो नाती हुई दिषाई पदे तो निम प्रकार उत्क 


१द्‌ 


॥+ ~ 





















२६० ध हिन्द ज्ञतिश्वरी 








भीं कह अच्छी तरह पह खातर जानता हे 
करनैकै योग्य नहीं हे । लित्र रकार पानी 
गौकड- नही सीते ओते, उसरी. अकार्‌ उसके मनक. माव ५ 
अजुन, दसी प्रकारफौ स्वितिको शरचित्व कते है; मौर 
तं समम सलार शत जर ता 8 भौरि इ 
नाकदं भैमं रहती है, ठ पररधके सम्बन्धरमे तुम सममः लो कि वह जलानकतो जीवित 
रक्ताः हे । धररीर अपनी ओरसे बाह्य भाचरण करता रहता है, परन्तु उस जाचरणकं 
कारण उसका मन तनिक भौ विचितं नदीं होता । जिस प्रकार गौ का बारसल्य भाव 
भने बच्डेको छोबक्र जंगलेमिं भदकनेके लिए नहीं जातां सौर ध पतित्रताक् विश्लास 
निस प्रकार वैषयिक प्रेमे युक्त नहीं होत्ता, अवा जिस प्रकार किसी नाक चले 
लाने पर शवौ उसका सारा ध्यान अपने गाहे हए घतक्रौ भरः ही लगा रहता है, उसी 












तह काया धा अववा जिस अकार चनँ लगर्नतीली शग 





उसी प्रकार सुखदुःख शालको चाद कितनी हौ लर क्योन उरं, तो भौ उसका भ 
कभी विचलित नीं होता ओर चाद्वे स्वयं क्त्पन्तद्ी क्योनः आ नप्‌ तौ ५५६ | 
उसका धयं अपनी सामथ्यकं कारण ज्योक्रा त्यों बना रता दै । लित गुणका स्य 


॥ 3 
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नामे उत्ते करवा गया है, दै जजन उल्क {किया गया र बः २. चह गुण इसा अरजस्क साचसिक मवस्वा दै. जिं 
र्यके गर्‌ गोर्‌ गनको इस कारको अटल ल्थिदता आघ. जाती. ह, उते तुम जात- 
रूपी धका सुला दुगा भडार ही. समश 1 जिस प्रकार पिशाच अपने रहनेके वुको, 
हन्द युद्ध करनेवाला पने हुचिप्रारको अथा लोमी अपने नकौ अपनी मन्न मोट 
नहीं दने रेता जयवा जिच प्रकार मातां जपनं एकमात्र पुरक सदा जपने कैज लगावै - 
रेतो द भवा जि प्रकार मघु-म्वोको सदा मधुक। अनिवायं लोभं रहता रै, त्तौ 
प्रकार, है अजुन, जो अने अन्तःकरणक्ा निरन्तर जीरं खुब जौ लगाकर यत्न करत) ह 
मीर. उक्तो इन्द्रयोके द्वार्‌ पर्‌ पैर भी नी रखने देता, ( अर्थात्‌ इन्दियोके वशे बिल- 
कल नही होने दैत्ता ), जो इय कल्पतसि संदा दर्ता रहता & किं यदं यरे इस बालका 
नाम भौ काम-ह्गी हीतेके कानमे पद जायगा यां आगा-ल्पो डाकिनौकी नजर हमे लम 
जायगो, तो इसक्रौ जान ही निकल जायगो, वत्रा जिप्र प्रकार अपनी दश्च तरा सोक 



















चः हान्‌. । भन्र। तष 
सनीत्र देह बहूत कृश हौ जाता है बौर प्राण जानैको नौवत 








जा जाती है, जौ अपने मनक 













नायि सन्धिं विष्ट करता है, चमाधिकी य्या पट अपने ध्यानको अच्छी तर्‌ 
सुलायै रखता रै गौर जिसका चित्त चैतन्ये साच प्राच एक श्य हकर सदा उसीमे रमता 
र्ता है, उसके सम्बन्ध युम यह त्म लो कि उसमे भप्त यन्तः करणकः धूण रूपये 
निग्रहे कर लिय! है । अन्तःकरंणका इत प्रकारका निग्रह मानौ जानकौ विलय हीह] 
नित रवती श्ञा सश अन्तकरण विलक्ल चुप चाप भौर सम्मानपूवक पालन करता 
९, उस रुवतो भुततिपरानु जान ही समला. चाहिण्‌ । ए 

दन्दरिया्ेष्व॒वेराग्यभनहकार एव च । 

जन्म मृत्पुजराव्पाविदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ = ॥ 

जिस्चक मनम विषयक प्रति पणं लपने विरक्ति नोग्रत्त रहती है, बही ज्ञानौ हौता दै । 

जिस अकार वमत त्रिय हुए पदाधंको देश्नकर किसोको नोभे लार नहीं टपकत्ती मचका 
जित अकार किसी भृत पुर्षको आलिगन करनेके लिए कोई अने नहीं बढता भयवा 
तियो कोट नही निगलता जया जलत इए घरमे कोड श्रवेण नहीं करता मघवा बाधक 
गामि कौर अपना निच स्यान नहीं बनाता अयता मने हए लोक खौलते हए रस्म 
कोट नहीं कूदता अववा अजगरको तक्रिया बनाकर कौई ठप पर्‌ नर्ही सोता, उपो प्रकार 
विषयक ब्त जितने अच्छी नहीं नती मौर नो इन्द्रियो द्वारा किमी विवयका ग्ररण 
नहीं करता, जिसका मनं विषर्योकौ बरसे सदां उदासीनं रदृता है, जिसका शरीर 
नत्यन्त कृश रहता द भौर शफर दके सम्बन्धे जित्तकं मनमे बहत उत्साह रहता ह 
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है मञजुन, जिसे समस्त तपोव्रत एकत्र रहते है मौर गवि या नेगरको भरो हुई जस्तीर्मे 
रहता चित्ते कल्यान्तके समान दुःखद लान पड़ता दै, जिसे योगा-यासकी बहत अधिक 
लालसा है, जो निजंन बौर एकान्त स्थानकी लोर दौढता हमा नाता है भौर 
भनुष्योके समाजका जिते नाम भी मच्छा नही लगता, लो एटि विषयकं भोग-विनास- 
को उतना ही बूरा मौर त्याज्य समभतता है, जितना वार्णोकि स्या पर्‌ सोना भयवा 
पीनके कौ ददम सोना, जो स्वकं सूरलोका वर्णन सुनकर उन सुखोको कृत्तो सट 
इए मांसके समान समभत्ता दै, उसका यह र्य ही उसके लिए आात्मलाभका मव 
होता है । इसी प्रकारके वै सम्यक द्वारा जीवं ब्रह्मानल्दका रुख भोगनेका पात्र लनतता 
है । इस प्रकार जिसे पेहिक गौर पाद्लौकरिक सुखकरं उपभोगे सम्बन्धमे पुरौ पूरी 
विरक्ति दिखलाई पे, उसके सम्बन्रभें सुम यद्‌ समश लौ किं उसमे विपुल ज्ञान निवास 
करता है । लो किसी सकाम मनुष्यकी भाति ही कुएं भौर घाट भादि बनवानेके सभौ 
लोकोपयोगी काम करता है, परन्तु उनके कत त्वका अभिमान अपने शारीरको शूने भौ 
नहीं देता, नो वणध्िमः धमक प्रालनके लिपु आवश्यक नित्य बौर नैमित्तिकं कमं क्रिये 
विना नदीं रहता, परन्तु फिर भी जिसमे इस प्रकारकी भावना तिल मात्र भौ नहीं रहती 
कि शने अमुक कायं सिद्ध किया दै, बही सच्वा ज्ञानो है । जिस भरकार्‌ वायु अपने स्वामा- 
विक गुणक कारणं सभी स्याने संचार करी दै अथवा सूयं सर्हकाररहित चुद्धिते उदय 
होता है णवा वेद सहल रूपमे ज्ञानका कयन करते दँ सथवा गगा बिना किसी दैवुकं 
हौ सदा बहती रहनत्ती दै, उसी प्रकार जौ अभिम्रान-र हितत हकर सज प्रकारक स्रा्ररण 
ओर्‌ व्यवहार करता दै, जो ठीक चत्तो प्रकार अदंभावसे रहित होकर नित्य क्मोका 
आचरण क्ता है, जिस प्रकार ठपयुक्त ऋतु आने प्रर वृक्ष एल ती देते 2, परन्तु 
स प्रकारका अहंकारपू्णं जान उन्दै नदरी होताकि हम दूसरोकी फलद शह णोर 
ङ्स प्रकारः लिसके गन, कमं मौर्‌ ववने लहंकारका पूर्ण सूये नाण हौ लाता हं, चही 
सच्चा ज्ञानी ३ । जिस प्रकार किसी हारक पिरोनैवानी डोरी निकल लाती है अववा 


आकाणमे चभो इधर-उधर चलते रहने पर भी जाक्ताश पर उन भेर्घोका दाग नहीं लगता, “ 


उसी प्रकारः जिसके शरीरे कमं तो हो जाते है, परन्तु फिर भी जो उन कमन निलिप्र 
रहतः है; जिस प्रकार मचपान करनेवालैको अपने शरीरं चरके वल््रोकौ भवा चितकौ 
अपने हाथमे रये हए श्छकी जयवा वैलक्रो अपनी पीठ पर ले हुए शाज्नीय ग्न्धीकी कुच 
श्नो सघ नहीं ती, उसी पकार जिसका बहु-माव विलकूल व्यथं हौ जात्ता है सौर उस 
अह-मावका जितत स्मर भी नहीं रह जाता, उस पुस्वकी इस्त स्वितिकौ निरहकारता 
करते है । निस मनुष्ये इस प्रकारक निरहकारता पर्ण श्पसे दिच्वाद्रं चत्त हे, उत्तीर 
ज्ञानका निवास होता है, इमे तिल मात्र भी सन्देह नहीं । जौ जन्म भौर मृत्यु जादि 
दुः सौर रोग त्वा बुद्ावस्या आदि संकंटौको अपने णरीरमें लगने नहीं देता 
जौर निलिप्त होकर उन सवक्री गोर देचत्ता र्ता ई सौर बह भौ क्रिस धरकार्‌ दलता 
ह जिस प्रकार कोई साधक पुष पिगाचको, योगौ पर्ष उपाधिको मथवा सलक 
खहायताते मिर्तरी दीवारकी सौश्चको बिना स्वयं अपने स्वान हरे हए दंखत्ता हता 
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ड, उसी प्रकार जो मर्य मीर चग आदिकौ नि्िकार द्ौकर देवता रहता है, जौ अपने 
पि्ठन्ने लन्मके दो्षोका उसी ध्रकरार स्मरण करता श्हता है, जिस प्रकार्‌ प्रापि अपने 
मनम पिदधे त्मका भी वैर बनाय रता है गौर उपय किसी प्रकार बुर नह होने देता, 
जिच पूवं जन्पक दुःच्र शादि उसी प्रकार शटकते रहते है, चिप्र प्रकारः ओंम बाचुका 
केण खटकता रहता है, सयवा धावर्मे बाणकी गाँसी खटकती रती है, जो तिरतर पौ 
कता रहत्ता हं किं म पौचके गड्ढे पड़ा था, मूव्रहस्ति भे बाहर निकला हं भौर हय 
दाय, न स्तनपरका पसीना बहे स्वादे चारा दै मौर उन्हीं सब बत्रि विवार्‌ करके 
जिते जौषनसे सदा चुणा वनी रहती है सौरः लौ अपने मनमें हस बातका निघ्ठय कर नैता 
है कि खत्म तेसा काम कभी नदीं कष्गा जिससे मु फिरसे जन्म घारणं करना पे, जिस 
प्रकार गवाय हमा धनं फिरसे प्राप्त कनेक लिए जुसारी फिर दवि लगानेैके लिए तैयार 
हौ जत्ति र अववा अपने पित्तकं वैरका वदनो चु कानैकं लिप्‌ पुत्रं सदा यवंस्र्‌ इं इता रहता 
है अथवा मारनैनै चिकार जिम प्रकार कोर क्ोघधपुवंक मारनैवतिका पीला करना चत्ता है 
लौ ए उक्षे उस मारका वदता चकाना चाहता है, उसी प्रकार जौ हाथ घौकर्‌ गौ र आवैश- 
पुवंकं जन्मकां चन्वनं तौड़नेकं पील पदा रहता है अचचां जन्म घ्ारण कटैकी लज्जा 
जिपरकै मनर सदा उयी प्रकार खटकती रहती दै, जिस प्रकार किंसौ प्रतिष्ठित एुषके म 
लपनी मानहानि खटकती रहती है यवा, है अन, जवर किसी सै रलेवानेते यह कह 
दिया जादे किं जानै बहत गहरा शद्धा है, चतन समय वह तैरनैवाला निसं प्रकार 
किनारे पर ही सू अच्छी तर अपनी नागि कस लैत्ता है आर जलम उत्का विचार 
छोड देता हे अथकश्रा जिन्न प्रकार बुदधिमानु पूरुष रणे जाकर खे होने पहते ही चपने 
होषा दवस लिकराने कर्‌ लेता है अथवा घाव लगने पह ही जिस प्रकार दाम भागे करनी 
फद्ती रै अथवा जिस प्रकारः यह परता लगने पर कि प्रवासे कल हम जहाँ चलकर ख्टु- 
रो, वहां कों भारी अपित्ति आनक सम्भावना है, मनुष्यं एक दिन पलत ट साक्धान 
हौ जाता दहै अवा प्राण निकलनेसे पहते हौ जिस प्रकार ओषधके लिए दो-घुय करनी 
पडती दै, इसी प्रकार लो यह्‌ समकर तक्राल ही सावघ्रान हो जाता है नि मृत्यु चाहे 
भानं हो गोर चाहं कल्पान्त हौ; परन्तु बहु होगी मवश्य, गौर यदि इस प्रक्नार मनुष्य 
पहले ह साचधान न हौ तो उसको अवस्था उसी मनुष्यके समानं दौ जाती, जनो ललते 
इए धर्मे पटा रह जनता दै जीर जि फर्‌ उस समय कूर्मां ोदनैका जद्वर ही नहीं 
मिलता बीर वह डरकर्‌ उसी तरह जहका तहँ रहं नात्रा है, जिस प्रकार बहरे जलें 

फंका हमा पत्यर शुपचापं पडा रह जाता दहै ओर किसीको उस्रकौ पुकार भी नहीं सुनाई 
पडतो गौर इसी लिए नो ठसी प्रकार लाठो पहर सावधानं रहतादै, जिस प्रकार 
क्रिसी बहे बह यक्ष स्राकध्रान रदत है, चित्तका बलवानके साथ बहुत शवल वैर हो 
जाता है यवा जिस प्रकार विवाहकै योस्य कन्या पदे अपने मायकेके वियोगक 
वि तैथार हौ जाती है मववां सन्यास लेनेवालै पुरुषं पहतेये ही सरं्रारका त्याग 
करनेके लिए तैयार रहृत्ता है, उसी अकारं नो पुव मरनेसे पहृते ही मृत्यु पर घ्वान 

रद्धकरर जपने सन व्यवहार जौर आचरण कच्ता है लौर स प्रकार जो युदय अपने 
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इसी जन्मसे अपने समस्त भानो जन्मोका लौर्‌ इसी जन्मभे होनेनाली मृत्युम भावो 
जन्माकि मत्युका जन्त कर डालत्ता है चौर स्वयं केवन्न श्रात्म-स्वस्पसे वचा र्ता है, 
उसके घर्मे जानकी कभी कोई कमी नही, रहती । जिरक्ते लिए जन्म मौर म्युकरा कुः 
खरका नहीं रह जात्ता, लिसक्तं शरीरकौ वुद्धावस्या कभी स्पशं नहीं करती गौर इसी लिए 
जो सदा भपने भापको यौवयाबस्याकौ उमंगोमे दरीः रखता है, बहौ जानौ है । बह अपने 
लापते कहता टै किं आन भरे जित मरी पुष्टि दिवाईदैती रै, चह शीघ्र हौ सुखी 
हह कवरीकं समान हो जायगा, अभागे पुरषके व्पवहारकी तरह कभी न कभी यै दाव- 
पर थककर व्ययं हो जा्यंगे सौर इच चलकौ भनस्या एते रालक संमान हौ जायमी, 
जिसे परामश देनेवाला कोई म्री नहीं हौता । जिम मस्तक्को  आाल-कल कूलोका इतना 
शौक है, वदी यह मस्तक्त णी हौ ऊैटके घुटनेके भमान ` हो जायगा । आषाढ मासकी 
हवा लगनेकै कारण पशुजकि रकी रोगी होने जैसी दुर्दता ` हो जाती है, बैसी ह 
दर्दता मेरे इस मस्तक्की भी होगी । भजत्तो मेरे यै नैवं कमयकी प्रंवदियेक्रि साथ 
स्पर्घा कर रहे है, परन्तु शीघ्र टी ये पके दए चिचक स्मान निस्तैन हो जायने । 

ये मोहिकिं परदे पुरानी छालकै समान लकने लगैगै भौर यह वक्षस्थल ने्नोकते कलसे 
भीगकर्‌ चदने लगेगा । जिस प्रकारे चत्रुलक्त पेड पर अने-जानैकाते गिरमिट गदिते लिप 
रहते दै, उसी भ्रकार मेरा यह मुल भी शक्ये लिथड़ा रहेगा । जिन्न प्रकारः रसोरई.बरक 

सामनेके गदड गन्दे गोर राके पानीये भरे रहते ह, उसी प्रकार वह नाकः कफम भरी 

रहेगी । जिस भुकं हौठोक्रो मै रंगता ह हेसते समय जिसके दति दिदलाता हं मौर 
जिनसे म युन्दर-सुन्दर्‌ यत्ते कता हृ, उसी मृते कलक तारका प्ररोहः बहते लगेगा 
लौर सव दातोके साव साय दाद भी निर जाववेगी । जिस प्रकार ऋणके भारवे दवे हृष्‌ 
चेतिहर मथवा बरसातकी भरीके कारण पर्ु चपचापर दते हण पडे रहते & ओौर किसी 

प्रकार उरना जानते हौ नही, उसी प्रकार लाख प्रयत्न करनेयर भी सह जीभ किसी तरह 
द्विकः या चठ न सक्रेगौ । जिस प्रकार चखी हर्द धासकरे पते हवाके कोकते जमीन पर 

इघर-उघर श्रते रहते है, उसौ प्रकारकी दु्दता मदक अंदरकी दोक होमो । जिन्त प्रकार 

आकाणशक्ती चकि कारण पहि येक्रिं पिचौ परसै प्रानीके भरने बहते रहती चै. उसी 

भकार भैर अहवी विडतीरमेमे लारकी नदियां बहन लगेगी । वात्ता कुछ बोल नं सकतगी, 

कान बहुरे हौ जायेंगे मौर तारा णरीर एक बहत बडे वंदरके समान दिखाई दैने लरौगा । 

जिस्र प्रकार षास्न-फूसका बनाया हला लौरं कैम खडा सिया हमा पृत्तक्ना वाके किति 
बराबर लागे भौर पोैक्रौ तरफ हिता वा सरलता रहता दै, उसी प्रकार मेरा यह सारा 

शरीर भी थरथर कोपिने लगेगा । चलनेन पैर टेदे-तिरये पडगे, हाय रहे भौर चैक्राम हो 

जाथेगे मौर तव भानं सीन्द्यका एक चद्विया सवाग छ्डा हौकर नाचने लगेगा । मल 

आओौर्‌ मूतं दारं निरोष्की णक्ति नहीं रह जायगी शौर सव्र ल्लोग यही मानने लमगे 
किं म किसी तरह भरः नाऊं जिससे उनका पीछा चरै । सारा संसार मेरी घोर देखकर 
शकने सरगेगा, मत्ये बार बार कहना पड़ेगा करि तू किसी तरह जल्दोे लाकर भके उठा 
लै जा मौर मेरे समे-सम्बन्ी भी मुक्ते ठब जारयेगे । लिया + भूत नरदैगी मौर लढके- 


सम्पत्ति चुट ने नार्थे, तो बच्छ यहो 
लं । दीपक्रकैः बुगनेसे पहले ही उत्ते ह्वासे चचानैके लिए चकं देना चाहिए । जवं चद्धा 
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बच्चे भूमेः देखकर, धरा ओर डर नार्यगे ओर इस प्रकार य॑ सबको धुणाका पात्र बन 
जागा । कफकी प्रवलता होने पर जव य चोल खरकं वकाुंधा, तव खदरी -पदोतिर्योक्गी 
नदि ट जायगी ओौर बह करहनै लर्गेगे किं यह्‌ बुदा नभौ न जनिं भौर कित्तनै 
लो्ोकरो सत्तावेगा । दस प्रकार जो व्यक्ति युवदिस्थामे हौ अपनी भावी बुद्धातस्थाके 
ललर्णोका घ्यानं रखता ई आरः तव उपने मन्म उन सरव लद्व्णंचि चुणा करने लगता हे, 
बही जानी ई । वह सपने मन्म कहता है किं शन्ते शरीरकी इसी प्रकास्की दुदवंषापूर्णं 
वस्या ह्ठौगो जोर जारौरिकत भोक्त मोग चुकनेके दपरान्त इत शरीरका अन्त हौ 
जायगा, त्च अपने कल्याणक स्राघनं कनके निए मेर पास बच दही क्या जायगा? इस्नी 
लिए जब तक बहुरापन न भावे, उसमे पहले ही सन कुशः सुन नां नादिए ओौर जत्र 
तक शरीरे पंगुता न छते, तत्रतक सव जगहुकी पाता जादि कट तेनो चाहिए । जच 
तकं नेमे टि 2, तव तक जी कूं देते बने, बहु देन्न तेना चाहिए ओर्‌ जव त्क 
चाचा मुक न ह्रौ, ततव तक मधुर भाषण कर तेना चाहिए । हं पह वात्र भभौ अच्छी 
तर माम हौ गई है कि जाने चलकर हमरैये दावं लृनैहौ ना्यगे। नकिल उन 


हात लले होनेसे पहले ही दान आदि समस्त पुष्य कमं इन हापि करा लेने त्राहि । 


आगे चलकर लव इस अरकारकी होनं वस्या आवेगो, ततर चित्त विलकरूलं पागलंकरि समान 
हो जायगा । इसलिए एसी भवस्या भने पे हौ शुद्ध जनका संग्रह कर नेना जवर 
क्यक्‌ ह । यदि जाज हमे यह परता लग जायसा किः कल चोर आकर द्रमारी सारी 





है किभानह्ी हम उरकी रक्षाकी यवटथा करे 


चस्वां अतिंगी, तवं चह साच णरीर व्यर्थं हौ जाएगा, इसलिए जनमे ही इस शंरीरभे 
वितलकल नि्लिपत होकर रहना कारम्म कर देना ही उचित £ । नो वह जानता है कि 
जागे नाकेवन्वौ या रन्नाका प्रचन्छ नहीं है भयवा यह देखत तै कि स्ाकाकफमे चैष धिर 
रहै र, लेकिन फिर भी जो द्रत सव बार्ते बोर श्यनिन देकर चरर बाहर निकल 
पदता है, उसका अवश्य ही पत्त द्या । इसी अकार्‌ जच वुद्धावश्था अदिगी, त्वं यर 
षारीर घारण करना बिलकुल व्यर्यं हो जायगा 1 एसी अवस्व्िं यदि मनुष्यकी आप्र सौ 
बर्करो मो हौ तो भो यहं सम्रभ्ये नहरी खाता कि उत्तके इतने वीचंजीवो ह्ोनै्म क्षया 
लाभ दै । जिन त्िनेकि ङंठलभये एक चार भाद नानेक कारण तिल निकल जति ह, 
वै ङंरुल यदि फिर फाहै नायं तौ उनरभेतरे तिरं नहीं निकलते । अनि भतेष्टी हो, परन्तु 
वह राखको नहीं जला सकती । इसलिए जव एक वार वुद्धावस्या धा जाती ड, तत्र उखं 
मनुष्यके हायते भो कृ भौ नही हो सकता जिखकी नाव्‌ सौ वर्घोकी दौत्ती है । इसलिए 
जौ मनुष्य सदा यह्‌ स्मरण रखता दै कि चृद्धावस्था जानेवालौ दै ओर यौवन कलने दी 
दस्र बात्तका प्रयत्नं करता £ किं र्य उस्र वृदावस्यके हाये न पडते पाड, उसी पदप 
सम्बन्धे पट समना च्राहविएं कि इसर्मे सच्चा जनं है। एसी लिए जख तक नाना 
प्क्तारनेः रोगं आकर प्रामनं ब्रह नहीं हो जाते, त्च चकत चहं अपने इतरं नीरोग शरीरका 
पूरा-धूरा उपयोग कर तेता है । जिस भकार सपक महे उती हई अन्नकी गोली बुदधि- 
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मा मनरष्प दुर फक दतरा दै, उतत श्रकार ज्ञानी पर भी वह सादा एेहिक अमत्त दुर 
कर दता ठे जिसके वियोगते इः, संकट गौर गोक आदिका पोषण होता ई ओर्‌ चह 
लात्म-सुखसे पूणं होकर तथा निस्पृह होकर रहता दई । कमक जिनं द्वारो होकर दोष 
इत्त धरीरमे प्रवे करते है उन सब द्रासकौ बहु यम-तियर्मोक्तो सहायत्तामे बिलकुल 
चन्द्‌ कर वैता है । इप्त अ्रकरार्‌ जौ बहुत युक्तिमि बौर सावधान ` हकर सव काम करता 
,है' केवल उसीको ज्ञान-क्प सम्यत्तिका स्वामी समना चाहिए । दे भुन, बव मै तुम- 
को एक जौरः काण बतलातता ह, चुनो । 
अतक्तिरतभिष्वद्ुः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु वत्तत्वमिष्टानिष्ठोचपत्तिद्र ॥ £ ॥ 

“जा उपने इष णरीरकौ भरसे उसरी प्रकार उदासीन रता है, जिस प्रक्रार्‌ यात्री 
उस्‌ धर्मशातताते उदात्तीन रहता दै जिषमे वह जाकर एक-दो दिनके लिए निवास करता 
है बौर मार्गमे चक्नतै समय वृक्षक्षौ छायाक्ते साथ सनुष्यका जितना ममत्व होत्ता है, उतना 
ममत्व भी निप इस चर मथवा षरीरक सम्यन्छ्ते नहीं होता, च्वि ह्लीका उसौ प्रकार 
विलकूल लोभ नीं हता, जिस प्रकार किसीको सदा लपने साय रहनेवालौ दछाबाका 


लोभ नीं होत्ता गौर कभी उसका स्मरण भी नहीं होता, नो अपतै नागे वालवन्वकरि 


सहते हुए भौ उनके सम्बन्धर्मे सदा यहो समता हैकिये मार्ग चलनेवालि याधि्योकी 
तरह कच समयक ज्निएु मेरे पास आ ट्रे ह अववा जौ उन बाल-वन्चोकौ वृक्षौ द्ाया- 
भ जाकर है होनेवाने पणुभकि मुंडक समान समभा है, टै अजुन, सम्पत्तिकती राभि 
पर लोट. रहने प्रर भो जौ केवल मार्ग नलनेवातें पराये जादमोकी तरह उप्तक्ा चराक्षी 
भाव रहता है, जो पिजरेभ चन्द रहनेवाने तोतैकौ तरह नेदाकी अज्ञा ओर्‌ मयदिकां 
पालन कत्ता हना नीतिपूर्वं आत्तरण भौर व्यवहार कटूरता है, पर्त्वु फिर भौ जो न्नी 
मोर वाल बनच्चोकी माया भौर ममताकेः जालमे नहीं फंसता, उसके सम्बन्धे समभना 
चाहिए कि वह जानक! पालन करनेवाला दै । ससुद्र जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतुर्मे भौ मौर 
वषा कलमे भी स्मान रूपसे भरा रहता है, उसी प्रकार जो अपनिष्ट ओर इष्ट सव कृष 
होने पर भी सदां अविकृत रहता है, बहो जाने सम्पन्न द । लोग विनक्ते तीन भाग करतते 
"परन्तु चर्यं उन तीनों सागोमिं कभी सोन तच्हका नहीं होता । इसी प्रकार सुख मौर 
दुः फार जिसमे भिन्नत्वं शैत्य नहीं हो ता, जिरें मगनकै समान ही सदा पूरा 
ख सरम-माव दिखाई देता द, है जजन उसीके सम्बन्रें तुम चम लो कि उसका ज्ञान 
परा & गीर चदा ठीक रहता है । 
भवि  भक्तिरव्यभिचारिश्नो । 
[चब्र्ः [वत्व क्ज्नतघद्वदि | ® || 
` भरे सम्बन्धे जिस मनुष्ये अपने मने यह हद निक कः तिया ह कि मुभ 
( सर्वात धीकृष्ण } सै चड़कर संसार मौर कोर नही हे, विस्फा एरीर, चाभौ नौर 
मन इच इद्‌ निश्चया ` व्व पान कर बके होते ट वे भौर जो मेरे सिवा करिसी दुसरेकी 
लोर नहीं देवता, त गन्तर्‌ मरे चमप रष्टनेकै कारण नो मेरे चाय एक ही 
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शस्या परर सोत्ता है, णौ मेरे पास उसी प्रकारं चुने मनसे मतां दै, निसं प्रकार कोई 
धर्मपत्नी अपने परतिकर पाच शुत्रे मनसे ओौरं वेधद़क होकर जाती ह, जो मेरे स्वल्पके 


खाय सेक उसी प्रकार सम-र्सहोलातादै, जिस प्रकार शंगाजलः जाकर समुद्रम मित 


जाता लोर उसके जलके भाय कुम-रस हौ जाता दै, गो पूर्णं शपते मेरो हो भक्ति करता 
है, सूयक साव हौ साय उदित होने गौर उसके साय ही साय अत्त होनेके कारण सुयेकी 
प्रभाको सके साथ जिस प्रकारक एकता णोगा देती है, मौर भिस भकार पानीके पृष 
भाग परका अंश यदि सहन रूपमे दिलत है, तो उसीको लोग लहर" कहते है, परन्तु 


वास्तवमं वहु पानी ही होता है, रीक उसी प्रकारं जौ एकनिष्ठ भक्त मेर साच एक-ल्प 
होकर मेरी सेवा करता है, वहे केवल ज्ञानका पुतला ही होता है । जिस पुरुक तो 


परदित्र नरियकि किनारो, शुद्ध त्पोवनो, जंगर्लोक्री गाओं सौर इसी प्रकारक दूसरे 
एकान्त स्वानि रहनैका शौक हौता दै, जो पर्चतत-मा्तार्गोको गुकाओं सा सरोषरोके पासके 
श्रदेणो का बहत ादरपूकंकं सेवन करता टै भौर जो नगररभिं को नहीं शाता, लिते 
एकान्त-वरास बहत अच्छा लगत्ता है बौर मनृष्ोकी चस्तीतै जौ सदा दूर्‌ खना जाहता 
है, उस पु च्षको मनुष्य-देह-धारी ओन हौ समभना च्राहिएु। टै जजन, तुर आनका 
अच्तर तदह स्पष्टीकरण करानेकै लिए म एक मौर लक्षण बतलाता हूं । 
भध्यात्मज्ञाननित्यत्वं ततत्वज्ञाना्थदश्शंनम्‌ । 
| एतज्जानमिति श्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।॥।१९॥ 

` “जिस ज्ञानको सरहायतासे परमात्मा सर्थातु वह एकमेवाद्वितीय चरतु दिरादई दैती 
है, केवलं बहो ज्ञान सलवा है । इसके सिवा संसार सौर स्वगं मादिकै सम्बन्धे जो जान 
डँ, चन सवकौ जो अपने मनये निष्तयपूवंक वास्तवे अज्ञान समभ लेता दै, जौ स्वं 
सम्बन्धी जानको तिलांजलि दे देता दै, णो सांसारिके विषरथोकी बा््तौको कमी सपने कानौँ 


ङ र || वै त नः 





क्त प्हुबने ही नहीं देता गौरं केवल निर्म भावनासे अध्यात्म-ज्ञानभे निमग्न रहता च, 


जो गोर्‌ सव ज्ञानको एक ओर रखकर गपनी ्रद्धिको ठीक उसी प्रकार भष्यात्म लान 
कै मरमं आभेकौ मरोर व्रढाता दैः जिस प्रकार को यात्री मागं भूल नाने पर टेद्रौ- 
तिर्छौ गलियां छोड़कर राजमार्गं पर चलना आरम्भ करता दै, जो अपने मने कहता 
दै- यनी एकमात्र सत्य है बौर दूसरे समस्त विवयोका ज्ञान कोरा च्म है|" जर यही 
समकर जौ ढ्‌ निश्वयपूर्वक्र लपने मनम मेर पर्व॑तकै समान स्थिर रहता है, इस प्रकार 
ताकागके ध्रवं क्षते समान जिसका निश्चय अधघ्यात्म-ज्ञानके द्वार पर अचलं कयते 
ल्वित्त रहता दै, उसने जञातका निवार होत्ता है । इस वचनम कपी कोर्द वाधा नदरी आ 
सक्तो, चथोकि जव किसौका मन जानम स्थिर हौ जाय, तेभो यह समना चाहिए ति 
यद शन-स्वहूप हौ मया है । भोजन पर वैठनेके कषठ देर बाद जौ कृं होता है (अर्यात्‌ 
भोजनक जौ स्वाद बौर लानन्द घाता है) उसका पता भोजन षरं वैनैके समय तुर्त 
ही नहीं लग नाता । परन्तु फिर भी पृषत्क मति ज्ञानम स्वित होतेही उसकी जो स्थिति 
होती दै, वह प्रायः पूणं जानवानुकी स्थितिके सभाने ही होती है । इसके सिवा शुद्ध तत्व- 
न्ननिका जो एक मात फलं जेयं वस्तुदैः वह उ * जत चिना देने लमत 1 मौर 
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नही तौ जनिक्रा बोघ हो जागे षर भी यदि मनकी जेष वस्तुन दिवाईदे तौ यह 
नहीं माना जा सकता क्रं लानका लाभ हमा । यदि जन्प्रा अपने हाथमे दौपकनेने 
तो उसके तिए उसका क्या उपयोग हौ सकता दै ? इसी प्रक्रार यदि जैव बस्तु न दिखाई 
पटे तो फिट यहो समना चाद्िषए्‌ क्रि सारा चान निश्चय व्यथं ्ौ मयां । यरि जानक 
प्रकारे परमात्म त्त्व न दिलाई पडे तो चहु जन-स्फूतति ही बिलकुल अन्धी श्री 
है । इसलिए बुद्धिम इतनो निमंत्तता वानी चाहिए क्रि कन जो जो वस्तुं दिखलावै, 
वे सव प्रमत्म वस्तुक स्वरूप ही दिनाई पं । इसी लिए जिसे इम प्रकारकी निर्मल 
त्फ ही जातौ है, उत्ते निर्दोष जानक्रा द्रिखलाया इना परः-तस्व॒दिशाई देने लगत्ता 
द । जिसे इतना विशव ज्ञान भाप हौ जाता दैः कि वह खराक्तौ सहायत्तासे परमात्म तत्व- 
को वैष सके, उती बुद्धि भी उत्तनी ही विणद होती दै । भौर पेते व्यक्तिके सम्बन्धे 
फिर स्पष्ट ग्दोमिं यह्‌ कहुनैकौ विशेष जआवण्यक्ता नहीं रह जाती किं वह पुरुष जान- 
स्वरूप टौ जातता हे । बार्तवमं क्ञान-तैजकै साय जिसको चुद्धि जेय वस्तु तकः जा परचती 
है, बह मानौ आत्म तत्वको प्रत्यक्ष हाये ही स्वशं कर्‌ लेत्ता है । पी अवस्थाने, है 
जज न, यदि एस पुरुषकौ भत्यक्न जानं हो कल्ला जाय तौ इसमे माश्चर्य री क्या इ। सर्य तो 
सथं ही ठहरा । भला उसके स्यहीकरणकौ भौ कभो कोई लाबण्यकता होती दै । ` 
इतन वातं सुनकर श्रोताौनि कहा --““जद स॒ विधयक्रां चृत मचिक्त विततार 
न करो । ग्रन्थे निकूपणमे मे इधर-उधरको ओर फालत्‌ बाततँ क्यो लतत हो ? तुमने 
नानकं विषयमे इतने विल्तारके एाव णो कुचर कहा, उषसे हम लोमोका वागिलासये 
यथे आत्तिथ्य हौ चका । कविर्योक्रा यह मन्त्र तुमने सौख लिया ह क्रि निरूपणे 
रसालत्ाकौ खूब शरधिक्रता होनी चाद्विए । परन्तु हम लोगोको निमन्त्रित करके ठीक जौ 
चपयुक्त प्रसंग आने परर इध्रद-उष्ररकी वातत वदाकर्‌ हमे पना श्र वनानैका विचार 
तुभ क्यो करते हौ ? नव वरटुकर भोजन करने का समय दो, तव जो व्यक्ति रागे पररोसां 
दा भन्न चेक्तर भाग लाता हौ, उस्ना ओर. श्रकारसे किया हमा आदर-सत्कार मला 
क्रिस कराम जा सकता है? जिर गौम ओौर सच बात्तंतो ठीक ही, परन्तु भरन्ध्यवाक दुघ 
दनक समय जो दहनेवानेकौ अपने चनके पास बैरन भी न दनो ह्यो, उस केवलं नातं 
चल्लानेवाली गोको भला कौन पानेमा ? इसो प्रकार ज्ञानम चुदधिका श्रवेण न हौनेनैः 
कारण दपर निषूपणक्रत्ता तरह तरदैकी बातें कं जाते बौर यहं भी नही चममते कि 
हम क्या के गये । परन्तु इन सब वा्तोको जान दौ । तुम्हारा निरूपण अवस्थ अच्च 
गा है । जिस ज्ञानका एक क्ण प्राप्त करनेके लिए भी सोगःयोग-साघन आदि अनेक 
शकरारके कष्ट सहते है, वर्तवे वही जान समाघानकारक होता दै । गौर तिस भो 
तुम्हारे समान रसपणं मिद्यण हौ त्रौ फिर. भला कहना ही क्या ३ ! यदि जमृत्त-वपतिौ 
भट लग जाय ततौ उसमे वरुराई ही क्या है ? यदि सुक करोढों दिन प्राप्त हों तो क्या 
कभी को इख विचारसे बै दिन गिनने वैरा है किये दिन कब समाप्त होमि ? यदि 
पणिमाकौ रातत परे युग भरं बनी रहे तो मी क्या चकोर पक्षी उसकी बोर टक लगाकर 
निरन्तर वैखता नहीं रहेगा ? इसी प्रकार ज्ञानका विषय, भौर ण्ठिर दशका रसा रख 





तेरह अध्याय >९६ 


पणं निरूपण यदि गुननैको भिनेतौ क्वा कमी कोई यह कटैगा करि महाराजं, शच चस 


करो। रहनै दौ 1“ जवं परेा उत्तम योग हो ङि भाग्यवानुं अतिषि अवि मौर 


च्छी सुधट परोसनेवाली हो फिर भोजन कितनी हौ देर तकक्यौन होतार, तो 
भी बह समय षोडाद्ी जान पडता टै। बस रीक वही प्रसंग जज भी उपस्थित हमा 
है, क्योकि एक तो पहले हौ हम लोगको ज्ञानी लालसा घौ मौर तिस परर भआपकौ 
भी निख्पण करनैका दच्पाहदै । उसनिप इस्त कयाकरं धत्ति हम तोका स्वधान 
चौगुना हौ गया दै। मौर इषौ लि्‌ दम लोगेचि यहं कै विना नहीं उदा जाता ङ्ज 
तुम ज्ञानदा हौ । सलिए अव तुम अपनी बुदिमें रवेण करकं उसके प्रभावसै इसके 
लागेवलि ““वज्ञानं यदतोऽन्यथा पद का उपयुक्तं निषूपण करो 1" 

 स्तत्त जर्नोकी ये बार्तं सुनकर निवु्तिनायके दाय ज्ञानदेवने कहा“ महाराज, मेर 
मनम भी यही चत्त है! त्तित्त परर आप सव सभथं स्तोगि भरी यही भन्नादरीर। तौ 
अच म व्यथं वक्तृत्ताका विस्तार नहीं करता चाहता ।“ इस प्रकारः श्रीकृष्णे सर्जुनको 
ज्ञानक टारह लक्षण बतलाये थे ! शधीक्रष्णने कहा--“मेरा मत है कि षनहीं लक्षणम ` 


` लातकी पहचान करनी चाहिए 1 ओौरः समस्तं गानि्योका भी यही मत है । जिन्च प्रकार 


हेथेली पर रचा हां आविलां स्पष्ट रूपमे दिखाई देता है, उसी रकारं अने दुर्दरं यह्‌ 
बतला दिया है कि जानकर किस श्रकार स्यष्ट ख्पसे देना जओौरः पह्रानना वाहि । 
ल्व, हे लजुंन, लिचै लोग ““लनान' कहते है, ठसका स्व्यं भी में तुगक्तो लक्षणंक्रि 
सदतं च्तलता ह । यदि वारत्तचिक्र दृष्टम देखा जाय सो जब मनुष्यफौ समभे ज्ञानका 
स्वल्यः जच्छ त्र व्रा नाता है, तव सहन भे हौ यह वातत भी उसकी समभे भा 
ज्ञाती टदै कि ` बज्ञान किसे कहते ध, कर्मोकि है घन जो "ज्ञान!" नही है, बह पापत्ते 
प “जज्ञा” सिद्ध हो जात्ता है । जवं दिन समाप्त द्वो जाता, तव फिर रात्तकी द्री 
बारी भती दै; चस अभय नौर किमी सीसरो यात्रका होना सम्भव ही नहीं होता । इस 
प्रकार जहौ जानेन दो, वहां सम वेना चाहिए कि अज्ञानद्री वत्त॑मानदहै। तोभी 
तुम्रं अज्ानकौ पटताननैके कच परटकर लदण वतला देता हं । जो केवत शत्व 
चा प्रतिष्ठा प्राप्न करने के लिए ही जीतता हेः जो कंबल मानक्तौ हौ प्रतीक्षा करना शटा 
है भौर भादर-सत्कार होनेसे ही जिसका सन्तोष हतार, नो पर्व॑तके शिखरकी भति 
सदा ऊपर ही रहना चाहता है मौर अपने उच्च पदसे कभी नीचं नीं उत्तरना चाहत्ता, 
उसके सम्बन्धमे समभ नैना तादिप किं उत्तमे शक्ञानकी ही समदधिहे। जिन्न प्रकारं 
लोग रस्सीमें पीपलक्ते पत्ते बांघक्रर तोरण बनाते है, उशी प्रकार जौ अपने दान अदि 
पुण्य-क्मोक्ता तोदण बहवे शब्दे प्रस्वुत करके रागत। टै ( आ इम्रपूणं शब्दो 
अपने पुण्य-कर्मोी घोषणा करता रहता है ) जौ जनि-बरूफकर मन्विरकौ चंवरीकौ तर 
सवा सिर चठ खहा ही रहता है, जो अपनी विद्याका विस्तृत बणन करता र्ता दै, 
अपने पृण्प्-कर्मोका ब्रा पीटता रहता है भौर श्रह्येकं कायं कैवलं लोकिकं कोत्ति 
प्राघ्ठ करनैके उद्यते हौ करता द्वै, जौ भपने शरीरका ऊपरी खास्बार बहूत बदिया 
रखता दै, परन्तु उन लोर्गोको सदा धौधेभे रहता है जो उसके कफैरं पडते या उसके 
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अनुगामी चन्त ई, उयै भननकी ज्ञनं दी समश्नां चाहिए 1 जिस स्मयं वनम 
वावाग्नि ¢लनै लगती है, उत्त समव जिस प्रकार उस वनम रहनैवानै समस्तं भ्राणियों 


नौर्‌ चनत्पत्तियोक्ति समानं रूपते उप्रकरा दाह सहनं करना पड़ना है, उसो प्रकार जिसके . 


आकरणत्रै सारे संसारक दुःख भोगना पडता दै, जिसका सहज भाषण भी सब लोगो 
पर कृल्हाडोकी तरह भाषत्त करता है गौर्‌ जो अपने स्यि हष उद्‌ भक्तो सिद्धि करनेके 
लिए विषये भी वद्करः धातक होता दै, उसके सम्बन्धमे सम तेना चादि कि उसमे 
बहुत अधिक अन्ञान भरा हमा ई; बल्कि उसे अ्ताने काभांडाद्‌ ही समक्रना चार्हिपः; 
क्योकि उसका लोवन केवल दिरामय ष्रोता है । जिस प्रकार चायुक्रै मन्दर भर जाने 
पर भी फन नाती द भोर दनान चट्‌ फिर पचक जती 2, उती प्रकार नौ संषोग 
सौर वियोौगकै कारण बराबर उस्ता भीर निरता या बठृत्ता भौर धरता रहता दै, जो 
अपनी स्तुतिं हने पर उसी तरह आनन्दे अकाश पर च्‌ जात्तादरैः जित्र प्रकार 
हवं अक्रि कारण धूल आाक्राणमे पहु लातो है, परन्तु अपनी जदरासी भी निन्दा 
सुनाई पने पर जौ सिर पर्‌ हाथ रखकर बैठ जात्ता है, मान आर बपमानकै कारण 
जिसकी अवश्या उसी कौघष्टके समान दही जातौ दहै नो पानीकी दो जाद्‌ ब्द पहने पर 
तो भग लाता गौर जरा सी देवा लगने ।#र्‌ सृल्नजततादै, त्ता्सयं पह किनों 
किमी प्रक्रारका मनोविकार्‌ विन्नक्रुल सहनं नहीं कर सकता, उसके सभ्नन्धमे समभ 
नेना चाहिए करि उसमें पय-पुरा अन्नान यरा इञा दै । जिसके सन्मे गाँठ रहती &, 
जौ उपरमे तौ सूष लुलकर बाते करता भौर दे्नता है, परन्तु एकको भालिगन करता 
ह ओौर अन्तःकरणतते दुसरेकी सहायता करता दहै, जौ उसी प्रकार दित्रावरौी सरलतः। 
शौर मनुराग दिल्ललाकंर दूशरकरि घन्तःकरण अपने तण कर लेता, जिस प्रकार 
भृगं मादि परधुजो गि हृत्या करनैके विचारसे न्याघ्ा उन लुपानैके लिए उनके अगे 
चारा डालर उन्हे अपने अधिक्रारमे कर लेता दै, जिषकौ दिाचदी वृत्ति उसी प्रकार 
भल्ली आर सोौषो-सवो होतो जिस प्रकार सेवारसे इका दमा पत्थर होता 
मथवा पककर पौली हो जनेवानी नोयक्रौडो होतो है, सभे ते मावर भो सन्देह जरं 
करि उपमं अज्ञान पूरी तर्ये भया त्ता दै। सपने मुल्क्रलका व्यान करनेधै जिसे 
लन्जा हती दै, जिसे गुभक्ति सच्छी नदीं जान पहती, नौ शुक्त बिद्या आप्त करे 
"नरे उन्मि अपनो किद्याका अभिमान करतादैः सहे उका नाम तेना मानों 
शु का अन्न खाने के समानं होता हं; परन्तु ये ललण चतलानेकै लिप फिर मौ उप्रका 
नाम विवेश होकर तेनादौ पटत्ताद। अचरे गुष-मक्तोका नामं नैकर दख दूषित 
चिह्भका -धारश्चित करता, क्योकि गख-मक्तोक नाम सुर्ंक्ौ तरह चासो भोर 
प्रकाश का विस्तार करता दै। गुर्री मनुष्यकरं नामका उच्चारण करनेन पापका 
लो भारमाषड़ादै, उद भारसे वाणीको मुक्त करनैकैः लिप्‌ इत्तना प्रायतत करना 
मविश्यक है । आज क्त गुष्ोहि्योके नामका उचारण करनैः जितना पाप हन्ना 
होगा, वह्‌ सवे गुरखभक्तोकिं नामक उच्चारण करनेये सराफ धुन जायगा । जच्छ; 
अज अल्ागके दुत्तरै लक्षण सुनो । माचरणमे जौ सदा विचलित गौर अस्थिर रहता 
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&, जो सदा संशयसे भरा रहता है, जो मनुष्य अन्दर लौर ब्राहर जंगलकैः उस कृष्‌ करी 
तरह घूणित मौर त्याज्य रहता टै, जिसके ऊपर तो काढ-भंषाद्‌ मौर कटि होते ह घौर 
जिसके बन्दर केवल हदिया ही भरी रहती दै, जो व्य प्राप्त करलेके लोभं पकर 
लपने ओर परायेका उसी तरह को विचार नहीं करत), जिस तरह उदर्क ज्वाला 
व्याकुल कृत्ता खुले ओौर ठक हए अन्नका कोई विचार नहीं करता मौर जहाँ जो कृच्च 
भिवता दै, बह सब ज्ञा जाता है, नो कुत्तेकी हौ तदहं नीति नौर अनीतिका कुल्व भौ 
विशार नहो करता आरः अविचारपुवं्त जहां चाहता दै, वहीं रमण करन ४४६ जाता 
ह, जो कर्तव्य-कर्मका समय चूक जाने पर अध्वा नित्य घोर नमित्तिक कमक 
जानि पर भी मतम तनिक भी दुःखी नहीं होता, जिसे पापका अत्िरण करनैमे कचं 
भरी लज्जा नहीं जानं पडती, पुष्यके लिप्‌ जिसमे कुष भी उत्साह नहः ता भीर्‌ 
जिसके चित्तम चदा संगय चना रहता है, छसे स्यष्ट च्यते बलानकां पृत्तला ही समश्ना 
चाद्धिष । जिसकी ददि सवा धनक्तौ ही प्राति पर रहतो है, जो जरा-से स्वाघं कै लिए 
उसो श्रकार धर्यते विचलित हौ जाता $, लिख प्रकार त्यंरीके जरा-सै क्क सै घासका 
बीज हिल जाता ह, जो भयक्रा नाम सतते हौ उसी श्रकार विचलित हौ जाता दै, जिस 
प्रकार षर्‌ जखते ही गडहैका पानी गंदना दौ जाता है, नो सपने मनोर्थोकी ल्हरोकि 
साथ अपने मनको उसी तरद बहाये चलता चवै, चिस तरद बाम पटौ हद॒वो बहती 
ह, नो बकी वातत सुनते ही उसी भरक्तार अपने निण्वित स्यानसे यदुत दुर प्त 
जात्ता या विचलित हौ जात्ता डे, जिस प्रकार हवाका परेका लगनेमे धूल बहत हूर चरली 
जातीं ड, जो कभी एक स्थान पर स्थिर नही रहता मौर ब्रादलोकिी तरह इषर-इधर्‌ 
हट्ता-बद्ता रता दै, जिसके मनमे कभी यी क्षेत्र, तीथं या नगरमे रदन्ता विच्रार्‌ 
नही आता या जौ कभो एक जमह नहीं खरता, नो सदा उसरी प्रकार व्यर्थं इधर-उधर 
धूता रहता है, निस प्रकार पाग गिरगिट कभी वृक्षक पलगी पर्‌ चड़ जत्ता द भीरः 
कमी बहति उतरकर नौ जडके पास भा जाता है, ` जिसकौ लवस्था उस्र मिरुटीकी 
निकी तर होती £ जो केवलं उसी अवस्थामें स्थिर चहत्ती हं, नब किं कह जमीतर्म 
गाड़ दौ जाती ओर नहीं त्तो बराबर इघर-उर चुदकती रहती दै शौर इसी कारण 
जो केवलं ` उसी अवस्था एक स्वान पर स्थिर रहता दै, जव कि वहं नेरा रहता दै 
जौर नहीं तौ बराबर इधर-उधर चूमतां रदृता दै, उसौर्मे अननं सुब अच्छी तरह भरा 
रहता ड । वह बन्दरके समाच चंचल हौता है । भीर है धनुर्धर, जिसके अन्तःकरणं 
निम्हका बन नहीं होता, जौ निषेधको सामने पाकर उरे उसी प्रकार भपभीत नीं 
होता, जिस प्रकार न्नै आई हृद पानीकौ बाढ वालुकं चिमे वु भी भयभीत महीं 
होती भौर एसे बहा लै जातौ है, जौ अपने आचारे अतक्रा खंदत करता हं, अपने 
धर्मको पैम करुचलषता रै आौर यम-नियभौकौ निराग करता है, जौ पापञ्च बिलकुल 
नरी डरता आर पुष्यके प्रति जिरका अनुराग नहीं होता, जो लज्जा बेलक जक्ये दही 
उखाड़ पकता है, जो अपनी कुल-परस्यराकी कुद भी परवाह नहीं करता, जौ वेर्वोकी 
लाकाको अपनेते सदा दुर ही रखता है भोर इस बातका निर्णय करना कभी जानता 
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हौ हीं कि कौन-चा काम करने योग्य है नौर कौत-सां क्ररनैके योग्य नही ह, जो उसो 
प्रकार मनमाने नाच नाता है, जितं प्रकार साहु बिना किसी चन्धनके बाते तरफ 
नात्ता किरता है मथवा वायु विस्तारपूर्वक चहती रहत है अचवा निर्जन स्याने नदौ-नाते 
मनमानं गते बहते रहते ह, जिसका चित्त विषयों उसी तरह सच प्रकारके वन्धनोकौ 
तोदकर भरमता रहता दै, जित्र प्रकार बन्धा हावी चारौ तरफ प्रूमता रहता दै अचां 
पर्वत परर डावानि चारों तरफ जलत्तौ चतत दै, बही पुरा पुय श्ज्ञानो होता है । भला 
कुदधलाने्म कौन-सौ चीज नहीं फकी जातौ ? जंगली पशुओको कोन यक्ता दै? 
गचिको सीमा कौं नही त्रायता ? लन्नसच्रका भन्न जो चह, वह जाकर खा सक्ता 
है; गौर जब वेष्या तारण्यक्रा तैन आत्ता है, तत्र उसका आनन्द जो चाह्ै, वह्‌ भोग 
सक्ता है मौर बनियैको खुली हर्द दूकान जौ चाहे, बही नां सक्ता है। इसी प्रक्राद 
जिश्रका अन्तःकरणं हौ, वत्तमे सभौ शकार के उज्ञानकी समृद्धि दती दहै। यह बात 
तुम घ्यानं रलो । जौ चाद्रे जीता गदे जीर चंदे मर जाय, परन्तु फिर भी विषप-बाराता 
क्रिसी अवरवार्म न्लौ चौडता, जौ यह सौत्र इसी लोकम स्र विषर्योका सुख भोम 
लेता है कि आगे चलकर स्वरमिं तौ विषर्योका भोग करना हौ पडेगा, जौ सदा विषय- 
भोगोक्रा ही जप करता जिसका अनुराग सदा सकाम कर्मोकै भाचरण करनेकी 
भीर ष्ठ ज्हतादै सौर लो विरागी मनुष्यकं दभन होते ही इतना बुरा मानतादै कि 
जपने सव्र कदे धोकर स्नान कर डालत्ता है. जो उस दवारम भी विषययोका भोग करता 
ग्रता है, जव कि स्वयं तिषव ही उसे विरक्त दौ जाते र भर विषर्योका दश्री प्रकार 
सेवनं करता रह्रता है, जिप् प्रकार कोटं महारोगी अपने हाप संह जानि पर भी उस सहे 
दए दायते बनावरः जननं राता रहता है भौर जो कभ अपने कल्याणक विषयमे सावधान 
नहीं होता, जौ उसी तरह विषयक षीद जगा खता दै, जिस वरद धा अन्धा दोक्रनः 
गधौके प्रीदचै लगा दहता दहै भौर गघौके बार-बार लात मारने परं भी पतत नहीं हरता, 
जौ विषयोका भोग कगनैके लिए जलत्ती हई जागे भी कद पड़ता द्वै न्नौरः अनक 
सकारकै व्यसनोकोौ सलंकारक्री भति धारण करता दै, विषर्योकतो रपि लिप्‌ जित्नकतं 
अवस्या ठस म्रगकं समान होती है जो पानीकरं लालमे तत्र तक बौढता रहता रै, 
नवं तक उसका छाती फट नहीं जात्ती, पचन्तु फिर भी जिसके मनम कभी इसन त्रातका 
विषवास्र नहीं होता करि यह जल नहीं है, बल्कि मृग-जलकी माया दहै, जो जन्मे सैक्रर 
मृत्यु तक विषरधि अनेकः प्रकारे पीडित्त होने पर भो कभी उनसे उकताता नही, यत्कि 
उदे उन्दर भर भी धिक प्रेमपूर्वक्र प्राप्तं करनेका प्रयत्नं कैरत्ता रहता है, वही ज्ञानी 
है । पललं तो बाह्यावस्वामे उसके सिर पर माता-पित्ताका पागलपन सवार रहता दै; 
आरे जेय वहे पागलपन हट जाता है; तवं बह स्रीके देष्टके फेर मे पड जाता; गौर 
जब त्की संगतिमे बहत-सा समय विता चुतनेके उपान्त बुद्धाचस्था भाते लगती दै, 
तब उस्कं सिर प्रर बालत क: $ रौर पागलपन प्रवार होता दहै । चिल्ली यां 
कतियाके बच्चे जब जन्भ तेते दैः तवे, उस समयं तक चुपचाप मृंह-सिर चछिपाये मौर 
लुष्ड-मुण्ड जनै पद रहते ह, नन तक उनको आध नही खलती । इसी तरह नौ सदा 
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जपनी ती भौर बच्चो कैर री चदा सता मौर फिर मौ जवे तकं मर्‌ नहीं जाता 
तरव तक विषयोमे चिलकूल नहीं उक्ताता, है ध्न, यह ` समभ रतो किं उस मनुष्यके 
अज्ञानकौ सीमा ही नहीं । अवर्ग अज्ञानके कूं ओरं भी लक्षण बत्लात्ताहटं। जी 
अपने मन्म यह भाव रच्रकर कर्मा भार्म करतां दै क्गि देह हौ मात्मा है, नौ 
पने आचरण किये हए अच्छ मौर ब्रुरे सभी त्रहके कर्मोका ध्यानं करकं हि 
धरफल्नित हौ जाता है, जौ अपनी विद्या गौरः यौवनावस्वाकतं कारण उसी प्रकार तनक 
तलने लगता दै, जिस प्रकार कोर भक्तं उस समयं मवसे ततकरः चलने लगरत्ता हे, जपि 
समय उधके सिर धर देवत्ताकौ श्रतिमा रव वी लात्ती डे, जो यराबर्‌ यही कता दै- 
"नेरौ बराबरीका गौर कोई नहीं है । यदि सम्पत्तिशाली हतो केवलम ही ह । भला 
ममे बडकर उत्तम भाचरण करनेवाला आर्‌ कौन ह मेरे समान बड़ा गौर्‌ कहं नहा 
है। चै स्वंन हं ओजो कृ कहता ह, बहौ तव जगह माना जाता है ।'' जीरं 
इसा प्रकारं जो ग्न॑से अपन विषयक समाघानते फलां नदह समाता, जौ उस्र प्रकार 
किसौ दूसरेकी भलाई नही देव॒ सकता, जिस प्रकार व्याधिं रस्त मनुष्यक्तो किमी 
प्रकारका भोग सहन नहीं द्ोत्ना, जो गुण अर्थात्‌ अच्छी भवनारभकौ उसी अकार्‌ नष्ट 
करता दै, जिस प्रकार दीपक गण ॒(शर्यात्‌ श्रूतकौ वत्ती} को -ष्ट करता है, नौ नेह 
(अर्थात्‌ प्रेम) को उसी प्रकार जलाता है, जिस परकरार दीपक स्नेहे (भर्थाद्‌ तैल). 
को नताता 2 गौर जो उसी कार चार्यो तरफ दुःखकौ कालिमा फलता दै, जिस 
श्रकार दीपक किती स्यान पर्‌ चै जाने परः नारो ओर पनी कालिमा फौनात्ता है, 
जिसकी जचत्या उस रीपक्के समलन होती जो पानोकै छीर पहने परः चट चरं 
क्ररत्तां 2, जरा सी हवा लगने बु नात्ता द ओौरे सदम यदि किसी चीलक्रे साय 
लग -जाव तो सरार वरको नलाकर्‌ रार कर देता बौर एक तिलका भरो चाकी नीं 
छोडता, लो लाच समानि परः विंसी तरह नष्टौ मानता, उलटे लडार्ई-कगड़ा करनं 
लगाता & ओर अवसरः मिलते ह दरसर्ोका घातं करलैते नदीं श्रुकता, जो अपत्ती केबलं 
धी यी विके कारण हो उसी प्रकारः सब कोगके लिए असह्य दौ जात्ता दै, जिस 
रकार थोडा सा प्रकाण करनेवाला दीपक मो केवल उतने ह भ्रकागत्ते भारौ ताप 
वत्यश्च करता है, गुणी होने पर भौ मत्सरकै कार्ण जिसको अवस्था उस दके समान 
होती ३ जो जौपध पमे पीए जने पर भी नए ज्वर्‌ क्तौ कृपित्तं कर देता हं अथवा जी 
उम दधते समान विषाक्त दौता है जौ सपक शो रता जाता र, तावं यह किनो 


इम अरकरार सक्ुणौ होने पर मी सवके साध मत्सर करता है, ज्ञानी हीने पर्‌ भी अहेकारं 


करता डे भौर, जि जपनौ तपस्या त्तथा जानक अपरम्पार मवं होता है, जो गरवमे उसी 
प्रकार फला रहता है, जिस्‌ भकार अन्त्यज साजगही षर वैखनैसे पुल नाता & अथवा 
अजगर खम्भा निगलकर फूल जाता दै, जो बेलनकरै समान कभी ङ्सके खाने नहीं 
ुकत्ता र पत्वरकी तरह कभौ नही पसौजनत्तां ओर जो उसी श्रकांर किसी गुणो मनुष्ये 
दवावमे नहीं रहता, जिच प्रकार फुषकासनेवाला सपि किसौ मान्त्रिक या कड्‌ पक 
करनेवादिक्ते बभे नहीं रहता, है अर्जुन, तात्ययं सह किं मै तुम्रं निशित च्पतते यद 
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वत्तलता ह कि जिस पृच्यमे ये सब बाते होती है, उसमे दैत अजान भरा रहता ह 
जौ सदा बदृत्ता ही जाता हे । मौरदहै गरजुंन, नौ इस शरीर-कूपी धरका ही सदा 
० लने-पालनं करता रहता है मौर पने पिद्धले बयवा भावी नन्मोकः। ऋभो कोट विचार 
हो नहीं करता, बही बल्लानी द । कतष्न मनुष्यके साथ किया हमा : षकार, चौर 
हाये दिया हुमा धन अथवा निनंज्न पुर्षको दी हृदं चेत वनी जिस प्रकार व्यथं जाती 
६, जिस प्रकार घरमे घुर भानेवाले कृत्तेको यदि उक्ते करान गौरः दुम काटकर्‌ बरसे 
भगा दिया जाय त्तौ मी वह कुत्ता कान नौर दुमका रक्त प्रुखनेये पहले ही फिर उन्नी 
रकार निरज्जततापर्वक चरमे घुस आता है अधवा जिस प्रकार साधके मुखरं लते समय भी 
मविखर्योको पकडनेकै लिए मेदक अपनी नी बाहर निकलि रता द, उपनी पकार जिसं 
पुरुपको उत्त लवस्वराभं भी छैव नहीं हाता, जग किं उसके शरीरी नौ इन्दियोकरे हार 
बराबर्‌ बहते तं है, रीर नाषाकं पुन लगा त्ता दै, नौ मात्तकरे चैट ख्पौ गुफार्मे 
मलमूत्र नौ महीने तक पड़ा रहने पर भी गभघ्तस्याके दः अधवा जन्म धारण करने 
समय हौनेचाते कषटोका भौ स्मरण नदौ करता, ओ चन्वोको मल-म॒त्रके कीचष्गें लोटत हए 
देखकर भी धृणा नहीं करत। गौर स तर्को वातो नहीं घव रात्ता या उका, नो 
करभो इस दातकां चिकार नीं करता किः अभो क्त ही विद्धा जन्म चाप्त हमा दै 
सौर एर क्न द्री नया जत्म आनिनाला है, निचे जपने जीचनके अच्छ विने मरत्युका 
ष्मरण नहीं होला, जौ अपने मनम सदा यही विश्वास रखता ठं कि डस समय तैसीं 
मन्दी उतस्थामे हू, वसी ही जच्छ अवस्था सदा वना रहुगा ओर सौ निद्वासकर 
कारण जिसकी समभे ही यह नहीं घाता कि मृत भी कौट कीज दै, जिसकी अवस्था 
किसी छोटे-ते गदे रहनेवाली उस मद्लीके समान होती दै जो यह समभ्ती हैक यह 
गड्ढा कनी चून्ेना ही नहीं नौर यी सोचकर जो किसी गहर दहे नहीं जात्री अथवा 
निसकी अवस्था उद्य हिरणके समान हतौ है, नो शिकारीकं गीतम हौ इतना मग्न हौ 
जात्ता है किं ठस गिकारीको केना भी भुलं जाता है मयचा उस मद्धलौके मान होत्री 
है जो वंसीमेका कि नही दैखत्ती भोर उतस्तपरका आमिष वनेका प्रयत्न करतौ ते सववा 
जिसकी अनेस्षा उस पत्तंगके समान होती है जो दीपककी ली देखते हौ इतना श्रलं जाता 
है कि उसे इस बातका ध्यान ही नहीं रह्‌ जाता कि यह दोपक्र मके गला बेग, बही 
अज्ञानी है । जिस प्रकारः घरक जलनेके समय शी मृं मनुष्य सोता ही रहता ह क्षथवां 
अनजानमे विष मिला हणा शन्न ला जाता है, उसी अकार अजानौ पुत्प भी राजस 
सुख मगन होकर यद नहीं जानता किः इत्र जोवनके रूपभे ग्रु पर्‌ यह मृत्युका ही बार 
हा दै । वहे दिनरात अपने शरीरका ही पौलन-योषण करता रहता है भौर विषय सु- 
कँ वैमवको ही स्ना मानता ह । परस्तु उस बेचारे मृदकी सभभ यह बातत नहली मात्ती 
कि वैष्याक्तो सपना सवहव लर्ण करना ही मानों मपना नाण करना है अथवा उगकरे 
साथ मित्रता कना ही जपने प्राण गैवाना ६ सयवा दीवार प्रर रंगसे बनाये हए चित्र 
क स्वच्छं करनेके लिषु धोना ही मानौ उस चित्तको मिदानां दै भौर पा सेगक्रे कारण 
अंगौका पूलना ही मानों उनका नष्ट होना हे । बस ठीक इसी भकारः चह घ्राष्ार्‌-निद्रारम 
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लकर्‌ बुद्धहोन हो जाता टै। जिस श्रां सामने दरे की ट शूतीकौ मोर दहने 
वालके लि प्रत्येक पग पर मृत्युं पास भाती नाती है, उसी प्रकार गयो ज्यौ उसक्ता णरीरं 
वदता है, ज्यो ज्यो दिन बीते नाति ह बौर ज्यो ज्यों विषब-भोगका घुमीतता हौता जातो 
है, त्यो त्यो जगष्य पर ृत्युकी छाया च रात्र बदृतो जाती है । भिस प्रकार पानीप नमक 
गश नात्ता दै, उसी प्रकार यद ` बीवन भी गल्नत। चलाना रहा दहै ओर मृत्यु समीप 
भाती जात्तो है । परन्तु फिर भौ यह प्रत्वक् : बात उसको समभे नीं मती । हे 
अजुन, सारांश यह्‌ कि जिससे विषयो फेरे सदा गरीरके साथ लगी रहनैवाही भ्र्य 
नरी दिखाई रतौ, उसकतै विषयमे सके सिवा ओर कौट मत्त हा ही नदीं सक्ततां 
क्रि बं पुट अन्नानकषे -ताज्यका भ्विपति दहै। जिस भ्रकार एवे मनुष्यकौ जौवनके 
बुल रै कैर मृत्युका स्मरण ही नहीं होता, उसी भकारः अपने योवनके मदे वह बुद्धा- 
कच्वाकर कोड चौज ही नही सम्मता । चिस प्रकार पर्ततकी नोदौ परसै उनली हई 
गाही जववा पट्वी ऊपरते निरा £ ना वत्यर्‌ रद नही देवता कि सामने क्वा इ, 
उ। अकतार वेभो सामनैत्रे आनैवालीःजुद्रावस्थाको गही देवता । गध्र जव जंगल- 
के नेमे पानी बहत बदन गता है शौर बादर शाने -लगती दै अथवा जब शै 
मस्त हौ जति है, तव जनं अपने सामनेकी कोर्घं नीन नहीं दरिवारई देतो भौर ब 
मनमने तौर पर चारौ तर्फ दौहूने लगते ह! इसी प्रकारं बह भौं भौवन मदमे 
अग्धा हो जात्ता र । यद्यपि उसके अंग निर्दलं होते जात है, तेन कम होता जात) 
है, मस्तक भुलने लगता है, दादरी प्रकत जाती द ओर गरदन हिलने लगती ह, परन्तु 
फिर भरी वहं अपनो माया या धन सभ्परतिकः ।वस्तार करता हौ जाता है चैते घन्धे भावनी 
कौ सापनेत्ते जानेवाला मनुष्य तव तकत दिखनाईं नदीं देताः, जक तकं बहु उक्तौ 
छाती पर्‌ नहीं ओ नात्ता अथवा बालसी गण्य उस समय मी मनिन्दसमे पडा रहता 
ह; जिस अमय चरमे लगी हई भगकौ चिनगारियां भाकर उक्ते मह प्रर गिरने लगती 
ह, उसी प्रकार लिश पपकत आलकी युवावस्याका श्रौ करते समय कल आनेवाली 
बृद्धावस्था दि्तताई तरीं देती, हे अजन, वर दर्ष मृत्तिमान अज्ञान ह्रौ तता ड। 
जो किसौ अशक्त अधवा वर्को देकर अभिमानपू्ंक `न निदाने ओौर्‌ उसकी नकन 
चतारनं लगत्ता है, परन्तु जो यह्‌ न्लौ समभ्ता कि जागो चलकर मरी मौ यही अस्या 
दनैवाल्लौ है मौर मृत्यु ुत्ना देनेवाले इुदधावर्याकरे लक्षण णरीरमे दिवा पन 
पर भी जिसका यौर्बन-कालकां श्रम दर नहीं होता, उस पुर्षको अननक) नन्प-स्थनि 
ही समभना चाहिए । हे घलरुन, अजानके कछ जीर मी लक्षण सुनौ। भित प्रकार 
कटं पशु किंसौ पैसे जंगल नाक्तरं चर अता हं जिस्म बाघ रहता हे ओजो भाग्य 
वण किसी प्रकार बाघे बचकर लौट भता दै मौर इसौ भरो परर वहे फिर उती 
जंगन्नम चरनेके लिए जाता दै अथवा जिस परकतार्‌ कौ मनुष्य एक वार सौग विले 
खा हमा धन सपिके दशते किसी प्रार्‌ वकर उखा लाता है मौन त यह कहने 
लगत्ता हे जि उस वित्त सापि है ही नीं ववां यवि कहटि भीतौ कारता ही नही, 
उसरी प्रकारनौ एकदो व्राः पच्य करकं धी षं दक्षता है किं मेरा करीरः स्वस्थ ठै 
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ओर इसी लिए जो रौगका अरसितित्व ही नीं मानता अधवा जो छपने बैरीको सोपा 
हु देखकर स्म्य जरः निश्चिन्त हौ जाता दै ओर सौकंतादहै कि खवत्तो उक्रै साथ 
मेदा वर भौ भौर उस हौनैवाला संकट भी बुर हौ गया है नौर्‌ अन्तर्मे अपने चान- 
वच्जेकरः प्राणे साथ अपने भी प्राण गंवा चैता है, अथवा जो आदमी तत्र तक रोगकीौ 
जोरसे निश्चिन्त सतता डे, नवं तक्त उसका जहार अर निद्रा निमित रूपमे चलतो 
रहती & भौर रोग उसके शरीरं पूरी तरहमे षर नही कर केता, हौ अन्ानी होता 
है । वह अपनी न्लौ, पुत्र, परिवार ज्ादिके साव ज्यो ज्यों अपनी सम्पक्तिक्रै दारा 
भधिकताधिकं विगर सम्पादित करता जाता है, त्यो त्यो उसकी धूल्मे वह जीर भी 
अधिक अन्धा होता नाता दै । जिते षह भावी द्रःख दिलाई नहीं देता कि अचानक 
इनं विपये साय मेख तियोग हौगा मौर एक क्ण मूकं पर भारी लापत्तिं भा पैनी, 
हे अर्ज, वह्‌ पष्य केवल अज्ञान ही दै । भौर बह परप भौ यनान दी दैजो ईन्धियो- 
का उदर विषय तपौ अन्ते व्र मनमनि ठंग भरता रहता है। जो यौवत्ताचर्याकरे 
जावैण भौर सम्पत्तिकी संगतिमे सेव्य भौर शसेच्यका कुं भी विच्रार नहो करतां नीरः 
सवका अन्धा सेवन करता चलत्ता है, जिंसक्ता मनं बही काम करता दै जौ करना 
नहीं चाहिए, गौ धशतम्भव बार्तोक्ो आणा करता दै जौरः जो एेत्ो चार्ता चिन्तन 
वरता है, जिनका कनौ विचारः भी नहीं करना चाहिए, जहा मरौर सौर सनको भ्रवेश 
नहीं करना चाहिए, बहाँ उर प्रविष्ट करता है, जो नहो लेना चाहिए, बह मगना रै, 
जिम भूलकर शी नंदी दूना चाहिए, उपस्तोका निरन्तर स्पशं करता सहता दै,जो कटी 
नाता ड जहाँ नहीं जाना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए, उतीकौ दैवता हैः जौ 
नहीं खाना वारिण, उपीको घ्राकरर आनन्दित होता ई, जिसरक्रा संग ० करना 
चाहिए, उसमीका संग करता दै, जिसके साथ संलग्नं तरीं हीना चारिए, उर्मि साघ 
सनन होता है, जिस नामं पर नही नाना चादि, उसी मागं पर जाता है, जो ४ त 
गुने योग बात सुनता भौर न कने योग्य बार्ते कता है भीर यह्‌ नही. जानत्ता वि 
द्धं पक्ारके घान्ररणमे कितना दोष होता है, हे बनुंनं, जौ किपी त्राते केवलं अनक्रौ 
रुचनेके कारण ही इस चातका कभी तिल्त मात्र भी विचचार नहीं करता फ अमुकं कमर 
करके योग्य है भयवा नहीं करनेक योस्य दै, जौ एवैते काम अपना कर्तन्प | निकर 
करता $, परस्तु जो हस बातक्रा कुदं भौ विचार नह करता करि अमुकं कायं करने 
भुके पाप होगा ओर जग चलकर नरककी यातना मोगनी पद्ेगी, उस रकग संगिन 
इम संसारम भान दुतना अधिक्र बघ्तवान हौ जात्ता हं कि वह आनी लोध्रं सावि 
भौ दो-चार दवाय लड सकता है । परन्तु अब इता विषयक छो देना चार्हिप्‌ । अव 
र कृ ओर ठेते ज्कण चत्तलात्ा ह जिनसे भन्नानकी विलक्रल ठीक सक पृह्ान 
हो सरे । तुम बह लक्षण सुनो । घर-गृहत्य्ै जिखकी परीति चसौ प्रकार लगी द, 
निस प्रकार नये निकले ह्‌ सुगन्धित परागमे भ्रंगीकी रहती है, जिसकी इच्छा उसी 
प्रकार जोक बाशक्रे अनुसार या भरजीके गुताविक काम कनक होती दै, जिस 
प्रकार चीनी पर चटी हर सक्छ्नोकी सदां चीनी पर हौ अर रहनेकौ हती दै मोर्‌ उस 
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परमे उभका किसी तद्द उडेको जी नहीं चादता, जिसका जीव, मन मौर प्राण षर्‌ 
गृहस्योके भमेलोये उसी प्रकारः बाहर नहीं निकल सक्ते, जिस प्रकार पानके गदुषेसे 
मेढक नहीं निकलना ताहता अथवा मच्च जिस प्रकार नाकम निकले हुए कफ 
नहीं दौड़ना चाहता सववा डोरः जिर प्रकार सदां कौकडमे ही पडा रहना चहेते ई 


जौ परगृहस्थौकौ उती प्रकार पककर चैला चता रै, जिस प्क्रार सपि जितौ बंजर 


या खाली जमीन परं जमकर पा रहता ईँ मौर चदि किसी तरं हना नहीं कहता, 
जौ सपनी षर-गृहस्योक्तो उसो प्रकार दुव जोरोतै पकड़कर शैख रहता है, जिस प्रक्ार्‌ 
कोर त्रौ अयनं प्राएनायको अपनो मारौ णक्त्ति आनिगन करके वैरं रहत है, जौ 
चर गुरस्थीकौ रक्ञाकं निए निरन्तर चसौ प्रकार परिश्रमं करन्ना रहता है, जिस प्रकर 
मधु प्राप करनेन उह्यसे चग सद्धा परिम करता रहता ह, जिसका षस्मुहुस्थी पर्‌ 
उक्तना ही अधिक अनुराग होता रै, जित्तना उन माता-पिताका अपने उस एकलौते 
पृत्रत्न पर होता है लो उन्दर ईैयोगमे वुद्धावत्यमिं प्राप्ति होता टै मोर जौ अपनी क्के 
सिवा मौर किसौकौ क्र जानता या समता हौ नरी, जो केवल नीके हो णरौरका 
भजन ओौर उपोसना करता दै नोर इस बालका नित नामक्तो भो नान नहीं हता कि 
मै वौत ह ओौर मुके क्वा करना चादिषु, नो बपनी सभस्त दद्वियोति उसी प्रकार च्रीमें 
एकाग्र भावे अपना अनुराग रेता ६, जिप्र प्रकार महाज्ञानी पुरुणशा चित्त कैवतरे 


बरहा ही रमण करता है सोर उस व्रहमकै सामने उसके बुरारे समरतं व्यवहारा लोप 
हौ जाती | जो छरी सम्वल्थी अनुदागके सामने लज्जा अथव। हानिको कोई चीज हो नहीं 
 सभभता भौर न नोकपिवाद द्वी सुनता है, जौ सदा ल्लौकी इच्छकी मायाधना कररता 


हं (अयातु ल्लोको हौ इच्छराके नुप्रार चलतां है) ओौर उमरकं कैर पकर उमी 
प्रकारः ताचता र जिस प्रकार मदारीका ब्र्दर नाता है, त्रो दान-पुण््मे उमी प्रकार 
कलमी करता द जिस प्रकार कौ चडा भारो लोभो स्वयं काट दाकर भपने इष्ट मित्रक 
भो दुःखी करके कौडौ कौड़ी जमा करतादै, जौ अपने रिरश्तै-नातकेनोर्गोकौ तौ घोत्रा 


देता ह शौर उनके आदरः सत्कार मेँ जदि करता दहै, परन्तु अभनी तकी सभी इच्छथ 


पुरीं करता है मीर उसमें रक्तौ भर भी कमीनहीं हने देता, जो वहत ही वोह 
व्यवर्मे आराध्य दवततार्माको सन्तुष्ट करना चाहता है, गुरनर्नोफो पा ही चक्रमादैता 
है मौर भपने माता गिताके सामने भो ग्पप करैं अपनी भसमर्यत्ता ही प्रकट करत्ता 
है, परन्तु अपनी लोकं उथभोगके निए वह जौ उक्ृष्ट वस्तु देखता है, उये बहत 
भिक न्यय कर्कं भौ प्राप्त करता है, जो अपनी शको उसी अक्रान उपासना करता 
है, जित प्रकार कौर परमपुणं भक्तं भपने कूत-दैवत्तारौ उपासना मौर भनने करता दै, 
जौ अतल जौर चद्धिया चीजंतौ अपनी शनौ निप तर च्ोडता दै ओर दइमरौकौ 
सामान्प निर्वाहक योग्य भी कोई वस्तु न्वी देता, जो यह स्मता दहै कि यदि कोड 
मरी ल्नीकौ ओर अति उठाकर देन्रेगाया उयका विं #¶यरेगा तौ मानो प्रवयक 
समान सनयं छ्लौ जायगा, जौ अपनी सकी बहत छोटी सी वातं भी उसी प्रकार आग्रह 
पर्वं पूरी करता है, जिस प्रकार दाद सः चकते होनैकें रमे लोग देवीको चादीके 
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नाग चढानेकी मन्त आग्रहं पुरी करते ह, है अर्जुन, तासं यह कि जौ उपनी 
छ्लीको हौ सवर कूट समभता द भौर जिसक्रा भरम कैवलं उदधी बाल बल्वोके दिस्तेमे 
पहता है जो उस रोकं गभत उत्पन्न होते दै सौर जिसे मपनी स्रीका सादा वैभव 
अपने भांसि भौ बदृकर्‌ प्रिय होता है, वह पुर भजा नक्रा मूल होता है, उसके कारण 
अज्ञानका तेज बदृता दै मौर बहे प्रत्यक सज्ञान ही हत्त दै । लिप भ्रकार विद्ुन्ध 
समुदरे बिलकुल षुली भौर द्युटी हई नाव लहरोके साय उपर नीचे होत्ती चतौ तै, 
उसी भकार प्रिय वरतुके प्राप्त होने प्रर तो जिसक्रौ पेन सकस्थादौ जाती ह कि चह 
सारं साकरा्मं भी नही समा सकता, परन्तु कोई खप्रिव बातत होने पर नो दसी 
होकर मानौ रक्तात्ततत्मे प्रहु जातां है ओर इस प्रकारः जिसका अत्तःकरण भेव 
भावनाके बन्धनम पदा रहता है, फिर्‌ वह्‌ चद कितना ही वुद्धिमान्‌ च्थोन हो उसे 
अज्ञानका स्वरूप ही समना चाहिर्‌ । नो उपने मनम किसी प्रका फलकी भागः 
रकर मेरी भक्ति उसो प्रकार करता £, जित प्रकार कोटं रवय सम्पादित करने 
उद्यन वेराम्यफा वेष धारण करता है मथना जिस भकार कोट ब्यभिवारिणी लनी 
अपने यारके पास जानेका सुभोता परानेके लिए अनै पतिका सन्तोष करके शौर 
उस्रा मन भरकर उत्ते ऋूखा विश्वास दिनलानेके लिए ऊपरभै अपना शरद चवर मौर 
आचरण दिचखलातो है, इसी प्रकार, दै अर्जन नो ऊपरते दिखलानैकं लिएटतौ मेरी 
भक्ति करता हे परन्तु वास्तवर्म जिसकी सारी टष्टिः विषय सुकर घग्पादित करनैकी 
भौर रती ह ओर्‌ ज्व इत प्रक्रार्की मक्त करने पर इच्छित विचय ग्राप्त नरींटोता 
तब जो यह कहकर तत्ताल दी मेरी भस्त्ति छोड़ देवा दै: कि यह चारी भक्ति निर्व 
हे, जो उस प्रकार नित्य नये नये दैवता्मौकौ आराधना कर्ता ई, जित् प्रकार कोई 
छषकं नित्य नई नर्‌ जमीन लेकर नोता & ओर अपने प्रत्येक नयै देवताकौ मपने 
पुराने देवत्राकी ही तरह भैवा कता रै, नो किती नये गुद-तम्प्रदापका त्रिगेवं लर नारं 
देखकर उसीके करम पड जग्तां दै मोर उसका मन्न नेता है गौर दूसर्रोको कदर सम॑भ- 
करर उनका स्वीकार नहीं करता, जौ सजीवं प्राणियोके साथ नि्यतागूणं च्यनेह्ठार करता 
कै, परन्तु वृक्ष शौर पाषाण भादि स्यावर पदार्वोक्तौ दैवता समक करः उनकी धूज। करता 
ड भीर इस प्रकार जिस्षकौ एकनि द्धा किसी पर नही हालौ, जो मेरी सूति तौ भस्चुत 
करता दै, परन्तु उस भूतिकौ अपने मकतानके क्षी कनैर स्थापित कयै स्वयं दूसरे 
देवताओक वरशांन खरौर यावाक्रे लिए निकल त्राता दै, तो सदां मेतं पुजन क्ता दहै, परतु 
मंगत का्योमिं दन देवता्ओंका मर्तं करता है दौर कुण विण पर्वों समय दुसरे रेव- 
ताकी माराधःः स्तादे, जो परमे सो मेरी मति स्थापित करता ह, परन्तु मनते दुसरे 
देवतताओकी मानता दै शौर फिर श्राद्के समय अपने पित्तरोका भक्त हौ नातादै, जो 
एकादशकं पिन मेरा जितना मान करता हँ, उतना ही श्रवण शुक्ला पंचमीकं हिन 
नागोका भी मान करता रै, जो भाद्रपदकी शु: चततूयीकिं दिन गणपतिक्षा भक्त ज्ञौ 
जाता भौर चतुवेगी लाने पर दुर्ग भमिति जने लग जत्ता ड, जो नवमीका 
 लायोनन करके नवचण्डीका मनुष्ठान करने वैठ जाता ह ,- रषित्रारको कालर्भरनक्ता 
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चिच बिनि लगता दै, ओौर फिर सोमवार आने परर वेन-पतं नैकर जिव-निमकौ 


ओर दौढ़ पड़ता है, तात्पयं ` वह कि इस प्रकार जो पुर्ष नाना प्रकारके ओौर सभी 


देव्ता्जोकौ आराधना शौर उपात्तना करता है भौर इत श्रकारकी धधनीते जो निरन्तरः 
भक्ति करता ‡ ओर क्षण मर्‌ भौ गान्त नह चत्ता ओर बरावर सभी देवत्ताभेकी 


श्र दौढता हुमा दिन्ना देता दै, उसके सम्बन्धे तुमः निश्चित सूपे यह सगरो 


क्रि वह भक्त मू्िमान्‌ जनान ही दै । निर्जन गौर स्वच्छ तपोचन, त्ौयं जोर नदौ- 


` तटकौ देकर लिसफै मने पूणा या अर्चि उत्य्न दौतौ दै, कह भौ मूततिमाचु 


लज्ञान छी ठे । जिसे मनुष्योकी भीड-भादरमे दही रहना अच्छा लगता रै, जौ सांसारिक 
िदुर्िं ही पला शता दै शौर जो लौकिक विषयोक्के सम्बन्धे अनुरगपुरंक बार्ते 


करता बह भौ पत्तिपानु वज्नानं रहौ डै। ज्जि विद्याके ट्रारा आलत्मद्णंनकी प्राप्ति 


होतो ई, उपध वि्ाकौ चर्च होने परर जितत विदान उप्ता उपहास कगनेको बुद्धि हती 
हः जो उपनिषदो भोर कभी भूलकर भी नरी देता, योग-गान्न विते अच्या नहीं 
लगत्ता सौर अघ्मात्म-ज्ञातकी आर जिसके मनकी परवृत्ति नही होती, जिसमे बत्म-चर्ती 
` सभ्वन्धौ शरद्धाका तित्तान्त खभाव ताहे नौर णोःयह समतादै करि गहु विवय 
विकार कनै यौग्य हौ नहीं दै भौर जिसका मन रल्सा तुद्ाकूर भागनैवाले पक्तौ त ष्ड 
मुक्तं ओर स्वैच्छाकारी रहता रै, नो कर्पैकांदभे नियुण हौता है, जिम सतर पुराणं 
कठस्य होते £ नौर लो ज्योतिषं भौ पारंगत दता दै, जौ निर्प-कमरभिं चतुद दता 
छ) एकत विद्याम निष्णात्त होता है ओर अवर्ण वेदकै अघोरी मन्त्र तन्वि कुभल 
हता 2, जिचकते लिप्‌ कामण।्रकी सौर कोई बात सीते निए बाकी नरी तोती, जितै 
मरह रतको स्च बाप्ते जातत हौत्ती हँ घोरः गूत्तिमानु वेद द्रौ जिप्के हायमे भा जतै है, 
नित नौति-गाल्का जानं होता दै, वयक्ता नान तोत्ता 8 सोर कार्यो तथा नाटकोकिं 
ज्ञानर्पं जिसके मुकरावलेका बौर कोई नरहरी रोता, जो स्मरतिर्योकी चर्चा कर्त्रा है, गामी 
िद्ाक्रा ममं जानता है भौर णव्व-कौषको जिस अयनी चेदधिकं भानो दसि ही चना 
रखा दै, व्वा रण-शन्लरमे जिसका जन नमाध है, तास्व यह कनो सभी विवनोका 
अहुत अज्छा ज्ञाता दै, परन्तु फिर भौ एर मात्र मघ्यात्म-विद्चामे नौ यचणुष जरन्मान्ष 
दै, जो अध्यात्म-गाखको छोडकर चाकी चभो चान्नके सिदठत्तकिा प्रतिपादन कर सकता 
दै; उने चम प्रकारके जाने जग नकः जाय । प्रित जानक न््नीक्षौ उसी लदकेके 
समान दयान तक न हने तहिं नौ माता-पिता नात कस्नैवाने पून नलनर्गे न्प 
लेता है । मोरके सरे प्रारौरम पंत होते द ओर उन सभी पलो परनत्र भी दते चै! 
परन्तु निस प्रकार उनं सभौ नैतो दषटिका गमि ह्ोतादवै, उतौ प्रक्रार इम जानें 
भी वास्तविक रष्क भरव होता दै । -यदि संजोवनी वेन जसख-सो जड भौ दय लन 
नाय तौ फिर दूसरी ओओौपधियो तवा वतत्सतिर्वोक्ो गाहियां तादनैकी क्या अव्यक्ता 
$? यदि सौन्दर्ये वत्तोसो लभ हौ, परन्त्‌ एक मात्र आगुष्यन हो सववा पदि 
वहुत-ते आभरूषण जादितो हौ, भरन्तु मप्तक्टीन हौ मयता चदहूत-ते जाते बनते- 
कलि मौर वधपा दैनेवात्तितो हो पच््तुषर भौरव्ु हीनो तो उन स्का भवा 
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क्या उपयोग हौ सक्ता दै? इसी प्रकार एकः -अध्यात्म-्राक्के चिना दुरे शरमस्त 
गान पनी अपूणताके कारण कवल निष्फल जर श्नामक होते रह। इमलिप्‌, है 
म्जुंन, जिस पु तिचे मूरखंको जध्याक-ज्ञानकरा नोघ न हो, उसके गरौरको अज्ञानकां 
मह्डिर ही रमना चाहिए । उसके समस्त जान एकः मात्र अज्ञान छप वल्मीके ही 
फल हति ह । उदके प्रत्येकं नचनको जज्ञानका पुष्य हौ सममना चाहिए बौर जो 
पुष्य-फल उत प्राप्त होते है, वे भी भनानः ही होते दहै । जिसके मनमे अष्यात्प-शानक्े 
सम्बन्धे भादर नहीं होता, उसके सम्चन्धरमे यह वतलानेकी शादर्यकता टी नहीं 
कि उभ ज्ञान-वस्तु कभी विलाई ही नहीं देती । नो नदीके इस पास्वातते तट पर भीन 
भता हो गौर पीदैकौ बीर लौटकर भागं डाता ह्यो, भला उपे उक्त परारकी त्रातो 
कैसे जान हो सक्ता है ? मथना दच्वालैकी उ्पोदौ प्रर ही लिन्नका सिर दबा दिया गया 
हो, भला ठते घरक जन्दरकी वाते कते मात्म हो सवती ह: इरी प्रकार, दै अजुन, 
जिसका अष्यात्म-जानके साथ कद्ध भी परिचय न हो, उसके लिए स्त्य ज्ञानं प्राप्त 
होनेकी जगह ही कदां चाक्तौ ह्‌ नाती दै? इसीलिए, ठै अर्जन, अब बहुत द्रौ सिकं 
विवेचनयूवकत तुम्हं यह चतलानेकौ घावश्यकता नहीं ड करि पेते पृरपकौ -वास्तविक् 
जानका कुं नी तत्व ज्ञात नहीं रोत्ता। जिस परक्रार गभिणी लकं अगे अन्न परोयनै- 
का फन यी द्रौतादं कि उसके पेदे रहरनेवालला पिंड या बालक बहता £, उसी 
भक्रौर ऊपः्‌ बत्य दए जञान-पदोमिं ही अन्नान-पदका भौ वितैचन या अन्तमतवि नो जात। 
है। लिश प्रकार यदि कितौ अन्धेको निमन्तेण दिया नाय तौ वट अपने सावः भिस 
रागन्ने मादमीको तेकर माता है, उती प्रकार जब  अजानङे लक्षणं तनाय लाति ह, 
तेव उनकं साध स्नाय ज्ञानक लक्षण भौ चापमै आप दही सममे चाने लगते रह। द्यो 
लिप मस्तु श्रकरणमे समानित्वं भादि लान-लक्षणोके विपरीत ही चज्नानक लक्षणोका 
भरी भरततिपादनं करिया गया है । उपर जानक नो ` जठारह्‌ लंकषेण वतनायै गये ह. चै स 
यदिं उलट दियं जायं तौ वे बाप जाप गजान लक्षणं न्न जाति ॐ |! पिच्धते शललोकन 
एक ( अयातु चौपरे } चरणर्मे ` शीक्ृष्णनै यह ` बत्तलाया धां क्रि यदि जानक लक्षणंकि 
उलट पवा लाय तौ वै आपन्ने आप बज्ञानकतै लक्षेण होः लते ह । इसी लिए ने इस 
भणालकता भनुकरण कर्के इस विषया स्पष्टीकरण तिया दै । मुलवं इस प्रणाक्तीका 
भनुकरण नह किया गया धा; परन्तु फिर मी पानी डालकर दू बदानेवाकतेः सिदान्तके 
अनुसार सपनी भीर व्य्की नत्त वद्ाकर ग विषयक्रा विस्तार न करता। रैन तो 
मूल अलोक शर्नदोकी मर्यादा न छोडकर पूलर्मे ध्वनित विये दए अर्धा दीः श्वेः 
करण करनैका प्रयत्न क्रिया है 1 यहु सुनकर ोततार्बोनि का “स्पटीकरण अहत 
जला शुक्रा । इस प्रकारके समर्॑नकी कुं मी आवश्यकता नहीं है । ह कविपोषक, तुम्हे 
स्थं दी यह मय क्यो दभा कि तुम्हारे.दस विवरण-विस्तारके कारण लोग उक्ता गये 
ह? तुह तो श्रीकृष्णे जाज्ञायी है कि गीतामें मैने जो चं गित्र कर रखे है, चन्द 
तुम स्पष्ट करके लोगोक्तौ बतला दो । तुम भगवानका वही मनोरथ आन पूरणं कर्‌ रहे 
हो । परन्तु यदि मही बात तुमसे कही जाय तो तरगहारा चित्त प्रेमे गद्गद हौ जायगा । 
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हसौ लिए हेम लोग ये मव बतं तुमे नहीं करे । तो भी एतना कट्‌ देना जाव- 
शयक्र ह क्ति इस वणस हारा भान हम लोगोको ज्ञान-ह्पी नौका प्राप्त हूं है । खन 
तुम ज्यौ हभ वह त्रासो कि इसके उपरान्त श्रौ हरिन क्या कहा" सन्तरोकरि ये 
वचन सुनते हौ श्री निवित्तनाधकतै द्वासर ज्ञातदेवने कहा भोतागण, सुनिये ।' 
श्ीक्रण्णदेवने कहा“ ह अजुन, चुर्र गन्तम लो लक्षण मैने व्तलावे हँ, वै यब अजानर 
ह्वी है । त्रम सी अज्ञानकी बोरसे मुंह मोढकर ज्ञानक विषयं ड निश्नव करो ।'' 
जवं शस प्रकार जानका स्पष्टीकरण ह आया, तच अजु चको यह जाननेकी द्चछा हई 
करं भनंकौ उस नयी ` भाति कतै होती है । उम समय सर्वान्तिरसाक्नी भीक्कष्णने उसका 
यह संकेत यां अरभभिप्राय समकर उससे कटा-“अव म॑ तुमको गह वत्तलाता हं कि जेय 
क्पाडे। सुनो ।'' 

जेयं यत्तत्ममब्रकष्यामि यज्कात्वाम्रत्रमहनुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्य न सत्तत्नासद्धर्पते ॥१२। 

सर्वतः पाणिपादं तत्स्च्तोऽक्षििरोमुखम्‌ । 

स्व॑तःशर-तिमल्छोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥। 

+ शजरह्मय वस्तुको शलोग जो तैय कहते ई, उराक्रा कारण केवत यी रै कि जानक 
सिवा सौर किसी उपायसे उत्तकौ पाति नहीं हो सक्तौ । ओर जिसका शानं हौ जानि पर 
फिर मौर को कायं बकी नीं रह जाता, जिसका जान द्ो जाने पर उद्तीके साप 
तद्रुमत्ता उत्पन्नौ जाती ड, जिसका जान हौ जानै परः संमारकौ तीर प -्नक्तर जानी 
लोग निह्यानन्दके सागरम गोता लगाकर उसी मिल जतिर्हे, बहज्ञेयतिसाद कि 
उसका कोद आदि नहो है (अर्यात्‌ वद्र सनातन दै) । परन्त उसका कोई नामभी 
होना चाहिए, इवि लोग उते परब्रह्म कहते दँ । पदि कोक कि वहै हती नहो, 
तो हम रुदते र कि वह विश्वकतै ल्मे प्रणस दिवा दैताई। भौर .यदि ठे विश्व 
कहु तो षह विश्व कवन भायिकं ओर चलापवत है । कित्तमे आक्तार, रंगआदि नेद, 
ोर्‌ हवयत्व यया द्रष्ट अरि भव रीन ही, उपक रम्बन्छमे अला कौर यह क्ये 
कह सक्ता ह क्रि उ्रक्रा अस्तित्व डहै? भौर यदिं चद नास्ते नं दलो; तत्र यहु श्रण्न 
हेता दै कि उसके विचा प्रहत्तत्वका स्फुरण कमि भौर ` किससे होत्रा दै ? इसी लिए 
कहते दै जिश्रका जान दहो वनि प्रर “है मयवा "नहीं ६“ का कौर मगड़ाःया 
परमत हवी नहीं रह ज्ञाता जौपः विचारः ग्क्त उसके पासन तक पह ही नहीं सकती, नो 
सभी पदार्थो भौर सभी आकारो रौकं उसी प्रकार निनासं कर्ता, जिस प्रकार 
हट्डी, मदक जीर धटे दिम प्ष्वरी क्त्व स्वयं उन्दी पदा्वकि अक्रमं रहत रै, 
स्थन भौर कालंते विना भिननं हए समन्त स्थर्लो ओर समस्त कलमं जो क्रिवा स्युन 
भीर्‌ दूश्म चमौ भृतक दवारा हौती रै, कह श्रिषा नित ज्रह्म-वस्तुकै हाय्य वै, उसो 
वस्तुको [चिष्ष्वं ॥1141 कत्ते है । भौर ष्प्का ऋगण प्री ह कि बहु जहां वत तरी सर्वाकारं 
हकर संदा मव क्रियाएु क्रतो शती है । नौर है अंजन) बह वस्त सभी स्यानं गौर 
सथा एक साथ हौ भराप्तर हत्ती है बोर इसी लिए उसे तिश्वांध्नि भौ कट सक्ते & । जिस 
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भकार सयक वि्व्रं नैलक्रे कूपे कर्वे अलग अंग नही होता, बस्ति सादा तिम्बरःही 
पराक स्वस्य होता है, उतनी प्रकारं जो वस्तुं अपने सारे स्वरूपे विश्वकी द्रष्टा-होतो 
है (कर्भातु विश्क्तो प्रणमान्‌ करे दैत्रती है), उसी अन्चु (वर्षान्‌ नेन-हौन) 
गह्य-नस्तुक्रो वेदोनि अत्यन्त आददपुवंकत "“विषवतण्वकष' कैः नामपे सम्बोधन कथा ई । 
विष्व भत्तक्रं पर जो सदा-सवंदा आत्म-सत्तासे विराजमान रहना 2, उसीको 
तिश्तम्धां कहते है । जिस प्रकारः अगनिफी सारो मूत्त हौ उसका मुख हतो है, उसी 


भकार ज अमत सस्ते शेष भूत मातरा उपभोग करता ह, उसतौको, है अन्रुन, ` 


विश्वतो मुलन कंहना उदित होत्रा द 1; अर जिस पकारं ब्तुभपसि अआकाण व्यापि रहता 
है, उतनी प्रकार जो वस्तु शब्दे मातरम व्याप्त रहती ६, उसी ब्ह्मवस्तुको हमं "सव कुद 
पुननबाला'' जते ह । इती प्रकार जो बस्तु समस्त विष्व तँ ष्याप्त रहती है गौर सतकौ 
दती रहती :ं। वहो “'विष्वतश्व्ु" ई । हे इुतिमान्‌ भुन, यंदि वास्तविक दशयि 
ट्ख नाय त्तौ चैदौं आदिन सक्तौ ।' विश्वंत्तधनक्षु' कहकर चश्चका नो चरणन क्रिया ई, चह 
केवल ब्रहम -वस्तुकौ उपकता रिखनानेके निष भौर केवल र्पकके तौर पर शिया श 
(अधात्‌ भभ्रतका मुर्तत्तकै चप्यं लालंकारिक वर्णन कवा ) 1 चात्त यह ह्रै करि उस 
ब्रह्म-बस्तुभं वास्तवे हानतैर, ध्न, नादि संग चिललकुनं नीं र, इयनिपु इन सचे 
सम्बन्ध रखनेवाली वर्ते उसके निए श्रयक्त हौ नहीं टो सकतीं । कवल यी नहीं 
दि शुन्यस्व या अमावक्ते स्प उसका बेन करिया णाप तो वह्‌ वर्णेन भौ उसके लिप 
छक ठकं उपयुक्त नही होत्ता । उदाहर्णके लिए यदि हम यह वात क्रिसी तरह 
समभ लं 7 जनकौ पक्त ` तरंगने दुसरी तरयो नियत लिथा, तौ धी क्या उत 
निगरलनवालो शौर दूयरी निगलौ नानेवाक्ती तरम स्वच्पततः कौर नेद होता है ? 
दसो भकार जनन फि वह एक नह्यबस्त॒ हौ सत दै, तो फिर उसमे व्याप्त करनेवानि ओर 
व्याप्त दौनेबलिक्ता भेद चला कमि भा चक्रता ड परनत फिट भी कैवलं इसी लि इमं 
प्रकारका भेद कलना प्ता है कि कनै या समानिम भुपौत्ताहो। दैवो, सदि 
करिसीको शुन्यं दि्नलाना होता दवै तो इत्तकै जिए एक विन्दौ वनानी या लिखनी 
पडती ट । इसौ प्रकार यद्वि णब्दकि दारा भद्रत्तका निनत्पण करना हलौ नो दैतकौ 
भाषाका पयोग करना नावण्यक हौ जातादै। है भययुन, यदि पेसान तिया जाप 
नाव तौ शरु आर भिष्यते सम्प्रदायकां ह्वी लोप हौ जायगा सौर सब प्रकारके यनोका 
ही अन्त हौ नायगा। §सी निए वैदनि अदित चरणन करने के लिए द्ंतवाननी 


मनंकारिकि भापाक्ा प्रयोग करनेकी परिपरारी चनाई रै । इसलिए जब रमै तुमको यह्‌ 
बतलाता कि उन्छि्तरि हारा ग्राह्य हौनेवानें जितने अकार ह, उन सचे बह ब्रह्य 


वस्तु किस प्रक्रार्‌ व्याप्त दै । सूनो । 
सूर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्धिपविवर्जितम्‌ । 
 ऋमक्तं स्वभुच्चेव निगुणं गुणभोक्त च ॥१८॥ 
"हे बजुन।, इस प्रकार जवक्राप्रकौ आकण उपराप्त कट लेता है यवा पदक 
खूपर्भे भात्तमान होकर निस प्रकार तन्तु चस परडको व्याप्त किये रहते है, उद्नो रकाद वहं 





तेच्ट्षां रषा ३११९ 


ब्रह्म-वस्तु भौ सारे विष्वको च्थाक्त विय रतो है । उदकके खपे रस तत्व लिस प्रकार 

दकम रता दै, दीपके कपे प्रका तत्न जित प्रकार वोपक्नं ददता ३, कपुरफ 
खपे गन्ध तत्व लिसन प्रकारः कमरे खता है, शरीरके ल्प कम तत्व जिस प्रकारः 
णरीरमं रहता है, सारण यह्‌ कि, है अजुन; सोनेके कणे निसः प्रकारः सौना ही रहता 
है, उसौ प्रकार वहं श्रह्य-चस्तु भो सवं-स्वह्य होक्ररः सवे अन्दर भौर बाहर व्याप रहती 
है । परन्तु सोना नवं तक रेक चर्म रहता दै, तवर तक हम उमे सोनैक्ता रवा ही कहते 
है; परन्तु जच उसका वह्‌ रवैदाला च्प नष्ट हनौ जाता हे; तत्र बहन रवा र सोना हो जात्ता 
है । अववा प्रवाह्का स्म भते ही ठेढा-तिस्चा हो, परन्तु पानौ फिर ¶ी सदा सरन ही 

दषटता है । अववा जवर भग्निते तपि जने पर लोहा लाल हौ जाता दै, तब अभ्ति कभी 
लोच्ठा नहर वन जातो । मटकैके गोर आकरारकै-कारण उसर्मेका आक्राण भी गोग 
दिखाई रेता ई छौर -ोवदौको चौकोर बनावट कारण वह नौक्तौर दिकाई देता ई । 

प्ररनतु वह गोल लथवा षोकोरः आकार वात्तवमे आाक्ाणण्ा नहीं ता । इसी भकारं 
यदि बरहल्दुं किस तरका विलत दितराई दे तो भो वास्तव चहं कमी विकता युक्त 
नही होता । द अर्जन, ऊषरे देने पैसा नान पड़ता दै कि वह ब्ह्मचस्तु भने आदि 
इन्द्रो भौर सत्र आदि तीनां सुति कारणं भिन्न भित आकारो रूपमे दिसाई देती 
है । परलतु जिस अकार गदी निदान उसकते भेलीवलि आपसे नहीं दीतौ, उमरी प्रकर 





गुण तधा इन्द्रां बात्तवर्मे असती बह्म तल नहीं है । जद तक दूयका वास्तविक 
स्वपर जना रहता है, तव तक्र षी मी यसी दुधक्त आक्तार्मे रहता है, परन्तु फिर भी 
कोड यह नहीं कहं सगा जि घो भौ क्होदै नो दघ है। इसी प्रकार, है भर्जन, यह बात 
, चुम अच्छी तरह अपने धप्रानमें दघ्नो किं गुण भौर इन्धि कारण ब्रह्मा-वस्तुमें जौ बिक्नाद 
दिन्ना देते $ तनके कारण वास्तवमें ब्रह्म-वस्तुमे कभी कोई तिकारं नहीं यैता । सोनः 


षे अनेक भरकारके आकः दैकर हम उन जक्रार्योक्ो पूल-प्ररौ अग्दि या अलग-अलग 
गहने आदि कनै ह । पचतु जो वास्तविक सोना होत्ता है, बह चाहे जिस भाक दै, 


चदा सोना दरी रता द । तालस्य यह कि, हे छजुत, मदि इग सीी-खादी मौर प्रदके सगमले 


योप्य भाप कद सो ब्रह्ा-चस्तु चस्तिचवे गुणों जीर इन्तियोमे विनकून्न भिन्न गोर्‌ स्वत्त॑वर 
छी दै। नाम जौट शूप आदि सम्बन्ध जीर जातिं तथां क्रि आदिक भद अकारमिंदही 
होते ह ओर्‌ उन आकां सम्बन्धे जौ चतं करी जती है, वे श्रह्यदस्तु पर्‌ टौक तहँ 
टत । वह ब्रह्म गुण नहीं दै। उसमे तो गरणकौ गन्ध भीं नहीं होतो । बात केव 
इतनी हौ दै कि वे गुण ब्रह्मं केवल भासमान्‌ होते है । परन्तु, ह अजुन, इसी भास- 
भ्रातु हानं कारण मोहे फंमे हए लोग यह मानते र कवं सव तिकराद्‌ बह्म ही हीते 
है । परन्तु ब्रह्मं ये सब विकार उसी तरह होति ई, जिम प्रकार यकाम बादल्न आति 
है मथवा दपण प्रतिबिम्ब भत्ता रै मथवा पानी जिम प्रकार सयका परतितिम्ब धारण 
करता ई अयता किरणे मृग-जलकां शूप धारण करतौ ह । बहु निगंगं ब्रह्मभो सरक 
प्रकारके विकारौकोौ विना उसके साथ किसी प्रकारका सम्बन्छं शतै धारण करता ह । प्रतु 
बहाम होतेवाने वे सव विकार निण््त्र ही होते द्र गोद बे केवल रष्टिकौ दिखाई दते रै, 





३१४ हिस्वौ ज्ञानिएवरी 


परन्तु वास्त वै असत्य होते ह । शौर निर्गुण जो गुणोक्रा #. भोग करता है, बहे 'उसी 
त्रकार करता &, निप्र प्रकार कोद दद छक्ति स्वन्तः किसी राज्य पर गान कृता 
हे ! इसी लिए निंणके सम्बन्धं कभी यहं नही कहना चाहिये कि गुणकि साध उसका 
किसी प्रकारका सम्बन्ध है अथवा बह गृणोंका उपमोगं करता हं । 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चद्मेव च \ 
सुदमत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकं च तत्‌ ॥*५\\. 

“हे जन, जो स्वाचरः नौर लंगम दि सभो शूरो रता है भीर जो सुभ 
दाघो तथा जीवम चसो प्रकार शात रूपसे गौर सुम यकरथां व्याप्त शठ हैः जिस 
प्रकार अम्निय} चाहे भिन्न भि हो, परन्तु उन स्वनं उष्णता सान पते वतमान 
रत्ती &, उसको इस प्रकरणम “नेय समना चादिष्ट । जौ कैवं एक 1 पर्‌ भी 
अन्दर सौरं बाहर, पास सौरः दुर्‌ सवर जगह रहता है ओर जिसकर ` स्वह्परम कभी कोड 
घन्तर नरीं हता, बहौ “ जेयः" हे । 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भतभत च तर्जेयं ्रसिष्णु प्रभविष्णु च १६) 

"यहं बात नहीं है किक्षीरं सागरका माध उरक गहरे भौर मध्व भागमेतं 
छलिकं द्ोतता हौ गौर क्रिनारेकै पास कम होता हो । इसी प्रकार नो सवत्र समान्‌. प 
व्याप्त रहता है, जौ नार्न, जं डज स्नैदजं ओर चल्िज्ज इतत चाश अरकारन जीवाम 
सदा पूणं छ्यमे ग्पापत चतां द भौर ।फर री इस व्यापकतरकते कारण निस स्विति 
की कोट भाग या शं नही होता, एरक सिवा, है श्रोतृ-शिरोमणि अर्जुन, हजार 
मटक पाकिमं चन्द्रमा पक्ता प्रतिविम्बितत होने पर भौ जिस पकार उत्त रक 
त कमी किसी तस्टना कोर पेद-नाव नही उत्पन्न हीत सथन नमकक सश्र सनिग्यौ- 
तं चे अत्येक राशिमें व्याप्त रहनैवाला छारापत् पा न मरको एकः हो ध्रकारकी रहती ह 
अरवा ऊक ग मेने प्रत्येक ऊतम एक दही अकारक मशु्त रहतो दै, उशी प्रकार 
जो जिन्न भिन्न सभो धतो एकं स्पते वतमान रहता है, र दे, सन्तं अजुन, करौ हस 
विष्न-रूषी कार्यका मल कारण है ओद यै नाम-षूप्मक शृत १0 ज्नियये उसरी पकरर 
दत्यन्त हए श जिस प्रकार सागरते तर उत्न्त हती द, -उन सबका चह अदा उसी रकार 
जआाघार है, जिस प्रकारः चन सरगोक्रा आधार सागर दत्ता ६। जित प्रकार बालत, ताख्भ्य 
सीर चुत्वं इन तीनो ही अवस्थ ओति पीर एकरौ हता, उती रकार भृत्त मात्रत 
आदि, मध्व भौर अवसान इन पीनो टी सवस्या्थमि वहु अभिन्न ल्पे सत्ता ड । जिभ् 
रकार चन्छ्याकाल, प्रत्नः श्रीर्‌ मत्परा म दपि (दिन-मानक्तं कमणः तचल्लतै रहने पर 
भी आक्राणतें कभी किसी प्रकारका परिवर्तति नहीं | , चसौ प्रकार बहाम मौ कभी 
तरियी प्रकारका परिवर्तन नीं होता 1 है सथचै अ्नुंन, विग्वकी त्त्पत्तिकै समय लिसकां 
नाम ब्रह्म पदधा था, बिप्वक्ती स्थितिके समय जिते विष्णु कहते है भीर जन्ते इश नाय- 
हपात्मक चिण्वका लौप होने समय जितने सदर कहते है आर्‌ इन तीनो शणकिं लुप्तो 
जनि परः जो शुल्के सपमे बकी स लाता सोर जो गगरनका बल्यत्वं गष करकं रौर 








तैगहवा अध्याय १११५ 


सत्वं आदि तीनो गूर्णोकरा लोप करक शून्य पमे अवशिष्ट र्हं जातादैः वही वेदो 
दा प्रतिपादित महागृन्य दै । 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिच्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं भेयं ज्ञानगप्यं हवि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ।१७।। 

"जो सम्निकां प्रकाम अर चच्रमाका श्रभा-रहस्य है, जिसके दादा सूर्ये दैन कीं 
पक्ति आती £, जिसके वेजसे सारा-गण चमक्रते है शौर जिसके भाधार्‌ पर महातैन 
युलपूरवकं सारे संसारम प्रकाशित होता दै, जो बादिका धी आदि, बुदिकी भी चद्धि 
करनेवाला, बरुदधिकी भी बुद्धि, जौवका भी लीव, मनका प्री मन, नैर््ोका घी नेत्र, फार्नका 
भी कान, चाचाकी भौ वाचा, प्रा्णोका भी प्राण, गतिक भी पैर, क्रियाकतौ भी क्रियाःणनिति 
आकासोकां भी माका, विस्तारोक्ता भी विततार, संहारक भीं संहार पृष्वोक्न भो पृष्वौः 
जलां भी जज, तैलका भौ तेज, वायुका भी आसोषछवास मोर गगनका भी मगन दै 
बर्वात्त ह अणंन, जो इन सचफा रसतन्य बील है भौर जिसके कारण इनं सज्रका स्फुरण 
होता है, हे जुन, जो एकं मात्र होकर गो सयम सर्व॑-स्वल्प दै मौर जिसमे ठक 
गन्धा ¶ी रोना सम्भव नही, निके दर्शन हौतेहो हृप्य सौर द्रष्टा जापसर् 


मिलकर एक-रस हो जाते है, बहौ जान होता है । किर बही ज्ञान शोर जेय दोनों हो 


कातरा है सौर जालक दवारा लोग जिस रुथलको प्राप्त करना चाहते है, वहं स्वल भी 
बहो हौ जातां ह! जन कोई हिसाब ठीक तरसे लन जाता है, तव उन भिन्नभित्र 
मंकी बौद भिक्तता या चैदः नहीं रद जाता, जिन अंककिं दारा षह हिसाब लगाया 
जातां ‡ 1 अक्र इसी अरक्ारं जन चस ब्रद्राकी पराति हौ जात्ती है, तत्र साध्य योर्‌ साधन 
जादि रभ मिलकर एक टौ जानै & । है सर्॑न, जिसके विषयमे दरतका कोई उत्तेख 
ही नहीं क्रिया जां सकता जौरं जो सवके हृदय्मे निवास करता है, ही ब्रह्म द । 


इतिं क्षेत्र तया जानं जपं चोक्तं समासतः । 
मब्धक्त एतद्धि्ाव मद्भत्नादोपपद्यते ॥१८॥ 


हे सुन मुन, इस प्रकार नि तुमको पते यह वाते श्यष्ट करके बतला दी हैकरि 
केन नरि कतै है 1 साच ही होत्रके प्रकरणम जानकर लक्षण भी बतला दिय है) फिर 
जानक स्वरूपका भी नि इतने निस्तास्कै साध वर्णनं क्रियो दहै क्रि जितत ्रुनते सुनते 
तुम चकित हो गमे । बौर गन गन ब मच्ची तरद मौर स्पष्ट करकं तुरह्‌ मेयक्ता स्वरूप 
भी बतला विया दै । है जुन, जब यै सव बार्ते बहत मच्छी तरह सरम भा जात्ती 
है, तव मेरे चक्तकि मने मकै भराप्त करनैकी उत्कटौ उत्पतन हती है। जो सोत शरीर 
आदि समस्त विषयः संन्यास या परित्याग करके अपने प्राण मेरी चैवम अर्पित कर 
देते ॐ, हे अनन, वे भेरा ब्रह्म-स्वूप पहेला कवर अन्तम अपना व्यवितत्व भी प्रूल जते 
ठ मौर मेरे च्म भिल्लकर मद्रप हो जाते है । तुम यह बात अच्छी तरह लपने ध्यानम 
रखो कि # तुमे मद्रप होनेका बहत सीधा उपाव वरता दिया ह । जिस भक्ताद्‌ शिद्वर्‌ 
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जदि पर चद्नैके लिए सीदियां बनानी प्तौ है भयवा ऊन हौनेक्तं लिप मंच अनाना 
श्त हे अथवो वाहन लाने पर डूवनैरो बन्तनेकरे लिप्‌ नाचकौ : आवश्यकता होती ६, उषी 
शकार शूप हौनेके लिषएठभ्री ये यव काम करने पद्तै ह। नहीं तो हे बोर-तेष्ठ अजन, 
यदि केवले श्र कहु दिया जाय किं सन कुछ नात्मा द्यष्, त्तो इतत प्रकारके कधन 
तुम्हार सनको फनी सन्तोष न होगा । ` इस लिए मैने वम्द्ारी बुचिकी मन्दताकां श्वानं 
प्क एकं ही प््बहके चार तिभाग करके उन सवका अलग अलम वर्णन जथा 
ह । जिस प्रक्रार्‌ बच्वोकौ -गरमातेके विप्‌ एक दी श्रासकतै दस वोत्न अलग मलगं छरैः 
, छोटे ग्रास बनाने पडते ह, उसी भकार ननि एक ब्रह्म चार्‌ विभाग करके उन सका 
अलग अलग वरणंन किया है । तुम्हारी प्ड्ण-गक्तिका अनुमान कंसवै अने ब्रह्मे शेत, 
जन, चेव ओर्‌ कान यै वाद्‌ विभाग किमे & । ` गौर हे भुत, सदि इतना करने पर 
भौ यद व्यवस्था ठीक तरते तुम्हारी. समभ न राई ह्री त्रौ रगै किर एक बात तुमको 
बतलाता हं । परन्तु अन म बरहयके वे चार्‌ विगाग नहीं करता जौरः चन चा्रोको एकता- 
कामी प्रतिपावनं नहीं कत्ता, बल्कि आत्मां मोर गनात्माका पकं सापदं शितार 
कता । परन्तु मै जोक मागता ह, वहं दैनते लिप्‌ तुम्हे तैयार रना नाहि । 
भेरी माग केवलं बहो है कितुभर शूनं अच्चो तरह मनं लगाकर गौर कानः कर मेरी 
वत चूतो 1*' धोकष्णकौ ये बातें सुनकद गन्ुनको मारे आनन्दे नमात हौ भवा । 
उत समय देके कंडा--“^ुम णान्त दो अर दस परकरार भेम विद्धल मत हो नाभो ।“ 
इस प्रकार अजुन हृदय मरयापा, तंच भीषव्पते कटा-- “अव च तुमको घरक 
सौर पुर्पकर सन्तन्धकी कुचं बातत बतला ह । त्त्वनानकं जिन्न सम्ब्रदाव या प्रणालौको 
योनी लोगे धाश्य पोग कहते हं जर जि्चका महित्वं पर्चिदध करनैके निए रमन कपिलो 
भचत्तार धारणं क्रिया घा, जद तुभ प्रति गौर पुकाक्ना कहौ निन्तष प्रसंग सुनो 1 
मक्रति पुरुषं चैव विक्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणादचैव विद्धि भ्रकृतिसंभवान्‌ ॥१६॥ 

तम यट चात्र समर्थौ किं दि भौर रातकी नोरी की तदह पु तठ्व आर भ्रज्ञत्ति 
म दोनो भी भतादिरह। ह जर्बुन, हप भिथ्या नही है, परन्तु सच्चे कक्तं साथ ही चाध 
खस चछया भो जती ही हे 1 अववा फसल दानो मतालकं कणे साथ साध तयक 
म्रौ दलका मो बराबर बदृत्ता ही रहता ट । इयौ धकार पुरुष सौर प्रङ्त्ति वोन एकर 
दष र# साथ बहत हौ घनिष्ठ पसे सम्बद्ध ह जौरः उनका यह्‌ सम्बन्ध भनादि-धिद 
है। इसी प्रकार "ष प्व्देमे नो कचु प्र्दाशित करिया गया हे, वह सब मौ ग्रकति 
ह । सौर इतति. अजब तुमह अलगसे यदत बततलानेको -कोई आववयक्ता नी गह जातौ 
कि नौ कु क्ेत्रज दै, बहे. पत्य हौ ६ । यचि नके वे अलग अलग नाम है; तोभौ 
इनम निरूषणका जो तत्व है, ह्‌ एक द्री टै । यह बात धल नरी जानौ काहिप; भौर 
श्री किदर्भ बादर तुम्रो वतन्नाताद्रु। हे अर्लैन, दसम जो सत्ता घथि सत्यक्णं 
संग ह, उपक चुत्वं समना चाहिए ओर उसक्त आघार पर हीनेवालौ क्रिपाकौ प्रकृति 


सममन चाहिप्‌ । द्धि, इन्दि, अन्तःकरण आदि विक्रार उत्पन्न करने्ाली भक्ति जोन 
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रत्व आदिं जौ तोन गुण है, उन सबका समूह्‌ अकति ह्वी हमा दै मौर यही सच प्रकार- 
की क्रियार्भोक्ता मत ह । | 
पर्वः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

` इतस व्यवस्थार्भं परहृति सवते पेने अहकारके साय साध इन्दा मौर बुद्धि खत्यन् 
करती दै नौर तच उन्हे कारणक्रौ ध्ुनमे लगा देत्ती है । किर इनस प्रकार मारम्भं किये इष 
कमको सिद्धे केके लिए जो भित्र भिन्न युविततयोकि यागे मौर डोरे तानने पड़ते ह, उन्ही 
का नाम कायं दै । फिर इत्छाकरैः उन्मादके द्वारा वह प्रति मनको संचालित जरतो है 
जर तव वह चलायग्रान मन हद्रियोको संचालित करता है । हसोको शरकृतिकरा कत्व 
कहते ₹।'“दसौ लिप्‌ सिद्ध जनामि शे श्रीकृष्ण कहते ड कि कायं, कर स्व भौर्‌ कारणं इन 
तीनौको मूल कैवल-अ्कृति छह । इस प्रकार इत विषुटीके दारा परकृतिं कमा कप धारण 
करती ैःपरन्तु चत्व नादि तीनों गुणरभिमे जिस गणका विशव उत्कं हसा रद्रा है, उसी 
णते वह रगौ रतौ है । णो कमं सत्व रणते होते है, वे सत कहलाते है; रोषये 
यौ कमं होते हैः वै मध्यम कमं कहमाति है; जीर जौ कर्मं कैव तमोगुणसे होते है वै 
अधम कमं हते हँ लोर उन सबको निविद्ध समशरना चाहिए । इ भकार भने गोर रे 
सभौ प्रकारक कमं प्रहृतिमे ही उत्सन्न होते ह खरौर उन्हीं कपिं सल्ल तवा द्रः उत्यन्न 


हति दै। दृ ना बुर कमपि दुः उत्पन्न होते द भोर स्मन ` सश्च इत्यन्न हैते है 
ओद पच्छ ठन दोक ही उपभोग करता है । नत्र तकं यै सुतर मोर दुःत स्रत्य-ते ज्ञान 


पते है, तवं सक भक्ति उन सुखो मौर दुः श्ौको उापत्तिका काम बराबर करती जहती 


ह नोर पुरण भी बराबर ठन सचका ठधभोग करना हेता है । सदिं इनं पष्प गौर प्रकृति 
कै धरकी व्यवस्था बतलाई आय तो बह बहत ही विचित्र है । इरामं ल्ली जो कृष्टं उपार्जन 


करती है, चहं पति चुषच्ताप वैखा श्राता ह । ये प्रत्नी शौर परति कभी एक साथ मिलकर 
नही रहते ओर इनकी कभी ठीक तरहसे संगति नहीं होती । १रन्तु ष्र्‌ प्री यहु फितने 
चट माश्यकी वात दै कि उसी चरक परमे सारा संसार उल्यन्न होता है} 

प्रषः अङ्ृतिस्यो हि भृडधते भरकृतिजान्यणात्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२९। 

"पह जौ वद्‌ या पुर्ष है, वट निराननिर्‌, निष्क्रिय, कवल, निगुण सौर पुना, उराना 
त्या बल्कि पुराने भी पुराना दै । उसको यो हौ नाम माके निष्‌ पुस्ष कहते ह । पर्त 
यदि वास्तविक टरम दैन्नानायत्तोक्हन्री भीं नीड मौर नपुंसकं भो नहीं ड । बल्कि 
सच तो यहदहुकरि वह्‌ भी निश्चय नीद कि बह वथा दै । उतरे आंख, कान, हष, पैर, 
वर्ण, नाम भादि ङ्द भीनटीट। है भजन, इस पकार जिसके सम्बन्धे यद्व काही 
नटीं जा सकता किः उसे कुछ है, वही अकृतिका एति चा पृर्ख है मौर उस परकरतिकै 
कारण उसके पतिया पुरुषतो भौ युद: मादि भोगने प्ते है । स्वयं पति या पूष 
तौ कृं भी नहो करता, कवोक्ति वह्‌ विलद्गुन उदासीनं रहता ॐ गौर उदये भोगकौ कुछ 
भी वासना नदी दती; परन्तु यह पतिव्रता प्रकृतिं हौ वद्पुकक उसके मोग भोगवातो ह 


३१० हन कनानश्वतत 


वट अगन रूप ओर्‌ गुणक कारण चौदौ सी चुलवुनाहट विषल्तात्री है गौर जित प्रकारके 
नान्न चाहती दै, उस प्रहारं नाच उतने नज्ात्ती है । उस श्रङृतिका नाम ही गुणमयी है; 
अतिक कहा ला सकता दै करि वह्‌ गर्णोकी प्रव्यक्त मूति ही दै। वह क्षण क्षण प्रर लपन 
चप नौर गुणक नये नप हण दिल्लनात्तौ है बरौर उसीके कारण जह पदायं भी मत्तं 
जति हं । चही चाम्रोको प्रतनिद्ध कतो द, च्ही म्रेणकतो भ्रंमपूर्ण बनाती ई रौर कदी 
इद्ियोकौ जगातौ दै । हस मनकौ हम नपु सक नै कह ? क्योकि यह प्रकुति रस गनकौ 
तीनो लौके भोग भोगवती है । हस कनीका तरित करुचपएैसा ही विलक्षण ₹ई। यह्‌ 
मका असीम प्रेण दै, अमयहिकौ मूत्ि दै आर सभी प्रकारक विकार उत्पन्नं करती 
ड 1 यद वासनां रूपो चल्लीक) बह चत्तरी या म्प हे जिस पर्‌ चह बेल चहली मौर 
फली फलौ है; बह श्रान्तिके यनकी वसन्त तक्ष्मी दै जीर इसौ लिए रका सूपरसिद 
लाम ईव माया रखा ग्या दै । णन्द-सष्टिका विस्तार यद्री करती है, नाम शूपात्मक नगत 
की सषिभोौ सहो करतो है लोर सरव प्रकारक प्रपंर्नोकी रवना भौ बराबर यही करती 
रष्ठत्री द । कल!, विद्या, इच्छ, जान मौर क्रिया आदिं सेवकौ उस्यत्ति दीने होतो ड 1 
ताद शषौ सिकं दालनैवाली खकमाल यही दै, चमत्काट्का मदिर भीयही टै.यरां चक किं 
सारे विश्वके नारककी रचना भो इयीने की है । विष्वकी रंत्पत्ति जौर लय मानो इस 
प्रकतिक्ी प्रातः सध्या ओर स्रायं भध्या हे । तात्पवं यह कि यहु प्रकुति एक महूमुतर मोहिनी 
है । यह भदेत्तकौ जनोकोदार्‌ है ओर संम-रहितोकी रिश्तेदार्‌ है, क्योकि यह शृन्यर्भं चर्‌ 
बनाकर उदयम आनन्दपूर्तेक निवास करती है । इसक्रौ मामध्यंका विस्तार इतना धिक 
ह कि जिम पुत्वका सहसा आकलन गी सही करिया जा कता, उसी पुरूषको यह अपने 
चणँ करकं रखत्तौ है । यदि वास्तविकं रष्टिवि देखा जाय त्तौ उसं परपरम कद्व भौ नहीं 
है श्मोर बह पूर्णं खणे उदासीन रहता है । परन्तु यह प्रकति स्वयं ही उसका सब कृ 
बन जाती दै रत स्वर्यभूकौ उत्पत्ति, उस निराक्रारकी मूत्ति ओर स्थिति यह प्रकति 
ह्वी हौती &। यह प्रकृत्ति हो उस बास्ना-रहित्तकी चास्तना, स्त्रयपूर्णक्रा स्रन्तोष, अजातकी 
जाति जीर मो, अनामीका नाम, यजन्मका जन्म, निष्कर्मीका कमं, निंगषका गृण, 
खरणह्ीतकते चरण, अकर्णरि कान, तयनहीनके नेष, अभावका भाव, अवयव रदित अन 
यव, यहां वक कि उस पुरुषका सव कुष्ठं यह प्रकृति जाप ह्वी बन जात्ती है । इस प्रकारं 
हस रकृततिकै व्यापक विन्त चकै कारण वहं विकासद्रीन पुच्य भी विकारि लिघदौ 
जाता £ 1 इस पुष्यते जौ पुरुषत्वं रहता है, बह केवल इस प्रङ्तिकै भस्ितत्वके ही कारण 
होता है । जिस प्रकार अमावस्यकर हाधलत्े पड़ने पर्‌ चंद्रमा भी काला हौ जाता ई धनां 
बहत ही खरै सनेम भी रत्ती भर रगा पा जस्ता जादि पिलाने परर उ स्रारे सोनेका 
क्प हलक्रा रौकर पच्छ पांच पर मा पचता दं सधवा जिस प्रकार परिशाचकरा श्रचार 
होन एर सजन पुषं भौ निन्दनीव त्या चरूणित्तं भातचार्‌ व्यवहारं करन लगत्ता र नचा 
मेघो संगतिके करण सुदिन भौ दुदित हो जाता है अधवा जिस प्रकार प्रकरै पदैः 
अन्दर दृध छिपा रहता है मयता लकदीके मन्दर जफनि दनी दहतो दहै सयवा रत्तदोप 
वंश्नते ठका रहता दहै मववा राजा नैते दूसरे जादभमियोके फर्म षड्‌ जात्ता है अच्वा 
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तैरहं अध्या ३१४. 


रिह किसी रोते जर्जर हौ जता द! उसी प्रकार इस परकृतिकी संगति पडक्रर पुश्य भौ 
अपना चारा तैन मैवा नैठततां है । जिस प्रकार जागा हला मनृष्यं एकत दमं निद्रा वाम 
होकर स्वप्नकी बाद्मनार्थौकै चक्कर्म पड जाता है, उसी प्रकार इ प्रकर्तिकर संसग 
करण पुरुषको भो गणो का भोय भगला पडता दै । जिस षकार चिरक्त पुरुष मी चोकं 
दोग सासारिक बन्धने नकटा जाता दहै, उस्र प्रकार्‌ यह्‌ न्स -रदित, शाव पुष 
भी परकृतिके योगसे अनेक प्रणारके बन्धनम वैश जाता दै ओरं गणोके संग कारण 
उस पर शौ जन्म सौरः मृत्युके वार होते रहते ६। परच््तु ह भञरुन्‌, यह बात कुष्ठ | 
शरकारकौ है, जिस प्रकार तपय हुए से पर्‌ घनकरौ जो चोरे पडत ह, उनके सम्बन्ध- 
मं साधारण लोगःयदौ समभते है किये रों ल्म्ति पर्‌ पड ती हैः अच्नां जिर प्र॑क्रार 
वानीक्त द्िलने पर उसमे चन्द्रमाके एक परततिचिस्यके वदलेमे निक अतिविम्ब दिवारई 
पडते है, अर उन व्रतिचिम्नकि अनेकत्वका अवित्तारी लोग चम भरतिविम्बित होनेकाते | 
चन्रमा त्येष करते ह । अयवा जिस प्रकार दैषंणके बहत समीप होते पर परति्िम्बक 
कारण उसमें पक्के वदने दो मु दिखाई प्ते है भथा ककम लग जानक कारण 
स्वच्छ स्फटिक भौ कख लालो ओर कुचं कालिमा दितं देने लगती दव, उसी प्रकारं 
गुणक संशके कारण एता जान पडता है १ क्रि उस अलन्माक्ते भौ अनेक जन्म होते दै । 
परन्तु जवर गुणो साध उसक्ता संग नर हता, तवर यहः बात नहीं होती । यो तो 


संन्यासीं जाति-हीन दता ै, परन्तु की कभौ स्वप्न उने इम प्रकारका भी भास हौ 


सकता है कि नै अन्त्यज शादि किसी लातिका ह इसी अकार वम समभलोकि रस 
पुरक सम्वन्यमे श्री पश्र प्राच होता - कि व्रहुं तच्छ गौर्‌ नीच यौनिर्पोमिं नात्ता ५ 
ह । इसी लिए यास्त्वमिं वह केवन-षूपौ गौर निस्संय प्प कभी किस प्रकारतो भोग 
नीं भोगत। 1 इस भौग-पकरणका सारा मूल बीज गुणो मग हो है । 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो दैहैऽस्मिन्पुद्षः परः ।२२।। 
("लुहीकौ वेलकी ममाते चहनेवाला खन्ना जलित्त प्रकारे चिलकल सीधा खडा रहता 
ड, उसी प्रकार यह पुत्ष भौ शरकरततिक्तौ मायामे चदा विलकुल सीधा खडा रहता दै । 
दुगं ओर बक्ति माकाग ओर पातरालकां अन्तर दै । प्रहृत्तं कूपी नदीन तंर पर्‌ 
पुरुप मेर परवेतके समान रहता है । प्रकृतिका तो जन्म सोर नाश होता रहता दै, परन्तु 


पुरूष शाश्वत होता है गोर मौलिषु वहं ब्रह्मानि नकर कौडै-मकोडो तकत सगोक्रा शास्ता 
खौर नियन्ता होत्ता है । प्रकृतिको इसी पृख्पतरे जीवनी प्राप्ति दीनो ह दै ओर्‌ दएसीकी 
साभध्यंमे बहन संसारकी उल्यक्ति करती द । वही प्रक्रनिकता भर्ता 1 डे भजु न, कालकं 
गर्नंड प्रवाहे प्रकृति नो जौ म्रष्टिषा उत्पन्न करती र्देती है, बै सच कटपान्तकते सभय 
भसौ पुरपके तेरे लोन हौ जाती है । यद मदेदुतरह्म उस्र अकृतिकरा स्वागी दै मौर इसी 
रहा डके सव सूत्र इसो महेदुत्रह्मके हाये रहते है । सकी व्यापकता इतनी भक्तीम दै 
कि बह दन समस्त प्रप चौका माप कर सक्ता हं । श्त शरी स रहनैताली जिस षरतुक्रौ लोग 


३२० हिन्दौ ज्ञानेश्वरो 


प्रमाता कहते ह, वह यही पुत्पदै। हे भजुन, लोगो यह कटा करते है करित 
प्रकृतित परै एक बौर वस्तु है, वहं नतु वास्तं यही पुष है । 

य एव वत्ति पृर्धं रकि च गुणैः सह्‌। 

सवथा वतमानोऽपि न सत॒ भूयोऽभिजायते ।॥२३। 

न नो मनुष्य इस पृुरुषका स्वप स्पष्टं कपे जानता दै नौर साची नो इम चातका 
= व्यान रता हं क्रि तिग्रुणात्मकत सृष्टि इसो प्रकृति कमी मायासे त्यत्र छ है मौर 
हे षलुन, नो इस भ्रकरारका निर्णयं कर सकता है क्रि य्ह मल वस्तु है भौर यह `उस्रकां 
अ्रतिविम्व दै गोर य्‌ माया-हपी पानी पा मृग-जल है ओर इस प्रकार जं कति भौर 
पृद्षक व्यवस्या छव अच्छी तरह समभे तेता है, बह मनुष्य इस दैह-परापतितः कारण भने 
हौ सव प्रकारके कमं किय) करै, परन्तु फिर भी वहु कमि सीक उसो प्रकार जना भौर 
निचित रहत्ता है, जित अकार भाकाणा कभी परलमरे यला नदीं होता ओर सचा उसे मलम 
मौर निचिप्त रहता रै । नव तक उधक्ता यहु श रर रहता ई, तच तक्त व्ह कभी च णरीर- 
के मोहम नीं फमता; जौर जवर उसका देह-पात रोत्ता है, तत्र फिर दौनारा उसका जन्म 
भी नरी हौता । इसलिए कति मौर ¶ृरपक्रा जो तिक इतने अधिक कल्याणकः साघनन 
करनेवाला रै, वह चिचक या विचार त॒म सदां करते रहो । पतते घनेक उपाय $ जिनसे 
दरस चिवेक्तका गन्तःकरणयें सूर्ते प्रकागके समान उदय हो | मचवबे उपाय मँ तुमको 
बतलाना ह; सुनो । 

ध्यानेनात्मनि पयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।॥२५८॥ 
^ बीरे अजुन, कृदधं लोग विचारक आग सुल गाकर्‌ धास्मा भौर अनाच्माकरे 
हलक सोने पर्‌ ज्ानक्ा अच्छा सोना चडढाते ॐ गौर इस शकार निन भिन्न छत्ती स कसक 
भेव विलक्रल मिटाकद उप्रमसे ब्रहा-तत्वमें निर्मलं भोना हद निकालतै है। भौर तव वै 
आत्म -स्यानकी दिते उस ब्रह्म -तत्वैमे स्वयं चयने आपो हय देखने लगते हद । कुठ लोग 
दैववशात साष्य योगके अनुरार ` त्रह्म-तत्वकीः सोर ध्यान लगति द गौरः कृच लोगे 
कमक अंमीकाड करकं ठस साध्यकौ साधना कने ह । 
अन्ये त्वेवमजानन्तः धल्वान्येस्य उपात्ते । 
तेऽपि चातितर्त्येव॒ मृत्य शतिपरायणाः ॥२५॥ 
इत्र प्रकार यह बात रीक्र है कि लोग भिन्न भिन्न मागो ते हसं भव-क्नमके चक्कर 
बाहर्‌ निकनलते है । परन्दु कुच लोग एसा भी करते ह तिः सव प्रकारका अभिमान च्चौद्ध- 
कर भद्धामूनक किसके उपदेशको षपना आधार व्यर्‌ आश्चय यना नेते ह । जिन सत्प 
क्षक्रिं हित ओर वहित स्पष्ट श्यसे दिलाई देतां 2 नो परम दयानु होते दै, जो दसत 
श्छ-शखक्रर जनके क्ते हरण करते ह गौर खनु मुख देते दै, उन सत्पुरुषो फ मुषे 
जो उपदेश निकतति ह, वे उपदेणः बे लोग बत हौ णड आदगयुंक्त तया श्नद्धासे सुनकर 
भपनो मनोवृत्ति तद्रूप करते द । वै श्रढापूर्वकर यह बात मानते र क्रि इत उपदेश 
भवम ही सब जच है जीर उपवैणोके भकषके मनुसार्‌ पुरा पुरा आचरण करते है। 


न ग्ण 
ठा [ न. ॥ 
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है अरयुन, इस प्रकारक श्रद्धावान्‌ भवण-मार्गी मौ इसं अन्म मरणक्ते सागरे सच्छी तरह 
उस पार पदटचकर सुरक्षित हौ नति है । इतिए उस एक ही ब्रह्मक्नो प्राप्त केके सनक 
भित्त भिन्त भागं दै । पररल्तु इत सब बातौका बहत कुछ विस्तार हौ चुका । दुत प्रकारके 
सार मन्न महासिद्धान्तका जो सारभरत नवनीतं निकन्तता है, वही मवरम तुम्हरि हाच 
प्र रख देना चाहता हं भीर उसीते सव काम हौ नायम । है मंन, इतनेसे ह पुर 
बहत सहजम जह्यक्ा नुव हौ जायगा नौर तुम्हरे तिए भौर क्रिस प्रकारका भायास 
करनेकी आवश्यकता न रह लायगी । इसी लिए अव यै उसौ बातका विवेचन करता 
ह बोर नाना प्रकारके मततोके बाद तोदकरः सवके अन्दरका विल्क्रुल शुद्ध जौर सत्य 
सिद्धान्त तुमको बतलातता हं । 

यावत्संजायते {कचित्सत्तवं स्थावरजङ्कमम्‌ । 

्षेत्रेत्रजसंयोगात्तदिदि भरतर्षभ ।२६॥ 

नि क्षेषज्ञ नामका जो मात्म-तत्व तुमह बतलाया है गौर जिन स्वको सेतर वतल्ाय। 

है, उन दोनोके सम्मलनसे दी भूत मावणी उत्पतति हृ है । जित प्रकार बायुक्ते संपोग- 
से पानी लहर उठती है ओरं शर्क तेन सौर रैतीली जमीतकर संयोगे मृगजलको 
लहरका मराभास होता है घववा मेघकी धारक पृथ्वी पर वरसनेसे वैते अनेक प्रकारौ 
व॒नस्मतिभकरि भर उतवन्नं होते ह, उसी श्रकार वे सन स्वावर भौर जंगम, जिनं हम 


लोग जीव कते दै, इस क्षेत्र बरौर तेभ योगसे उत्पन्नं शति है । इसततिए टै अनृन, 
इनर्मेसे जो प्रान या मुश्य तत्व केशर दै, उसमे यह नामरूपात्मकं भूत सृष्टि अलग 


नही ३:। 


समं॒सर्ेषु॒भतेवु॒तिष्ठन्तं परमेदवरम्‌ । 
विनदयत्स्वविनदयन्तं यः पदयति स परयति ।२७।॥ 

¶ रत्व चास्तवमे तन्तु नहीं है, परन्तु फिर भी उसक्रा मास तन्तुभिः हौ करण 
हाता हे । हसी प्रकार इस कषौत्र गोर कवली एक्तताको बहुत्र गम्भोर टृष्िसे देखना 
चादविए । तुमह इस बातका अनुभव करना वाहिए कि ये सरव भूत उस एक्क हौ अनेकः 
रूप है ओर वे सव वास्तवे एक ही ह । इन सव शूतोके वलग सलग नाम है बोर 
इनकी स्थितिःराति भोर दक्ते ख्प-रंग सब जलग अलय दिनार देते रहै । परन्तु दै 
अजुन, यदि ये सवर व्रिभरेद देखकर तुम छने मने सेद-भावकौ स्यान दोगे त्तो फिर 
करोर जन्म धारण करने पर्‌ भी इस संस्ारसे कभी बाहर न हो सक्रोगे । जिस शरक्रार 
तती या लौकीकी नेलमें लम्बे, टेटे भौर गोत्त बादि अनेक प्रकारके उपयोगमे भन 
वाले फल लगते ह मधवा जिस रकार वैरके फल चाहे टदेतिरधे भौर नेदंगे हो ओर 
चदे सरल हों परन्तु फिर भी वै वेरके हो फल कहे जाते हं मौर उनश्ना नाम नरी बच- 
लता. उसी प्रकरार्‌ भरत चाह कितने ही भिन्न भिन्न लाकार वओौर प्रकारके त्यो नहं 
परन्तु उन सव भूतोका आधार बौर मून कारण जो प्रम वस्तु ६, वह बिलकुल सरल 
बौर सीघी-सद्री टी हं । भंगारोकि कण बाहे कितने ही अधिक भिन्न भित्तक्यों नदह, 
परन्तु निन्न प्रकार उष्णता उन सवभ समान ही होती दै, उसी प्रकार जोव चाहे किते 


३२२ हिन्नो जानेष्वरी 


दरी मधिकं प्रकारक यौन हौ, परन्तु फिर श्री परमात्मा एकष्पं रै । पाकसकी 
धारां चदं आकाश रमे क्यो न क्ली हई हो, परन्तु जल उन सवमें एक-~्य ही रहता 
हे । ठीक इसी भकार सव भूतंकिं भिन्न भिन्न आकरारामि वहन परमात्मा मौ सवै जगह 
समान खूपमे रत्रा हे । मत्त क्रा यह समुदाय चाद्रे भिन्न भिन्न क्य-रंगेकि क्वीन रो, 
परन्तु फि्‌ भी उन सचसे वह परमात्मा उसी प्रकार समान चयस रहता है, जिस प्रकार 
चट मौर मर जादि सनम आक्ताप्रा समान ख्पसे शष्रता है । जिस प्रक्रार्‌ बाहु-भरषण 
आदि अलंकार अलग सलग बनाबटकै शौर तमय समये प्रर बदलते रहनैवाने दते 
है, परन्तु उनमकत मौना सदा सौना ही रहता दे गौर्‌ कभी बदलता नही, उसी श्रकार 
यद्यपि मासमान होनैवाला भूतोक्रा नाम-ल्पौवाला यह कैल न्वर्‌ है, पर्तु फिर भी 
उन प्रबभें निवासन करगवान्नी त्मा णाप्वत्त ही है । इस रकार जो मनुष्य लात्म-तत्वक्रो 
लीब-धमंसे अलिम्न परन्तु फिर भी जीवे अभिन्न समजा दै, उसीको समस्त ज्ञातियोभि 
वास्तविक ने्रोचाला भर वास्तविक दैखेवाल्ना समन्छता चाहिए । है वोर श्रेष्ट अजुन 
वह पुरुष जानकी दष ही होता है. लोर उते समस्त देनेवाले वास्तविकं दैखनेवाला 
समभना चाहिए । यह स्तुरि कोई अत्तितयोक्ति नहीं दहै । वहः मनुष्य वास्तवर्मे बहुत 
बरहा श्रोग्ययात्ती होत्रा द । 


समं पदयन्हि स्वंत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
नं हिनस्त्यात्मनात्भातं ततो याति परां गतिस्‌ ।२८) 


"ह्‌ रीर नु्णो गीर्‌ दच्ियोकी वैली & जौर इसमे कफ, बात शौर पित्त तीनो 
घातका विकट द । इसमे पवो महापूत्तोक्रा मिश्रण हमा हं नौर्‌ यह बहुत ही भयः 
कर है । स्पष्टतः यह्‌ पाच ङंकोविले विच्छ समान ₹ अथवा इये पाच तरफोमे सल 
गानिवातौ भररंकर खाग द्वौ चमक्नां चाहिए 1 सधवा इस जीव छपी हरक सिहको मानों 
गरी हिरन सहनैकीं नमहं ही मित्त गहं । इस प्रकारके शरीरं रहकर्‌ भला कौन 
ठेस होगा जो नित्य बुदिकी दुरौ अनित्य भावके चैटर्मे भकिकरः निश्चिन्त नं हौ जायगा 2 
परन्तु हे अन, जौ मनुष्य जनी दता है, वह जवर तक इस फरीरभ निवास करता है, 
तव तक कभी आात्माका चात नहीं करता बौर शरीरपात हीते पर चहं उसौ आत्म-तत्वरमे 
मिलकर एकप हौ जावा ड 1 यौगी-जनं अपने योग-ज्ञानको सामस्यते करोह जन्मौ- 
करो उल्लंघन करके लिय त्थान प्रवैण करते है लौं कहते है करि हेम हस्त स्थाने फिर 
निकलकरः बाहर नहँ जार्यैगे, जौ नाम-क्पात्मकं भूत्त चटति षरे या उसपार्‌ है, जो 
नादके उस पारका भीर तुरीयावस्था जन्मस्वान दहै नित्त परन्रह्या कहते है, जित्त्े 
दसी प्रकार मोक्ष आदि समस्त परम गति लीन हौ जाती है, जिसे प्रकार सच नदियां 
समूद लीन हो नाती है, उस पर््रह्मकी प्रासिका आनन्द बोर गख भप्त आप्र उन 
लोगोकिं चरण घौनिकै लिए बा पट्ुचता हं जो शृत्तकिं भैद-भावको सपने मर्म स्यान 
नहीं देते सौर छात्य-वुद्धिके दारा सवके सा सम॒ भावे व्यवहार करते हँ जिस प्रकारः 
हते दीपकमिं तेज एक-सा ओद सम भावये निवास करता हे, उसी प्रकार वह अनादिं 








तैरहं अष्याय ३२३ 


परमात्मा भी सदा भौर सेर सम्रान खूपमरे निवासन करता है । है अर्जुन, जो युक 
भपनो जी वन-भवस्वार्मे ह दस प्रकारक रमताक्रा अनुभव करता, बह फकिर्‌ कभी 
अन्म जर्‌ मरणकं बन्धने नहीं पदता इत्तौ लिए यै भी उस भगवान्‌ पृरुषक्तो बार वार 
स्तुति करता ह, क्यौकरि उसकी दृष्टि सदा सम भावं परं ही लमी रहती है । 

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वाः, 

प्रः पडति तयात्मानमक्तारिं स पटयति ।।२६॥ 

“जो मनुष्य लचगुच लर अच्छी तरद यट बात्त जानत्ता दै कि मन भौर वुद्धि आदि 
समस्त कर्मन्दियोत द्वारा भक्ति हौ सव कमं क्ररती दै, जो यह जानता है करि जिस तर 
चरभं दहनेवले आदमी ही सव काम धने करते ह लौर स्वयं घर कोः कराम नहीं करता 
भधता निसं श्रक्तार्‌ लाकागर्मे मेष तो सुच भनमान। संचार करते है, परन्तु स्वयं वाकाश 
हिलता-इलता नही, उसी श्रकार प्रकृति भी आत्मके तैजसे ओर विगुणोकौ सहायता 
अनेक धरकारकं कैल मेलती ह, परन्तु उन लेलोरमे आत्मा कैवनं कैच्ीय स्तरप्मकौ ` भाति 
उदाक्नीन रहती है मौर बह इन सव सलक विलकुलन जानती दौ नदरी; ओर इश प्रकारके 
निश्चित ज्ञानका प्रकाशन जिराके अन्तःकरण प्र्‌ पृदा दौ, उरोके सम्बन्परमे यद समभन 
चादिषु ज्रि उतने एमे कन्वी आात्माक्रा वास्तविक तत्व जात दै । | 


यदा भरतपृथरभावमेकस्यमनुपहपरति । 
तत एव चं चिस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ।२०॥ 

“हे अजुन, दि वाल्तव्े दश्वा जाय तौ जिस समय मनुष्यकौ द्ये भृत-संघकी 
अक्रत्तियोको नामत्व या चैव नहीं चह जाता जौरः चै सव आक्तियां एक-ल्पं दिता 
देने लगती टै उसी समय परसा प्रतीत होता क्ति सव ब्रह्ा-स्वल्प रौ 8। जिस 
पकार पानोमे लहर, स्थलं पाथिव दरन्पेकरं कण, रवि-मंदलमें किरणे, परीमे भचप्रय, 
मनरभे भिन्त भिन्न भाव लववा एक्‌ ही अन्ने अनेक साक्रार चिना हत्ती &, लीक 
उसो प्रकार जव जान-द्टिको चतत विश्ठलाई पड़ने लगना है किये सव भरताकार्‌ उस एक 
ही गात्माके दै, वभौ मनुष्यको ब्रहा-सम्पत्तिका लहाज हाथ आत्ता &। उस समप मनुष्य 
जिधर देता है, उधर ही उमे केवले ब्रहमका स्वरूप दिखाई देता ई भौर उरते सपर 
स्पार चक्की प्राप्ति दती दै । हे भनु न, केवल सतना ही विवेचन करक शनं तद्र प्रकृति 
लोर युरषकी उ््रवस्या समा दी रै गौर उसकी प्रत्येक दिशाका यथास्थित अतत्ान 
दिक्नला विया ह । तुप्र यहु समक्लो करि जिस प्रकार मृतां चुल्लु भराति होता है 
अववा कीं छिपाकरर रखा हया घ्न दाद पडता है, उसी प्रकार वुम्डे यद परम 
योग्यताका लाभ हमा ह । परन्तु दै अनन, जव तके नम्ह इण वातक्ता ठीक ठीक अनुभव 
न हा जाय, तवर तक तुम्हारे मनम इसका दढ निश्चय नहीं हो सक्ता । तो भी तुमको 
महत्वकी एक दौ बाते व॑त्ता दैना चाहता ह । पचन्तु प्ले तरुम जपना ध्यान मैरी भोर 
करो मौर तव मेरी बातत सूनो ।'' जत श्वौकृष्ण यै सन बाते कहकर आर आगेकी वातं 
क्रून लगे, तव अजुन भी चिन्तको एकाग्र करके सुनने सगा । 


|| 
३२४ हिन्व शनेष्वरी | 


अनादित्वा्निगरुगत्वात्यरभात्मायमन्ययः । | | तेरह अध्याय ३२४ 
हारोरस्योऽपि कोन्तेय न करोति न दिप्यते 11३ ६॥) च नतौ है मौर अनेक्ता भौ नदी है, बह मुक्त भरौ नहीं र मोर बद्ध पो नहीं & । वह 
५ कन भहा“ भजन, नि परमात्मा कहते ह, वह रसा द, अंसा अहं नतक ह, दस लिए उसके सम्बन्धे यह भी नहीं कटा जा सकता कि वह्‌ इतनी है 

सूय जिसका प्रतिबिग्ब ततो पानी पठता है, परन्तु फिर भी जिस प्रर उस पानौका लेय | या उततनौ दै, वह घ्ाप्ये बाप बनी दई हैया किसकी वनाई दुई है बौर बोलती डे 
नहं होत्ता । लोर दसरका कारण यह दै कि सूयं तो पानोकते होनेते पते भौ धा बौर उसकं अववा बुगीहै। नतौ वहं पृष्ठकं प्राच उत्यन्न ही होती है ओर न उसके सं्ठाख्के 
वाद भी देगा; मौर है अजुन, केवल्न बीषवाले समयमे वह॒ श्रत्िविम्बके रूपमे दुरे साथ उसका नाग ही होता है, क्योकि वह उत्यत्ति गौर नाग दोनोका नय-स्थान 3 । 
शोगा पानम पडा हसा जान पदता है, प्रतु बह स्वय भरसेका तैसा रदता £ \ ह अब्यव 2 भीर इत लिए नत्तौ बह नपीहो जा सकती दै जौरन उसका नण 
इसी कार यद्र कहना भी ठीक नही है कि आत्मा शसीरमे रत्ती दै, बर्योकि बह तो ही किया ना सकता है; वहन तौ बढी ही है ओौरनधघयतौदीदहै, नवह फीकी हौ 
सदा जक तहा, स्वयं अपने आापर्मे ओर अपने स्थान पर रहती है । जिस अकतार पडती है सौर न कभी समाप्त दौ होती है । एसी मवल्वामे जब कि आत्माका स्वरूप 
दपण अतििम्ब पने पर लोग मते ह कि दमण सख है, उसी रकार यह भी कहा जाता.  देसा है तव जो लोग यह कते है कि वहे गरीरं रहती दै, उनका कथन, त सन्ने अजन, 
है किं णरीरमे भात्मा रहती टै । यह कुना बरिल बुल निरवकं है कि लात्माके साय परीर- वैसा दी है" जैसा मक्के आकरारके भनुत्ार आकाणका नामकरण कटा । जात्प्रौ मो उपो 
का सम्बन्ध होता है । भला क्या कभी वायु भौर बानूकता भौ संयोग हो सक्ता है? घला भाकाशकी तरहू सर्वश्यापक है । गरीरफौ अङ्कतियां तो बनती-विगडती रहती है, प्ररत 
वह पैसा कौनसा डोरा है जिसमे जाग मोर कपास दोनोको एक साष ही भिरौया बधि भत्मा सदा ज्यक्र त्यों रतौ है । निस प्रकार दिन घौर रातका सदा माना-जाना नगा 
सकं ? भाकाश भौर पायागका सम्बन्ध भला कैत वैटाया जा सकता है  इनमेसे एकी रहता हे, उसी प्रकार भात्माकी सत्तार श्ररीर भरौ सदा बनते ओर न्ट होते रहने चै । 
गति पूर्वक ओर है लौर द्सरेकौ पर्तिमकी भोर । बसत शरीर भौर आत्माका भ उसी दसीलिए्‌ बह आत्मा इस गौरम रहने पर भो न तो कृ कराती ही है गौर न करती 
भकारका सग्बन्ध ह जिस प्रकार दो विपरीत दिणाभोभें जानेवानन यात्रियोका मामे आमना- ही दै, गद्‌ न सामने अवि हए कर्मो के साच ही उफकरा किस प्रकारका सम्बन्ध होता है । 
सामना हो जाता द । भ्रक्ता४ ओः अन्धकार या जीवित बौर मृतम जितनी समानता दसी लिए उत्तके स्वल्प्मे न तो कभी किसी प्रकारकी शरदि दी होती दै ओर न पूर्णता 
है! उतनी ही समानता शरोर ओर आत्मामं भी है । रात ओर दिन या सोने शौर | ही तरी दै; भौर बहे शरीरम रहने परर भी गरक भावोते कमी तिप्त नहीं होती । 
कसम अन्तर्‌ ८ 0 ही ६ शरीर सौर १ भीतं । चह भ | यथा सर्वगतं सौदम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
१।च्‌ बृतात्त वरना हभा ह, कमक चनः जका हला है जर्‌ जन्म त्था भ्र सर्वत्रावस्थितो | तथात्मा नोपकिष्यते !\३२ 
यद्कर्‌ पर चदा च्रुमता रहता ह । कात रूपौ सचितः मृखमे पडो हई मववनकी छो री-सी ५ १ देहे ५ नोपक्प्यते ॥॥३२॥ 
गोरीकै ही समान शरीर है । मवतीको पंशच काढनेमे जितनी देर लगती है, उतनी ही कभी एसा नहीं होता किं अक्ता किसी स्थानं पर्‌ 4 नही, परन्तु तिर भौ किसी 
देरमे इसका नागर हो जाता ह । यदि यहु शरीर सयोगस्रे सागरम पड जायगा त्च त्तो ( स्थानक मललया दोष कभी उसको मलिन या दधित नहीं कर सकता । इभी प्रकार 
भस्मही ट जायगा; पर यदि कहीं कौलं मौर क्रत्तोके हावमे जा पातो फिर यह | त्मा मो सभी स्थानों शोर समी शरोर ८ द, भचतु फिर भरी वह कभी किषो 
विष्टाकं हो दपर हौकर हेमा । मौर यवि इन दोन एक भी बातत न हृ तो फिर । स्परान कंथचा प रीरके संम-दौषके कारण मलिन ग ह्ोती। म बार वार्‌ हस लक्षणको 


गह कीटको राणि हौ जायभा । प्रतु है अचु, णरीरका हनमेसे बाहे जो परिणाम हो. ज अतन 
परन्तु वह हत्ता बुरा ही है । बस यही इ शरीरकी कहानो है । परन्तु आत्मा परसो है तवमे क्षत्र-हीन है । | 
करि बह अनादि होनेके कारण शाश्वत शौर स्वयंपूणं है । वह्‌ निश्ुण होनैकै कारण न यया प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
| भौ कल्ा-सदित या पणं ही है मौर न कला-रहित या अपूर्णं ही दै। वह श्रिय भी क्षेत्रं क्षेत्रो तथा त्त्तं प्रकाशयति भारत ।॥३३॥ 
नटीं दै जोर सक्रिय भो नहींहै, सूष्मभी नही है भौर स्थले भी नही है। बह घ-खूप ।चुम्बक प्यरका संसर्ग होनेके कारण स्िनिन परन्तु लोहा कभी चुम्न 
है, इसलिए हम उते माभास अथवा निराभरास, प्रकाण सथवा अप्रकाश, अल्प अयवा १ दर क सादा किति ४ पु तीका न 


इम्रलिषए्‌ स्पष्ट करता ह कि तुम्हार समभे यह बात अच्चो तरह बा जाय किं क्षैत्रन 





ि ल ४ (य + पत्यर नहा हौ जात्ता। ठीक्त यदी ब्रात कत्र गोर क्ेवज्नके सम्बन्धे भी दै। दौपकके 
भ 5 1 ते । बह ८ व व प्रकामं चरके सव कामकाज हते दै, परन्तु फिर भरी दीपक गोर चरमे अपार अन्तर 
नहीं है, मृत्तिमान भी नही है लोर ॥ | नहीं हे {९2 केवस आस्स-श्प # भौर ठे। द अजुन, लक्ङ़ीकै भेन्दर भनि रहती है, परन्तु इसफा यह लवं नीं है कि अग्नि 
तो लिए उसमे आनन्द भी नहीं ह भौर ना नभाव भी नहीं | एकता भी ही लकौ दे । वत्त इसी दृष्टिसे कषतरजका भौ व्रिचार करना चादिषु । आका मौर नेष 


सा भूयं गौर मूग-जननें नौ अन्तर्‌ दै, भच्धी तर विचार करने भरद यह बात सम्म 
ला जत्ती ह किं क्नेवत्न ओर कजे भी वही अन्तर्‌ चै । परस्तु इम तिषपनमी परेष्व 





३२६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


हो चुकीं । लाका रहुनेवाला सूं जितस प्रकार भित्न धिन्न समस्त भुवनोको धरकागित 
करता है, उसौ प्रकर कषीयन्न भौ भासमात होनैवातै समस्त शेश्रोको भरकाशित्त करता 
है । अव इस प्रकार ओर कोई प्रश्न या शंका करनैकी जगह बाको न्वी रह जाती । 


धीत्र्षैचलयोरेवमन्तरं ज्ञानचशुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति तै परम्‌ \॥३४॥। 


“जिस ब्रुद्धिको शौत्र भौर क्षैतज्कं अन्तरका ज्ञानं ही नात्ता है, ही युद्धि चास्तवर्भे 
दष्ट युक्तं होती 2 शौर वही बव्दा्थका रीकं रीं सासंण अरण करती दहै । क्षेत्र भौ 
लजना भेदे जाननेकं लिए ही ब्रह बड बिमान लोग ज्ञानी ननः दार्वी परजा करते 
सीर उनका आध तेते ह| दुसाकरौो प्राप्तिकरं किप चन्त लोग णान्ति पी धनका संत्य 
भरते है भौर जार्नोका मध्ययनं करते दै । इसी जानकी भभात्रे कर लोग योगाभ्यासे 
धाक्राणमे उहनेका साहस करते है । कु लोग णरीर आदि समस्त परिग्रहौको तिनकन 
समान सम भाकूर ररन्तोकी चरण-रोबामें रत होति ह । स प्रकार लोगं भिन्न शिन्न मार्गों 
जानकीं लालसा भ्र रिन्त हकर आगे बहनेकरा प्रयत्न करते है । फिर इस प्रकारके प्रप्ते 
दारा जो लोग सचमुच कैत आर्‌ क्षेत क भेदकता जान प्राप्त कर्‌ नैते है, उनकी अ बड 
मेमचे आरती रता हं । मौर महाभूत मादिं अनेक भद-भावीवे युक्तं जौ यहं मावा 
सक्ति विस्तृत है, लो शुक-नलिकरा न्याये वारतवमे बन्धक न होने पर भी अपनी अपनी 
भावनाग्नौके सनुरार्‌ उन लगकर निरं चन्वकं ह्ोत्तौ हं, श्रौ अपने अन्तःकरणे यह बातत 
उसी प्रकार पूरी त्ररहमे समश लेते र कि प्रकृति वास्वर्भे पुष्पे जिन्न भीर्‌ अल है । 
जिस भरकर मालाकै सम्बन्धमे होनेवाला ष्यधक्रा सयभिस इर हौ जार परं नैको इस 
वात्तका सत्य ज्ञान हो जाता है कि यह वास्तवम्रं माला ही दै अधवा जिस प्रकार सौपीकं 
सम्डन्धमे चादीके होनेका श्रम दुर हौ जानै पर सत्य ह्पसे यह्‌ दिखाई पड़ने क्षगता दै 
कि यह चास्तवमे चीधी हीर, वरी लोग ब्रहयका स्चरूप प्राप्ते क्रत ह । जो आकाशते 
` श्री विश्नान 2, जो अव्यक्त प्रकृतिके उम्र पारवाने तर परर रै, चिसकँ प्राप्त हौ जानै पर 
साम्य ओर अग्नाम्यका कुष्ठ भी भेद-भाव वाकी नही रह जात्रा, जिस्म याकार, जीवत्व 
सौर डव कभी उह ही नहीं सक्त्रा, जौ शुद्ध दंत-हीन डदै, ठत प्म त्रत्वका स्वप चरी 
शोग श्राम्त करते रँ नो जात्म ओौर्‌ अनात्मकौ व्यवस्था जानत है भौर नो रनहंसकी 
आत्तं बस्नाग्मेसे भौ कवन मार ग्रहण कर सक्ते ईह 1*" 


दस ग्रकार श्यीक्ष्णने अयनं परम प्रिय अननक यत्स मौर अनात्पका त्त्व स्रौ 
तरसे स्पष्ट कर्के समा दिया । जिम रकार एक कलशा जल किसी दुसरे कलग 
उंदेला जाता ह, उसी प्रकार श्रीक्ृष्णने अपना सारा माल्म-ज्ानः उममेमे कं नी चिना 
खपने पास बाकी रखे, घजुनको दै दिया । परन्तु भाल्िर यहाँ दैने बाला कौन रै जीरः 
तेनेदाला कौन? बयोकि नर अति संजुन "५ नारायणं हो है ओद इसलिए इन 
दौनोमे किसी धकाःका भेद ही नीं किया जा सक्ता । किर शीक्ग्ण भी स्तयं हो यर्‌ बतत 
कते दैकिख्नृन भीर्मेदीद्ुं। परण्तु जानेदो, ष्ट च्यक विपय.विदतारकी कौर 





तेरहवाँ अष्पाय ३२७ 


भकायकता नहीं । जव यह्‌ बात कोई पुता री नही, तव म क्यों वत्तनाकं ¡ सादश 
यही ठै कि इस प्रसंगे भगवानने अपता ज्ञानत्व हौ अर्जुनको अपित्त कर दिया। 
परन्तु सकरा परिणाम यह हमा किं लजुनके भनकौ किसी अकार त्ति ही नदीं होतो 
ची । उसको ज्ञान श्रवणको लालंश्रा बराबर गौरः भी अधिक होने लगी | जित प्रकार 
कज्जलो आड दैन पर भौर तेल भर देने पर्‌ दौपककरा प्रकाश ओर भी समधिक ठो 
जाता दै, उसो प्रकार इस श्ववणसे अज्ुकरे अन्वःकरणकौ उदुरतां भी ओर अधि 
हौ गई । जच भोजन परतोप्ननेवाशञी गृहिणी चतुर, सुषद़ मौर उदार हतौ है बौर भोजनं 
करनेवाले भी भोजनके रसज्ञ होति चै, तवे परोसनेवालीके हाच मी भौर खानेवालोकं 
छाघ भौ वरावर्‌ चन्नततै रहन है । स्न ठीक कहौ अवत्था उद्र समय श्रीङष्णको ह 
भी । सजुनकीं श्ववण-सम्बन्धी उत्सुकता दैवकर भगवानक्तौ शौ व्याख्यात दैनेनं 
गनी स्फूनति दो आई । जिस प्रकार अनूङ्गल पवन चलने पर बहुतपै मेव आकर 
आक्राण्मे एकव हौ जति ‡, अयक्रा चन्द्रमा दनम जिस प्रकार समरद्रष ज्वरा 
आती डे, उसौ प्रकार श्रोतारो उत्पा दिद्धनाने परर वक्ताकौ भो त्ति दती दै। 
उश समय संजयने कहा - रे राजा धृततराषट, भत्र श्ीक्कष्ण स्रः विद्यकौ भानन्दसे 
परिपूर्ण कंनेको है । आपं उसका धृतात्त सूनँ।'' इतत प्रकार महाभारतम श्र 
वरासदैवने अपनी अगाध चद्धिप्े जो कया भोप्म पर्वे कदी ४, उसीरम क्रा वहे 
श्रीकृष्ण जौर यङुनका संवाद मै सुन्दर लर भि देशौ भिसि स्पष्ट करकं बताता 
हं । मव्य जो कुठ कहनैकरो ह, वह शुद्ध शान्त स्सकी कथा है; परन्तु दसम कख भा 
दह्‌ नदीं कि वह श्यृगार स्सकौ भी अपने सामने तुच्छ द्द कुरी मैरी षपता 
देशी ही दहौगी, परन्तु फिर भौ # उसकी योजना ते कौणनसे करमां कि वह ललित 
साटिश्यकी संजीवनी ही होगी सौर सपने मष्क सामने अमृत्तकौ भौ फीक। कर्‌ दगौ । 
देणो भाषि कही हृ ये बात अपनी रसद्रं गीत्तलतकि कारण चनद्रमाकी चरा्ररीकौ 
सहरेगी मौर इसकी रसालतके नक॑करमे पकर स्वयं नाद-त्रत्ना भी लीन रौ जयिनो । इस 
रच्च रत्तनामे पिणात्त तक्रकं अन्तःकरणमें भी सात्विक वृत्तिका सोत उमड पष्ेगा सौर 
दमक शरवणे सन्तोके मनकी तौ सात्म-तमापिष्टौ लग जापी । यै इष समय प्रं 
वाम्वितात्र प्रकट कलना जिसके यहं सारा विगत गोवार्थ॑ते भौत-परोत जर जायगा; अर्म 
सारे राप्रार्क निद एक जानन्दमव मन्दिर ही खडा करदुगा। इस् समप पिता 
व्याच्यान करूंगा जिने चनकेर विवेकं भी योने नै, कान भीर मन चरथ॑ रहौ जवं, हर 
क्रिसीकौ व्रहा-व्रि्याकी प्रापि हौ सकं, सव नोगौँजौ इन्हीं लसि परमात्म तत्वकं र्ण 
होन लगे, सत्क लिए शुल्का पनं हो गौर्‌ सारे विष्वकौ ब्रह्य-लानकौ प्रात्चिकका शुभीत्ता 
हो जाय । बात्त यह ह कि परम धेष्ट श्रीनिवरुत्तिनावका क्रमापध्रसाद मूके प्राप्त हमा दै । 
इसी लिप मै उपभा मौर ऽनैव आदिक डर लगा वगा सौर न्क प्रत्येकं दका अधं 
व्रिलषल स्पष्ट कर्‌ दगा । एकं चदं प्यक सिद्ध करनेके लिए मरै सम्पन्न गर्दैवन 
मु वाणीक्री भ्रगहभता ओर व्थं-ज्ञानसे परिपूर्ण कर्‌ दिया है । अपने गुर्दैत्रकी कूपाकों 
स्वायत्तता च जो कछ कहता हः वह सभी मान्य हौता है; शीर इसी ल्िएर्म मानं 
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भाप सरीते अधिकारौ श्रोतागोके सामने भी गीतायका प्रवचन करनेके किए उद्चत हमा 
है । तिस पर मँ आप सम्तजनेकि चरणोकर समीप लाया हृ; ओर इसीलिए जव भेर 
मागम कोई अ्चन नहीं रह गई है । महाराज, भता क्या सरस्वतीक्के पेदे कभी भूलसे 
भी गगा बालकं उत्पन्न हौ सकता है ? त्था यह भो कमी सम्भव है कि प्रत्या दमी 


सामुद्रिकके किञ्ौ शुभ लक्षणकी कपी हो ? इसत्निए्‌ भप सरसे सन्तजनोक पास शाने 


प्र सज्ञानकौ वात भी कभी मंहसे नहीं निकलनी वाहिए । स लिण ओ कतां कि 
मै अपने व्याद्यानसै नौ रसोकौ विलक्कुल कटी ही लगा रगा । जाप न्नोग मे बौलनेका। 
असर्‌ मात प्रदान कर; फिर बह ज्ञानदेव गीता ग्रन्थक्रा सारा अथं अच्जी तरह स्पृष्ट 
करनं कट्‌ इा्तेगा । 


चोद हवं अध्याय 

है भाचायं दैव, मै जापका जय-नयकार करता ह । सव दैवो साप ही श्रे है । 
बुद्धि ल्पी अभात-समयके आप ही सूं है । सुख का उदय आपतते ही होता दहै। सब्रके 
विश्वामक्ते स्यान भप ही ह । आत्म-भावनाका स्राक्षात्कार आपं ही करत हई । इस नाना 
स्वहूपवाी पंचभूतात्मकं सृष्टिक लहर जिस समुद्रपर उठती है, वह समुद्र गापदहीद। 
भापके ते स्वरूपका गँ जय-नयकार कता हुं । है दुःखितोकि वरान्धव, मंड कृपाके 
नमृद्र ओौर शुद्ध सात्म-विचाकै प्रिव स्वामी तया गुरुदेव, आप सुन । आप जिनकी टष्टि- 
भ दिवराई नहीं दैते, उन्दीको भाप यह मामक विश्व .दिधनाते है सौर उन्हीं पर्‌ ह 
भाभ-हपात्क वस्तु-जात प्रकट करते ह । दरुसरेकी दष्टे ज्म उत्पन्न करनेको हौ नजर- 
वन्द कहते है । परन्तु आपका यहे अद्भूत कौणन्त पसा दै किः आप स्वयं अपना ही 
स्वरूप छिपाते है । है गुस्राज, बाप ही इस विश्वके सङ्गस्व ह यह सच भषकताही 
नाटक हं जौ घाव किसीको तौ मायाक्रा भास कराते है गौर्‌ किसीको मात्मबोधं करार ३। 
जापक एसे स्वदूपको सै नमसकार करता हं । मेरी बुद्धिम तो केवल ही लाता दैः कि स 
सारम जिसे भप" (जल) कहते दै, चसे आपके दी शब्दम मधुरता भाप दई दै । 
वृथ्वीको क्ष मावाला गुण भो भापते ही प्राप टमा है । सूं, चन्द्रमा आदि जो तेजस्वी 
सिपाही संसारम उदित होते ह, उनके तेजको आपकी प्रभाते हो तेज प्राप हौता ह । 
वायुकी चंचलत्ता मी लापकी हौ दिव्य सामथ्यं है मौर भका भी आपका ही आधव 
पाकर यह्‌ कतः मिचौनोका नेल वैलता दै । सारंग यह कि आपकी हौ साम्ये यह 
सारौ माया उत्वन्न होती है ओर जानकी दृष्टि प्राप्त होती दै । परन्तु अच इख वणंनका 
यह अन्त कना श्राहिए, वरयोकिं बेद भी इस प्रकारका वर्णन करते करते क जते है । 
जव तकं आपके आत्म-स्वरूपके दशंन नहीं होते, तय तक तो वेदोक्तो वण॑न-णक्ति ˆ मक 
तरह काम दतती है, परन्तु जव आपके जात्म-स्वल्पके पोसकौ कोड मंजिल या पाव 
आ जत्ता है, तव फिर वेद भी गौर्यै भौ दोनों मूक होकर एक दी पक्तिं बैठ जति 
छ दीने अवस्या समान हो जती है । जिस समथ चारो गोर सागर हौ सागर कैल 
जाता हौ मौर एक बुलवरुला भौ अलग न दिखाई देता हो, उव समय बही-वदी नरि्योका 
पता लगाने की तो बात्र द्री नदीं चनी चाहिए । जव सुध उदय होता हे, तव्र चनमा 
जुगवरको तरह फीका पड़ नाता है । इसौ प्रकार ापके आत्म-स्वरूपं वेद गौर रँ दोनों 
ही एके हौ जाते हैँ । फिर जहाँ दवैतका नाम-निशान भी मिट जातां हो मौर परा 
वाणी कै साध वैलरी वाणीका भी लोप हौ जाता हो, बहा भला ई किस भृंहसे भपकः 
वर्णन कर्‌ सकता हं ! इसी लिए मब मर गापकौ स्तरति कनेकै करं नहीं वहतां मौर 
निःशब्दे होकर लापक्तं चरणों पर सिर शरुक्ताना ही मच्छा सममन्ना हरं । इसलिए ह 
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गुख्देव, मापका चाहे जो स्वरूप हो, ग उसी स्वरूप शी वन्यः +२०। इं । ह्‌ सवामी, जप 
मभ पर एमी कृषा कर जिस म एस प्रंयःरचनाके उ्योगमे सफल हौ सकु । अब आपः 
जपन छेषा ह्पी प्रजी सोत दँ जर्‌ उमे मेरी बुद्धि ल्पी बैलीमे भर दँ मौर मु नान 
पद क प्राप्ति करारदे। फिर इत्र प्राकर आधार पर्‌ च व्यक्हारमे छागे पैर वदनां 
सौर सन्त जनकं कातो विवैक-वचन द्यौ करणं भूषण ॒पहनाङगा । जाप गीत गढ 
भधका भंगार सोल दै, यी मेरी टच्वादै1 खाप मेरे नेत्रो अपना कषा खूपी दिव्य 
अंजन लमावं । राप सपनी निर्मल करणाकरे सुयका इस प्रकार उदय करे, जिसमे मेरी 
उुद्धिकै नैव गच्छ तरह दुल जाय गौर सादित रूपौ सम्पत्ति गुर स्पष्ट रूपये दिलाई 
देने लगे । ट समस्त स्नेह करने करनेवाले श्ट, अपि स्वयं हो ठता वसन्त काल चतं 


जायं जिसके प्रभावे मेरी बुद्धि च्य बेनर कचरूपी फल लगने तगं । डे महाराज ` 


आप भपनी उदार कृपा-टष्टिसे पमी वर्या करे जिसे मेरी चुद्धि चयी जगा नदीं तत्क 
सिधति लदरयकी भरपुर बाह गाजाव। रै विश्वके वि्यामस्वलः श्रौ गुरुदेव, जापते 
खनु ग्रहृपी चनम मभ स्फतिकत। पूणिमा प्राप्र-हौ । भौर उप्त विरक्ते दशन हात ही 
मेरे जान रपी सागरम एसी ज्नार जवि जोगे नौ दसोके सोतक्ो परूरी तरम भरट 
उपर उष्ठ् प्रह गौर बाहर्‌ निकलकर वहने लभै । 


पह सुनकर श्री गस्देवने कटा“ श्रार्थना करनंकं वहानैसे तुमने फिर मेरी स्वति 
करना गारम्भ करर दिया है । परन्तु अत्र इस व्यथं स्तुत्तिक्तौ रहने दो । ज्ञानकी सुगन्धि 
भरा ह सपना अन्य लौर घागे चलाभो घौर श्य्थं हमारी उत्सुकता श्वेडितं भत्त करौ ।'" 
श्री गुदैवकं ये वचन चुनकर ओने कहा“ पसा क्यो ? महाराज, नै तो इसी बात्तकी 
प्रतीक्षा कट रहा या ज्जि आपके श्वौमक्षये ये फन्द निकल कि तुम अपना ग्रन्थ नागे 
चलां ।'' एक ता दवि अकर्‌ स्वभ्रावतः अमर होति ई; तिम पर यदि उनके ऊपर 
मरृत्तकौ लहर भा लाय तो फिर प्न ही क्था है! ठीक वही बति यीँंभौदै।तौभो 
म आपके कपरापरसादसे विरता रपूरव्तं तया स्पष्ट रूपमे गरल गंयकै श्दौफा विवरण 
करता है । परन्तु अचर पनी यत्ती इच्छादहै कि गरु-कयाके चरकी निशि मेरी वाणो ग 
इपर प्रकारकी मधुरता भ्रतिचिन्विति हौ जिसके कारण जीचंङे मनम रहनेवात्तो चन्देदकी 
नौका ब जाय भौर तवः खवणङे सम्बनधरमे लोगोकौ उत्मुकता बहे ।'' अस्तु पिच्छ तैरहं 
अध्याये श्नीरृष्णने नजुनसे वहं कहा है कि श्वेन आर सवजलकरे समोसे जगतका निर्माण 
होता दैः मौर गृर्णोका संग दोनैकै कारण ध्मा संत्तारी बनती ई । जौर प्रकृतिकरं चंगुलपं 
पशन पर्‌ वही आतमा सुख ओर दुःख चौगतीं दै मौर अपन कैवल्य स्वल्प से वहं आत्मा 
गुणि विलकुल परेकी है । एसी सवस्य इतत अर्मगको संगकी प्रास्त किंस प्रकार होती 
द ? केत भोर कमन अर्बु पुष भौर प्रकृतिक्ा मेल या संधौग सि प्रकार हौताहं 
उत्त लौवनको सुत्त बीर दुः आदि भोग क्रत प्रकार मोगने पडते है? गरुण किते रै? 
उलक्ा स्वहृपर षया है मौर वे क्िप्र प्रकारः वन्धष् होते ह ? जर्‌ गुणात्तीतके लक्षण कौनते 
दै) चस इतस्त चोदहवं अध्यायम्‌ इन्दी सब परष्नोका स्पष्टीकरण कयि गया दै । च्च 
माप लोग यह्‌ सुनं कि इस विषयमे वैकण्ड-पति श्रौकृष्णदैव क्वा कतै ड । 
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श्रीभगवानुवाच - 
परं भूः प्रवक्ष्यानिं जानानां ज्ञानमृत्तमम्‌ । 
धज्जात्वा मनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गत्ताः \॥ १ ॥ 
भगवान्‌ कहते है--“ ट अर्जुन, अपना लक्ष विलक्रुल एकाग्र करके इस ज्ञाने भिना 
पडता £ । इस ज्ञानकं सम्वन्धकी बहुत-सी वाँ जैने लनैक युक्तिवादकरै दारा तुर्दे बत- 
लाई ड; परन्तु बव य फिरते तुमको उनकी उपपक्ति वत्तलात्ना हूं मौर इसी लिए म उस 
"पर" की उपपक्ति भी तुरम किस्पे यत्तलाता द जितै वदनि बार बार सवक्रं परे बततत्ताया 
है ॥ पदि वास्तवे देख्रा जाय तौ मदं ज्ञान स्वं अपना ही ड; पन््तु बह इसलिए पर 
बर्थान्‌ परकीय हौ गयादहै किं लोगोनि व्यथं ही इष्लोक गोर स्वगं -लोकका एक भगदा 
लगा रतरा दै । मौर मै इसे पर अर्थात्‌ सबसे उत्तम भो करता हः मौर इका कारणं 
यरी & कि मौर सव अकारक जा्त्तो तिनि समानं ह भोर यदह जान उत सशको जलाकर: 
भर्म क्‌ देनैवालौ अन्तिके समान दै । जो जान-पृद्यु-लोक भौर स्वरम लोककौ सत्प मरातत 
है दौर यह कदे ई कि कैवलं यज-कमं ही उच्छ ई, ` सौर भेद-गावक्ते कारणं निन्द दत्त 


। हो सत्यक समान जान पडता ड, ब चव लान टस जानकर हौ जने पर्‌ स्वप्नकै समन 


मिथ्या सिद्ध होते है । जिन्न प्रकार दवाकै रि अन्तम आकाशम जाकर सीन ष्टौ जतत £ 
अववा जिर प्रक्रार चयते उदय हने पर चनमा आदिक तैन फीका पड़ जाता हं यवा 
प्रलय क।लते जलका प्रसारं होने पर जिस प्रकार समस्त नव कौर नदियां उसी लीत्त दौ 
जाती ‡& गौर उनका कहीं पता सी नह दहं नात्ता, उसी प्रकार इस ज्ञानका उदय हैन 
वरं चाकरी गौर सन प्रकारक जाने विलकल रविलीन हौ जति रै। हसी लिए, है अनन 
हस लानके नोर सच जानते उत्तम समनना चाहिए । है पांडव, हमारी जौ मल्लक स्वयं 
विद्ध मृक्तं स्थिति है, उसको मोक्ष कहते है । जिसकं योगत्ते यष्ट मौक्ष हरम प्राप्त होता हं 
वही यह ज्ञान दै ओर उस लानका अनुभव हौ जति पर विचारनान्‌ शूरे पुस्ष जन्म भौर 
मृत्यु ल्मी संसारो सिर ऊपर नही ज्ठाने वैते । नौ लोग मनसे ही मनका निग्रह्‌ करके 
स्वाभाविक विश्रान्ति प्राघ्ठ करः नैतच वे दैहधारी रोने भर शी देहे अधीन नीं दते) 
वे देहे चन्धनसे बिलकृल श्ट जाते है भौर भैरी वरावरीकर हौ जाति है । 

इदं जानसपाधित्य मम साषम्यैमागताः । 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथयन्ति च॥२॥ 

“हे पार्घ, पिमे लोग मेरी निच्यताते ह्मी नित्व होते है मोर मैरी परिपुर्णतामे दी परि 
पणं होते है 1 यै लिद् प्रकार श्वत आनन्दम वास्ति परणं रूपते सिदध है, उती प्रकार 
तै ्ीं भिद्धदहो जाते । किर मभ शौर उन लोगौमिं कोई भेव वाकी न्रौ रुं जाता । 
नेरा स्वरूप चैसा ओर चित्तना हता दै, उनका स्वरूप भी कैसा घौर उत्तता हौ हौ नात्ता 
है । जिग्य श्रकार घरक पर जानै पर उयर्मक्ा अकरण भी जका तत्रमे ही भिं जात्ता 
है अथवा दीपककौ खनेक ज्योतियोके बुभने पर वै सब्र ज्योततिं उस म्ल ज्योति या 
तैले मिल नाती ड, उसी प्रकार दै अन, दैतकै सवे भगतं भिर जानै परर भौर हम 
तरवा तुम आदिका भेद नेष्ट दौ जाने पर चमरत नामरूपात्मकं पदार्थं॑घ्ाकर एक ई 
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प्तिम केर जाते ह लौर सब एकस हो लात्ते है। हसी लिए जव फिरसे पनी सुटि 
उत्पन्नं होती ६, तव भौ चनह उसके फेरमें नहीं एंसना पड़ता--उस नर्ई मृधि भी उ 
उन्म तीं धारण करना पडता । फिर वादि सृष्टिक स्प्रय ही जिर देहु-बद्व नहीं होना 
पडता, मला प्रलन कालं उनके लिए भव्य कपि भा सक्ती है? हे मन्रुन, चसौ तिप 
जो लोगे इस नका जनुसरण करते है, वै जन्म बौर मृत्युक्री परम्परासे उस पार पह 
जारि 2 ओर मेरे स्वहपरमे विन्लीनं हौ जाति है ।'" 

दषं भ्रक्नर भौकृच्णने ज्ञानका दत्वं इसलिए बह प्रेमसे अलुनको चतलायां जिस्म 
उसकः मतम इस जनकौ प्राप्त करनेकी उत्सुकता भोर अनुराग बे । श्रीकृष्णके भूषसे 
यहु दणंन सुनकर एधर अर्जुनकी कुछ विलक्षण ही अवस्था दो रही धो । पैसा जान पडता 
था क्ति मानी उकं रोम रौमर्म कान उत्पन्न हौ गये है मौर उनी एकोग्रतकरे कारण 
व न्मयदहौ रद्र था । अच भगवानके प्रेमने खजुनको इस प्रकारे व्याप्त कर लिया था 
कि उसके निरूपणकी मदा आकाषे भी नरी समाती थी । फिर दैवने अनम 
कहा- “हि जुडमान्‌ अर्जुन, आज मेरा वक्तृत्व धन्य हुमा दै, क्योकि मेरी वाणीकै योग्य 
ता एक तुह मे साज मिले हो । जक्छा अव्र य तुमको यह बतलाता ह कि यह 
त्रिगुण पी पारघौ मूलके एक स्वषटप अर्यात्‌ मु्भको किस प्रकार दैहकं पफाणमे फंसाता 


है जीर मायाके संगे कारण मे हो किस प्रकार मनेक जगर्तोक्रा निर्माण करता हृ । चुम 


ध्यान देकर पुनो । 


भम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दघाम्यहम्‌ 1 
संभवः स्रवभरुतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥। 

“प्रकृतिको क्षेत्र कहनेका कारण यह है कि वह मेरे संम हपी वीजसे भरत ख्पी फसल 
विन्न क्तो हे । इसी प्रकृतिको नाम महदत्रह्म है; ओर इसका कारण यह है कि महत्‌ 
आदि जित्तनै त्त्व है, उन सवका यह्‌ विधान्ति-स्थान दै । हे मंजंन, इसीके कारण विक्रार 
को नाना प्रकारक चन्न प्राप्त होते ई; गौर इसी निए इसको महुदु्रह्यं कहते द 1 अव्य 
्तवादी दइसीकौ अव्यक्त कतै ह घौर सांख्य मतकी प्रकृति भी यही दै । वैदान्ती लौ 
द्माकरो बाया कहते ह । परन्तु द आत्ता भर्जन, इख प्रकारके नाम सौर अभिधानं व्यध 
कहा तक चत्तनये जाये । तुम सम लो क्रि यह पङ्ति हौ बन्ञान है । हे अर्जुन, अपने 
भात्प-स्वरूपरवेणे वित्ति हो नाना ही इत्र अज्ञानका स्वक्य 1. द्सके सिवा हप्र एक 
दसौ विकषोषता यह दै कि जिस प्रकार दौपक जलाकर दैखने पर अन्घक्तार नहं दिखाई 
देता, ठस्यी अकार विचारका स्फुरण हने पर अनल्लान श्री नीं खटरता । यदि दुघकौ ब्राग 
पर रखकर चलातै रषं तौ उ्की मलाई नष्ट हौ जाती है; परन्तु यदि दूधको स्थिर रने 
दा जाय तो उस पर मलाई जम जात्तीदै। जिस्र प्रकार गाढ निद्राकरं वह्‌ अवस्था 
हतौ है, जित्य न तो जाग्रति ही होती है, न स्वप्न ही होता है बौर जात्म-त्वरूप-समापि 
ठी दती & भवा बायुका संचार न होने पर जिसःप्रकार भाकागः तत्व विलक्कुल शान्त 
सौर सविर र्दा द, उसी प्रकार इस अक्ञानकौ भी जवस्या है । सामने जो कर्यं दिखाई 
पठता 2, उसके सम्बन्धे य ट्‌ दद्‌ शिष्य तौ होत्ना ही नहीं किवं छम्भादटैयां मनुष्य 
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है, केवल यही भावना हती ई कूच दिखाई पडता है, पर नं जनि चह नेथा द । इस 
प्रकार आत्स-वस्तुक्ता यथार्थं श्नान तो होता नही, पर सायं ही इय तातकाभी कोद 
षड तिष्चय नहीं होत्ता करं बह ठीक अभूके चस्तुहीदै। जिस भ्रकार सन्ध्थाक्रै समयन 
तो पुरा दिन ही रहता हं भौर न पूरी दात ही रहती दै, उसी अकार यह शङ्ञान भौ नतो 
आम -वस्तुकरै विरद री होतादैजौरन बनुक्रुल हौ होताहै। इक्र श्रक्ार्‌ सत्य जन 
ओर विरूढ ज्ञानक बीचकी जो सच्देहवाली अवस्था होती है, उको अर्ानि कहते ईः ओर 
दस धन्नान म फते तए भत्म-नेत्वको ही क्षेत्र कहते है । अज्ञानी वदि करने शौर नातप 
स्वल्पकौ विस्मृत करनेकौ ही कैत्रजञका विशिष्ट लक्षण समक्ता चाहिए । है अर्जुन, प्रकृतिं 
जौर पूरुष अधवा कषैत्र मौर कषेत्रज्ञका योग जिते कहते है, वहं यही ह । यदह योग अश्म 
तल्यका स्वाभाविक घसं दी है । अव इस अज्ञानका अनुसरणं करके बाह्या श्रात्म- 
स्व॑छ्यकरौ ही देखती दै, परन्तु ठते उसके अनेक स्वरूपो का भास होत्रा है ओर उस्रक्रौ सम 
म यहं चोत्तं नहीं भाती कि इन्त कौन-सा स्वल्प स्वा लौ र्‌ वास्तविक ठं ओर कोना 
मिच्या या अव।स्तविक्र। जैने कोई दरिद्र पागल होकर वह कटने लगे किनारे जा) 
ही राला ह ।' सयवा भूच््छिति होनेवाला मनुष्यं सावध्रान होने पर कनै लग कि-- 
त्तो स्वर्गलौक्से हो आया ।' उसी प्रकार एक तार दष्टिक भ्रमपुणं हीने पर्‌ जोनौ 
पद्यं भासमान दौतै £, उन्ती चका नाम सषि है । यह सृष्टि मुभे अर्थात्‌ मुल मात्मा 
तत्वे उत्वन्न होती है । लिप प्रकार सवप्नम एकं ही आदमी नमते यह्‌ समने लगता 
है ज्ञि हम बहत-से आदमी दै, उसी प्रकारक दशा भत्म-स्वषटपका वित्मरण होने पर्‌ 
वासकी भी हती दहै । भवं म यही सिडन्त रेपे इगसे स्पष्ट करता ट जिसे तर्द कुष 
भरी शंका न रह लाय । तो भी तुम स्वयं इसका अनुभव करो । भरी यह अविद्या नामकौ 
कान्ता बनादि, सदा युचती चेनेवाती सौर अवर्णनीय गणो युक्त है । वह कभी भौर 
किस तर नहीं कहा जा सकता करि इसका स्वल्प केवल मूक प्रकारका ही दै, इसके 
सिवा ओर किसी प्रकारका नह है । इसको व्यापकता अत्तौमं सौर जपरम्पार्‌ द । यह 
सोपे हए लोगों कै पास रहती दै भौर नगे हए लोगे दूर रहती दै । जब स्वयं सोया 
रहता ह, तभी यह जागती रती दै भौर मत्म-सत्ताके साव संयोग होन पर हौ यहं गभं 
धारेण करती है । फिर यह्‌ मन्न माया अपने उदम भ्रहृतति-जन्य भाठ विकारो गभ॑की 
वुद्धि रती है । इन प्रङृति भौर पृरषका संयोग होने परः पहने बुद्धि तत्व उत्पन्न हीता 
है गौर तव उस बृद्धि-तत्वये भौत-परौत भदा हुमा मन जन्म चेता ह । जव इस मनकी 
गौवनावस्था आती है, तव यह अहंकार तत्वको उत्पन्न करत्ता 2 थोर उस अर्हकारसे 
महाभूतोका अस्तित्व हाता है । भूरतोकरा यह स्वभावं ही दकि वै विषयो बौर इन्दिपकि 
साथ आपे गाप खंलम्न चते हँ गौर हसी लिए भृतोके साय हो साच इद्धिर्था ओर विषय 
भौ उत्पन्न होते ह । जव इस प्रकार विक्रारकौ वृद्धि हौती है, तव तीनो गुणं उनकी पीठ 
पर अपिते अपि हे रहते है भौर उनके साची साव वासना भी जरम धारण करती 
टै । जिस प्रकार पानो पिलत ही तीलका कण वृक चत्पन्न करनेका उपक्रम करने लगता 
र, उसो प्रकार मेरे संगकी प्राति होते ही अविद्याया मल्ल माया लयस्ने भाप बनकर 
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नाम-ह्पात्पक जगतके भंकूर उत्यन्न करने ल्लगती दै । अव द सुजन-घे्ठ, तुम यह सूनो 
कि उशा गरभको रूप किस प्रकार प्राप्त रोता है । उपरमे अंज, स्वेदज, उद्छिज्ज ओर जार्ज 
यै चाड विभाग उत्वन्न होते है । अजकाव जौर वायक योगसे मणिज या अंज नामका 
विभाग उत्वन्त होत्ता है । च्रे उदरे तम ओर रजं नामक बृणंधि युक्त होकर तनक 
साध जल-तत्वकीं प्रबलतां होती ठै, तव स्वैदल विभागं उत्मनन होता रै । जल बौर पृष्व 
नामक त्वो प्रबलता हौने पर जव उसमे केवल तमोगुण रहता ई, तव निम्न कौटिका 
स्थावर षगं उत्पन्न होता है; नौर उसीकोौ उद्िजज नामक्त विभाग समना चाहिए । लव 
पाचि कर्मल्विर्था नौर्‌ पानो जञानैन्दियां परस्पर सदायकः लेने लमत्तौ ॐ गौर मन ततया बुद्धि 
भादितते युक्त दौ ज्तौ दै, तब जाच्नं विभाग सिद होता दै। एस प्रकार मून मायं धरं 
एक एेम्रा तिल्नक्षण पु उत्व होता है जिसके मे तारो विभाग चार सस्ते हाथ रपर सम- 
मने चाहं सौर मूलकौ सष्टघा प्रकृतिको जिसका मस्तक मानना चादिए, प्रवृत्ति जिसका 
चह्धा रमा पेट दहं, निवृत्ति सधौ पीठ ३, माठ उव-यौनियां जिप्रकं रीरकतं उयरी भाम 
ह, स्वगं जिका तिकमित दनैवाना कंठ श्रदेम ह, मल्यु-नोक निकी कमर है ओर 
पाताल लोक जिचकौ कमरकं नीका नितम्बवाला भाग है । तीनो लोकोका विस्तारः हस 
वालक्रकोौ बहतो इद बाल्पावस्वा हं । नौरासी लाघ योनियं उसकी हद्धि गौर 
पलिको सच्छिषां दै । बस यह बालक दिन पर दिन चन लगा । यट माया उस चाक 
कं अंगों परः नानो प्रकारै नाम-रूपकि अलंकारं प्रहुनाकर उमे नित्य नेया अज्ञान खपी 
दूष पिलाने गी । उस बालक्रक हा्षोमिं उसने भिन्नं भिन्न सृष्टि छ्पी अंगुख्िं पहनाई । 
ठते प्रव्यक्त संगुढोको मकं कुछ निरालोद्रीदै। इसन प्रकार अपने चस दुकूलौते 
चराचर स्वक्पं ओर्‌ अपत्निम सुन्दर्‌ः बालकका प्रसव करके वह प्रकृति अपने जापकौ 
घन्य स्मन लगी । इस वालकका प्रभात काल ब्रह्मः है, मघ्याह्न काल विष्णु & गौर 
सच्छ्या काल गंक्रर है । जत्र यह वैल ` कैलक्ररः यक जात्ता है, तच महाप्रलयके विषठौने 
पर्‌ स्वस्य होकर सोता दै; गोर्‌ फिर लर नत्रीन कत्यका उद्य होता ३, त्तन् विपरीत 
जञानमे अर्धात्‌ अश्ञानके मोहमे जाग्रत होत्रा द्वै। है अनुन, इस प्रकार अज्ञानके घर्म 
यह बःलक्त क्रोडं भौर कौतुक करता दभा युग-परम्पराक्रे इग भरने लगत्ता | 
संकल्प अर्‌ विकल्प इस बान्नकके प्रिय मित्र ईह भौर अहंकार चैलं खेलने इका साधी 
ई । इस वरालकका अन्त केवल सत्य जानते हो होता है । परन्तु इस विषथका बहत भधिक 
विस्तार दहो जुक्‌ | हस प्रकार मायने हसं विश्व रचना कौ है जौर इस कामपे भेरी 
सत्ताका उसनं उंषयोन क्रिया ह । 
घवंयोनिषु कौन्तेय म॒तंयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्य महद्योनिरहं बवोजम्रदः पिता : ॥ ४॥ 
` इसलिष्‌, दै शनन, भे त्तो पित्ता हुः महदुत्रह्म मुल माय। मात। दै ओर यदु भासं 
मान जगत हम लोगो लंहकां ह । परन्तु तुभ॒संसारये अनेक प्रकारके शरीर रेकर 
अपने मन्म भेड-गानं मत उत्पन्न होने दो, क्योकि मन ओर बुद्धि घ्रादि सव एक-रूपष 
ही टै। क्या एक ही रीर भिन्त भिन्न मचयव नहं हूभ। करते ? दसौ प्रकार ननि 
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श्पोमिं भासमान दोनिवालो यह विष्व मूक्तत्तः एकं हौ दै । जिति प्रकार एक हौ बोजसे 
बुलकी बद्धौ गौर श्रोरी अनेक प्रकारकौ रहनियाँ र्लनं होती है, लषवा जित प्रकारके 
सम्बन्धके कारण मिदटीे घट नामक बालकः उत्स होता है बचा करपासके सन्तुजेकरे 
गमे पर नामक पोता उत्मनन होता दै सथवां निस सम्बन्छक्ते दवारा सागरको तरयगोकि 
रूपतरं सन्ताने हती #, इस षराखर जगत्तके साच मेरा भौ उघौ प्रकारका सम्बन्ध हे । 
दसी निग जित श्रकार अग्नि गौर न्पोति दोनों कैवल अन्निदी रहै, उमी प्रकार यहे सारा 
चिश्व भौ मेद्वी हरं। यह सन्ना भौर निर्दोष नान तुम अपन मन्म श्वं अच्छी तरह चेहा 
लौ । ओ त्वयं अपने भयको हौ भिन्न भिन्त णरीरोभिं  भ॑क्ग अलग भासित करदाता ह; 
समीर यज वातं तम्र अपने घ्यानमें रलौ कि इत्तका कारण मेरा चत्पन्नं किंया इषां तीर्न 
गु्णोका उन्धन ही सजन, जिस प्रकार हम स्वप्न स्वयं अपना हौ मरण भोगते हैँ 
अथवा जिम प्रकार कमलं रोग होने पर भीत्ती तौ स्ववं रोगीकी आननं होती 2 परन्तु 
उसे संसारो सन्नी वस्वएं पौली दिखाई देने क्तगती है नयना सूयक प्रकाश प्रकट होने 
पद मेष दि्ाई दैते £ भौर जव मेषति परुषं दक नाता दै, तवभ्री तै मच सुक प्रकाणरौ 
हरी दिखाई दैत है वना स्वयं हमै जौ छाया उत्पन् हौती है, उसरीको देशकर्‌ हम 
जाते ई, परन्तु वास्तवमं वह्‌ छाया हमसे भिन्न नहीं होत्री, उसी प्रकार जं ही अनैक 
प्रकारै शरीर दिद्रलाक्रः नेद-भावक्रो प्राप्त होता द्वस कोरयं्म मेरे लिषएु एक 
बन्धन हौता है; चे भी सूनं लो । दमारै आसम-स्वरूपके अज्ञानकर कारण हौ पह भक्तं 
होता दै किरम बद्ध अधना मुक्त हँ । इसलिए, षया जजन सब तुम यह भी चुन 
न्तो करि किन गुणेकिं कारण मै स्वयं सपने मापकरौ बद्धक समानं दिखाई पडता ह । घव 
तुम यदं सादा रहस्य चुनो करं गृण कित्तने §, उनके धमं कौन कौन-पे है, उनक्रं लक्षण 
तथा नाम क्या &ै, गौरः उनकौ उत्वत्ति काति होती है । 

सत्त्वं रजस्तम इति ग्रुणाः प्रकृतिसंभवाः 1 

निबघ्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्र॒ स्त्वं निमत्वात्पकाशकमनाम्यम्‌ । 

सुखसङ्धैन बध्नाति जानसद्धःन चानघ ।\ ६॥ 

"श्च जण तीन ह भौर इनके नाम सत्व, रज सौर तम ह । इनकी चत्यत्ति श्रकृतिते 
हौ होती है । इनमेमे सत्व गुण उत्तम है, रजोगण मघ्यम है गौर तमोनुण अघम दै । ये 
त्तौनोौ जण एकं हौ मनोवृत्तिमें भी हौ सकते ई । जिन भरकर एक ही पर रीरम ्राल्यवत्या 
युवाबस्या गौर बृद्धान॑स्या तोनों हौ विकार दिका परड्तै £, सववा चरै सोने ज्यों ज्यों 
खोट अधिक भिलाया जत्ता दै, त्यौ स्यो कसौटी पर्‌ कंसनैसे उसका कसर मद्धिम पडता 
लाता है ओर पन्द्रह कसक सोना अन्ते प्रति दी कसको बन जाता दै अथवा जन साव 
धानंत्ता भलिस्यते दूब जातौ दै, तव निद्रा जाकर सपना धिकार जमा चेती है, उसी 
प्रकार अज्ञानका आलिगन करके जो वुत्ति विश्परत होती है, वह्‌ सत्वग्रण भौर रजोगुणः 
सै जकित होकर अन्ते तमोगणते भी पूर्णद्टौ जातौदै। दै जजन, इनको तामतौ गण 
है ही, परन्तु सब्र यह भी सुनलो क्रि ये गुण च्छक किस प्रकार होते द| जव्र आत्मा 
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लेनज्ञवाली दशाम अर्थाद्‌ जीवात्म स्वशूपमे शरीरम जराया भौ प्रवेश करतौ है, त्र बह 
यही कहना आरम्भ करती है कि यह शरीर हीर हं । फिर जन्मे चैकर भरण पर्यन्त 
सभी देह-घमंकि विषयमे उसका सदा यही अभिमान बना रता हं । मच्वल) क मृहमे ज्योही 
सामिषं पडत्ता है, त्योही मच्ुभा उसे पकड़कर खींच लेता ट । व्योहो इस प्रकारका तनिक 
भौ सभिभान हीता ह, त्योही सत्व ख्पी व्याधा सुख भोर ल्ानका जाल खी्तने लगना दै 
भोर जीवात्मा उस्न लालमे हिरनकी भाँति अच्छी तरह फंस नाती द । वह ज्ञानक अभि- 
मानसे बढ़बडाती है, नातृत्वके कारण छटपटाती है ओर हा््मे बाया हुमा मात्म-मरुख 
गैवा वैठती है । उस अवस्यामें यदि कोई उसकी विदत्ताका मादर कतादहै तौ दभ्रका 
बहुत सन्तोष होता दै; यदि उते योदा-भा षृ भराप्त होता दै तौ बहत बानन्द हता है 
भौर तत्र उमे इत बातकरां अनिमान हौनै लगत्तादै किव वास्तव सुची है । उस 
सभय जीवात्मा कत्ता चैकया सचमुच यह मेरा सौभाग्य नहीं है? भला मेर समान 
सौर कौन सखी है ?' इस तरहकी वाते कहते कृते ही उसमे आलो सात्विक भवक्रिा 
वेगपूरवंक संचार ह्लोनै लगता है । परन्तु य्ह गाडी यदीं नहं स्कं जात्ती । इसके माम॑ 
एकं शीर अडचन आ छी होती है । वह्‌ यह कि विद्त्ताक भूत्तकौ हवा उसके अंगोमिं 
चेलने ल्षगती द । ठते इस चातका कृ भो दुख नहीं होता कि ओ मूलतः जन-स्वरूप 
था भौर मनि छपना वह्‌ भूल स्वरूपं नष्टः कर दिया दै। सौर इसका कारण यही दकि 
वह स्तेयं मषने लानत पूलकर जाकाशके समान हौ जाता ह । जित्र धरकार कोई राजा 
स्वप्नं भिवारी हौ जाता है मौर उस दौनावस्थनिं स्वयं अपनी दाजघ्रानीमें प्रवेश करके 
अन्न श्नौर भिलञा प्रिलने पर गर्वेते कंन लगता है- “क्या ओ इनदरके समान भाग्यवानु 
नहीं दं 2" उसरी प्रकार निराकार केवलात्मा जव देहवान्‌ जौवात्माकरा ख्प धारण कर लेती 
दै त्र वह भी बाह्य ज्ञानसे श्नमिष्ट हौ जाती टं । बहु यवहार शाच्म चतुर हौ जाती 
हे, या्ञिकी विद्याका क्से अच्छा ज्ञान हो जाता दै; कैवल्न यही नदीं बल्कि अपने ज्ञानक 
गवके कारण उत स्वगं भी तुच्छ जान पने लगता दै । फिर व्ही हाकताई किंजेरे 
सिवा भौर कोई ज्ञानी नहीं है । जिस प्रकार आकाणने चनमा विलास करता है, उसी 
भकार मैरे चित्तम चातुरं विलास करता है । शस प्रकार सत्बगुण जीवात्माकौ सुच जौर 
जानकी डोरीनें बाध तेता है जौर उसकी दणा अपाह्िनकते तैलके समान कर देत्ताहै। 
भब ॐ तुमको यह्‌ बताता हं कि वही शरीरघारी जीतात्मा रनोगृणसे किंत अकार वाधा 
जाता दहै । सुन्नौ । 
। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्खसमड्‌ वम्‌ । 
तच्निनघ्नाति कौन्तेय कमंस द्धन देहिनम्‌ ॥ ७॥। 

“हिस रजं कहनेका कारण यह ह किं इससे जौवात्माक्ञा रंजन होता दै । यह चदा 
जिषय बा्ननामोमे लिप्त रहता दै । जव यह्‌ रन वहत हौ बोडी माता भी जीवात्मानं 
अपना प्रवे कर लेता है, तव वह -भोगकी इच्छाके मागं पर चल पदता दै भौर 
वासनाकौ वायुं पर शार्ढ हो जातादहै। जिपअकारवी ये छवा हुमा भौर दहते 
दए लंगा सै भदा हृभा होम-कुंड सदा योढा-त्हुत सुलगता ही रहता है, उसरी प्रकार 
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सिषं के प्रति होनेवाला नराग भी चराबर बना रहता सौर बहता चलत्ता ठै, दुःख 
मिधित्त विधय भी मोठे लगने लगते ई ओर यदि स्वयं इन्द्रकां मौ चैमव प्राप्त रहौ जाव 
तो बह भी बोहा हौ जान पड़ता है । जब यट तृष्णा जच्छी तरह प्रवल हौ नाती है, 
तच यदि मेर पर्वत भी हाथ अ। जाव तो विचर्योकी प्राक लिए नीव उससे भौ कीं 
अधिक भयंकर घ्राहसका कृतम करनैको उचत हो जात है । इम प्रकारके कायक निष 
कटर मपने प्रार्णोको विलकुल तुच्छं समकर उन निचावरः कर देनैक लि्‌ तमार हौ 
जाता है; ओर यदि उस प्रयत्ने एक तिनक्ता भौ उसके हाथ बा जातादईैतौ क 
अपना जन्म सार्थक मानने लगता है । वह सोचता है कि मेरे हायते इस समय नो कुठ 
दे, बह राव यदि भ जानी च्ययक्ररदटं तो री हनं नही है, पर कल न्या कल्यां 2 
भौर इस परक्रारकी विलक्षण आशा मनँ रखकर वहं अयते व्यवह्टारकां वि्तार करतां 
द । वहं कहता है कि स्वगं जाना तो उचित ही ड परन्तु स्वगं लोकरमे जानै पर बहा 
खाङ्गा क्या ? ओर सगेकौ एमी चिन्तक कारण वहं यज्ञ-कमाक्गे फेरे पदृत्ता है । 
भव बह ब्रतोका करम रम्भ करता है भौर सावेजनिक कृपते गौर तालाब आदि बनवाना 
ओर दषटपुतिके कृत्यं करता है । परत्तु मने कामिक वासना रखे विना वहं कभी कौर 
भम नद कस्ता । ह अनरुन, जि प्क्तार भीव्म-छतुकौ वायु विश्राम करना जानती ही 
नही, उसी प्रकार बह जोव भी विध्ाम करना नहं जानता मौर दिन-रात व्यवहारक 
घनम लगा रहता ई । वामरनामेति पृणं यते निप्त बह जोव इतनी तीता खर वगते 
अपने उदेषयक्री सिद्धिर लगत। है कि उशकै सामने मछली को तंचलता भौ अधवा 
का्मिनीके कटा्तकतो चंचरता भौ कोई चीन नहीं है। इस प्रकारकौ विलक्षण शरघती 
मौर वेगम रषिं जोर पारलौकिकं विषर्योका लोभो वह जीव क्रिय-क्मोकी अनने कव 
पडता दँ । इस प्रकार वह देघारी लीवात्मा वास्तविक णरीरमे भिन्न होने पर भी स्वयं 
हौ चासनार्भोकी ब्हियां डाल नेता है गौर नाना प्रकरे व्यवसार्योकी श्ल अपने 
गेम पहन लेता है । इम प्रकार रजोगणका मयंक बन्धन इस देहे रटनैवाते भौर 
दस धारण करनेवाले लीवात्माकौ कसकरः बधि त्ता है । घव तुभ तमोगुणकौ बन्धक 
णक्िका वणन सूनो । 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवंदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तत्निबध्नाति भारत ॥ = ॥ 

“जिस परदेके कारण स्यबह्ार-तानकौ दष्ट भो मन्द हो जातत तै, जौ मोह पी 
अधेरी रात्तके धर काले मेके समान है, जिसमें जज्नानका हौ जीवन सदा लगा रहता है; 
जिसके भृलवेमें पडकर यह्‌ विश्व मदान्ध होकर नाचत्ता रहता टै, जौ अदिबारका मूलं 
मन्व है, जो मूखता छ्पो मदिराका प्याला ट, यह तक किं जो जबकि निए केवल मोहः 
नाल्न हौ गया ठै, ह भजु न, बहौ तम है । वह अपनी युक्ति देहापिमानियोकौ चारो 
ओरसे दूब कस कर जकृट्‌ नैता दै । जव वह्‌ बकल) ही स्थावर मौर जंगम एक बार जतन 
लगता है, तव वही बौर किसी गुणका कुष्ठ भी वश नहीं चलला । दसके कारण सब 

१९ 





६३० हिनो ज्ञानेश्वर 


इन्दियोपरे जडत्ता आ जाती है, भूता भाक्‌ मनक्रौ दनां लेत्तो दै गौरः बालस्प्रकौ वृद्धि 
रोने लगती दै। तब वहु जीव अपने अंगोको पठने लगता ई काम-घ्न्वेकी ओर उसे 
सरवि हौ जाती ई गौर उपे केवल जर भाहयो पर जँ पाह्य अने लगती है । है अजु न, 
उस अवरथार्मं मखं छलौ रहने पर भो उस्न जीवको कुछ भी दिखाई नहीं देता; मौर 
यदि खतं कोर भवाननभोदै, त्तौ + चह इतना जिक्र ज्मिष्ठःहो जति दं कि न्यं 
प ही "हँ" कहकर उरु खडा होता है । जिस भकार प्रत्र एक चारः जमीन पर 
भिरनैके उपरान्त करौ अपने स्वानसे हिननद्लना नहीं जानत्ता, उसी प्रकार जब बहन 
मनप्य एक बार्‌ः पड जाता दै, तव फिर वहू करवट बदल्लना भौ नहीं लानत्ता । पृथ्वो चाहं 
धंसकर पातात चती जाय मौर चाहे उपर उठकर शाका तक पहंच जाय, परन्तु वट 
पत्य रको रहं पनी जगह पट पड़ा दतां है नोर -उटठनैका नाम भी नही जानत्ता । जनन 
वहु एक वार चुपवाप आरामसे पड़ लाता दै, पतत्र उपे इस आातक्रा भी ध्वान्त नहो रर 
जाता क्रि उचित्त क्या र्‌ अनुचित्र क्याद्‌ । उक्नके मनम केवलं यह इच्छ स्ट जात्ती 
है किरम जका तहं द्रा हुआ लोटता टरं । चह या तो हाय उलक्रर रत पर गाल रल 
तत्ता ६ भौर यथा धरनि ही जपना सिर दा लैतादहै। उतत निद्राी इतनी नधि 
लालसां रहती है कि जवर एक वार उत्ते नीड साजात्री है, तत्र बह यहनी समने लगत्ता 
दै कि मानों मे स्वगं हलौ सिल गया । उश्रका केवल यह जी चाहता दै करि मू अहां 
सयान बायुष्य प्राप्त हो गीर बहु सारौ बयुष्य केवल सोने वित्ता दं । यदि वह सस्ता 
चन्त समय बीच कटी जगा-सा स्क नाता, तो वीं चैरुकर उघने लगता । जब 
पक बार वहु निद्राकै वणे हौ नात्ता रै तवं उसकी एसी अवस्वा हौ जती दै जि सदि 
उ कोई प्त्यक्त घमृत भो देने श्लने तो उत्ते इतना होल भो नहीं होता करि उख्कर चह 
अमरत हाथ ले सके । यदि कभी बहत जबरदस्ती उमे कर्द काम भी करना पडता 
तौ वहु कौम मानों अन्धा हौ नात्ता दै। उतर समय उसकी समके नी कुछ भो नहीं 
आता कि कव किक साव कमा व्यकहार करना चाहिए, किसके साव क्रिस तरहक बातत 
करनी चाहं बौर अमुक कायं री सक्नैके योग्परैयानरीं। जि प्रकार कर्द परतिगा 
केवलं अपने पोती सहायतति हौ जंगल लगी हुई मागं चुनिका हौसला जपते मने 
रखता £, उसी भकारः व्ह भी सादरम प्रवृत्त होत ई गौर वृष्टतापूवंक यसम्व कार्योरभे 
हाय डाल वैठता है । केवल लविचार्‌ करना हौ उते च्छा लगत्तादै। दख प्रकार 
नित्रा, मल्लस्य बौर अविचारकत तनौ चन्धनंधि तमोगुण उत भ्माकरौ ककर वध 
लेत्ता डै जौ मूतत्तः निर॑नन भौर णुद्ध हीती दै । जवं किंसो लकी भाग लम नाती दै, 
तच चहु आग उस लकदडीके आकार जीर खपे ही भासमान हत्ती दै गौर षहैकै अन्दर 
समाया हमा भाक्ता चरके जाकारका ही भासमान हौतरादै मौर उसे लोग धटाक्ाण 
ही कहते ह । मरे हए सरोक्ररमे चन्द्रमाका विम्ब पडा हुमा दिलाई दता रै । ठीक हसी 
परकर इन गुणेति युक्त हौनै पर आात्म-तत्व भी ब्रद-सा जान पडता है। 
चर्च सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
शानमावत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।॥ ९ ॥ 
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रजस्तमश्चाभिभूय सतत्वं भवति मारत । 
रजः सत्त्व तमदचैव तमः सत्त्वं रजस्तया ॥ १० ॥ 
जव कफ ओौर वातकरो निर्बल करके ग रौरमे पित्त प्रबल होता है, तब शरीरे तापि | 
माता ढे । जव पावस मौर ग्रीष्मका बल तौोढकर गीतलता जातौ ह, तव याताबरणयें 
शीतक। संचार हता है । जव स्वप्न जौर गाग्रति दोनों हौ मवस्वामोका लोपं हौ जाता 
है सोर केवल्‌ सुपुत्िक हो दका वाकी रह नाती ठै, तव पित-वत्ति कध देर लिए 
सुषु क्षमय हा हो जाती दै । सेकं इसौ प्रकार नव सत्व-गुभ श्रबल होता ॐ, तव वह्‌ रन 
सर तम दोनोक्तो दवा दैता द गौर नौचकत मखे इ प्रकारका उद्गार निकनवाता र 
किमे कितना बध्रिक मुखी ह ।'' ठीकं इसी प्रकारे जवर सत्व मौर रजो दबाकर 
तमोगुण बह नता हे, तब वह जीवको सहने ही प्रमादके वणे कर देता &। हुसी 
प्रकर जवे सत्व ओर्‌ त्मक्तो दवाकर रजोगुण प्रन होता ई, ततर देहकरा स्वाम जीवातमा 
यह मान लगता दै करि कमते बहकर अच्छो गौर कोट वात्त महीं द ।** -इनं : तीनों 
गुणो वुद्धिका विषय तीन शलोकम बतलाया गयादरै। तोभो आपं लोग अव 
सरवति होकर यह्‌ चुर्ने कि सतः मादि तीनों गणोकौ वुद्धि किस प्रकार होतो च । 
लानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं स्वभित्युत ॥ ११ ॥ 
कोभ: प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि लायन्ते विवद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 
अप्रकोशोऽप्रदत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
4 विबुद्धं कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
धद द्धं तु प्रय घाति देहभृत्‌ । 
ध लोकानमकान्रतिपद्यते ।॥ १४ 
| प्रलयं गत्वा कर्मसङ्क्र जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि समृढ्योनिष॒ जाधते 11 १५॥ 


“जिन चमय रज शौर तमको दबाकर सत्य द्र शरीर पर अपनी एकतन्त्री चत्ता 


स्यापित्त कर लेता दै, उस समय मनुष्यो नीचे लिते लकाण दिवा देने लगते ह । बत्तन्त- 
तुमे कमलक सुगन्ध स्वयं कमलर्भ ही न समाक्षर जिस भ्रक्रार नारो भोर कैलने लगती 
है उसी प्रकार उस मनुष्यका ज्ञान मन्दर न चमा स्रकनेके कारण बाहर निकलने लगता 
दै । सरभो इच्धर्योमे विवेक बुचि बसौ रहृतो है; भौर हम यह भौ कट सक्ते है किः तसे 
कारण हा्चौ ओर परोक्त एक अदुभुत दृष्टि प्राप्त हो जाती दै । यदि राजहेंसके शामन 
यह प्रश्न उपस्थित हो कि दूध कौनसा यौर पाती कौन सराह, तो जिस प्रकार उसकी 
चोच हौ इस श्रषनका निर्णय कर सकती दै, उसी रकार योग्य गौर जयोग्य, प्राप गौर पुण्य 
आदिको परखक्गर उनका निणंय करनेका काम उप्तकी इन्दियां भापतरे आप करने लगती 
है मौर नियम अर्वातु इन्ध्िप-निग्रह तौ मानों उसका सैचक्रही हौ जाता है। जौ बात । 
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सुननेके योग्य नहीं होती, उसे उसके कान आपसे आप टाक्न जात है, जो चीन नहीं देखने- 
के योग्य होती, उसका बहिष्कार उसकी इष्टि स्वयं हौ कद च्ती दै जोर जौ बात नही 
कनेक योग्य होती, उराकौ रः उसकरौ जीभ कमो प्रवृत्त री नदीं होती । जिस प्रकार 
दीपककी ज्योत्तिके सामने से अन्धकार भाग जात्ता ३, उसी श्रक्रार निषिद्ध कमं भौ ठसक 
इन्दियोके सामने टहस्तै ही ती गौर तुरन्त भाग जाति ई जित प्रकार वर्णा-कऋतुमे कोड 
जड़ो नदी शूव बदु जाती दै, उसी पकारं उसकी बुद्धि भी सत णामि पूर्ण हप से संचार 
करती द । जिस प्रकार पणिमाकते दिनं चन्द्रमाकी प्रमा षब जोरि माकाश कैलत्ती है, चभ 
ही उसकी वुत्ति भी ज्ञानक श्रान्ते खव स्वतं्रतापूरवेक चारो ओर विहार क्ग्तीदह। 
वामना वुत्ति एक स्पानमें स्थिर हो जाती दै, परवृत्तिर्या अगेकी ओर त्ने षत नाती 
है भौर मन विषय-मोगोकती जोरसे रक्तं हो जाता दै । तात्य यह्‌ कि जव सत्व गणको 
बृद्धि होती है, तच मनुष्यमे ही यही सब श्ण स्यष्ट मसे दिाई देने लगते ६ । ओौर पदि 
इसी अवस्था उसकी मृत्यु हो जाय तो मानों वैसा ही आसन्दका योग उपस्मित दता 
है; चसा सुका १डने पर भौर घर्भं उत्तम पक्वान्न बनने पद ओर स्वगे किसी त्रिय 
सतिथिके आ जाने पर होत्ता दै । चरमे जैसी सम्पत्ति होती हं, यदि अन्तरगक तृत्ति भी 
वसो उदार मौर बघोर हो तो भला परलोक-साधनके साथ दी साथ इह-लोक साधत भी 
क्यो न हौ ? हे घजंन, भक्ता पेते पूखवकी उपमा कहाँ मिल सक्ती ई { इसा प्रकार लौ 
सस्व गुणसे ` सम्पन्न हो, उसकी इसकं सि ओर कौनं सी गति हो सक्ती द्‌ ¡ क्रारण यहं 
ड कि जोवात्मा जव चरम सीमा तक पर्वा हणा शुद्ध सत्व साव लेकर यह भोग-साघ्रक 
देह-ल्मी घरोसला शवोदकर्‌ बाहर निकक्तता है मौर दस प्रकरा स्वी सतत्व-सम्पन्न स्थिति अक- 
स्मात्‌ इस शरीरत चटतता है, कह केवल स्वको री रत्ति होता है मोर्‌ आगे चलकर बह 
जानो जनोमे जत्म लेता दै । दे अजन, यदि राजा अपना सारा बंभनं अपने साव लेकर करी 
प॑त पर चला जाय तौ ठुम्हीं बतक्ताथो किं कया वषं उसके महत्वम किसौ तरहक कमी 
हो सकती ‡ ? मयका हे जजन, यदि एक रगाविका दीपक उठाकर किसी दूसरे गर्म 
पहुंचा दिया जाव तौ भी क्या कह दीपक ही नदतीं चना रहता ? ठीक इसी प्रकार उस्न 
च स्वके मारण जानकी विलकण बृद्धि होती दै ओर वुद्धि विवेकङ्पी सागरम तेरे 
लगती 2 । फिर महद्‌ जादि समस्त तत्वाक्रा यथा-स विचार करके अन्तमे जौ जीव 
आत्मःत्वस्ूपमे मिलकर सभ-र्स हो जात्ता दै ओर उस णुद ब्रह्मको प्राप्त कर लेता दै, 
जो छतो सो वस्वि भो परेकां संततौ सां तत्व ६ (देखो ऊपर तेरहवं अष्यायक्रा आरम्भ) 
अथवा जो सख्यम यत्तनाये हए चौबीस तत्वे परेरा पचध्वं तत्वं दः जौ गण 
त्रय.देह.्रय शौर मवस्था जय भादि स॒वे जगे या परेका ओर चौधा है ओर जौ 
षव्र सत्व £ बह उस सर्वोत्तमं सत्वकरं बल पर्‌ पग तेसा णरीर प्राप्त कररता है, नित्षकौ इस 
संसारम कोई उपमा ही नहीं ह । इसी प्रकार तम गौरः सत्व दनं दोनो गुरणोको ददाकर्‌ 
जवं रजोगुण चलवान सोता दै, तब बह जपने कार्य-कमते इस देह-रूपी गरामम ध्मा- 
चौकटो मचा देता है । उस समय मनुष्ये जौ लक्ञण उत्पन्न हीते है, वह भी सुन ल। । 
निस प्रकार धी भारम्भं हीने पर बहुत-सी चों को एकत्र करक घरासमानम उड़ा ले 
चात टै, उसी प्रकारः जब रलोगुण का आविश या भ्रवलता होती ह तथ बह्‌ इन्छिर्मोक 
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विषर्पोका भोग कमनेकै लिए विलकुल मुक्त कर देताड। पराई लनो पर कामुकतापुणं 
ष्टि देवनेको बह नीति-विर्ड नहीं समता घोर चक्तरौके दकौ तरद कहु अपनी 
दन्दियोको सनिर्बन्ध च्यते चारन नोर चरने दता ईै। उसकी विवव-लालसा इतनो 
भिक चट्‌ नाती है कि उचने केवल ची चौजं चच सक्तीदै, जौ किंसौ तरह उस्रं 
हाचमे नीं भा कती । टै अर्जन, उसके सामने जौ उतटा-सीधा काम घाता है, उसकी 
परवुत्ति उस कार्वकौ जर हए चिना नदीं रहती । कमो कभी उसके चिद्‌ पर्‌ एस चद्व 
घन भो सवार डो जाती ड कि कौट बहत बडा भवन या मन्दिर चनयाना चाहम्‌ जवता 
सम्वमेध यज्ञं करना चाहिए । बह यह भी सोचता दै किं कोई नगर वसाना वाहि, 
ब्राषौ या जलाशय जादि चचचानै चाहं अथवा अनैक प्रकारके बडे बै घागं लगत्राने 
चाहितं । वह इम प्रकारक वहत चह बहे कायं बारम्भ करता है। उपक्ती पारलौकिक 
तया रैिक मुर्वी साल्नसा कमी पूरी नहीं होती । उरक बन्तःकरण्ये सक्कं एमी 
अपरम्पार ओं प्रवंड अभिलापा सदा भरी रहती है जिकर सामने महास्रागरका असीम 
विर्तारः गौर गहरा कोई चोन नहीं होती गौर जिसके मागे अग्निक दाहकं णक्तिका 
मो कोई मुल्यं या मत्य नदी श जत्ता। उसके मन्ते आगे अगे भोग-लालसा 
भशाके बणीभ्रूत होकर बरावर दीह लगाती रहती है ओर बह भोग-लालसा भटकती 
ह अः गोम सार सगरास्को कवने वैरो तत रौद डालत्ती 1 जव दुभ प्रकार मनुष्ये 
रज्रोगुणका विस्तार दता दै, तच कपर चत्तलपि दए सव चिन्न मनुप्यर्मे चर्ैन्म ही 
चत्यस्न हो लात #ै; ओर इय प्रश्ारकौ गदवही मत्ते परं जवं देह-पातं होता रै, तत्र बह 
इनं सच गहूवह़्ियाको अपने साथ नैकर ही दतर णरीरम प्रवण करता द, प्ररन्तु उत्ते 
मनुष्य-वोनि दही भाप्तहत्तीरे। उदि कोरु भिन्लारी सव प्रकारक सखो बौर चैगवीमे 
युक्तं होकर किमी राज-भधवनमे जा वैरे भी स्या वहु कभी राजा दो सक्ता रै ? चैलकरौ 
वानेके लिए सदा कडन्ी हौ मितेमी, फिर बाह वह्‌ तैल किमी बहते वहै मम्पत्त जर 
सनवान व्यक्ति चदत्तमे ही क्वो न आवाहो । इसी लिए बहन केवल ठेते री लोगोकी 
पक्ति चैखाया जाता ६, जिनके सांसारिकं व्यवहार रात्त-दिन चलते रहते द भौर जिन 
कभी क्षण मरका शी विश्वास नहीं मिलता । तात्पयं यह कि नौ भनृष्य रनोगृणकी 
चृत्तिविं भग्न रदनक्तौ सवस्थारमे मृत्युको प्राप्त होता है, वह फिर भी कर्मसभिं दी जन्म 
धारण कता है । इसी प्रकार रजं गौर सत्व दोरतोकरो स्वाहा कटके तमोगुण बलवान्‌ 
होत्ता रै । उस्र अवस्या्े फरीरके अन्दर मौर बाहर जो लक्षण दिक्नादु देते बद्रभी 
सूत ल्लो। इक तमोगरुणके कारणं मन अमावस्याकौ राचिके उस आकाणकं समान दहो 
लात्रा हे जिस्म नंत्तौ संहो होतार बौर न चन्द्रमा ह्वी । उशी ममाकस्थाकी नाति 
आकाशकी भाति उसका अन्तःकरणं शून्य, निंश्चं तनं मौर उदासीन रहत्ता ङे । उस 
अवस्यामें उसके मने विचारक लिए को स्यान दी नदीं र्‌ नात्ता । उसकी वुद्धिकी 
भदा इतनी सधक नष्ट हो जाती है कि करोर पद्थर भी उसी बरारी नीं कर 
सक्ता । उसको स्मरण फक्ति तो वित्तकरल ही अष्ट हौ जातौ है । अविचारका उद्वाम श्णैर 
प्रबल बैग उसके मार्‌ गशरोदपर बन्दर गीर बाहर्‌ सव जगह भरा रहता टै। वह्‌ जीव 
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निरन्तर केवल मुखंताका ही लेन-देन करता रहता है । सदातारका उल्लंघन सदा मूत्तिमान 
होकर उसको धन्छरियोके सामने खदा प्ता है भोर इमो लिए बाहे उमे मरणके चुल्व 
खातरना भी क्यौ न प्राप्तो, परर॑तु फिर भी वह अपनी जनानारपुणं बौर घातकी क्रियं 
वदाचर्‌ करता रहता द । इममे एक ओद मनज्ञेकी बात यह ई कि जैसे उत्नुक्तो केवल ओवेरेमे 
ही दिखा पडता है, उसी प्रकार उस तामस जीवको सदा दृष्ट कमं करने ही सचसे भिक 
सानेन्द मिलता ह । इरी प्रकार यदि कभी उसमे कह दिया नाव्र किं अमुक कार्यं निषिद्ध 
हे, तो फिर वही कायं करने कौ उत्रट कामना उसके मनं उत्पन्न होती है सौर उस 
कानके साथी साध उसकी इच्छियां भो वह क्राम करनेकी मोर दंड .पड़ती ह । रसा 
जीव बिना मद्य पिये हए भी मयर्पोकरी तरह कके घाता रेता है, शरीरें बायुक्ता वैय 
नं रने पर्‌ भौ बहूबद्ाता रहता ह मौर हदये प्रेमन हीने पर्‌ भी परागलोनौ तरह 
मोहम फसा रहता दै । थह ठौ है कि उसका चित्त लिकाने नहीं र्ता, पर साथः ही वह 
उन्मनी छवरथामे भी नदरी रता । इस प्रकार बहुः सदा भादकं मौदमे आक्गान्तं रहता 
द । तात्पय यह कि जिस समय तमोगुण अपने परिनारके सहित बलवान रहता ई, उस 
समय वह्‌ ये सच चिल्ल प्रवल्न ख्वसे उत्पन्ने करत्नादै। मौर यदि उशती बवस्थामे उस 
जीवके लिए मृल्युका अामन्यण जव तो वह्‌ मपने सिर परः इस तमोगरुणका भार लिप 
हए ही इस गर रौरसे निकलतता है । राई कपना राई-पन (अर्यात्‌ अपना विशिष्ट गृण) 
मौर स्वल्प अपने बीलमें रखकर स्वयं चुत भौर भर लाती ड । पर ठि जव वह बीज 
अकरि हता है तेव च्या उसमे राके सिवा कभी भौर कूष्धं भौ उत्न्व हो सकत्ता 
है ? जिस अमित दीपरककी ज्योति जलती ई, कह भूल अग्नि यदि बरक भी जायत क्या 
हो सक्ता है ? जव तक उसकी जलाई हृद दौपककी जयोति जलती रहती ई, तव तकं 
उस मूल लग्निक्रा सारा स्वरूप उपर ज्योतिर्मे चत्तंमानं रहत्ता द । इसी भकारः जत्र नोक अपने 
संकत्पकर त्तमकी गठरीमें क्रौधकर ओर अपने निर पर्‌ वह गरठरी लादकरं षस भरोरसे 
बाहर निकलता है, तव बह फिर तामस णरीर द्री प्राप्न कररता £ । परन्त अब दस विषय 
का व्यथं रौर अधिकं निस्तार कंचन क्यालान्न 7? तमोगुण वहे र्तैकी धवस्वारमे जत 
मनुष्य मरता ई, वहं पपक्ष अथवा कौटे-पकोडेकौ योनि नात्ता हे । 
कर्मणः सुक्कतस्पाहुः सात्विकं निमे फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं बुःखमन्ञानं तमसः फलम्‌ ।॥ १६॥ 

"दसा निषु श्युत्ति कहती ड क्रिजो सत्व गुणे उत्पन्नः होता है वह्‌ ऊत अर्थ्‌ 
पुण्य जत्य है। जर इपर निए उस निर्मल सत्वरौ सुख गौर जानका जौ अयुवं फन 
सहनमे प्राप्त होता है, उसे सात्विक फल कहते ह । रजोग्ुणक क्रिया भर्षातु फलको 
इन्द्रायणकैः फलके समान समभना बाहे, क्योकि बह पल इन्द्रायणके फलके समानि 
ही बाहरमे तो सुन्वर्‌ सुखोते युक्तं रिष्ठलादई्‌ देता है, परन्तु अन्व चह इन्द्रारणकत 
फलके समान ष्टौ कटु दुःखोप युक्त सिद्ध होता ईै। अथवा नोमक्रा फल निस्न परनोार्‌ 
उपरते दक्तनेमं तो बहते अच्छा दहता है परन्तु अन्दरमे विषाक्त मौर कडा हतां 
ड, स्री प्रकार राजस स्ि्याभोकर फल भी ऊपरसे देखने अन्ड, पर अन्दर बहत 
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ह्वी बुर होते ई । जिरा प्रकार विषाक्त वुहके फल प्री विषाक्त दही होते है, उसी प्रकार 
तामस कर्मकरा फलं भी अज्ञान ही रोत्ता दै । 

सत्वात्संनायते ज्ञानं रेनतसो लोभ एव च| 

प्रमादमोहौ तमसौ भवतोऽजानमेव च ।॥ १७ 

“इसी लिए, है भाई अजुन, जिस प्रकार दिन-मानका कारण सूयं होत्ता है, उसो 
प्रकार नानका कारण सत्र गरुण हे । इसौ प्रकार नैते भारम-स्वरूपकी विस्प्रतिसे उती 
उत्पत्ति होती टै, वैते दी स्नोगरुणमे लौभक्ती उत्पत्ति होतो है । गौर है सुविज्न अर्जुन, 
माह, धज्ञान गौरः श्रमाद आदि जौ बहते दोष एकत्र दिखा देते ई, उन सवक्रा 
कारण सदा तमोगुण हलो होता है। जिस प्रकार हाच प्र रत्रा हुभा अविला स्पष्ट द्विषा 
देता द, उसी धकार इन तीर्नो गरुणोकिं लक्षण मैने भन्नग अलग इस तरह तुमह य्तलां 
दियेदहुङिवे भी तुरम दाथ पर्‌ चेदु ओँवरेकरे समान हो स्पष्ट दिन्नाई दे । रन ओर 
लमका अघःपात्त केवल स्तर ही कर्‌ स्ता र । सत्तक्ते सिवा शौर कोर गुण जीबाह्माक्रौ 
ज्ञानको खोद नहा ने ना सक्ता । इमी लिए जिस प्रकार कुष्टं लोग अपना सवंस्व परि- 
त्याग करके चौरी भक्ति भर्वात सन्यास भक्तिको अंगीकार करतै है, उपी प्रकार बहुत-से 
लोण जन्म भरं कैवलं सातिकं वुत्तिके र्का दी भाचरण करते है। 

जघन्वगुणदत्तिस्या अघो गच्छन्ति तामत्ताः ॥१८॥। 

(“ुी प्रकाड्‌ ना चो कंवल सात्विक बुत्तिमे ही अपने सचं व्यबहार करते ङ, वे 
देह-पात होनेपर्‌ स्वर्गे याना होते ई । जो लोग रनोगुणमे ही नीवित्र रहत “तर उसी 
भरते है, वे मरने पर्‌ फिर इसी मत्य -लोक्मे मनुष्य-योनिर्मे लनमन्नेतै 1 वै लोग इस 
लोकम "एक ही चालोमसे श्रुख गौर द्ःखकी निह चति द्वै जौर उनके मार्गमे बाधक 
होनैवाली मृत्यु कभी भपने स्थाने हट्तो ही नहीं । अर्थात्‌ उनके सुत्त सदा दःलमि 
मिश्रित्न रहते ह भौर वे मृत्युमे कशी चच नहीं प्रनते--सङ्ष जन्म तेते ओौर मरते रत 
ह । जीर नो लोग तमोगुणमे ही बडे होति दै शीर उसी तमोगुणवाली अवस्यामें निननैः 
इस भोग-क्षम शरीरा पातत होत्ता है, वे तामस स्थितिको प्राप्त होते है भौर उन मानो 
रदा नरक भूमिम रहनेता पट्टा ही भिन्ना रहता है- वै कभौ नरवये मक्त नह रीति । डे 
अञ्न, इस श्रकार्‌ ब्ह्यकतौ सत्तापि उल्ल हने मौर बदुनेवाने इन तीनों गुणंकि स्वषटप 
नौर्‌ गक्तियां मैने तुमको स्यषट पसे चत्तला दौ है । यदि वार्तिकं टिम देखा जायत जरह्य- 
कं स्वस कमी कोई भेद होता ही नही; पर्व चह बद्ध ही स्वयं भिन्न-भिन्न अक्सयं पर 
इन गुणोकैः लक्षणो सनुसार क्रिया करता है । तव करी कोई पुरषं स्वप्नर्मे राजा होता 
हे कौर तव यह दैसता कि भूभपर किसी दूसरे राना आक्रमण फिया है ओर नच स्वप्न- 
मर ही चहं चिजयी अथवा पराजित होता है, तव स्वयं वहु परख ही उस राज्य ओर्‌ जय 
अचवा परराजवक्रा भोग करतां । इसी प्रकार दन गुणाकर र्नो उत्तमं, सत्यम अप 
अधम ये तान वृत्तिभेद बतलाये दै, वें कैवं उपरी अर दित्तावटीः $; ओर यदि वास्तच- 
म देना जायन्त चह ब्रह्य इन धेद-टष्टियोपरि विलङुल अलम, अचंचल ओर्‌ णुद ही ड । 





461 ह्व ज्ानेगवरी 


न्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धातं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 


` धरल्तु व दत्त किस्तारका यहं अन्त हौ जाना चाहिप्‌ । बातत केवत य दै कि उस 
एक तहे भिरि तुम जोर क्रिसी वहतुको मत मानो । मव #ँ पदे यतना हरं बाः 
ही तुम्दं फिरसे नतलाता ह; सुनो । तुम ये चान्त ध्यानम रघो क्ति ये तीनौँ गण इस देह 
कौ नियित्त बनाकर ही अमनी अपनी सामथ्यं दिद्वलति है। चनि जिम प्रकार वे रूप 
धारणं करती द जौ च्य ई'धनकरा होता ड श्रधवां पृथ्वी अन्दद्‌ रषनैवाला रसन जित प्रकारः 
वशत रपरे दिखाई वेता है अथवा दहो छपे जिस परकरार दध ख्पान्तरित होता दं 
जधा भधुरना जिस प्रकार ऊनो निमित्त ब्रनःकर्‌ गौर उदके पमे धरकरट होती £, 
उदी प्रकार ये तीनों गुण भौ बन्तःकरणवे युक्त इतर णरीरका च्य धारण करततै र नौर 
इस। लिए वे बन्धनकै कारण वनते ह । ठे भर्जन, इम एक बहुत बहौ विलक्षण बात 
यहु ह करि इन तीनो गृर्णोका शरीरके साय नो चनि सम्बन्ध होता है, उपक कारणं 
जीत्रातमाक्ौ सहज स्वतन्तरतामे की नामको नौ कमी नहीं होतो । यै तीनों गुण अपने 
समने धर्ोके अनुसार सरी रके संवित भौर कियमाण कमा आचरण कन्त रहते है, 
परन्तु फिर भौ चनके कारण निगुण लात्म-ततवभे किः अकारकी न्यूनता नदीं आने पाती । 
भव नं तुमको यह्‌ बतलाना चाहता हँ कि इन गुणोके भयते वने रहने पर भी जीवात्माकौ 
सदेन क्त प्राप्त हौ स्रक्ती ६ । ओर इसका कारण यहद करि तुम जानं ख्पी कम्र्भे 
रमण करनेवाले रसिक भृगौ । तने तुम्हं प्ले (अध्याय तैरहका भादम्भ) यह रहस्य 
बतलाथा दै कि गुणोके मध्यमे रहुनेवाला चैतन्य तत्व कभी नृणां समान नहीं होता । 
बसन ठीक यही बातत यहाँ भी दै । इसलिए है षज न, जिश्र खमय जौवको सात्प-गोव होता 
ठे उच समगर वह यहे बात समने लगता है । जिल प्रकारं जारत्त होने पर स्वप्नका 
निच््रात्न प्रतीत होता दै मयवा जव हमं तट पर नान्तिपुकंक वैते रहते £, तवं इस चात्तका 
जान हौता हं कि लकी लहर्तमे लो कु हिलता हमा दिखाई वेत्रा दै, बड़ हमारा णरीर 
नही ह, जरि चक्क प्रतिविम्ब र अथवा अभिनय-कलमिं अत्यन्त निवृण होन पर भी 
जिन्न रकार स्त्रयं नर कमो अपने संबधे धन्ना नहीं तराता शौर यह नहीं समक्ता किच 
वी व्यर्ति हं, जिसका ओँ इस समव कभिनय कर रदा द्र, उसी प्रकारः जोवात्माकरो भौ 
उ्नित दै किं चह लपने आपको इन तीर्न गर्णोसि बज रहकर देवे । काणा भिन्न 
भिन्न तीनो ऋतुर्भोको अंगोकार करतः दै, परन्तु फिर भी जिस प्रकार वह स्वयं अगते 
स्वह्पमं कभी किमी तरौ भिन्रतः या मिव्यत्विं नहीं गाने देता, उती प्रकार जो इनं 
तीनों गणो रहकर भी उनतते परे या मलग रहता है, बह स्वयं सिद भत्म-तत्वक। सदा अहं 
ब्रह्मऽ रूल ¶ठ पर वाचृढ़ रहता है । उस मूल पठं परते दैखता हआ वह आतम- 
तत्व कता है“ केवल साक्षो हं नौर मं क भी नीं करता । ये गण हौ इन कर्मा. 
के व्युहुकी रचनां कत्ते ह 1" सत, रज नौर तमके भिन्न भिन्न लक्षगोमे कर्मकौ व्यापक 
तराका विस्तार हौता रहता ड लौ र यह कर्मकांड मानों इन गुणि ह्वी विकार है । शौर गुणो 
तवा कमक मिश्रण में क्रिस प्रकारः ह? रोक उसी प्रकार, जिस प्रकार वनमें दिन्नार 
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वडनेवालौ वन-णौभाका मूल कारण बरस्नन्त होता है सयवा जिम प्रकार नक्षत्र पहने त्तौ 
कनेः परत हए दिवा देते ह ओर तब अरश्य दौ नाते है अयता जिस भ्रकार सय-कान्त 
मणि प्रज्ववित होत्ती है अथवा कमल फलते है मथवा भन्छक्रार नष्ट होता दै मयवा 
पूर्बादिय होन पर्‌ उसके साच होनेवाले दसी प्रकारके मौर कायं होते § 1 लिश अकार 
सुयादयक्रं साथ हौनेवानै ये सच कायं कभी सुयके अंग नहं होति, उसी प्रकारः मै भरी अमनी 
सामथ्ये सव प्रकारके कमि द्वु होने परर भौ चवा कर्ता रहता है मौर मुभ इनं 
कर्मोक्ता नैप नहीं होता । मेरे प्रकट करक कारण ही गुण प्रकट होते ह बौर उनमें # दी 
सामध्यं उत्वन्न करतत ह; परन्तु इत गुणक निःतेष होने पर जो तत्व चाकी रद्र जाता ई, 
बह निगरण गौर णाश्वतं तत्व मदी ह्ं। है बजुन, जौ पुरुष इस प्रकारकी विवेक बुधि 
उन्नत रात्ता हे, वह परम गति प्राप्त फरक मुणंक्री सीमे उस पार पत जाता रै । 
जन्ममूत्युजरादुःखंविमुक्तोऽम्रतमहनुते ॥२०॥ 

"दुमा पुय उस स्वतन्त्र तत्वकौ विलकुल पूरौ तरह लानता है जो सब गुणेभि पर 
ट; लौ र्‌ इसका कारिण यह है क्रि उस पर जनकरी छाप प्री ` तरसे पडी रहतो $ । ते 
भजन, स्ाराण यही दहै किं जिस प्रकार कोद नदौ समुदमे मिलकर उसके साच एकरस 
हौ जती ई ठो प्रकारः एसा ज्ञानी पसव मेरे साच "एकरस दौकद सारूप्य प्राप्त करता 
दै । निका-यन्तके श्वमणते छुटकारा पनिवाला तौता जिस प्रकार स्वतन्वतापूर्वक 
वृक्षौ णाता पर जा चैस्ता है, उशी प्रकार वह लानी नौव मायति द्युटकारा पाकर अं 
्रह्माऽस्मि मूल षं तत्व पर्‌ सवितः हौ जत्ता है । जौर हे मञ्ुन, इसका कारण यह ई 
ज्रि अव त अनानक्मी तित्रमें पडाहुमा जो जोर जीर छरदटिन्ने रहा वा, वहै अव 
अल्मि-स्वरूपका चोधं प्राप्त करके नाग उठता ड । है वीरतर अजु न, जन बुदि-परेद उत्पन्न 
कद्नेवाला मोका दपण उप्रकै हाथमे भिर्‌ पडता ह. त उसे प्रतिविम्बका न्रामास 
कोहो ही नरी सक्ततां । नब हेद्टाधिपमान मपी प्रवनङके मसि वस्व हो न्ना है, तब लहर 
भौर सागर्के समान जौव ओर्‌ शिब दोनो मिलकर एनन-छणदौ जाते हं । इसी किप जित 
प्रकार वषा-ऋतुकं अन्तमं मेत अकाशर्मे चीनं हो जति, रसौ प्रकारः 'नोचात्मा भी 
ब्रह्म तत्वमं लीनं होक्रर तद्रष हो जाता दै । जौर्‌ दस प्रकार ब्रह्म-भावक्गी भान्ति हो जाने 
पर्‌ यदि वह देद्न्त दोन तक दो णरीरमे रहता दै, ततो भी शसैरमै उत्पन्न होनेवाने 
गरणोकी तकि: फर्म वह कभी नहीं पडता। जिस प्रकार नांच अथवा भवरकके 
माच्छदिनते दौपकका प्रका कभी रोक्रा नद्धौ जा भेकत्रा जयवा समृदरकषे जले जिस पक्रार 
चड़वान्ति करी द्रुक्‌ नदरी सकती, ठत प्रकार गुनैः संचारङे कारण जीवक्रा बोध कभी 
मलिन नदीं हो सकता । जिस प्रकार भाक्ताएका चच्धमा जलम प्रतिनिभ्वितं होन प्र भी 
जलत सदा निनिप्त रहता दै, उसी भ्रकार चाद्रे बद दै रहता हृभा भने हौ दिश्राई 
पड, परन्तु फिर भी उशषमे देहके धमं नहीं लगतै । तीनों गण अपनी अपनी सामथ्ये 
शयीर कै स्वग प्रस्तुत कर्के उसे नचाने रहते है, पचन्तु ज्ञानी पुरषं उनकी ओर्‌ देखनेके 
लिए कभी भूलकड भौ घपना शह ब्रह्माऽस्मि वाला भाव कण-माकके निए मी अपनैते 
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अलग नहीं करत ॥ उनके भन्तःकदणमे आात्म-स्वरूपका निश्चय इतना अधिक दृढ़ होता 
रै कि जनह कभी इस बातका भान भौ नहीं होता कि हम इम शरी स्म रहकर कुश करते 
भी टया नहो । लवर सपि एक वार अधी केचुलो श्योढकर अपने गहरे चिल चलां 
जाता दै, तब फिर उच्च कंचुलीका कह भला कव ध्यान करता दै 7 रोक वही वात यद 
भी होती द । अयव। जच कोद सुगन्धितं कमत लिलता चै, तव उतक्रौ चारी सुगन्ि 
जाकाशर्मं मिश्नकर तीन हौ नात्ती ह ओर बह प्ठिरः कभी लौरकर उस कमल -कोकयें 
नही आत्ती । इसी प्रकार जव ब्रह्मका सारूप्य प्रास्त हो लाता ह, तत इस बात! भान 
हौ नहीं स्ट नाता कि यहु शरीर क्या है मौर दके घपं क्था है। इती लिट्‌ णरीरकत 
जन्म, जराः भरण नादिष्ठो दछःगरृण हवै परीग्मेद्री च्छते है गौर जानी जीवकं 
साथ चका सम्पक नहीं दत्ता । नब धंडा दृद नाय गौर करोर द्योदै सीकरकिं सपमे 
पररिवित्तित हो जाय, तव यही चरमया चाहिए कि घटाक्रारा आपने आपि तत्कालं हौ 


महदाकाशं सम्मिलित होकर उतीका सूप धारण कर्‌ तत्ता है । इसी प्रकार जन देहका 
लधिमान लुप्त द्नै जाय ओओौर्‌ अपने अत्म-स्तरूपकां स्मरण हौ नाय, तव भला उच 
भात्म-त्चकूपकं अतिरिक्त मौर क्या वाकी रह सकता ई ? इम अत्यन्त रए बात्न-बौध्रौ 
युक्त होकर नौ चह गरीरभे निवास करता दै, इसी नँ दवे गणातीतः कहता ड ।'' 
भगवानकरे यै वचन भुन$र्‌ अजुंनक्ो उसौ प्रकारका अत्यन्त आनन्द हुमा, जिन्न भ्रकार- 
का जनिन उन्न मौरकौ होत्ता दे जिं मैव स्ववं हौ गर्न कर्‌ पुकारता ई । 


अजुन उवाच-- 
कलि ङ्ख स्मीन्युणानेतानतोतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चंतांस््ीनणानतिवतते ॥२१॥। 
इस प्रक्रारक्ता सन्तोष प्राप्त करक अज्ञुनने पुछा" भगवान्‌, जि इस प्रक्नारका 
आह्म-वाोष हौ जत्ति। ३ उवसं कौनसे लक्षण दिलाई पदन # ? चह अयनी वृत्तिकौ 
क्रिस प्रकार नि्युण रखता दैः? कं गुगक्िं बन्वनते क्रित श्रकार्‌ चुरतता है? हे छ्षा- 
निधि, प ये सव रवति मुके वता दै ।' पद्गुणकि एेषवपते सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
जजुनकौ इन शंकामोका समाधान करते दए कहने लगे--"“द अनरुन, भुके इस वात्तका 
बहुत हौ भ्राश्वपंहो रहादै कि तुमने केवलये सच गक्ताएुं कौदै। तुम गुणातीतकर 
आचारके सम्बन्धो प्रचतै हो । परस्तु जिसमे अत्तार हो, क्वा चते गणातौत कहना 
हौ कनुचिति नरी है? जितै गुणातीत कद सक्ते हो, वह गणो क्ते कभ नाता हौ 
गती । सथा यदि बह कदाचित्‌ गुणक श्ेव्तं भराचरण कमता हला दिलाई परेतो 
भो वह क्री गरणकरि दार्धमिं नहो पडता । हाँ यदि चुन्द मनं में यह शकोह कि गर्गो 
कै स्व व्यापारोकते तत्ते रहम पर्‌ भी उन गुषक्गि मध्ये रहकर सत शरारत कां ककन 
पर श्रा वह छिस प्रकार गुणक शार्वं नही पटला, तौ सके सम्बर्धरमे अवश्य हो तुम 
प्रसन्नतापूर्वक पृं सकते हो । नव तुम इमौ शंकाका उत्तर चुनो । 
भौ भगावानुषाच्र-- 
भकाल्ं च च मोहमेव च पाण्डवं । 
त दवेष्टि सप्रवत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥२२॥ 
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""दुजोगुणकी रगत चने पर शरीरम कमतः अंकुर उत्यन्न होत है गोर जीव भ्रतृत्ति- 
योते पिर जाता है । उप्र अवस्थां जिस व्यक्तिको इस प्रकारका अभिमान चुम नही 
जाता कि केवल ज ही कमं करनेवाला है सयवा क्षपे कर्मो क निष्फल हौने प्रर भी जिते 
कोटः दुःख नहीं होता अववा लि समय सत्वं चणक वृद्धि हौनैके कारण सम्रस्त रन्धया 
पर जानक तजक प्रसार होता है, उस समय विद्या अभिमनि भववा सन्त्रोपप्े जो एल 
नीं जात्ता अववा तमोगुणकी वुद्धि होने पर भी जो मोहक केरमे तहं पट्ता भौर मनम 
जज्नानका तेव नहीं करता, जौ मोहा प्रसंग पड़ते पर जानक लिए ठत्वीसिति नही होता 
भौर जानकां प्रसंग पडते पर कर्मोकिा प्ररित्याग नहीं करता गौर ऋपने हायोप्ति कमं दही 
जाने पर भी द्रः नहीं होता, नो ठीक उसी प्रकार कोर भेद नहीं करत्ताः जिन्न भकार 
सृं प्रातःकाल, मच्याह्गः भौर सायंकालका कोई काल-भेद नहीं करता, उप्र पुच्र्म ज्ञान 
उत्यन्न करनेक लिए भला किसी दुसरेकै शानं खपौ प्रकारक चथा आवश्यकता दै? क्या 
कभी समूद्रको भरनेके लिए वर्षा-ऋलुकी भी गाचश्यक्ता द्मा करती दै ? कयवा यदि 
वह कर्मक भत्तरण मी करे त्तो नया कमो कमता उसके साच संलम्न हौ सक्त 
बजून, तुम्ही बतत्तामो तिं क्या हिमालय भी कभी सरदो करापता है? अथत्रा मोहुका 
वरस्ंग ग्राप्त होन पर वह कपी जानक्ा परित्याग करः सकत्ता तै ? ग्रीष्म चाह कितनादहौ 
अधिकः उग्र ओर तीव्र क्यो न हो, पचन्तु क्या वट्‌ कभी अनितिकोभी कला स्क्रतादं{ 

उदासीनवदास्रोनो गणयो न विचाल्यते \ 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्धत 11 २३ ॥ 

"दीक इरी प्रकार इन गुणका कायं भी मापे प्र ह्ो होता दै नौर वै जाल 
सत्तात्मक है, इसी लिए चहं इन गणका विष्लेषण या विवेचनं करके कैर नदी पडता । 
ठै दस प्रकारका पूणं जान हो शुका रहता है, इसलिए वह इस ए्रीरका उसी प्रकार 
आश्रय ततां 8, जिस प्रकार कोर पात्री रास्ता चलते समय मागमे किसी घमणालारम 
चं समयक्ते लिए ठहर जात्ता है । जिस ्रक्रार गुडकौ भूमि हार बोर नौतेरभं किसी 
प्रकाम सम्मि्नित नीं रोती, उसी प्रकार कह भी लाभ आर हानिका दिस्मेदार नीं 
होता 1 न तौ वह गुणोके साय मिक्ता हो है मोर न कतरत्वकौ दी अंगीकार करता है । 
जिम प्रकार चरीरमे रहनेवाले प्राण अथवा दू सरलं चरमे भतिविकरं हप जाकर रहन 
वाला ब्राह्मण जवना चौरस्तै परर गदा हृजा सम्पा जपने आस-पाप्त मोर्‌ चारी त्फ 
होनेवालो बार्तोकी जोरसे सदा बिल्ल उदासीन रहता दै, दश्री भ्रकार्‌ वदे ज्ञानी भी 
अपने गरीरमे त्रिलल उदासीन भवते रता दै । जौर्‌ द अजुन, जनित प्रकार मृगजल - 
की लहरोतै मेर पर्वत विचलित नहीं द्ोता, उसी श्रक्रार गुणेक्रिं रनगति उपद्रवतै वदः 
ज्ञानो पूर्य भो व्िचनित नीं होता 1 अत्र यह वात मौर अधिक विस्तार करकं कहा तक. 
बतलाई नाय । वायुकः कौर्म आकाशं कभौ उदया नदरी जा सकता मौर अन्यकारसे 
सु्थ॑को कभी च्या नहौ जा सकता । स्वप्न कभी जागते हए मनुष्यक्रो धोना नरह ३ 
सकता । ठीक उस्र प्रकारः ज्ञानी पुच्वकौ गुण मी कमो बधि तर्ही सक्तै। कट्‌ कभी 
गृणोक्रि हवम गही पडता; परन्तु जिस रय दर्ये तरस्थं हकर उनकी ओर वैठत्रा है 





३.४८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


ठस समद उसका गुणका अवलोकनं उसी प्रकारका होता द, जिस प्रकार नाटकमुरक 
ट्त तटस्थ सोकर कस्पुतलिवोका नान देखते ह । सत्य सदे गृद्ध कर्मभि, रज सया 
वैपतिक कमि गौर त्तम सदा मोह ओर जज्ञान भाद्रे ही विहार करता है; पनन्त कह 
रहय स्थ श्यन्ते समक रथो करि गुणोक्ता यहु विहार केवल ` मात्म-तत्यकौ सनाते ही 
होता दे । नौर्‌ इक्क उपप्रा या उदाहरण यही है करि युयं स लोकते व्यापारौ आर 
स्यवह्रारोका प्नालन त्तौ करता ही टै, परर उन सवकं वहु विकल तरस्य रहकर 
वैलता द । भधव। जब चचरमाका उदय होता दै, तव समुद बाद भातौ है, वन््रकान्त 
भणि पसौलने जगती है ओर्‌ कुमुद तिकसित होने &; परन्तु चन्दमा ठत सवे अला 
मौर निनिम रहता द । वायु चहि ल्ब लोर वहे मौर चाहे गान्त भावे धीरे धरे 
चले, परन्तु आकाण वरदा अविचल भौर अविकृत दी रहता रै । ठक इमी श्रकार गुणो 
संगतं कारण जानी शुष कपौ विचनित नहं होता । दै अन्न, गुणातौतको इनी 
सव लक्षणत पहच्तानना चाहिए । अव गह भनौ #ि उरा आचरण #मा द्रति & । 
समद्ःतसुखः स्वस्थः समण्टोष्टावमकाच्चनः । 
तुल्पभ्रियाप्रियो घोरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२८। 

ह अन्न, जत्र धकार दशके अन्दर भीरः बाड सुतं सिवा भौर कुं णी चहो 
हाता, ठीक उसी प्रकार ज्ञाती पुहष भौ यह देवता दै किं यह रथावर भर जगम विश्व 
भात्म-तत्वकं सिवा ओर्‌ कुचं भो नहीं है । जिस प्रफार परमेश्वर अपने वैरि भौ 
ओर भक्तक्तो भौ, एक दी प्रकारौ परम-गति दैता ड, उस घ्र्ठार चान पुरप भौ सुत 
शौर दुःत्र दोनोको एक. समान अममता है 1 वास्तविक दष्टिते देता जाय तौ यदि जोष 
दम शरीरम उको प्रकार विहार करै; निस भ्क्रार मलौ जनमे त्रिहमार करतौ ह, तो 
खमे मुत्र नोर दुःखका सहज हौ अनु चव होना चाष्टिए । परन्तु ज्ञानौ पुष्य पृष मौर 
दुःख सवतो पूरी तरह्मे चछोढ चुका होत्रा दै भौर सदा मत्प-स्वह्पमे निमग्न रहता चै। 
नब चैतमरं फसल तैयार हो जाती है, तव जिस प्रकार बाले दानै मरकर बाहर्‌ निकलने 
लगते ठ चवा जिम समय नदी अपना रवाह छोष्टकर समुद्रम मिलन जाती ठै, उष 
समय जिस प्रकार उ्मकरी सारी उद्खल-कूद ठंड पद्घ जाती है, उसी रकार मनुष्य जिस 

र्भ बरात्म-स्वशूपर्मे रमण करने लगता दै, उस समय उभे, फरीरस्के सु मौर दुःख का 
भान हय नहीं हौत्ता गौर वै सव उसके लिए समान हौ जति) निष प्रकार करितो 
चम्भेके लिप रात्त ओौरः दिनं दोनों समान होते, चसो प्रकार आत्म-स्वशूपते रमण 
करनवलि मनुष्यकरे लिए णरीरकै सुख ओौर दुः, हानि भौर लार रादि इन्द्र एकमे 
ही अत्ति ह । जो मनुष्यं गहरी नीदर्मे सोपा रहता दै, उसके लिए सपरा स्फ भो वैसा 
ही होता दै, तैसा उवंशी चरीन्नौ किसी कम्सरके अंगका स्पर्णं। सोकं शौ प्रकारं 
लःत्म-स्वर्परमे मरत रहनेवलि पुरुवक लिप भारीच्कि दन्द भी समान हौ हते ई । इमी 
लिद्‌ पैसे पुर्षकी दष्ट सोने गौर गोरर अधवा हीरे ओर्‌ पत्ये को मेद नही र 
तता । चाहे स्वर्गा सुख स्यं चलकर चरके घर आ पहने ओर चाहे उपर बाघ 
मातर जक्ररण्‌ कक, परन्तु उसकी ब्रहमकपवालौ स्थित्तिमें ततनिक्र भो अन्तर नही पडता । 
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लौ आदमी मारकर गि? दिवा जात्ाटै, वह किर कभी उठकर षड्धा नही दात्त; भर 
जो वीज एक वार भृत डाला जाता है, वह पिर कभ लक्रूरिति नहीं टौ सक्ततां । भैक 
दसी प्रकार उसकी बत्तिकौ समता भी कभी भंग नहीं होती । चाहे कोद उसे ' श्रहाा"' ककर 
उसकी दूब स्तुत्ति करे भौर चै उरो “तौच ककरः उसकी बहत सधिक्‌ ् निन्दां करे, 
परन्तु बहे राखे, दैत्की तर्न त्तो कभी जंलतादी द मौर न कभ्री बरुभत्ता हो है । निस 
प्रकार शर्य धययेनतो कभी घेरा दी रहता दै मौर न कौ दीपकं ही जलता र,+उसी 
रकार जानी पुरुषके लिए न तो निन्दाकां ही कुचं वं होता दै जौर न स्तृतिक्रा दही । 
नानापमानयोस्वुल्यस्तुल्यौ मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारिम्भषरित्यागी गुणातोतः स उच्यते ॥२५।। 

"ताहि कोर उत्ते "एवर्‌" कहकर उरक पुना करे भौर चाहे उसे “चौर कहकर 
उसकी निन्दा करै, चाहे रते बनो ओर हायि चेरे च्चे सौर चारै राजा वनाद, 
त्राह उरक पान्न उसके मिश्र ताक्रर एकत्र गौर चाहे बह्त-तै शत्रु धाकर्‌ उत 
चां ओस्यै चरतं, तो भौ उसका मन उसी तरह कभी विषमत्तासे मलिन नीं होत्रा, 
जिस वर्‌ सूयक तेलक लिगु नतो कभी रत्तो होतीरै ओीरन कभी तटृकादी 
लता दै; अथवा जिस प्रकारं चसन्त आदिं चभौ ऋतुनोके जाने जाने पर भी भका 
चदा निर्तप हौ रहता &। आाच्रारकां एक ओर लक्षण उसमे यहं दिषठाई्‌ देता करि 
उच इस बात्तका कभी मास ही नहीं रोता करि वह्‌ कोई न्यापार भथा कायं कर रहा 
ड । वह समस्त कमकरो दटाकर दूर फेंक देता है ओर प्रवृत्िका मूलं दही नेष्ट कर 
डालता ॐ । उसकर क्मोके समस्त फलन लल करः रां हौ जति है, क्योकि अपने जानते 
कारण बट त्वयं अग्निक ही समानं हो जाता दै। ध किसी ५६ एेष्टिक अथवा 
पारलौन्तिकि कामना उसके मनम कभी उत्पन्न ही नही होत्ती इसलिए उरौ सहनर्म मथवा 
स्वाभाविक रूपै जो षं मिल जाता हँ, उसे वह उदासीनत्ताूवंक अ गीकार्‌ कर स्ता 
डे! वहन तौ सुखे सुष्रीरी होता बौरन इःखते दुःखीरी हेता ६ै। उश्रका 
अन पत्यसे समान होता है भौर वह सव प्रकारके संकत्प-विकल्प छोड चुका हता द । 
प्रतु अत्र यह वर्णन वहत विरतारमू हौ चुकता । जिसमे इस प्रकारका भचार 
दिलाई दे, उसीकौ वास्तवमे अुणाततीत समना चाहिए ।'" इसके उपान्त भगवानु 
श्ीकृष्णने कदा--अव तुम यै उपाय सूनौ जिनसे जीव गूणातीतं हौ सकत हं । 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गणान्वमतीत्यैतान्त्रह्मभयाय कंल्पतं ।॥२६॥। 

"^ अरुनः, जो पर्य अन्यञ्चिचार भावसे ओर भक्ति योगसे मेरी सेवा करता दै, 
बहो इन सन गु्णोको जला सक्रता है बौर इनं सव यातो विवेत्तत कर देना अवण्यक 
जान पडता दै #ि इसमे कहा हमा “ मे" कौन दै “नेरी भक्ति" किर क्रारकौ होती है मौर 
"+भव्यथिचार भाव" का अथंक्यादै। तो भी, है अजुन, म तुभक्तं यह उत्तला देना कि 
[जय प्रकार रत्नकी प्रभा भौर र्न द्येन एक षौ होते है, उभी प्रकार इस विश्वम म* ह । 
अवा जिन प्रक्रार प्रततालका अर्थं पानी या अदकाशका मर्थं भक्ता या अधुाका अर्भ 





+ # 


+ 1 
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शक्कर ववा ज्वाला अर्धं घण्ति अथवा दलक्रा अर्थं कमल सचता दानि्वो मौर फलों 
आदिका अर्ज बुष अयता हिमकी राशिक्ता अर्धं हिमालय अथवा जने हए दूषका अर्भ दहो 


होता दै, उती श्रकार इस विष्वक्रा अर्भ भो "वै" हो है अयान हौ यह त्रिष्व ह| जि 


धक्तार चन्द्रमाकै स्वल्पका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए चन्द्रमा विम्बकौ छौननेकौ आावर्पकता 
नह होती, अववा जम हना घौ यदि गरम क्क पिलाया न जाय तो भौ बहती ही 
होता र अववा ककण यदि गलाया न जायत श्रौ वह साचा होता रै धद चत्र 
तह यदि चली न जाय तौ भी चह मूलतः वन्तुञोक्रां समूह दी होता दै अथवा घट यदि 
तोडा-फोशनजायतो भी जरसे वह्‌ सदा मिद्रीका हौ होता ई, चसी अकार वह्‌ तारा 
न्ष्वि भी "प" हो ह इसी लिए यह बात नहीं ड क्रि पते यह विप्व-मावना नष्ट कौ 
जापं बौर त्र भरा ल्या प्रात्ति हौ; क्पौक्रि यह सत्र कु फेचन्न "पी हो ह। हतर 
भक्रारका जान होना ही मानों मेरी अग्यभित्ारी भक्ति ह । यदि इस ज्ञाने किसी प्रकार 
करा भदा या न्युनतादह्ौ तौ बही व्यभिवार है। इसी लिए सव प्रकारके भेदभाव 
छोड़कर बिलकुल एकाग्र मनसे जपने सहित भुमेः जानना चाहिए । त अजुन, यदि म्रौनै- 
के दाना पौन प्रर री वैलया जाय तौ उसमे किसी प्रकारकी भित्तं नर्हा हौ सकती । 
सेक इसो प्रकारः विश्वको जपनैस्े भिन्न मानना उचित नहीं | तेजका जो अश तेने 
निकल फिर तैजमे ही सीन हो जाता दै, उसको किरण कहते ह । बस टोक एन्हौ 
किरणोकी ही तरह आत्म शप भी है । प्रथ्वी-तलमे जिस प्रकार गम कण होते है मच्वा 
हिमाल्नयमे जितं प्रकार हिमकरे कण होते 2, उसी प्रकार ममे अहं है । तरस प्र बातत 
तुम जच्छी तरह अपने श्यानर्मे रो । लहर चाहे ज्रित्तनौ ही छोरी क्थ न हौ, पर्त 
चह सागरे कभी भिन्न नहीं रोती । ठीक एसी प्रकार रकी" भौ ईण्वससे भिन्न न्ना ‡ ! 
इस प्रकारक एकताकी भावने टिकी लौ ग्ानन्ड्पुणं वृत्ति होत्री ४, उसको मै भक्ति 
कहता हं । समल्तज्ञानक्ता सार ओर योगक्रा स्स्व यही भरफ़त्लित्त दि द । जित प्रकार 
सागर जीर मेधोकैे बीभ ब्लड धारा्भोकीं बु होने कारणं वे दोनो एक दिव्वाई 
देते है, उसी अकार, है अर्जुन, यद चल्लासपूणं बुत्नि भी होती दै । कूपके मुल वा ऊपरी 
भागं भौर आकराणमें कोई नोह नहीं लगा रहता, परन्तु फिर धीव दोनों एकमे मिले 
हए रते ट । ठक इसी प्रकार ज्ञानी पुन्य भी विना किसी भरकारके जोह य। गान्धिक 
उस्न परमं पुरक सा भिना हला रहता दै । जिच प्रकार प्रनिरिम्बे लेकर विभ्य तरक 
सरल रूपप्त प्रभा फली हई रहती हे, उसरी प्रकार यह सों कृत्ति भी जोवात्मामे नैकर 
परमात्मा तक्र पहर इई हीती दै । नव इस प्रकारको रोऽ वुत्ति एकं बार वन जाती 
दै, त्च मनुष्य उस वत्ति सहित मापते ब्राप परमा तत्वमे विलीनं हौ नाता ॐ । 
जिस प्रकार नमकक दैला लव एक बार समुद्रम पडकर गल नाता है, तच फिर ~ 
गलना बन्द हौ जत्ता दहै बववा, है अर्जुन, जिस प्रकार तिनर्काको जला चुकनेके 
उपयंत स्वयं अग्नि भी चुः जातत है, उसी प्रकार नवः एक वार ज्ञानक द्वारा नेद. बुद्धि 
नष्ट हो ८, गातती दै, तब शिट्‌ वह जान भो वाकी नहीं रहे जाता । तच यद वना 
डो जाती है कि" परे बववा उप्र पारकादहै नौर वहं भवना | भी नष्ट हों | जाती ह 
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करि भक्तं धरः या इस पारका है मौर उन दोनौकी जो सा; लेक शाश्वत एकता ह, कैवलं 
चही चाकी रह जाती है। हे म्न, जने हस्र रकार ब्रह्मं क्का जालिगन हौ जात्ता हैः 
तव फिर गूणोको जीत्तनैकतौ कोई बातत ही बाकी नहीं रह जाती । भाई मभ अजु न, इसी 
स्वित्तिको ब्रह्मत्व करते ह॑ मौर यही ब्रह्मत्व भैर भक्तौको प्राप्त होता है । म फिर तुप 
यह बात कहता हँ #िः इस संसारम मेरा जो इत प्रकारका भक्त होगा, उसकी सेवा यदं 
ब्राह्मी सवस्था पतिव्रता लीके समानं करेगी । जिस प्रकार नदोमं जोरसे बहनैवाने पानी 
ॐ लिए सागरके घत्तिरिक्त ओौ र कोई उपयुक्त स्यान नहों होता, उसी प्रकार जो जानपूणं 
दृष्टि मेरी सेना करत्ता दै, वह विना ब्रह्मत्ववाली दमक युणो्भित्तं ण्ये नहीं रह 
सकता । सौ ब्र्मत्वकतो सायुज्य कहते ह रर इसीको चधा पुरुषाधं सर्थात्‌ मोक्ष कहते 
ह | यह ठीक & कि मेरी यैवा ह्वी बह्यत्यकी प्रािक्ा साघ्तन हे, परन्तु इततनैसे ही तुम 
यह न समभ कि मै साधन माच । सम्भव दहै कि तुम्हारे मनम इस प्रक्तारकौ भावना 
उत्पन्न हो; इसी लिए मै तुमको बतला देता हं क्रि ब्रह्म कमी ^.त"* से भिन्त नही दै । 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्राहममृतस्याच्ययस्य च) 
| शाहवतस्य च चर्मस्य चुखष्येकान्तिकस्य च ।। २७ 
८ अजुन, “ब्रा का अर्थं ''वै'' छै ओर इस प्रकारके सव शब्दम मेरा ही भभि- 
प्रायं होता है। भा मर्मन अजुन, जिस प्रकार चन्रमा ओर्‌ उसका मंहल द्रौनो नतलतग 
अलग पदां नही होते, उसी प्रकार ध'" ओर "ब्रह" मे अणुमाघक्रा भी भेद नहीं ह । 
जो बरत भाषत, अचलः, स्पष्ट, घमं स्वह्प, आनन्दमय, कपार्‌ गौर्‌ एकमेवादिितीय है, 
मस्त कामनाओंको शखोडकरः विवेक जो पद प्राप्त करता दै ओर जानकी नौ परम सीमा 
४, वह सव ४" हो द्रं।' भोका पशष लेनेवाे गोर उनकी सहायत्ता करनेवाले 
भगवान्‌ श्रौकृष्ण दस प्रकारकी बातें शजरुनसे कह रदे थे । यद सुनकर राजा धृतराष्टे 
कहा- “हे संजथ, यै सव बाते तो तुमसे किसीने पदी भी नहींवीं। फिर तुम ये मरत 
निरर्थकं बति क्यों कटे र्द हो? इस समय मेरे मनम जो चिन्ता रदी है, पले वह 
चिन्ता तुम दरः करो । तुम प्रहतं भरं दुर्योधनकी विलयो वार्ता मूक सूनाओं ।'” प्रप्र पद्‌ 
संज्यने अपने मनने कहा--""विजयकी ब्रार्तोको इसन स्मय रहने दौ ।'' घुत्तराष्टकी ये 
नाते सुनकर संजयको मने बहुत अधिक बाश्चयं हा । उसने मन ही मन कहा- "दाय 
हाय ! इकर मनमें भगवानके प्रति कितना द्वेष वा हृबा है । फिर भी वे कृषाचु देव 
ङ्ह पर्‌ कृपा कर मौर यह विवेक रूपी जौपध्का पान करे जिसमे इसक्रा मोह ख्पी 
भहा सेश नष्ट हौ जाय ।' जव संजयके मनम यह विचार आया, तव श्रीकृष्ण नौर मजुन- 
क सवादको बातें स्मरण करते करते उसके लम्तः करणम भानन्दका विलक्षण उद्रकं हो 
जायां । इसन्निए अच भौ कह बरावर बहते हृष उत्साहमे श्रहृष्णका भ्राधणं ही कवन 
करेगा । उस पाषणकं भब्दोका भावाय अं भाष लोमोकिं मनसे वैखानेका प्रयत्न करूंगा । 
द श्रौतागण, श्रौ निवृत्तिनाथका दस यद्र जानदैव माप लौगंति प्रार्यना- करता दै कि 
आप ल्लोग इस ओर ध्यान वे । 


योः वि 


पन्द्रहवों अध्याय 


भवे म मपने हृदयको चौकी चनाक्रर उस पर शरौ गृम्देवके चरणो स्थापना करता 
ह । समत्त इन्ियोकर यही विचित्‌ दिने हृए शूल पेक्य भावसे अपनी. अंजलौते अर्क 


यह्‌ शरप्माजलि ग बष्येके खपे श्री गुख्देवको भपित करता दं । जो एकनिष्ठ वासना ` 


सनन्य भक्ति-रसये शृद्ध हो चुक्ती दै, उसीकौ चन्दनके शमम मानकर न श्री गुत्दैवतो 
उसक्ता भ्ंद्_तिलव लगता ह । निर्मल प्रम कल्पो खरै सोनेके नूपुरः प श्री गुरदेवके 
सुकरमार सरोम पुनाता ट । नौ हक जौर्‌ प्रचल प्रस लन्विनार न्नावते णुटुघ हौ चुका 
६, उसीके चत्त बनाकर्‌ व 4 उन चरणोकतो उगलियोमें पदनात्ता हं । अआनन्दकौ सुगन्छये 
सुगन्धित बह सात्तिकं भा विला हला अष्ट-दत्न कमल मै उन पर चह्ता ह । 
मबर्भ उनके माग अहंकार रूपौ शरुप जलाकर उत गु-बरणोके आगे सोऽ ल्पी 
दीपकते भारती करता हरं ओर समरस भावमेः निरन्तर न्दं धालिगन करता ह। भै 
अपतं फ़रीर सौर प्राण दोनोकि धड़ा बनाकर अपने गुर्दैवफे चरणो नीचे रखता 
रं भीर भोग तथा मोक्षका रा्ई-नौन ठन परसै उततारता है । अपने गश्दैवके त्र्गोकी 
मेवा करने मुभे इतनी पाता आ जाय रिं समस्त परपाथके अधिकार ग उसी 
प्राप्त हौ जायें । इसमे ब्रह्मत्वे विश्वाम शाम तका मेरे नानक्रा तेनं दुध तकन सहनरभे 
मौर सीधा जा पते क्रि उसके कारण मेरी वाणीम मुधकि समुद्रको मधुरता आं जाय । 
उत्त समय मेरे िवेचनके ्त्यैक अक्षरो एलो मधुरता पराप्त हो क उस वक्त्र परते 
करोड प्रुणं॑चन्दं निछाचर कयि जा संत । जिच प्रकार पूवम सू्व॑का उदय हनि पर 
बहे समस्त जगतक्रो प्रकाशका सास्नाज्य अपित करता है, उसी प्रकार यह्‌ बाणी भी 
शरोत्ा्मकि समाजको दीपावललीका-ला प्रकाण दिखता सके । जिस सौभाग्ये देसे शब्द 
महते निकतलते है क्रि उनके सामने स्वयं वेद भी बहत ही निम्न कटिके दिखा देते 
टै, जौर कैवल्य तत्व उनकी बराबरी नही करर सकता, जिल सौभाग्ये वाणीकत वेल द्र 
रकार लहलहान लगती है कि शषण-नुसके भंटपके नोते सरार चिए्वकौ अतं वसन्तक 
शोभाकरा अनुभव होता है, जिय सौभाग्यकर कारण तेसा चमत्कार दिखाई देता ठै फि 
जिर परमात्माका पत्ता न लगनैके कारण मतके साय दाचाको भी निराश होकर लौट 
भना पड़ता हे, वहो परमात्मा मब्दोकरे चिषएभी गोचरो जाता, जिन्न सरौभाग्धसे 
उस इद्धियातीत ब्रह्म-तत्वका णब्दमें वर्णनं क्रिया ला सकता जो साधारणतः ज्ञानक 
तरि अगम्य भीरं शतके लिए अभ्राध्य होता दहै, कही परम सौभाग्य शी गुचवंचके 
चरण-कमलोकी धूलका एकर कण प्राप्त होते ही वाणीम भा मक्तींदै। अने इसे 
अधिकं भ ओर क्या कँ? म जानदेव स्पष्ट रूपमे कहता हं क्रि इस गुर प्रो मके समान 
प्रम माता निचा मौर करींया क्रिस प्राप्तौ नहीं हौ सकता । क्योकि मँ बहून ही 
छोटे-ते बालकंके समान हं ओर शी गुर्देव एरी माताके समान ई जिसका एक दी 
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इकलौता लडका होता $; इसलिए उनकी कपाकां प्रवाह सदा सम्नान रूपमे एक-मागी 

होकर मेरो दही ओर बहता रहता है । हे श्रोतागण, जिय प्रकार मेघ अपनी सारी नस~ 

सम्पत्ति चातकोके लिए उलट वेता दहै, सी प्रकार श्वी गुख्देवने भी मुमःपर लपनौ करणा 
की व्वा की । इसीका यहे परिणाम दै कि जब मै व्यर्धकीं बकवबाद क्ररने लगा, तव 
खस तकवावरमेते भो गीताका मचुर्‌ रहस्य निकल पषा । यदि भाग्य अनूकरूल हौ तौ बाघ 
ओ रत्न ही जाता है; भौर यदि गयु लभी पुरीन ह्हहो ततो मारनेवाला भी इया बौर 
परेम करने लगता दै । जत्र लगसीएवर अपने मनम किसीका पैर भरनेका स्ुभौता करना 
चाहता शै, तव यदि अदहनमे ककड पत्थर भी डाल दिये लावे, तो े भी अमृत्तके समान 
मधुर चावल बन नाते ह । ठीक इसी प्रकार यदि श्री गुरुदेव भरौ कपापूतक ्जगीकार कद्‌ 
लँ तो यह सारा संसार ही मोक्षपय हौ जाता है । देखिये, उन जगते वन्दनीय पराण- 
पुरुष नारायणके अवतार भगवान्‌ श्रीङृष्णने पांड्करि सिए कभी किसी वातकी कोद कमी 
होने दी थी ? लेक इक्षौ भरर श्रीनिवृत्तिनायनौ महाराजे मेरे सज्ञानको भौ ज्ञानक 


बराबरीका चना दिया दै । परत इच भकास्की बाते यथे हो चुकी । वोप बोलते भेत 


्रेम चूत अधिक उमड़ पड़ा दै । पर्नतु यदि वास्तवरमे दैवा जाय तो पेसं ४८. नानं भला 
क्गिसका हो सकता है जो गुर्देवके महत्वका यथार्य वर्णेन कर सके १ भव उन्दी गुर्दैवके 
प्रसादश्च तै आप सन्त श्नोतामेक्े चरणनिं गौताका र्थं समपरित करना चाहता हँ । सभी 
जो चौदहवां अध्यायः समाप्त दना है, उसके अन्ते कौवल्य-घाम श्रीकृष्णते यह सिद्धान्त 
बतलाया चा कि जिस भकार स्वग॑की सम्पततिका स्वामी इर होत्ता ३, उसी प्रकार मृक्ति- 
का स्वामो.ओरः अधिकारी ज्ञानी पमष होत्ता ै। अववा संकटों जमो तक जो ब्रह्यकमं 
कररता रहता ६, वही अन्ते ब्रह्मा दौत्रा है, दूसरा कौर ब्रह्मा नहीं हौ सकता । सोर पूयं 
कैः भरकाधक्ता शनुभव जिस प्रकार आलवाले जादमीको हो सकता है, चस प्रकार चिना 
ख्नोवातेको कभी हो द्री नीं सकता । सीक इसी प्रकार मोक्षकर परमानन्द भी केवल 
ज्ञानक ही दिस्मेमे आता & । सन जव भगवान्‌ इस चात्तका विचार करन ल्गौ किं ज्ञान 
भ्रात्त करनैकी योग्यता किस्म हती है, तन उन श्यकं लिए केवल एक पुरुष योग्य दिखा 
दिया । अख्ये चिन्य अंजन लगा लेने पर पृष्वीके ठन्वर र्ना हना बरत धन स्पष्ट छपे 
दिशां वेने लगता दै; परन्तु साष ह्रौ उस शप्त वतको देख्नेके लिए एसा मादमौ होना 
चाहिए जो वैरोके बल गौर उलटा जनमा हो । ठीक इसी प्रकार यह मी सत्य है कि 
ज्ञान से निस्सन्देह मोश्चकी प्राप्ति रोती £ । परन्तु जिस मन्म ज्ञान रह सकं, बह मन भी 
अत्यन्त शुद्ध होना चादि । जौरः फिर भगवानने बहुत हौ विचारधृवक यह्‌ सिद्धान्त भी 
बतला रखा है करि विना विरक्तिके लान कभी स्थिर रहं ही नहीं सकता । फिर भगवानने 
इस वाततका भौ विचार क्रिया द कि मनम किस प्रक्र पणं ल्पत विरक्ति याती है । वदि 
भोजन करनैवातेको यह बात मालुम हौ कि विष मिलाकर भोजन तैयार क्रया गयादहै, 
तो वह थाली एक तरफ सिसक्ाकर भोजन परसै उठ जाता है । ठीक इसी प्रकार जब 
मने रह बातत अच्छी तरह बैठ नात्री है किं यह संसार ख-शा्वत मौर नश्वर दै, उस 
समय यद्वि कोः विरक्तिको षने पासे हटा भी दे तो भी वह जापर राप पीं हो नेत्ती 
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र । जन इस पनद्रहवे अध्यायपं भगवान एक वुद्षकै पक्क ठरारा यह त्रतलातै है करि ईस 
संसारी अनित्यता वौसी £ । यदि किंस) वुक्षको जड़ रमेत उक्राड़ लिया जाय ओर्‌ उस्रकीं 
जह उपरकी गोर करके बह उल्टा रत्र दिया जायता बह यश्च जात्तादह। परन्वु ङम 
संचार रूपौ वृक्क सम्बन्धे यह चात्त नही है । इस प्रकार एत रूपकके कौणलतने टी भग- 
वानु इतर संसारका जावागभन बन्द कर रहै ह । इस पन्रह्वे सध्यायक्ा कथन इसी उदृदेष्य- 
यै किया गाहे कि संचारी निरर्मकता चिव दह्ो जाय गौर स्व-घ्वशूपो भहं ब्रहमा- 
रिमिवाली उचस्वा स्वायी शीर द हौ जाय । जत्र ग्रल्धक्रा यह गृहं हस्य भं बहूतदी 
मनं लगाकर स्पष्ट करना बाहता है; तो मो अप लोग ध्यानपृच॑क सुनें । अव्र परमानन्द्कै 
समुद्रे ज्वार उत्सन्नो करनेन धणं चनमा भगवान्‌ श्रीकृष्णं दारकातीग कहने लगे 
“श्रा अज्रुन, चेरे स्वरूपकी प्रातिति अमं जो विष्व रम बाघ्रक्त होत्ता हे, उस्ने यह विष्व 
ही त सममः लैना चाद्ये । तुम यही समम स्कर यह संसार एकं प्रत्तं वक्ष £ । परन्तु 
सामान्य वृक्षौकी भति इन वृक्षवी जडं नीचै मौर दालिया-उपर नही डं ओर्‌ दसौ लिषु 
यह जात सहसा किभौकी समयमे नहीं बातत कि यहं भौ कौर वृक्ष दै । यदि किसी वुक्षकीं 
जडम आग लग लाय या कल्दटाङीका प्रहार डौ त्तौ फिर चाहं उस वृक्षका ऊपरीं विस्तार 
कितना ही अधिक क्यौ न दौ, परन्तु वहं जच्यै ही उखड जानैकं कारण सहनर्मं गिर 
पडता दै । परन्तु यह संसार ख्पी षृश् दस्र प्रकार सहजम नहीं गिराया जा सक्ता । र 
भजन, इस संसारके सम्बन्धरमे यह पक्त बहुत हौ अद्भुत भौर चमक्तारपूर्णं बाति है कि 
हंसक विस्तार बराबर नीचैकी भोर ही खव वदता जाता है। जिस भक्रार रुयं बहुत 
दधिकं ऊँबाई पर होता दै ओर उसकी किरणाक्रा नालं नीर्चेकौ भोर केलता र, उसी 
प्रक।र इस संसार ख्पी वृक्षका भौ चत ही चमक्तारिक श्यसे बरावर नीची ओर री 
विस्तार बहत्ता जात्रा है । जिस भकार प्रलय कालका जल सारे जाक्रा्को व्याप्त कर्‌ 
लेता , उसी श्रकार यह संसार ख्पी वु इस विप्वकरे कोनै-कोनेको भर दैता दै । अथवा 
जिन्न प्रकार मय॑के अस्त टोने परर रात्रि भन्वकारसे भर्‌ जाती दै, उसी प्रकरार सारा 
भाकाण भी संसार रूपो चक्षते उपारम भरा हु ओर परणं पत्ते व्याप्त है। यदि 
ताना नाह तँ हसे कोई फल नहीं होता शौर पदि चूषना चाहं तौ कौर फूल नहीं 
होता । दै अजु न, यह केवल वृह ह्वी वृष है । इतकी नह्‌ तौ ऊर्क भौर ही ई, पट्‌ 
ध कोई उखादकर उलटा रला दमा वुक्ा नहीं है मौर इसी लिए यह सदा सूर दरा 
धरा रहता दै । बौर यही कारण दै कि शतै ऊध्वंमूल कषते ह । यद्यपि इसके सम्बस्घर्ं 
यह बात विलकूलं हीक दै, तयापि नीवेको भोर मो इसकी भसंश्य जद रहती है । 
लाचपास अ) चारो ओर तिकलनैबाल्तौ कपिलेकिं बलम बह जौर पीपलकोौ तरह इभके 
पौ वीजो मौर कोपि्तंति बहती नई नई णाखाएं निकल्ती दहै। आौर है अनंत, यह 
बातत नहीं चै कि इन्र सं्रार कूपी वुश्षमं केवल नीचेकौ शोर ही इलं होत्तो हो, बत्ति 
कपरकी खर भी इसकी शनपिनत्त शान्नाएं फली हई रोती दहै इसे देन पर पसा 
जान पडता दै कि मानँ माका ही पल्लवित हूा है अथवा वायुने हौ वु्षका आक्रार्‌ 
च!रण कर रखा दै भधा चत्पत्ति, स्विति भौर लय इत तीनो भनश्था्थनि ही यह्‌ 
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जवत्तार्‌ बारण कर्‌ रसा ह । इ प्रकार्‌ सह एक जिगव-षपौ प्रचंड ऊथ्वेषुत' बुश अस्तिष्वमें 
जाया दै । भव इम “ऊर्ध्वं " का क्या अथं द, इसफी जके ललण क्या है, यह अघोमूख 
अर्घति उलटा च्या है, इमकौ शाखां कैसी है अयना नोचेकी मौर इश्च वृकी जो 
शाखा है, वे कौन-सो है, इसमे ऊपरकी भोर नो ` गोष है, उनहा स्वह्प क्या 
ह गीर .दसका नाम भ्रत्य क्यो रखा गया है, इत्यादि प्रश्नों कानि आत्मैष 
किया है। भव मै यही बां पेते स्पष्ट न्दं तुमको बतननाता है जिसमें यै सच 
तुम्हारी सममं दव अच्छी तरह जा नं । ष्या भग्यगाली अजुन, यह प्रकरण 
तुम्हारे ही सरीवे लोगो सुनने योग्य दै, इसलिए तुमः हदयको स्तव्य करके भौर इ 
शकार पएक्रागर-चित्त तथा सावधान होकर सुनो, भानो तुम्हारे भत्येक अवयव मं श्रवण 
पक्ति भ गई हौ |" जव यादव-शैठ भगवानने इस प्रकार प्रैम-रसमे भरकर ये चन 
बाति करी, तत्रं बरुन मानो सावधानताकरा प्तिमान ल्प ह्वी चनं शवा। उस अमय 
भघुनकी वण करनेकौ कामना इत्रनौ भधिक्त बह गयी ङ्कि मानो कह अ।काणकौ दभो 
दिभारभोको गाड़ मालिणन करना चाहती हौ, शौर इसी लिए भगवानक्ता किया हमा 
निल्मण उशन बहत ही यत्य शाने पटने लगा । यच्यपि शीक्क्णकौ चक्ति समुदरके समान 
भनन्त॒ओीर असीम धी, प्रलन्तु फिर भ्रौ यहु अर्जुन एक नये अगस्त पिके छगमें 
च्यत हृजा था; गीर दसो लिए बह प्रगवानङे समस्त वचन-सागरकौ एक ही घुट 
परान कर्‌ जनिका विचारे क्ररने लगा । उसः समय अर्वेनङे हदयकीं उत्कटा | दुतनीौ 
जधिक बढी करि कुकहा हरी नदरी ज[ सक्ता । जव भगवानुने चसथगे यह अवस्था 
देश्ली, तत्र उन्न अत्यन्त सन्तोपूरवंक उसकी बलाएंलीं। ५ 
स्री्गवानुबाच्र- 
( ऊरभ्वमूलमधःश्ाखमहवत्वं प्राहुरच्ययम्‌ । 
1 छन्दांसि यल्य पर्णानि यस्तं वैद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
ए क उपात्‌ भरगवानने कहा--हे धरन, वह श्रह्य ही इस वृक्षका ऊध्वं दै 
।र इसी वृक्षफे तम्बन्धकै कारण उते वह ऊरव्वता या उख्चता प्राप्ति हई है। यदि 
वस्तिनिक दषम देशा जायतो नौ एक रूप, अद्गंत, कैवल्य तत्व ह, उसमे ऊच्वं म्य 
सीर जथ, ( अर्त्‌ ऊषरे भा बीजका भाग नोर नवेन माग ) का कह मद 
हौ ह सकता, गो पेसा नाह नौ क्मौ कानत दयुना दही नहो जा सक्ता, नौ 
मकरन्दकी एसी चुगन् है जिसका घ्ाणेन्धिय कभी अनुभव कर्‌ दही नहीं सकती, जो 
एमा भानन्द दै जो श्विना विषर्योक्षा सेवन क्रिये दृप्‌ ही प्राप्त होता, जौ बे दम 
पार भौ ओर्‌ उस पार भी, अपने लागे भी भौर पदे भो केवल स्वयं ह दै, जो अदष्य 
र्टता ह छर विनां दैत्नेवालेके ही दिलाई देता दै, जो ठपाधिके सम्बन्धो ही नाम 
ख्णात्मक धिष्व होता है, जौ जाता मौर जान-बस्तुके चिना ही जानदहै जो सुश्वरे | पूर्णं 
पमे भरा दभा हीने पर मी शुन्यं गुण आकाश हौ हे, जो कायं भी नहीं है ओर कारणं 
भोनही दै, जोत श्री नहीं है ओर गद्वत भी नहीं है, णो केवल स्वयं हो भीर मात्म 
स्वष्प गहता दै, वही अद्वितीयं तत्व इस संसार रूपी वृक्षका ऊध्वं है । शबर्यै तुभकौ 
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बत्तलाता है कि इस उध्वं जरम अकरुर किस प्रकार उलह्न होते ह । वन्ध्याकर पुत्रक 
वर्णन कौ तरह जिसे ूखमुठ भीर व्यथं हौ माया कते है" नो सतु भा नींद कर 
असत्‌ भी नहीं दै, जो विधाने सामने नहीं शस्ता (अर्यात्‌ विचारः मे नरी घा च कपा] 
परन्तु इतना हीने पर भी जिसे छनादि कहते £ै, जो भेद-भादका सनदूकं है, जिसमे यै 
नाना लोक उची प्रकार रते है, जिर प्रकार आकाशम मेष रहते ई, जो समस्त 
साकार वस्तु खूपी वज्लकी असली तह दै, जो पंसार समी वृक्का सूक बीलदै. जो 
पपंचकौ जन्म भमि सौर भिच्या ज्ञान (अर्थात्‌ मोह) कौ ग ज्योति दहै, वे 
मायां उस निगुण ब्रह्मे इस भकार रहती है क्रिभानोदै हौ नही; जीर फिर चह जो 
जो व्यवहार करतौ है, बद ` सं उस ब्रह्मके तैजके प्रभावे ही करती ६1 जिस समय 
हम नदि नदीं ात्ती है, उस समय जित प्रकार हम स्वयं ही मनै लापको ज्ञान-शुन्य कर्‌ 
जेते र अथवा दीपकं चिस प्रकार कजली उत्सन्न करके स्वयं ही अपनी प्रभा मन्दे कर 
नेता है मवा जिस प्रकार स्वप्नं कोई पुरुष यह दैवता दै; मेरे सामने सोई हृद तरणी 
जाग उही ह भौर बह बास्तवर्चे जाक्तिगन न हन पर न्नी यहीं कत्पना करता है कि 
हु तरुणी मुके आलिगनं कर रदी दै ओर्‌ तब वह्‌ कामविकारेमे धुच्ध होता १ : ठीक 
उसी प्रकार, है अजन, उस निगुण ब्रह जो मायां उत्यत्त हर्द नौर्‌ अपः मूल 
स्वरूपकी जो विस्मृत हृ है, वष्ठी इय संसार-कूपौ वृक्षक पहली णद हं । गरूल वस्तुको 
लो यह्व पने वास्तविक स्वरूपकौ विस्मृति हृ है, व्ही इस वुदाका ऊंचाई पर्‌ रहन- 
बालां प्रधान स्कंद है; ओर इसीको वेवान्तर्म “रोज भराव कहते रै । जौ पुणं अज्ञान 
सय बौर सुषुप्तिवाली भवस्था है, उसीका नाम बरीजाकुर भाव है। दूसरी जौ स्वप्न 
जौर शाग्रततिवाली दणाये रै, उन्हें उस सुधुप्तिका फलं नाव कतै है 1 = दुद सम्बन्धर्मे 
वेदान्तके निरूपणकरी यही परिभाषा है । अस्तु; इस समय कैवल इतना शा कहना हकर 
इस संसार रूपौ चक्षका मूत भज्ञान दै । _इसक्ता जो उष्वं भाग है, वहं ध निर्मल ात्मा 
ट, जौर उसके नीचेकी जो जट वत्तलाई गई है, ररह सायाकै योगत ्वाबलेरगे 
वं नच्छी तरह बदी भौर कैली हुई ई । दरसके उपरन्त नोर भी नीचैकी भोर अनेक 
प्रकारके असंख्य शरीर उत्पन्न हतत द॑ भौर उनके चारो ओर मरकर निकले द जो 
लौचेको ओर बराबर बहते जातैटै। इस अक्रार इस सयंसार-ख्पी वृक्षक जद लपन 
ज्वं आगे बहैत ब्रह्मसे बल भराप्त करके नीचेकी मोर कंवल भकरुर ही अक्रुर 
(नक्तालती चलती & । इनभेये पहला अकं र बन्त-करणकी बृत्तिका होता ५ | णदी 
अहत्त्तवका विकसित कोमल पत्ता है । फिर इसरमेसे नीबेकी भोर तीन पत्तात्राला एकं 
अंकुर निकलता है । यही अकरुर बर्हकार है मौर सत्व, रज तथा तम इसके तीनों पत्ते 
है । यही अह॑कारका अंकुर आगे चलकर्‌ बृदिकी डाली या शाला उत्पन्न करता द 
लोर अनेक श्रकारके भिन्न भिन्न भावोको बढ़कर मनकी गाद्वा हरी-भरी रखता ह । 
डस प्रकार इस सं सार-खूपी ' वृक्षम ऊमरवलि भूलकी सामध्यसे चिकंल्य-रससे भया ध हमा 
चित्त-चतुट्यका अंकुर उत्पन्न होता है । फिर बाकाश, चायु, तेज, जल गौ र्‌ पुच्ची इत 
पतों महाभरतंकरि रूपमे सुन्दर भोर सीधी कोप्रलं दसम निकलती है । फिर एनी कपिलो 
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कर्णा आदि र्पो इन्धि भौर उनके विषय भी अगैकप्रकार्की ओर बिकिनि करोषलं 
पततियकि च्पपे उत्पन्न रोते र। जव उपे णब्द-कर्णका अंकुर निकलत्तादै, तव 
नरगं न्दियकी बरद्धि दूनी दौ जाती है गौर भिन्त भिन्न वाशरनाभेकरि समुह उप्तकैे सामने 
अनै लगते है--मनेक प्रकारकौ बातत सुननेक्रौ बास्ननाएं उत्पन्नं होती द। जग श्प 
वेश्न मौर त्वचाके पल्लवंपिं स्पगं-जलानके अक्र निक्लते ३, जिसमे बहत से नये नपे 
विकार उत्पन्न होते हँ । इभे उप रान्त रूपके प्लवं उत्पल होति टै मौर चह्मुदिन्दरिय 
दुर्‌ तक दीद लगाती दै जिसे मोद भौर श्नान्तिकरी उ्पत्ति होतोदहै। जव रधक 
शाखा वेमे ओौर षव वडती दै, तजर निह्वा पर लालप्राक्रे असंश्य॒ पल्लवे निक अति 
त । टीकर इसी प्रकारः लवर गन्धका अंकुर बद्त्ता ह, तव घ्राण शमी जाच्वां वकर 
चम्भके समान हो नाततो ‡ नोर उकं नीचै लोभं आकरं आनन्दपूर्वक निवासत करनं 
लगता चै । इस व्रकार्‌ गहच्तत्व, महकार, भन ओर महामूच इत संसार-छ्नी नक्षकों 
ल्ब जोरि बते चलते रै । बस महत्त्व आदि आर अपो ही इक अधिकाधिक 
मकर निकरलते ह । परन्तु जव सीपोको देकर चादोका नरम होता दै, तो वह्‌ चांदो 
उतनी री बडी दिलाई देती है, चितन वही सीप होती द । वंवा सागरा जितना 
मधिकं विहताः होता दै, उननी दी दर तकतरंगे भी उच्तौदै। रक इश्री प्रकार 
वह अद्रंत जह्य इस भज्ञान-नन्य संसारतु्षक्ञा श्प धारण करता । जिक्न प्रकार 
स्वग्नम हम धकेल रहते पर ओ स्वयं हौ अपता स्राद्य परिवार बन नेति ई, ठीक 
उसी प्रकार इम संसारनबृक्चका विस्तार जीरः प्रसार कट्‌ ब्रह्म-तत्रं॑दही है । परन्तु ये सव 
बार्ते बहत हो चनी । इस प्रकार एमे सरका यह विलक्षण वृक्ष उल्ननन हौताहे शौर 
इममे महत्त्व आदि अंकुरः निकलनेकं कारण नीकवेकी लोर इस्क्रौ गाचापएं बदाचर्‌ चद 


जाती ह । अवय तुमको यह चतलत्तिः ह फर आत्ता त्म इद्मको अश्वत्थ क्यो कटूते है। 


तुम ध्यान देकर सुनो । शवः का धं है उषा या प्रभात कान; मौर यह संक्ार ङपी वृज् 
दसै अधात्त-काल तक भी एक-सा नहीं रहता । लि प्रकार क्षण भर बौतने पर ही नेच 
एकक सनक रग दसी जातं र जवचा चियुत्‌ जिस प्रकार्‌ प्रन भद्‌ भी म्नंडया शान्तं 
नहीं रहं सकती अववां सदां कपितां रहनेवाला प्रत्ता जनं पर काण भर भी गान्त 
द्ैकर चरीं रहता अवव्रा जिस प्रकार पीडित या व्याकुल व्यक्तिका वित्त कभी स्थिर नहीं 
डौ सकता. उसो भकार यह संन्नारष्यी चुका भो कभी स्थिर या एक-सा नद्धौ त्ता । यह 
क्षण क्षण पर्‌ नष्ट दत्ता रहता र भौर दसी जिए इतरे अश्वत्व कटूतै ई ।'“ कुद नोग इ 
प्रसंग मरे जश्वत्यक्रां अवं सामान्य पीपलका वदा बत्तलते हे, परन्तु भगवान श्रीकृष्णका 
क्री यह अर्भिग्राय नहीं है । परन्तु यदि दे पीपल हौ कटा जाम ती भो इक प्रसंग 
दुगरकरौ अच्छी संगति वैलरईजा सकती दै । परन्तु इन सव वार्तोक्रो जाने दौ, क्योकि 
लौकिक बातोके फगदति पडनैते हयं क्या मतक्तव ? इस्लिप्‌ है ओताग्रण, अब चाष 
लोग यह्‌ अलौकिक गन्ठ ही सूतं "त्की क्षण अगुरताकं कारणदह्ी इन्त संत्ार्ल्यी 
वुक्लको जष्वत्यं कहते है । दस संसार्पौ वु्की "अकाय" क नामस भी अधिक ख्याति 
डे, परस्तु इसका जौ कुच गभत अथं है, बह भी सुन लो । जिस प्रकार समुद एक भोरमे 
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तो मेषोक द्वारा सोखा नात्ता है सौर दूसरी बरसे तदियाके दारा भरा जाता है भौर 
दप्रौ लिए न बह कभी घटतारीदै लोचन बहताहीदै, हां मेघो गौर नदिका चम 
गह खुलना चाहिए (तात्यं यह किं यदि बवक्गा होना बरौर नदिया मिलना चन्व हो 
जाय तज पत्ता चले क्रि समुद्र करम नहीं भूतरत्ता है।) इसो प्रकार इस सं्नार-छ्पी चृक्षकत 
स्विति नौर लय बहत जल्वी कल्दी होनेकै कारण लोकी समभे नहीं भाता भीरं 
दसी लिए लोग इते “अन्यवः या “अक्षय कते इं । जिस प्रकर दानशील पुस्व 
सपना धन व्यय करक ही पष्प संचय करतादै, उसी प्रकार यहं चृक्न भी लपतत व्यय 
करते रहनके कारण टी मन्यम जान पडता है । रथका पद्धिया जब बहृत्त जो रौ से धूमता 
हे, तव एसा जान पताह करि मानो कह घूमता ही नहीं अथवा जमीन हौ भरा 
दभा ह । एसी प्रकार ननं कालक भ्रभावसे इस समनार-खूपी वृणी कोई भत भाषा 
सुखकर गिर जाती है, त्था उमरी स्वान पर करोड द्री गावाणे उत्पन्न हो नाती 
है । परन्तु जिस प्रकार भाषाढ़के मेषोकिं सम्बन्धं यह पत्ता नहीं चलता करि कव एकं 
मेष टता है भौर कवं उसके स्यान पर शौर बहुत चै मेष. भा जात ह, उस्रौ अकार्‌ इस 
संसार-वुक्षके राम्बन्धमे भी यहु पत्ता नष्टौ चलता क्रि कत्र इसवौ एकर णाखा ट्ट ओर कव 
उसके स्वान पर करोड नई साखा उत्यनन हृड्‌ । महाकल्पकै अन्ते जचन्तित्व धारण 
करनेवाली सार) सृष्टि लयको प्राप्त हौ जाती है, परन्तु उसके राय दी बहुत-सी नई सधक 
भी जंगल बन जाता ह । श्रलसकं समय संहार करनेवाली बायुक्ं कारण क्पोही विएवकौ 
पक छाल भस्म हो जात्ती है, स्योही नवीनं कत्पोको आरम्भ कल्लैचाली नर नई पत्तिक 
समुह निकल जतत ह । निप्र प्रकार उखे एक काडगेसे द्री गौर वहूत्तमे कडि उत्पन्न 
होते ह उसौ भकार एकत मनुके उपरान्त दूसरा मनु गौर एक वणक उपरान्त दसरा वंशं 
उत्व होता £, मौर इत्र प्रकार मन्वन्तर ओर कंलान्तरोकी रम्परा बरावर वहती 
चलती है । कतियुगकं अन्ते ज्यौ युमोकी चोकडोको नीरस याल भिद जाती दै, त्थौरी 
कृतथुगक्ती नई छाल तुरन्तं उत्तन्न हौ जाती दै । जव प्रचलित चषका छन्त होता दै, तब 
वह भानेवाने वधको मानौ निमन्व्रण देना दै । जित प्रकार यदं चत्त स्यष्ट कप्त समपि 
नही भत्ती क्रं नाणका दिन समाप्तदह्ोरहादरै मौर केलका दिन भा रदा र, नधा 
निस प्रकार वानुकरे मकम कही कोई सन्धि नहीं दिखाई दती, उसी प्रक्ररे यह बातत 
भी समभे नीं भत्ती क्रि कवरं गौर कहिं इत्र कृदाकौ कितनी णावां गित्तौ दै भौर 
कब कहू कितनी नई गाक्वाप्‌ उत्पन्न होतो है । जव एक परीरका अंकुर दूटता है, तन 
नेक नयै शरीरोके अकरुर उत्पन्ने हतै रै। भीर इसी निए मह संसाद-खूपी युक्ष अब्यय 
या भक्षयव-सा जनान पडता है । जिस भ्रकारं बहता दभा पानी चराचर आगेकी शीर वहता 
रहता है, पर साय ही उरक पी मानैवाल्ला पानी तुरन्त ही आकरः उसका स्थान नै नैतां 
है, सकं उसी प्रकारकौ चात सदा इपर वृक्षके प्रम्बन्धमे मो होती रहती ई; मौर इसी 
लिषए लोग इस नप्वरको भी गाश्वत भानते ह । जिवनो दरम एक बार पलक भयवती है 
उतनी ही दरम समुद्रे करोड़ों तरंगे उव्ती है मौर इसी लिए भज्ञानियोको तरंगे नित्य 


गा अक्षय-सी जान पडती हं । कौणौ मं तो दो दतती है परन्तु पृत्तली एक ही होती 
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द; परन्तु उश्न पृतलीको वह कौमा पक्त हौ सणमरे दोनो आमे समान स्पते घुमात्ता 
रहत है गौर इसी लिए नोगोकां यह रग डोत्ता है कि कौएक्त दोनो पत्रसि्थां होती 
ह । जव लद दूब जोरसे घुमा हओ किसी एफ ही स्थान पर खडा होकर घूमने लगता 
है, तव देनैव यह श्रम होत्रा दै करि वह नमीन पदं सीरा शरदा हआ & जौ 
निल्ङगल स्तव दै । परन्तु इश्च श्रमकरा कारणं यही होता ई किबह लद उस्र सपय 
बहत किक वेगम प्रूमता ईै। इर त्यौ नाये, नव वेम व्रतैटी दुय नोरमे धुमा 
जती हे, तव प्रक्ाणकी केवत एक चक्राकार रेवा. ही दिद्राई देती 8 । सीकर इसी 
कार्‌ सहजम इस बात्तका पता नहीं चशता जिं इं संसार-ष्यौ. वृक्षकी लालाएं कव 
ददती दै गौर केव नई निकलतती हैः गौर इभी लिए म॒ह लोग इसे अव्यथ समजते है । 
प्रनत जित्नकौ सममे इसका वेग आ जाता है, एते इसपरकी क्षणभंगुरताका भौ भांति 
ञान हौ जात्ताहै। जानी लोग यहि बात अच्छी तरह जातत & कि एकी निपेधे 
दस्मे करोर वार स्विति जर लयकरे विक्रार होते ई। निभरक्ौ समक यह्‌ बात्त भा 
जाती दै फस चरंत्रर-ल्यो वुक्षक्ता मुल उक्नानक सिवा जौर कृं भो नही है, इसका 
जस्तित्व मिष्या है जीरयह वृक्षदी कगभंगर्ठैः है अन, उसीको मै सर्वज्ञ ज्ञानी 
कता हं । वेदति चिद्धानश् धी वही अप्न विष्व ६1 प्रारा योण-साघन केवलं इसी 
परकारकं जञानीकं लि उपयोगी होता है । नत्ति मह्‌ भी कहाजा सक्तादैक्रि एसा 
पूरुष ही जति जीविते रखत्ता दै । परन्तु सव इसन तिपयकां अधि 7 चिस्तार करनैकरी 
सव्ण्यक्ता नङ । जो यहे जानता रै जं यह संसार-ल्यी वुहती क्नण- मंगर ठै, ठप्रका 
चरणन भला कौन करः सक्ता 
अधश्चोष्वं प्रमरतास्तस्य शाखा गृणप्रवद्धा विवयप्रवाछाः । 
अधश्च भुलान्यनुसतत्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुव्यलोकं 1} २ \ 

इसके अतिरिक्त नीचेफी जर णाल्नाएं निक्रालनेवाने इस संसार-क्पौ बृ करौ सीधी 
ऋमरकी जोर जिवन शावाणएं भी बहती ह । फिर नीची ओर्‌ जो गान्नापं 
साद दे, उतम भो लं निफषी है मौर उन नद्धौ नने भी तेनं गौर पत्तियां निकल 
कर फन रहौ है । ह बातत सभौ आरम्भत वत्ता ना चुरी दै । पर इस समय बहो 
तात सौर जधिक स्यष्ट करे बतला जती दै। इस वृक्षय जो ड मलं मजानं 2 
जरित्रे महत्तस् भादि भर प्रकारक माया उत्पन्न हैतती ई भौर ज्ञानक्ते चोर जंगल 
नितं जाति ह । परन्तु पडते इग वृहती जङग स्ववैन, जार.ज, उद्भिन्न भौर अंडज 
ये जार अरर गाखराएं निकलत्नो र । फिर नमम एक एक भाद्वविंते यै तौरासी सान्न 
योनिवां उत्पन्न हतौ वैः गौर फिर इस बुककी जीवोतालौ णखा पर अंकरोकिं लपे 
अपरम्पार जी्वोकरे समरे उत्यन्त होते है । कुछ णाख।एु सौध : जाती $ भौर उनमें ठैदी 


\तिर्छी सौर नाना प्रकारक सृष्टिक जौ टहनियां निकलती है, बही जोवोक्ञे भिन्न 


भिन्त जाति्ोक्री परम्पराएं होती है। वे नोव नाना प्रकारके चिकारोके कर्ण जयते 
साप्त स्री, परप आर नुसक्तकै भेद लगाने नगते | निस प्रकार कपि दिनो 
दाक्ाणवो घौर कलि मेव न्यरात्त कर नैते र, चस्नी श्रकार अजान दाये यत्र जो 


३६० हिन्लो ननिश्वरौ 


शराक्षार बनने लगते &। फिर इस संसार-ल्पी वुहको गात्राप्‌ अपन भारी बोन 
कारण नौचेकी ओर प्रकने लगती ह ओर एक दुसरे सुब अच्छो तदह उल जाती 
ह, जिससे गुण शुन्ध हो जाति दै गौर उनं शुन गर्णोकौ हवाएः चारों तरफ़ कहने 
लगती है । सिर उन गुणो भवंड ऋोकिमिं पड़कर यह्‌ कर्व-भरूलं बुक तौन जगि 
चिर जाता ३ । इनमेसे रलोगृणकौ वायुका भोका बहुत जोर माता है जिसके कारण 
मानव जांतिवालौ णाखा चूब जोरसे मजतूतत ओरं बही होने लगती टै । वहन तो 
ऊपर की बोर हौ ज्तौ दै गौर न नीको गोर्‌ दी भुक्तो हैः च्छि वीचमे हलौ चकौ 
बहती दै जौर उसे चातुवष्येकी टेदो-तिरछौ गा्राए निकफलती द । उप्र विधि 
जौर निवेदं आदिक विधानोते विस्तृत रौनेवाली वेद-कचनोकी मधू तौर लदनहातो 
हई राख निलन लगतो है । मर्थं ओर कामका भी यथेष्ट विहता होता है शौर 
इनमें नये नये शंकर निकलते हँ जिसे पेष्िक सुखोपभोगकरं नय नयै परन्तु क्रण-भगुर 
स्थलोका निर्माण होता ड। उन्म प्रवृत्ति बहुत भधिक. बही हई होती द, जिक्तकं 
कारण उनम भते घोर बुरे क्रिवा-क्माकि जो अनेकः णावा तिक्रलतती है, उनक्तौ कोई 
निनती ही नहीं हो सक्ती । लौ करोर अपना भोग भोगकरं दुर्बल आद परान हौ जात 
¢, वे सुन्लो दई दालोके समान गिर पडते है आर उनके स्थान पद्‌ बहुत्त-ये नये णगीर 
उत्पन्न दोर सुशोभित दते है । इसी अकतार श्दं आदि विषयक स्वाभाविकः रगं 
चमकनेवातते नित्य नय नये भूल्दर पल्लव उत्पन्न रीत रहते हँ । इस्‌ परकर रजोगुणकौं 
वायुके पकर ऋतम मानवं शाक्त बहुत अधिकता हौ नात्ती ह निस मनुष्य 
लोक सज जाता षै । फिर जब रजोगुणकरे यै बादल कुं गन्त होते द, तवर तमोगुणका 
चोर प्रभंज्न क्न लगत्ता है । उस्र सम्य दसौ अनि णाल्ला पर्‌ नीचतैकी घोर्‌ अघम 
वासनार्भोी पत्तियां निकलने आर दृष्कमोकी शालां कलने सगतो है । फिर कुमागं- 
करौ कोपनं निक्लती ई जो सीधी होने पर भी मजदृतद्रोती दै बौद उने पर्ति भरौ 
हई दो्षोकी डाल्ियां लहलदाती इई दिघरा देती &। विधि भौर निषिधवका तिध्रान 
करनेवाले च्छक, यजुः ओर सामः ये तीनो वेद इस कशत सिरे पर्‌ भलनैवाने पत्त 
ही माने जाने चादि । नारण ओर मारणके बौनः मन्ना उपदेश देकर पर-पोड्क 
होनेनाले अय्वंण वेदके त्वव इसके बाच निकलतै &  जित्तसै तासेनाको वैल हसो-भयै 
होतो ह] ज्यो ज्यो ये सब बाते होती चलती है, पाता कुकर्मोकौ वें विस्तृत दोती 
जात्री § भौर जन्णवाली णखवा बाबु छागे चद्ती चज्नती हे। फिर चांडल् शादि 
हीन जौर दृष्कर्पी जातिर्यक्तो एकं जच्छी भौर वही णाच निकली है मौर न्भ 
पटे एए कमं -घ्ह लोग इम णाचाके नालम फसते दै। अवं पणु-पक्ो, सृमरः, वाघ, 
विच्छ, सापि आदि असंख्य जीवि देतै-तिरखी शा्ार्ओोका भी त्रिस्तार्‌ होता हे 1 


है बरुन, एस प्रकार ये शाष्वाएं सब्र नग द-भरी दिखाई दैती है णोर प्न पदु 


नरक नोगके कल लद जति दह । निर्तर दसरा आदि कर्मोका संचालन कारनेवा्तिये 
कुर नैक जन्मों तक तमान-ल्पते रहलहति च्दतै द । इसी अकर्‌ वृङः तरण, नोरा, 
मिददौ, पर्यर लादिकी गाप भरी उत्वन्न होती $ अर उन परर भी इसौ प्रकारके फल 





पन्द्रह अ्याव ३६१ 


तरते है । हे अजुन, इस प्रकार मानव गाष्राति लकरः नीतैवाी शाखालेकरि स्यावर 
वं तक बुद्धि होती £ । हरलिए्‌ वहसे यद संमार-ह्मी वुक्च नौवेकौ ओर्‌ दुन लगता 
ह। नहीं तो, हे अजन, अदि ऊष्वं भाग में रहुगोव्ति इस ्रारम्मिकं मूलका घ्यानं 
रखा नायतो मे नौजेकी ओरक्ी णा मध्यमे रहनेवाली णाषाएं दी गिनी जानौ 
वाहिष्ठं । परन्तु सदसद्‌ करियाली जो तमोगुण लोर सत्व प्रुणकी पातां इस वृक्षम 
ऊपर भौर नीचेकी ओर कैल हू द॑ ओर वेद-तथाकी जो णाखा चिकसित्त है, उनका, 
हे भजन, मनुष्यके बिना अन्तित्व 'ही नदी ही सक्ता । हप्रलिप मानश-तन चथपिं कपरके 
मूले निकली हई शाखा है, तो भो कर्मो -चृद्धका मूल्‌ कारण यहौ णारा होती है । 
दूसरे वृक्कौ भी यही अतस्या होती ५। ज्यो ण्यं उनकी णाखाएं चद्तौ जाती है, स्या 
तपो उनकी जह्‌ भी बरावर गौर नौचैकी गर नातो आर भजतत होती चक्लत्ती इ । सौर 
ज्यों उपो जड मलबरुत होतो चलती #, त्यो त्य वृक्षका तस्तार भी बढता जा द । यही 
वात इस शरीरके सम्बन्धतें भौ # । जज तकत क्म क्रते $; तच तक दैषकी परम्बदा भी 
रहतो है मौर जव तक ` दैहका अष्ति्व रदधता हैर तव तष कर्माका कभी खंड नहं 
रोता - कसं श्री बराबर होते भौर चलते ददते ह । इधौ लिए भगवानु धीङृष्ण कते हं 
करि यत मानव णरीर हो संसारके दिस्तारका फन दै 1 जत्र तमोगुणके भचड भके कृच 
णान्त होते है त्च सत्वगुणक्षी लोरोको अधी शु होती है । उस सम उसी मानव 
गाला सुबासनाकरे अरर उत्व होते है ओौर उसमे सलतरमोकौ बहुत-सी कपल लगने 
लगती है । ज्ञानका यथेष्ट भरकाशं हौ जानेके कारण चदि का तन्न सामग एकद्ो 
कषणमें बदृत-सी नर नई गालाएटं उत्न्न हो जाती दहै । वुदिकौ सरल भौर्‌ दद शाखा 
निकलतो ॐ ओर उनमें स्वाति अर उम हति $ गोर बुद्धिका प्रकाश वरिवेक-वित्तारका 
बाय लेता हा घे बता है । फिरं बद्धिके रसमे भरे हए भक्तिकं पल्लवो्मेमे 
सद्धवुतिके सुन्दर ओर कोल अङ्रुर निक्लते ह । इस सदाचारकं तिभूल जकरूरोके भग 
ञराग पर चेद-वचनोतका चोप होता रहता दै । फिर गिष्ठाचार्‌ वैदौक्त विधि मौर्‌ यज्ञादि 
कमक जसंल्य पत्चौमरे भौर भी अनेक नये नये पत्ते निकलने लगते हँ । किर तपर्याकी 
लौ पात्राएं निक्रलत्ती दै जिनमे यम-बम भादि लटक्ते रहते आर जागे चन्द 
बहो कोमल धरन्तु विणाल वैराग्पको शाखाएुं उत्यन्न करते 2 । फिर वर्य-ष्पौ मकुरकं 
तीक्षण सिरे पर भिन्न-भिन्न ब्रती रहनियौ निकलती ह गौर बे सीधो उपरकी मोर बहुत 
अधिक ऊंनार नत तती नाती ४। इन्हे वेदोकी वत चहो शाव्वा रहती हे; नौर 
निस समय सत्व गुणौ हवापएं बहत जोरसे चकते लगती ठै चस रय यद्‌ टद्नी 
सुविद्याकी सदसरराहद करती रहती है । किर चर्गको घाका बने लगती दै जौर उसौमवे 


अत्मवातो सरल शावा निक्लती है गौर साय दौ स्वगं आदिकीं टेढो-तिरघ्रौ 


शाखाएं मो निकलकर खृश्र बहती मौर कैलती है । इसी प्रकारं दूयं भद चन्रमा जादि 
प्रह, पित्तर, ऋषि, विद्याघरः आदिकी उपाह्व भी प्रप्र हनि गत्ता दै । इनक 
ओर ऊपर बहत अधिक ऊंची ओर फलेति नदी हई ए-लोक्त तरादिको शाक्ताय होतो 
ह । ओर इनसे भी ऊर मरीचि भौर कपप आदिते तथोजञानफे बले अपनो विशाल 





३६२ हिनो ज्ञानेश्वरी 


शाल्लाए कनौ कररस्री ह । इ प्रकार एक्त पर एक पतो बहूत-मरौ भाखःपँ चराचर 
भर्धिक्राधिक फैलती लाती ह नो मूलक्ती ओर तो बहत ष्टोटी होतो है, परन्व॒ जो श्ागे 
चलकर बहुत बही रहौ नाती मौर लिने फलकी छ्ुत्र वहार दतः र मौर नौ 
ह्यन्ते महत्व तया विणा होती द्ै। इसके अतिरिक्त हन ऊपर जनिवानी 
शालावीमिं नो वहत ते फल लमते है, उने घप्र मागो हे रुन, बरह्मा भौर शंकर 
जादि क्रं समस्त क शक्र निकले है। फिर फलक बहत अधिक भारे कारण ये 
शाला ४ ककर दारी हो जाती ह गौर शपनं मून पर ही भा ठटन्तौ ह । साधारण 
बृ्तोमं भी बहौ वात होत्ती है । जव उनकी णाल पर फर्लोका भार बहत गषिक्र डौ 
जाता है, तव णाद्राएं आपसे भाप सकने लगती ह जर जद प्रर ही आ उटरत्ी है । कत 
इस्। प्रक्रार, द नजन, जिस मूतत्ते इस संसाग-च्यी बुश्षकीं उत्पत्ति होती £, उसी भर्त 
पर्‌ बदतै हए जानकर भारक कारण खंसका विस्तार फिर आकम्‌ सहरता है । हसी निप 
ब्रह्म लाक मोर्‌ विव-जोकते बागे जौवकीं वृद्धि या उन्नतिङे लिए सौर कौट गति नहीं 
होती मौर इन चोकोकौ प्राति होने पर जीवं श्रह्म-स्वल्प ही हां नाहा है| पनन्त व 
इन बर्तिको जने दो।वेत्र्मा भादि दैवता भौ भपनी सामध्यतै यस ऊचतू 
बराबर गकं नदीं पटच सक्त । इनके मो ऊपर सनकादिक नामी नौर भौ नैक 
मयि शाश्चाएटं &। जतु उन गालामों पर फलाका भार्‌ नही होता जौर इसी लिए 
वे मूत्क्ी भौर न लौटकर सीघ्ी ऊमर्‌ ही ऊपर चलकर ब्रह्मत पवेश करतो ह इस 
प्रकार मनुष्यतने नफ ऊपर व्रह्मा आदि तक्त इन यन॑ गात बुद्धि बहत | अधिक 
ऊ चाई तक हृं रै । ह नङुन, यै उपद्कौ शोर ब्रह्मा भादिकी जौ गा तै, इनी 
उत्पत्ति भानव शाखि ही ह्ईदडै। जौर दसी क्तिए मानवं नान्राको नीचेवाना मूल या 
च य गया ह । इस अकार मनं तुष्टे इस अलौकिक संसार-कूमी वुश्नक्रौ कानी कट 
सत्तार है जिसकी गाद्भाणं ऊपरी ओर भीं मर्द ह मोद नीती भौर भी भौर जिमक्त 
ऊप भागर्भ मुख्य भून या लड । साच ह्ौ इस बुकषक्तये जौ मून या ज्व नीतैकी ओर्‌ 
28 ० उनका भी मैते स्पष्ट रूपते विवैचनं कर विमां & । अव तम यह सुनो किं बह संस(र- 
भी वक्त प्न प्रकार दश्नादुकेर फेंका जा सकता क 10 ७ 
न रूपमस्येह भ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अदवत्थमेनं सुविरूढमलमसद्वशर्रोण दृढेन छस्व ।॥। ३ ॥ 
ध पर्त, दं अजुन, कदाचित तुम्हारे मनमें यह गंका उत्पन्न होगी किया को 
एसा साधन भी हो सकला है निभे यह इतना बहा अर्‌ जगाल वृक्ष उन्राडकरं पका 
ना सकता 7 यद्वि ज्परौ भोर जानेवालौ दसको गाश्नागोको दैवा जाय तोक 
्रह्म-जोक तक जा पूवी ह आर इतक्ना रूल त्तौ स्वयं निगुणमे ती है । जमनी नोतेवानो 
ालाभोक्रं कारण यह वु स्थावरे अन्तिम भागं तकत पचा | हृभा हं घौर इसके 
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मध्य भातार्भे जो मानव ह्पौ मूतर है. मै लग । इतने हृढ घोर विणालं वृक्का भला “ | 


कौन नाण कर सक्ता.दै ? परततु इस प्रकरिका तूर्वल विचार तुम अवने मन्म नामज्ञै' 
भी मत घुसने दो । बह वृक्ष भने हौ बहत द जोर विणा हो, परन्तु फिर भी इसका 
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उन्मूलनं करने्गे वहतं बद अंभकी क्या आवश्यकता है ? भवां व्व कथा कधी इत्र 
चत्तकौ भवण्यकता होती दै कि कै हीरो भगाकतर दुसरे देभमे पहलाद? क्या कमो 
किसीको गन्धव॑नगरी निरानेकी, वरगोषाके सींग तोडनेकी सववा आकाण-कुपुमं तोड़नैकी 
मी कोई चिन्ता करनी पडती है ? ठीक इसौ प्रकार, हे सजन, यन्न संसारकूप वृक्ष भी 
वित्तकुल वास्तविक या सचमुच नदीं है । फिर्‌ भना इसे ठन्नाह्‌ फेंकना कनं बहुत 
बही बातरै? मैने इसके मर्तो ओद शश्चार्भोक्ाजौं वर्णन करिथा दै, उसे वन्ध्या 
पत्रभि घर भर्नैके व्णनके समानं ही समभना चाहिए । स्वप्नं हीनैतानी कोद टना 
हमारे जाग्रत होने पर भला हमा क्या विगाड सकती है † दसी प्रक्रार्‌ घुम इस वुक्को 
सारी कटानीको भी विलक्रुल निमुल हलौ समजो । क्योक्रि यदि यह बातत न मानी नाय 
सौर इश्च वृक्षका मैने लैसा कणत क्रिवा है, उसीके अनुसार यहं वृक्ष ओर.दसका मूल 
दास्तवगें इत्तना ही प्रवतं गौरः चड़ हौ, तौ फिर भक्तां फेसा कौन मारईनन लानं ही सक्ता 
पानौ दस चच्रादं सक्ता? भरे कफ मारकर कभी अकाश ची उडावा जा सक्ता 
है? इसी निए, है जजन म तुमको बत्लाता है कि कचतरीको कधी दध ही नहीं षता; 
गौर इसी निए इम संसारनट्पौ वष्टका लभी निनो वर्णन कियाद, बहनैसाही 
भयते पूर्णं दहै जैमा यह्व कहना किं कंचछत्रीकतं दुका मक्छन निक्रालक्तर ओर्‌ उसका 
ची तैयार करकं किसी दानक जाने न्रानिकै लिए पतेसा शया धा । दसद मृग-जनमे भरे 
हए जलाशय त्तो गवश्य दिस देते है, परन्तु क्या उस जलकी सदायतसि धानक पधे 
रोपे जा सकते दहै या कैक पौषे लगयि जा सक्ते ह? यदि मलतः अशान ठौ मिष्या 
है तो फिर उस अक्ञानकै हारा दौगैवांला कायं मला कष्टां तक मध्या न होमा ? गौर्‌ 
दरी लिए छत्र इस संसार-ल्पी चुका भली भांति विचार क्रिया जेत्तारै, न्तव यह्‌ 
व्िलकल मिष्या हौ सिद्ध हौत्तादै। नौर्‌ जो. लोग यह कहते है कि इस वृक्का कदी 
अन्तं द्धी नी आरन कभी इसका नाण हौतारै, चौ उनका कदूना भी एक दिते 
ठीतः ही रै। जब तकं मनुष्य जाग्रतत नहीं द्ौता, तवं तकं क्या कभ निद्राका अन्तं हता 
ह? जव तकर रावि सम्प्तन हौ, तव तक भला क्या कपी तहका दौ सकतादै? रीक् 
इसी प्रकार जव तकं विवकस मायाफो उदा नहीं दिया जाता, तव तक इम संसार-च्पी 
सप्चत्थका क्री णन्त नरहरी होता | नोरी बरह्टुनेवाल्ली हवा जब तक्र णान्त नहीं हती, 
त्च त्क सागरौ तरंगे बरावर भनन्तं ही नान प्रहती ई । दसी लिए नव सूकरा 
अस्त होता है, तभी मृग-जल भी अदृण्य रहोत्ता है मथवा जच दीपक्तं बुाया जाता 
है, तनी अभा नष्होतीरै। ठीकं इसी प्रकार जव भुल भायाकौ मिटा दलिनेकाला 
ज्ञात भाकद उयत्थितत होता है, तनी इस संसार-रूपी वृक्षका जन्त होत्रा है; गौर नदीं 
तौ कभी अन्तं नहीं द्योता । शस चरंसारको जो नादि कहा लाता दै, बह भी कुठ मिष्या 
नहीं दै । पैसा कवन भी कपर विवैचनके आघार पर ठीकदहौ है। क्योँक्रि जव यह 
संचार-ल्पी वृक्ष स्वयं दही वास्तविक या अत्य नहीं है, तौ फिर भला इसका भारम्म कहां 
हौ सकता दै मौर कौन हो सकता & ? जो वास्तवे किसी स्थान पर उत्यन्न होता है, 
उस सम्बन्धे तौ चह कहना अवश्यं गोभा देता है कि इसका मादि दै; परन्तु जो विलदल 
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द्री नदी, उसक्ता भक्ता मल यामादि जहाँ हौ सकता है? जिसका कमौ जन्मरहीन 
होता हो, उसके सम्ज्छरमे भला चद कैतवे बत्तनाया जा सकता दै किं दसकौ मात्रा कौन 
चै ? तात्ययं यद्र करि चद्‌ संस्ार-छ्यी तरन्न वास्तवे विलक्रल दै दौ नही भौर इसी लिए यह 
अनादि स्टरता £ । चरला वन्घ्याक पुत्रक जन्पपत्रौ कहि भा सक्तो है ? साकराणर्मे तौले 
रगकी यष्वीकी कल्पना किस प्रकारको ना सक्ती हं? हं अजुनं, आकाल-पृष्पका डंठल 
भला रौन तोड़ सक्ता ड ? जिस संभार्का यास्तव अल्ित्व प्ली नदौ, उस्रका सारि, 
मारम्भ या जन्म कपि दौ सक्ता ई? जिसःप्रकार घरक्ता मिष्या स्वयंसिद्ध है, उसो 
प्रकार यह मूल सित संसार-कूपी वृक्ष मिष्वा होनेके कारण अनादि दहे। है सजन, तुम 
यह्‌ गत ध्यानम रो किन तो इसका खादिही दै बौर न मन्तद्लौ है । मध्यमे यह कुक 
कुल्यं शवण्य भास छ्ोता है, प्ररज्तु बह माप्त गौ भिध्पहीदहै। पृम-जलका ज्नोतंनत्तौ 
कित पव॑ते निकलता ही ठै गौर न जाकर किमी समवरने निरता द £ । हाँ म्यम हो 
डस्कां कदं भास हीता&। उसी मृग-ललकौी भांति इस संसारकाभौनत्तौ कोई आदि 
ही £ आरन चन्त शौर नं कमो वास्तवे इका कौ बन्तित्वदी दता दै । इस 
संसारक मिन्यां चैलक्तण्य कैवलं मध्यमे ही धात्तमान होता है। जित प्रक्रार दन्द धनुष 
भेता प्रक्ररे रगोति संगा हुमा होता है, उसी प्रकारं ्ज्ञानतते यह्व ससार रगा जीर सजा 
हभ दिलाई दैतादै। जिम अ्रक्रार चतुर नट अपने चेषते लोगो अर्मे डालता है, 
उसी प्रतर षह सं्ार भी अपने अध्या भआभासके इारा लोक जममें रकतादटै। 
आक्राममें चास्तचमे कृद्भीन दोन पर कभी करौ गन्धवं-नगर दिता देता, परन्तु 
क्षण ही भरे वह फिर नष्ट हौ जावा दहै । स्वप्नमे दिशां देनेवाले मिथ्या इषर्योको भी 
यदि सत्य मान तियानाव त्तौ मौ क्षा जाग्रत शवस्य च्थदहारेमिं उनका कोई उवौग 
हलो सकता है ? उसी प्रकार क्षण भरे निप द्ौनैवाला वह्‌ आधिास वास्तशमे विललक्ुल मिथ्या 
ही दै । बन्दरको जले अपना परततिविम्ब तो बनैक पक्तारकौ चेष्टाएं करता हुआ दिष्राई 
देता ४, परन्तु नव बहु ठौ पकड्ने लगता है, तव ठसक हाफ कृं भो नहीं भता । 
इसा पक्रार्‌ यह संय्ार भी दिश्ाई तो पडता है, परन्तु वास्तवे इसका कोई जस्तित्व न्ख 
है । यह धात्र इतनी ज्दी हता ह ओर इतनी लस्दी इसन त्राभासक्ता लोप होत्ता दै 
कि इसके सामने तरंगोकौी चचललता तुच्छं निद्ध रत्री दै नोद्‌ विद्युत्‌ भौ इसकी बराबरी 
नही कर सक्ती । लिष प्रकारः बर्वा-कालके सारसम्भकौ वाग्रु नारो तके चलती रै गौर 
इस वातका पतां नदरी चलता कि यह्‌ हषा सामनेकी तरफ्पे माही हैया पीठ कौ तरफ 


नै, उसी प्रकार दभ संसार-ष्पौ धुकक्री मौ बाप्तविक जीर सन्वी स्थिति नहोहै। नतो 


इसका आदि दै, न चन्त ह, न स्थितिदहै भौरनण््पदहं। फिर भना इसे उच्राड एङक्नै- 
कै चिप चतं अधिर्‌ परिश्वम या घरयत्लकरी क्या जावण्यकता है ? यह्‌ केवल हमारे अल्लान- 
क कारण हौ इतना बललवानु दई, इसक्षिएट इत्र पर घ्रा्म-जानकी कुरहवाडपने प्रहार कारुकं 
शतै बिदा दैन चाह्नि । एक ज्ञानको छोडकर दमे गिराने निए्‌ तुम बौर जित्तनै उपाय 
करोगे, वै भी तुन्दं इस वृक्षम गौर भो अधिक फसवेगे । फिर तुम इसकी णावा पाता 
परे ऊपर वीच कृट्वा तक घुमते रषे ? हा यद्वि तुम सह्य ज्ञानक साधनपरे इसके मूलम रदे 
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वाचां अज्ञान हौ नष्ट कर डालेगे तो सारा काम आपसे जप हौ जायगा । रस्सौकौ सपि 
समगकर उत्ते भारनेके लिए लकड लेकर इधर-उधर धूमनेकी ही तड कंथा यह सात्त 
पृरिश्चम व्ये नहीं है ? जो मग-नलको नदी सममकर उसे पार्‌ करनेक निं नावं तैयार 
करके उदेश्यसे जंगलमे इधर-उधर भरकता है, बह सचभरुच ही कसी नालम [रकरः 
डव जाता तै । रीक इमौ प्रकार, दै अर्जुन इष मिच्था संसारका नाश करते कं लिप जो 
छनिक प्रकारकी विकंचनाप्ं करता है, जो भस्म-जनिते रदित हौकरः रहता ट, उसका 
संयार-सम्यन्धी अम बराचर ओर भौ बढ़ता हौ जाता । इसी लिए, हे जुन जिर प्रकार 
ल्व्नभे लगनेवाते चावकौ अच्छा करनेकां उपाय कैव णात होना है उसी रकारं ईत 
अज्ञान मूलका नाश करलेके लिव कैवलं ज्ञान ही कुठरः | नौर्‌ यह कुरर न्प र्त्यी 
सहजम चनाभा जाता है, त्यों त्यों चुद्धिको वेराग्पकौ नई नर्ईणक्ति भप्त होती । ज्योही 
नैप जावि्भषि होत। त, स्मोही घमं, भवं बौद काकः जिवगंसे मनुष्यकं उसी 
रकारं चटका हो जाता दै नित्त अकार कुत्ता बहुत गरम मन लाक तुरन्त हौ खमे 
वभन करके उसके तापसे मक्त हो जाता है । है अन, यहे वराग इतना भवन्न हरौना 
चाहिए कि मनुष्यकं प्रत्यक पदार्थे अत्यन्त धृणा ह जाय । इसके उपरान्त ददाभिमान- 
का वेष्टन एक दमसे पक कर यह एल परतयस्बुदि अर्थात्‌ मात्म-भादनातेः हाय श 
मजबूतीके साय पक्ढ लेना चाहत । वियेक्की सानपर वडवाया हभां सौर अहं 
ब्रदाऽस्मिके आत्मबोध पर चू शच्ची तरह चोला क्रिया हृभा पद्‌ गल पुं ५ योधके 
तृणे साय दुव अच्छी तरह रगहुना चाहिय । जओौर इसके उप रास्त यह देखने 
लिप कि हमार निश्तय कौ मृष्टम कितनी क्ति दै, एक दौ बार इसक्रा व क्रकं 
देखना चावि । फिर मननक जले यह शन्न तौलकर धारण करना चाष्टूष । दुक 
उपस्तत जव निदिध्यास्ननके साधनसे बह एल भीर हम दोनो बिलकुल एकल ही 
जायं, तव किरः इसके प्रहारे चने कृश भौ नही दूर्‌ सक्ता । भदैत तेलक निवसे 
आत्मन्ञानक्रा यदं श्र संसार खूप वृषको कहौ न रहने देगा । जिस प्रकार शरद ऋतुकं 
आरम्क्रो वायु भक्तागर्ने बादलौक्ता कूद्ा-ककट नहीं रहने दैती जयन उदित होनै- 
वला यं जिम प्रकार सारौ कालिम गौर अन्धकारो निगल चातता दै सयवा निस 
प्रकार जाग्रत होते हौ स्वप्नकै समस्त खेललोका घनत हौ जात्ता रै, उसी प्रकार भत्म- 
ज्ञानक तीक्ष्ण वार भौ बहत जल्दी अपना काम करती है । फिर जिस अकार चन्द्रमा ॐ 
घरक मगन नहीं दिखाई देता, उसौ प्रकार इस संस्नार-श्पी चक्षकौ न तौ अपदः 
वाली जद हो वही दिलाई देती है योर न नौयिकी भोर उसकी कावा ला हमा 
नाल दी कहीं रह जाता दे । हे वीर-्ेठ बर्जुन, दमन भकार आ्म-ज्ानकै पपं धच 
ऊर्ध्वमल संसा रवृक्षको तोद डालना चाहिए । ध 
तत्त; पदं तत्परिागित्तन्यं यल्मिनातां नितान्तं श्य. । 
तेव चाद्यं पुरषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः भघृता पुराणो ॥ ८।। 
“इतना हो जानै पर मनुष्यको उस बअ्म-ल्वह्त्का पर्ययं होता ईै, जस्चकै 
सम्बन्धे यह निर्दर नहीं किया जा सकता करं "यह दै" या "ष्व्‌ दै भौर जो जपत 
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विना ही स्वयं-भिद्ध होता दै । परन्तु द्पंणका आघार नैकर मुं 1 यहु सप्ते दै 
कि एक मुकर जगहःचो मुर । ठोक यही बातद्तकी भौ होती रई। श्यनि तुमे 
ठेतको की अंगीकार मत करो । इस भात्म-स्वसूपको ठीके तरहसे देप्ननेकां ठंग यहो 
है । कूज खोदनेते पहते भो नमीनके गन्दर पानीकां सोता अपनी जगह पर मौजुव 
रहता है । अथवा जव पानी हेट नाता दै या नहीं रह नाता, नब पानीभें पड़मेवाना 
प्रतिविम्ब मौ फिर लौटकर अपने मूल चिम्बर्मे आकरं लोन हो जात्ता £; भयव घटके 
ठ जानं प्रद लि प्रकार घटाकाश फिर काग भिन्त जाता है षव जलन 
प्रमाप्त हीने पर जित ध्रकार अग्नि फिर अपने पत स्वल्प जाकर लीन हो जातत वै, 
फी प्रकार, है गङ्ुन, यह्‌ भात्प्वलूप ओ देवनां चहिए । यह खात भी टोकें उसी 
प्रकारक्ती है, जिस प्रकार जीभ स्वं अपना हौ स्वाद च्ल अयना ने स्वयं अपनी हौ 
पतल देते । अथवा जित परकरार तन्मे तैन पिल नाता हे, आकारे जाक्ाण समां 
नात्ता ह ` अथवा तरलाणयमें नल जा मिलता दै, उस प्रकार ` जदैतको टृष्टिये अपना 
भात्म.स्वह्प भो देन्ना जाता ह । जिते चिना देखे भौर त्विना द्रष्टा बने दै्ना चारि 
भीर जिते न जनत हृषु भरी जानना चाहिए ओीरः निक्त वस्तुको आच्च पुरेप कहते टै, 
उसके सम्बन्यमें उपाधिक्ा जाध्रय तेकर क्षति भ्रन्य व्यर्थं ह्वी तरह तहको वातं बताते 
हैः ओौर फिर व्यर्भ हौ उसके नामो भोर लपका वणन करने नगते हं। नो मुशृल्ु 
लोकि सरोम भौ भौर स्वगं सुद्धे मो व्रिलक्गुल उव नाते वे इत्र वातकी 
परतिज्ञा करकं योग-चानकी ओर प्रवृत्त होत ह कि हव इत्र स्वल्पर्तं प्रवे कनके किरं 
कभी ल।टकर इधर नहीं भावेगे । पसे लोग वंराग्यक्ी बानो जोतकर चंमारके चक्रि 
बहत दूर निकल नातै ह भर्‌ ब्रह्मलोका पक्त पार करके उससे भी बहत अगे पहन 
नाते दहै। फिर वै लोग अहंकार शादि भावनामोचि बिलकुल रहित होकर जित स्यान 
पर्‌ जानेक्रा वाज्ञापत प्राप्त करते इ, निभ परल वस्तु बागे मनुष्यकी सखौ घाणाकत 
सान दतनो बड़ विश्व -पालिकाका विस्तार बाहर निकलता दै, जिर स्तुका ज्ञान न 
होनेके कारण ही दत्र संभारो, जो वास्तवमें विलङ्गल मिथ्या है, इतनौ अपरम्पार 
व्याप्ति दिखाई देती र, सौर "र" ववा ` ठुम'” का दत अपना प्रप्मवं दिखाता है 

दे भुन, उस आच वस्तुको, उस मयने आत्म-स्वरूपं को स्ववं दख प्रकार देखना 

चाहिये, जिस ध्रकार वरफमे हो बरफ जमाते ह| है लुत दस स्वह्पकौ पहचान लेनै- 
का एक ओर सक्षण है, ओौर वह यह्‌ कि जब एक बार इस स्वर्पक दर्शन हो जति 

तच फिर मनुष्य उस स्वर्यते लौटकर कभी आ ही नहं सकता । परन्तु अन प्रष्न यह 

दै कि इस स्वरूपके दशन होत क्ति ह? सौ इसका ` ठत्तर यह दकि निक्त प्रकार 

लक कालका जन सभो जगह ब्रोत-प्रोत भदा रहता &, उसी अक्षार जिस मनृष्यङे 

भदः जंञ्ं म लान विललङरुल परी तदहे भरा रहता है, उसीकौ इस आत्मत्वल्पङी 

प्रापि होती &। 


्नद्रेविमुक्ताः चुखदुःखसन्ैगच्छन्त्वमढा पदमच्छयं तत्‌ ॥ ५॥ 
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“जिस प्रकार्‌ वर्षा-ऋतुके अन्तमं भक्राणमें बादल बिलकुल नहीं रह जाते, उसी प्रकार 
जिन पुरुषोक्ति मनम मान भौर मोह आदि विक्रार वि्तक्रषं नहीं रह जति, नो लोग 
विकारोकर करम उसी प्रकार नहीं पडते, जिस भकार कियो दरि खीर निष्टुद मनुष्यकं 
फर्म उसके नाने-रिष्तके ललोग॒भी नहीं पतै, मास्म-प्ासिके कारणं जिनकी मस्त 
क्रिया धोरे-धोरे उसी प्रकार नष्ट ष्टो जाती ह किस प्रकार फल लगते द्रौ कैलैके वक्ष 
जीतनका अन्त हौ जाता है, जिन्दरं सव्र प्रकार संकल्प-विकल्म उसी प्रकार चोड दैत 
ठे, जिस प्रकार्‌ कटे हुए बृदाको पक्षी लोग चोद देते है जिनमें ठ भेद-बुद्धिका नाम 
भो नहीं हाता, जिस भेद-युद्धिको भुमि पर दोपोकौ वनस्पति बहुत जौरसि उत्पल हौती 
है, जिनकी देद्यनिमानवुदधि अविक सहितः उसीं प्रकार नष्ट हा नाती दै, जिक्र श्रकार 
यका उदप हतै ही रातिः न्दो जातो है, जो लोग अज्ानमयः ठतो उसो भकार 
छद देते हे, जित प्रकार शरीर उस जीवक्रौ सकस्मात्‌ चोड जाता है, जितौ भाघ 
समाप्त हौ जाति है, जिनके निषु हेत भावका सदा उसी प्रकार अकाल5 हत्ता बै, भिम 
भक्तार परारमतै लिए चोहैका अथवा सुथंके लिए अन्धकारक अकालं होता दै, जिनके 
सामने ढको जान पषटनेवाने सुरो भीर दुःखोका दन भणं माव भी नही रग्ता, 
जिन पर्‌ दयं जीर, णोक्रका उसी प्रकार कौर रभाव नहीं पटत्ता, जिस प्रकारे जाग्रत 
हीने प्रद मनुष्व पर स्वन्नमे होनेवालै, रान्य-लाभर जया मरणके प्रसगका कोई प्रभोव 
नही पडता, जिन पर सुखो जोर दःखरके दन्द उसी प्रकार कोड प्रहर नहीं कर सकते, 
[जक्ष प्रकारं गर पर सपं कशी प्रहार नहीं कर सक्ता, जो अनात्म पदां ख्पौ जनको 
अलग करके भार आह्मानन्द शषौ दध पीकर गुविचारकै राज॑स बन जाते है, जौ 
अजञानके कारण चा मोर कैलीः द आत्म -वस्तुकतो श्ानकी दष्टिते असतं ॒स्वषटपमें 
उसा भरकर एकव करते है, जिस प्रकार सूयं पृरव्वौ-तल पर नलकौ वरा करकैः उसे फिर 
अपनी किरणकरं द्वारा अपने ही निम्बे ने बातत दै, मात्म-निणंयमे जिनका विवेक 
उसी प्रकारं समरसं हौ जाता टै, जित्र प्रकार समूद्र्म भिनकर मंगाका जलं समर्य 
हौ जात्ता है, जिन्द्रुं सव नगह केवन जात्म-स्वल्य हो दिखाई देता है गौर जिनके 
लिए आत्म-स्वश्पते बाहर निकलना उस्री प्रकार सम्भव नहीं दहै, निप्र भकार 
आक्राणकं लिए यमि भोर कहीं जाना सम्भव नष्ट हं भौर इसी लिए जिनकरै साध 
निषय-वासनामोका कंनी कोई सम्पकं ही नहीं हौ सकता, जिनक हृदयम निकार्रोका 
उसी प्रकार कमी उदय नहीं होता, निस प्रकार ज्वाल मृक्छी पवेत प्रर बीजपिं अंकुर 
नहीं उत्पन्न होते, जिनका चत्त कमि भादि विकारोसे उसी प्रवात रहित ओर 
निश्चल हत्त द, जिस प्रकार कीर सागर उस समय निश्चल जा बा, जित समय वर 
घर श्रूमनेवाला मन्दराचल उसर्मेते निकाल निया गया या, जिनं काम भदिका को 
दौषं उरौ प्रकार नहीं दिखाई दता, जिरा प्रकार साली कनाम युक्तं होने पर चन्रमा 
किसी अगं कोई न्यूनता नहीं दिलाई देती, प्रचन्तु इस विस्तृत्त बणंनका मौर कटा तकं 
विस्तार किया जाय, सांराभ यह कि जिनके सामने विषयोका ठौ प्रकार्‌ जिक्राना नीं 
लगता, जिस प्रकार चोयुक्ते सामने सूक्ष्म कणका तिकाना नही नगता मौर शमर प्रका 
नो नगः ज्ञानक सन्निप अपने सारे दोषों भोर मलोको ननाकर पूणं छ्पमे निर्म॑न दौ 
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जाति यै शरे सनेम खरे सोनिकेदी समान पुरी तरसे बह णाकर मल्ल जते । 
यदि तुम यह पृछ कि मेरे इस कथनं “"बहा " करा क्या मतलब हे, तौ तुम वह समक 
त्नौ कि बहाका र्थं दे- उस्र अन्यय चस्तुमं । यह्‌ वस्तु एषी जो कञ्च दष्क विव 
नहीं होतो (अर्थात्‌ कभी देषनैमे नहीं त्ती) जीर न कभी ज्ञाक्ता ही विषम होती दै। 
उसके सम्बन्धे कभी यह नीं कष्टा ला सकता कि बह भमु वस्तु द्वै । 


न तद्भासयते सूर्यो न शश्नाङ्ो न पावकः। 
यद्गत्वा न॒ तिचरतन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६॥ 


““दीपकके उज्ज्वल श्रकाणमें जो कच्च दिश्ठाट्‌ देता टै अधवा चनद्धमा जितै भ्रकाणित 
करता ह अथवा जौ षस्त सुयष्लौ प्रश्रं प्रभासे चमकती है उन अत्रं वस्तुक दष्यता 
उस वर्तुकरं न दिल्लाद पटने कारण भासमानं होती हे (अर्यातुं य सतर सांशा बर्तुष 
तभौ तक दिन्ना दती है, जव तक बह सव्यय. वस्तु नहीं दिखाई दैत्ती) । वहं वस्तु स्वयं 
ल्य रहकर सार विण्वक्ो प्रकाशितं करती है। ज्यो ज्यो सीपीके भव्रका ज्ञान मन्व 
होता जाता 2, ष्यो-त्यो उसमे टौनैवाला चँदीका भास टीकर घौर वास्तविकं जान पड्नै 
लगता है थवा न्यो ज्यौ ररसीकें ज्ञानका लोप होत्ता है, स्यो द्यो उसके सम्बन्धे रीन 
वाला सापकां शरम द्द्‌ होता लावा हे। दीक इसी धकार जिम वस्तुका प्रका पद्नैकै 
रारण हौ चनमा भौर सथं आद्रि प्रचंड तेजसे प्रकाशित होत है, वह वच्तरु कवल तैजकी 
राति ही है। बह समस्त शतम व्याप्त ६ गौर चन्रमा तथा सूरयक्तौ भी प्रकाण देतो 
है \ नन््रमा शौर सूर्यं अपना नो प्रकाण कफैलाते हे, चह प्रकाश च इसी ब्रह्म नामक 
वस्तुत प्राप्त करते ह; भौर पी त्िए चन्द्रमा त्तया सूयं आदि तैनस्वी पिडका तेज 
उ ब्रह्म-वस्तुका ही एक अष है । सू्यदिय होने परः जिन्न रकार चन्द्रमाकं साच साव 
नौर सच नक्षत्रौक्ता लोपो जातादै, चसौ प्रकार इस बरह्म-वस्तुके प्रकाणकं उदित्त 
होते द्वी उस अकायमें सूयं भौर चदद्रमाके साच सारे जमतुका लोप हौ जत्ता द । सषवा 
जिस प्रकार जाग्रतं होनी अवस्थे स्वप्नकौ सारी धूमधाम अन्त हौ जाता है अधवा 
जिस प्रकार सन्या काल होते ही कीं प्रग-नल चाकी नहीं रह जाता, उसी प्रकार जिप्च 
वतका प्रकाश होते ही ओौर किंषी वस्तके अाभासकं लिप्‌ कोट रथान नहीं रह जाता; 
बही वस्तु मेरा मुख्य त्थान है । जौ लोग उस स्थान पर्‌ जा पृषटंनते हवे सागरम लीन 
होनेवाने जल-प्वाहके समान फिर कभी वहा लीटकरर नरी भाते । अथवा लिस प्रकार 
नमककी वनाद्‌ दई हावीकी म्नि ल्नारे समुद्रम उिनेपर किर किसी अक्रार लीदकर 
बाहर नही आ सकती थवा अनिनक्ती ज्वाला आकाणर्मे चनी जाने परर फि्‌ लौटकर 
नहीं भती अथवा तपे हए लेहे पर डाला हुमा पानी, जिस प्रकार फिर हाथ नही जा 
सतता, सैका उसी प्रकार जो व्यक्ति णुद कानमे आकर भूभर्म मिलता गौर एकप हो 
जाता है, उक्तका फिर वायस लौटना सदक्रे लिप्‌ बन्द दौ जाता । क्नीक्रष्णक्ी यै 
बते सुनकर बुद्धिमान बजने कहा--'"दै दैव, मने मुभपर वहूत बड़ी कृषा कौ हं । 
परन्तु फिर भी भषसे भेदी एकं भरार्यना दै । उसकी मोर बाप ध्यान दै। जो तलोग 





| 
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पमे निनेकरः एक ख्य ष्टौ जति ह बौर फिर लौटकर बाप नहीं बति, बे अपे भिन्न 
रतै है या श्रभित्न रहते इ ? यदिव अनादि परभ्परासे भिन्न. हो तो यह बत्ति सेक नहीं 
सिद्धरोततौ कि वे फिर लौटकर नहीं आतिः क्योकि चमर फूलेकरिं पयि जिर तै कपा 
फल दीहो जिह? नाण लिप्र पर्‌ छोड वति है, उसमे बे भिन्न ोते दै गौर जित पर 
चोदरे जाते ह उससे जाकर स्पशं करते ह भोर फिट पोच लोरकर गिर पडते है । लोक 
दस) भ्रकारवे जोवभी आपको स्वथं करके फिर अवग्यदही लोर आवंगे । अंथवां 
यदि भाप भौर वे नीव स्वप्रावतः एकी हौ तौ फिर कौन किमे मिश्नता £? स्र 
भाप ही अपन भापक्रो कैसे काट सकता दहै? दश्री लिए जिन्न प्रकार शरीरके साध सब- 
यचक्रं होनेवनि संयोगं भौर वियौगकीौ बात्त नहीं क्ती जा सक्तौ, जोक जतौ प्रकार जौ 
जीव भपप भिन्न दी नहीं, उनका अपिते साव संयोग भौर विंपौग हौनैकी रात 
समभन नहीं आत्ती । गौर जौ सदा बाप पित्न ही ई, बे कथो जपय मिलकर पकल्प 
नही हौ सकन । भौर देसी मवस्था इस बाततका धिता करन। विश्कुंल व्यथं ही 
हत्मिहैकरिवये अपके पःसमे फिर लौटकर तिह पानरही। इमो निष्‌, दै दैव, अषि 
पह चत मूक स्पष्ट ख्पमे बत्तक्नावं कि जौ आपकं राय मिलकर एक हौ लति ई ओर फिर 
लौटकर नहीं जाते, वै कौन रँ ।'“ अर्जुनक यह प्रणन सुनकर उन सर्जज-गरेद भगवानक्ो 
बहुत भधिक्त सन्तोष हओ, कोक अपने शिष्ये दस प्रषन॑म उनको उसकौ बुद्धिमत्ता 
अच्छी तरह दिक्लाष देने लगी । भगवानु श्रौकृषणते कह्‌--"माट वबुदधिमानु अर्ल, 
जो लोग शुक्त तक पर्ठैचकर फिर नदीं लोटत, चै म्रुमते मिनी ओर लभित्त मो ह| 
यदि विवेकपूवकं गम्भोर विर किाज्ायतो यै भौर चै स्वेधवितः बिलकुल पकी 
ई रम दोनी अभिन्नौ ह । चैक्तिन यदि केवल ऊपरी इष्टि विकार ङ्िया जाप तौ 
यहु भी जन पडता करिव मूचे अलग । जिक्र प्रकार जले परर वठनेको सवह्वा- 
मं तरंगे उसमे मिन्तं जान पतौ ई. परन्तु यंदि ब्त परिचारं क्या जायत्तो यही 

माननां पडता हं किं वै लहर मौ पानी हो है सयवा जित प्रकार जल्लकार सोने निन 

दिश्वाई देते र, परन्तु यदि विच्नर्पुर्चकर दन्ना जयन्तो अर्तेर्‌ भौ वि्तकृन सोना 

होते ६, रीक उसी भरकर, है अर्जुन, यदि जानकी दमे दैवा जायतौ वै मुभे अनिन 

ही हं; ओौर जो भिन्ततता दिच्वाद्‌ दतो है, बहे केवल घलानके कारण दहै मौर वदिं 
ब्रह्म-तस्युका ठीक सकत विचार कियाजाय तौ पैरी कौन-सौ वन्तुह्ो सकती चै जौ मूख 

रएकमेश्वादधितीयते भिन्न सानी ना सके मौर जो भिननत्तके विवास्य मपी अलग कीना 

सके ? यदि सयका भिम्ब सारे बआक्ाशकौ व्याप्त करके पकर दही मौला चन्त जापन्तो पिर 


उसका प्रतितनिम्व कटां पडेगा ? मौर उसकी किरणे नायैगो तौ कटां जायेगी? प्रलय 


कालके सवंव्यापौ जलंर्मे भी क्याकणी छदी छोरी घासं आक्र भ्रिलत्ती है? सक 

हसी प्रकार शभः विकारदीन तया एकमेवाद्वितीयके अंग कैसे हौ रक्ते ह? पचतु सीघा 

बह्टनैवाला प्रानी भी दो घारामोक्रे एक जगह मिलने पर कुच टेढ़ा हो जाता ह भषत्रा 

ललकी उपाप्िके कारण सूयं भौ प्रतिनिम्ब शपे एकौ जगह दो दिखाई देने लगता 

है । भला यह केसे कदा जा सकता दै कि बाक्रप्र चौकोर हैया गौल है? परन्तु जव 
२४ 
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बही आाकाण किमी घट या भस्मे व्याप्त रहता दै, त्तव हम चसे गोलन या चौकोर भौ 
कड सक्ते ह । जब कोई मतुष्य स्वप्न ह दैवता दई किर राना हो गया, स्तव 
निद्राके बल पर कया वह अकेला ही सन व्यक्ति ओर सव वस्तु नदीं बन जातां बौर 
सारे संसारक भमने ही आपै नहो भर देता ? षटिषा सोना या जौर कोई मेल मिलान 
प्र जि प्रकार चोला सौनाभी कृच्च मीर ही प्रकारका कप दिखलाने लगता है, मैक 
उसी प्रकार मेरा शुद्ध स्वरूप भी जव मायामे वेष्टित हौ जाता दहै, तव अननानकी उत्यत्ति 
होती है । वह अनन है "कोष्ट" ( अर्धात्‌ मै कौन ह) । दुसरी बञ्ञानमे मनम यहं 
विकल्प उत्मन्न होता है किर कौत हूं, ओौर तश सी बात परर विवार करके जीव ग्रह 
निश्चयं करता है कि--“ं देह है" । 

ममेवांशो जीवलोके जीवभतः सनातनः । 

मनःवघ्रानीन्दरियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥। ८॥) 

"दस प्रक्रार्‌ आआत्म-लान जव णरीरये मर्यादित डता दै, तव अल्यतके कारण उद्र 

क रीरमे भेरा अन भात्तमान होता हे । हवा चलनेके कारण समुद्र तरंगमय दिखाई दता 
ह; गौर इसी लिए संकुचित विचारवा्नो जीवको एवा नान पडता दहै कि वे तरंगे भी 
समृदका अं ही है । इसी प्रकार जदकौ चैतन्य प्रदानं करनेवाला ओर दैहका अभिम्रानं 
उत्पन्न करनेवाला य भौ इस जोव-लोकर्मे जीवक स्पे हौ भासमान होता ह । जीवकी 
भर्यादित बुदधिको भने भस्त परासि जो अनेकं प्रकारके व्यापार होते हए दिवाई दैत $ 
उन्हीकें लिए ““जीव-नोक" णन्दका व्यवहार होता र । जनम तैन गौर मरनैकौ चात्तविकं 
जओौर सत्ता माननेको ही य जीवलोक अथवा संसार कहता है । अच यह सनो क्रि 


, इस जोव-लोकये तुम मुभे कंसे देच रसकरते हो । पानीर्मे प्रतषि्िम्वित होनैवाल्ा चन्द्रमा 


ास्तवरभेः पानके बाहर्का हौ होता ३, अववा यदि श्फटिक मगिकरौ कुकरम पर्‌ रषद 
तौ सामान्य मनुष्यको वह लाल रंगका जान पहता दै, परन्तु वास्तवे बह लाल रंगका 
नहीं होता । रौक इसी प्रकार विना अवनी अनादिता भौर क्रियाहीनततिं कौई बाधा 
परृवये दही थै जो कर्ता घौर भोक्ताके छ्पर्मे भासमान होता है, उत कैवलं भ्रमं ही 
समश्ना बाह्विए । इन सद यार्तोका त्ात्पयं यी है क्रि शु आत्म-ज्ह्य ही प्रतिक साध 
मिलकर स्वयं ही इस माविक संसारका प्रवाह भारम्प्र कर्ता दै । फिर वह शआत्मा यही 
समकर जपने सव व्यव्हार करने नगता ई कि मने आदिं घछभो दन्ियां गौर कान 
भादि माया-जनित वयव सव मेरे ही है । जिस अकार कोई संन्यासो स्वप्न्भै स्वयं ही 
अपना परिवार बन जाता है मौर फिर उप्र परिकारकी चिन्तकं कारण लौ पदर 
इधर-उधर दौढने लाता तया भनक प्रकार स्ात्ताचकिं व्यवहार करनै लगता दहै, उभी 
प्रकार जीवातमा भौ स्वयं अपने बापको भूल जात्ता दै नोर तव अपने अपिको प्रङ्तिं 


जयता मायके समान दी तममकर उसी अनुरक्त हो जात्तादहै ओर उसोके हितके 
सब काम करने लगता हं । इसके उपरान्त बह मनक रव पर्‌ वैठता है, कानके रन्ध्रं 


प्रवेष करता दै गौर णब्दोके वनम सकर चच्छदमे पड जाता है । उसी प्रकृतिकौ बागडोर 
पककर वह लोवात्मा ह्वचके मागं पर चल पड़ता है बौर च्यर्णा-विषयकरै घौर जंगलमें 
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रवेण करता है । कभी कभी कट नैति प्रवेश करके श्प-विषयके परवति मनमाना भट 
कता है । अयव, है अन्न, वह निह्धार्मे संचारः करके अपने बपिको रस-विषयकौ गुफमें 
पहुंचा दैता है । अर्थात्‌ लव यह देहाभिमानी जीवातमा चणिद्धियर्मे प्रवेण करता ह्‌, तब 
वहु गन्ध-निषयके प्रलंड बने भी चला जाता है। इसी प्रकार यह देहाभिमानी जीव मन- 
को गले लगाकर भब्दादिक विषय-समुदार्योका उपभोग कररता ह । 

शारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीदवरः । 

गृहीत्वैतानि संपाति वायुर्गन्घानिवाशयातु ।\ ८ ।} 

"“परन्तु जिस समय जीवात्मा एकमे अधिक शरीरम संचार करता दै, उस्न समय 
च्चे एेसा नान पडता है किर्मैही कर्ता ओर भोक्ताह। दै अजुन, जिस समय कोई 
धुक्ष राजकीय विसो सम्पन्न किसी स्याने निवास. करता है, उस समय उति देष्लनेमे 
एसा जान पटृत्ता है कि चह बहुत प्रनवानु गौर विलासी दै । रीकं इतरौ भ्रक्रार जोवात्मा 
जक णरीरका आश्रय ग्रहण करता है, तव उसकी अह-कर्ता-वाली भावना बहुत अधिक 
्रलवती हो लाती है सौर विषयों तया इन्दियोक्ती प्मचरोकटी भा््भ हौ जाती दै। 
भयवा जव जोवात्मा फरीरका त्याग करता है, तव वहु इच्विोका सारा साज-सामान 
भरी भमन म्राषदही नैता जात्ता दै। जिस प्रकार अतिविका अपमान होने पर बह ठस 
गृह्यक -पुण्यकौ सम्पत्ति हरण कर तै जाता है, लिप्ठका बहु अतिथि होता रै यवा 
करसपूतलि्योकाः चलना-फिरना आदि उनको चेलनेवाली डोरी भवनै स्राधनै जाती दै 
अयच अस्तं होनैवान। सयं निस प्रकारः लोगो नैतरौँका प्रकाशं भौ उपने सायही तेता 
जाता ६ अयवा वायु जिस प्रकार फलों मौर फूर्लोका प्ररिमत्त तुट ले नाती है, ठीक 
उसी भकार, दै अनन, णरीरको छोडकर जानेके समय उसका स्वामौो जौवाह्मा भौ अनं 
लोर श्रोत्र आदि द्यत्र इच्छिर्योक्री घपनै साथ हीते जातारै। 

= धत्रं चक्षुः स्पर्ननं च॑ रसनं घ्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।\ £ ॥ 

“फिर इ म्त्यु-लो कर्मे अथवा स्वर्गे-लोक्म हां कीं ओर जौ शरोर चह जीवात्मा 
धारण करता है, षीं गौर उसी शरोर्भं बह उन्हीं मन मादि इद्धिर्योका विस्तार करता 
है । हे अन, जिस प्रकार बुभने प्र दीपक भपनी प्रभा जपने साव ष्टी लेता जाता है, परन्तु 
फितते नाने पर बहौ प्रमा चैकर प्रकट होता #, रीक उत्त भकारं इत्र नोवात्मा आद्‌ 
रीर सम्बन्धनें धी होता दै। वाल्य यहक्रिलनो लोग गम्नीरकापूर्वंक दिक्वार्‌ नहीं 
करते, है भर्जुत, उन लोगोक्तौ दष्टिमें व्यवह रका यही प्रकारं दिखाई दैता दै । कारण यह्‌ 
है क्रि चे लोग यह मनते ई करि आत्मा सचमुच इतस शरीरम आती है, सचमुच बह विषयों 
कामोग करती दै गौर सचमुच फिर इम णरीरफो षछोदकट्‌ चली जाती है । परन्तु यदि 
वास्तविक दृष्िमि देवा लाय तौ स्वयं खात्मा यही मानती है किं यहु सब बाना, जाना, 
करना सौर भोगना लादि कैल माया है) 

उत्कामन्तं स्थितं वापि भुङ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमृहा नानुपदपन्ति पदयन्ति ज्ञानचक्षुषः ।॥ १० \॥ 
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यतन्त! योगिनश्च तं पदयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽव्यक्ृतात्मानो नैनं परयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 

"परन्तु लोग जव यह देखते है क्रि शरी रका साकार सामने उपस्थिन है, उस्म चेत्तना 
शतिः साई है लोर उत्त चेतना शक्तिके कारण वह शरीर चलता फिरता है, तव वे यदी 
कहते ह कि एरर आत्मा आई दै । इसी प्रकार, हे जुन, इस भरीर्की संगतिमै भिन्न 
भिन्न इन्दियां अपने विषयो जो संचार करती &, उधीकौ लोग भोगना कहते ह । इसके 
उपरान्त भोगकर कारण क्षीण हौ जातेनाला शरीरं जब सपे साप निश्च हौ जता 5४ 
तब पटू यकार मचाई जातौ है किं --“*अरे जीव चला गया ! जौ चना गया }*पर्दु है 
यर्जुन, जिस समय वृक्ष द्विलत्रा हो, केवल उसी समय यद समभा करि हवा नतन रही दै 
भौर जि समय वक्न दलता न दये, उस समय वह समभना कि हदा नहीं चल दहो ह, 
क्या कम्री ठीक ओर युक्ि-युक्तं हो सक्ता दे? अथवा जिय समय सपं सामने रला दौ, 
क्या उसी समय यह माननां चाहिये किः हमारा प हमे प्रा हमा द॑ मीर इस पहले 
हमारा रूप चा ही नदीं 2 अथवा जिस समय वह्‌ द्षंण दर ददा दिया जाता ई ओर्‌ उस 
देवाई पड़्नेवाने प्रतिविम्बका साभास नष्ट हो नात्ता हे, उस समय क्या मनुष्य यह्‌ 
समभना बाहिए कि हमर क्पक्रा हो बीस्तवे लोप हौ गवा ? एष्ट वास्तवे साकाशका 
गुण रै; प्ररज्तु जव मेर्बोक्रो गद्गदा सुनाई देती दैः त उस गदृगह्ा्टक्रा आरौष 
येषं करिया नाता ३। थवा वास्तवे तो बादल हो चन्द्रम सामने वैगपूर्वक दौदते 
ह, पर्यु साधारणतः यही समा नाता हे किं चन्रमा ही दौह रहा है । डक दत्तौ प्रकार 
जौ षोभ अन्ध होतेह, चै केवलं श्चमकरे कारण उस विकार-हीन स-अत्मि सत्ता पर्‌ः णयीर- 
क्के जन्म नने मौर मरनेका वित्ततरुल व्यर्थं ही आरोप करते है । इन सभौ अस्या 
ललात्मां निरन्तर अपने हो स्यान पर रहती है गौर एरीरकै धमं णरीरमे हो रहते है । परु 
ङ्न सब बातोको ठीक तरहये लोर चास्तविक रूपे देवनेवाले विवेकरणील पुश्प कुछ दूसरे 
री होते ई । जान ्रापत हो जानिके कारेण जिनके नेत्र इस णरीरकतं ऊपरी भावरणने ही नही 
फते रहते, ग्रीष्म-कालकत सूर्यकी किरणो भाँति विवेकका विस्तार होनैके कारण जिनके 
न्दर स्वषटपका स्फुरण हौ चुका होत्ता है, केवल वही ज्ञानी पर्ष उस्र रद्ध नात्माकौ 
जानते दै । नक्षति भरे हए आकालिका जन्र सशरुदरभं प्रतिविम्ब पत्ता द, तच यहु चात्त 
स्पष्ट रूपसे समये घात्तौ दै कि आकाश द्रटकर समृद्रने नदीं आ पहा, चत्किं यह्‌ कैवल 
उसका भरत्तिविम्ब है । भाकाश जहाँ रहना चाहिये भौर जहा सद। रहता है, कटी दै; नौर 
नोचे दिखाई चैनेवाला उसका यह आभास केवत भिधया जान पडता है । सकं इस अकार्‌ 
जारा यद्यपि इस ण रीरके साय सम्बद्ध दिखारईदेती है, परंतु फिर गो उत्तका एसा दिखाई 
तेना कै वन जघास है । प्रचाहमे जो हलवल दिखाई देती है, वष्ट प्रवाह भरगैं टी होती 
ह जर यद्यपि उस प्रवाहे चन्दमाकी चन्छिका हिलती-हुनती दिवार्ईदेती दै; तो भो 
वास्तबने चह चन्धिका स्वयं चन्म री स्थिति रतौ दै 1 अववा पानौका गहु कन्न 
तो भर जाता है भौर कमी मूख जाता दै । लन दह मरा रहता दै, तवे उसे पूरय॑कता 
प्रतिविम्ब दिलाई देता है; नौर नवं वहं दुख जाता द, तव उमर प्रतिवि नही दिद 
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देता । परन्तु सूयं सदा न्पोकरा त्यों रता है । ठीक इती प्रार्‌ ज्ञानी लोग यह्‌ दैखतै बौर 
समजते ६ कि रीर चाहे जन्म ने भौर चाहे मर जाय, पर्‌ मदा ऊ्पाका ह्यो सौर लि 
कृत रष्टता है । घर अवा मर चाहे गने भौर चाहे नष्ट हो नाव, परन्तु आकताक्न सद्‌ 
ज्योका त्यो मौर स्वयं सिदध ही रहता है । दीक दसी प्रकार अत्मि-पत्ता भौ सदा भखंह 
ओर्‌ अन्धय र्ती है नौर केवल अक्नानके हासा कल्यित्त रीर ही जन्म नेता बौर जदता 
दै; जौर जानो लोग हो चास्तां यट चान्त जानै दै । जानी लौग अपने निन अआस्म- 
ज्ञानक कारण यह समन दे कि चनन्यनं तो किसी भत्त दही नाता ई मौर न ज्कितौमेमे 
निकलता ही दै ओर नं वह्‌ कोई कर्मं करतादहीदटै ओर न कराता दी है । अब चाहे 
क्रिंत्तना हलौ भिक ज्ञान रयो न प्राप्त हौ जाय, परमाणुका भो पता लगानेवानली दुका 
बुद्धि क्रथो चप्राघ्ठ हौ जलाय जौर समरस्त शाल्न्पि पारगततता स्योन प्राप्त हौ जाय, परन्तु 
जेव तक श्त प्रक्रारकी विद्त्ताकरं जोडका वैराग्य मन्मन उत्पन्न हो, तचत्त मेरे चर्तात्मिकर 
स्वष्यणी कमो प्राप्ति नहीं दो सकती । है अर्जन, यदि देरी अवस्था हो फ मनुष्य महै तो 
वितेककी बहुत-सौ बातें करता दौ, परन्तु उसके अन्तःकरणर्मे विषर्योका दढ ओर्‌ स्थायी 
निवाय होतो गह ब्रात निशित कि मेरे स्वल्पकं कुभो प्राप्ति नहो हो सक्तो । जला 
स्तप्लमें बड़वडानिवले मनुष्यके रचे हपु, अन्यते क्या करभो व्यवहारकौ सम्यागोका 
निराकरणं हो सक्ता हे? भथा क्या कमी किमी पत्तो हाथ लगनित्तेरी उग्र 
पदनैक फते प्राप्त टौ सक्ता? अत्रा क्यातिं चन्द करके ओर्‌ कैवले नात्कं 
प्रायं मोती छणाकर उसका दाम आक्ता ना सकता &? ठीक इमौ प्रकार यदि नित्तमें 
महकार भरा हौ ओं र मनुष्य तरव प्रकारके णास्रोको चर्वा कर्त्ता ह्रौ, तो करो वार्‌ 
अन्मे तेने पद्‌ कभी मेरी परप्तिनरींदो सक्ती । नो एक मात्तर्गे दी समस्ते भृतोमिं व्याप्न 
रता ह, वह्‌ अपनी स्वापि मै तुर स्पष्ट शूपते बतलाता ह; सुनो । 
यदादित्यगतं तेनो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ 1 
यच्चन्द्रमसि यज्वाग्नौ तत्तंजो दिद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 

“सूयं समेतत यह्‌ सारा बिश्व जिस तेजसे प्रकार्शित्त होत्ता है, बह सवतेजमेराही 

दै ॥ दै मनन, जव सुय अलका अंशं सुखाकर भस्त दौ नात्ता है, तव सूखे हए नगत- 


, कोणो चन्दमा आर्ता पटचाता ई, उत चन्दमाकी चनिकापे भी मेरारी तैन है। 


ओर जन्निका जो चठता हमा तेज जला ओर सि्राने बदिके अनेक कायं करता 
है, क्ट तेज भी मेतदीदै। 

गामाचित्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 

“मै ही इपर पृथ्नौ-तनमे ध्रनैग करके उपे शंपाने रहता ह; ओर इसी निए वह्‌ 
भिट्टीके देलेके ख्पमे दौने पर भौ मदासागरके जलम सन नदीं जातो । मौर पथ्यो अपनी 
जिस शक्तिके कारण असंख्य धतो भार सहन करती दै, वहं क्ति भी ग हो उर 
रवेण करके उसे प्रदान करता ह । है गुन, आक्राशमे चन्द्रम हूपमें रै ही -अमूृत्त- 
कै चलतै-फिरतै सरोवरके समान हला हं । बहति मेरी जो किरणे नौचेकौ ओर आती है, 
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उर # ही अमृतसरे धरकर समस्त वनस्य तियोक्रा पोषण करता हं । इस प्रकार्‌ #ै॑घान्य 
जादिका सुकाल करके लाप्नके दारा भत्र मात्रके जीवनक निर्वाह्नि करता ह्रं । यद्यपि इप्न 
प्रकार बस्नको तौ यथेष्ट प्रचुरता ज्ञौ नात्तौ है, परन्तु दसन अन्तको पचाकरः जौवोक्रो चुल्ली 
करनेवाला जरुयगिनिकौ जौ शक्ति है, कह कहा मरै जत्ती दै? 
बहुं वैदवानते भत्वा प्राणिनां देहमाधितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ।॥ १४॥ 

'“दृस्ी लिए प्राणी मात्रके रस्ये नाभिं कन्दं पर्‌ अगीरी सुलगाकर्‌ उनके जद्‌- 
मदी अग्नि बनकर सहताहं। ओौर प्राण तथा अपान वायुकौ भाधिर्यां दिनरात 
चलाकर प्राणियों जस्रोमे म जितने पदां पचता है उनकी कोई गिनती नहीं 
दै । कटै, भलायम, चन्यी तरह एक हए चौरः भून हप स प्रकार चारौ तर्के यन्तं 
म पचात्रा हं । तात्य यह किं जित्तने जीव, वै सबर्मै हीह भौर इन जीवको जौ 
लीवन प्राप्त है, व्ह जीवनभीर्यदीह। गौर उस्र जीवनक चलानैवात्ी जरुरानि भी 
य ही हं । एसो बचस्यामे न अपनी व्यापकताका चमत्कार तुमह कहां त्क्त बतल्नाङःं । 
वात्रयहदटैकरि इस विश्वमे मैरे सिवा खोर कृद हौ नहीं । कैधलंर्म हौ स्रं जगह 
ठ । कदचित्‌ तुम्हारे मनम यह प्रश्न उत्यन्न होता द्रौ कि यदि यही नात हैःतो फिर 
क्याकारणदै कि कुच जीव तो सदा दुखी रदतै है गौर कुष्ठ जीव सवा वुःखोमि दी डतर 
श्हतै ह { यदि सारे नगरमे एकही दीपकक्रा प्रका है तो फिर करु स्थनोमे अन्धकार 
मीरः कालिमा क्यौ. दिखाई देती दै ? इविए्‌ अच म तुम्हारी इस शंकाका ची समान 
कर देता ह । यदि वास्तवे देला जाव तो चव जगह केवल मै दीह ओौर षस संसारम 
कोई एेसी वस्तु नहीं हि जो मुभे भिन्न षौ । प्ररन्तु प्राणियोकी कल्पनामे म. खन्हुं उनकी 
वृद्धि नुसार हो भासतता हं । लाकराण ध्वनि नामक्र गुण एक-श्प ही रै, परन्तु वाचा 
कै भे्दोके अनुसारं आवसे आप भिन्न रिन्त प्रकारके नाद होति ह । लोगोकरै च्ववहारोनि 
बिलकुल अलिप्त शौर अक्नग रहनैवाला सूर्यं उदित होता है ओर कह सवम विश्नकुत् 
दुर्‌ ओर सलंग रहता दहै, परन्तु फिर भी चह तोक्च्यवहार्‌ चलाने उपयोगी होत्री 
है । बीजक धमके जनुसाड ही जल किसी वुक्षकं रूपम रूपान्तरित दोत्ता द 1 ऊक इसी 
भकार जीवकं स्पे मेरा त्वल्प परिणत होतारै। एक पृष्व मूख है भौर दसरा 
बरुडिमान्‌ है । दोनोकं सामन नोल मगिर्पोक्रा एक दौ-वङडौ हार्‌ रखा है 1 युरो तो वह 
सपि जान पहता दै भौर उसकौ भयभीत करमैका कारण द्ौता है । परन्तु बृद्धिमातकी 
सममे उसका वास्तविक स्वख्प आ जाता दै मौर उकं लिए वहु हार आनन्ददायक 
होता है । जिस मकार स्वाती नक्ष्का जलन सोष्म पटंयकरर मरोत्तौ होता है परन्तु सिक 

शरीरम पहनकर बहौ जल विष होता है, रीक उसी प्ररं म जानिपेकिं निए सूत्र होौ 
जाता हं मौर सज्ञानियौके निष्‌ दुःख चन लात्ता हुं। 
धर्वस्य ४.५. हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च । 
बेदंश्च स | वे वेवान्तङद्रदतिदेव खःद्टस ॥ १४ ॥ 
"पदि वाप्तवमे देखा जाय तो प्राणियोके मनमे दिन रात यर त भाती £ कि-- 








प्रह्वां अश्याव ३७४ 


र जमूकर ह, वहु मूक वत्तु ही ह ।'' परन्तु सन्त्रकरी संगति करनेषे, योग-ज्ञानका 
अभ्यास करनेमे ओर वैराग्ये सम्पन्न दौर गुरकै चरर्गोकी सेवा कटनैसे मौर इत प्रकार 
कै दुसरे सतर्मोका आचरण करने जित क्ोगोका सपरोष बज्ञान नष्ट हो जाता है भोर 
जिनका बह-माव मुम धाकर्‌ रमण करने लगत्तां रै, वे लौय अपय जाप मूर पहचान 
तेते है ओौर मूके र्यतु आत्मतत्व पेवानकर सुखौ होति ै। उन हस प्रक्रारको 
सुख-सम्पन्न स्ितिमे पटर वानेके लिए भला मेरे सिवा इसरा खरौर कौन कारण हो सक्ता 
है? सू्यंका उष्य होने पर जिस प्रकार हम लोग उस्र सूयक प्रका्सै हौ ठते देत ई, 
उसी प्रकार मेरे हयी साधन ने मेरा जानं होता है। इसकं विपरीत देहाभिमाने जक रहने 
के कारण ओर सदा संत्तारकीं ही बहर्द सुनते रहने # कारण जिनकौ अहं-भावना णरीरभें 
द्री इवौ रहती है, वे लोग एेहिक तया पारलौकिक सु प्राप्त करनेके लिए क्म -कांडकीं 
लनैक ज्रि करने लगते हैः मोर इसलिए उनकं हस्तेन दःखक्ताही विष्ट ्जभ 
पता है । परन्तु जिस प्रकार जोग्रतत अवस्थां दैवो हई वत्तं ही स्वप्तका कोचण हौतो है 
ठीक उसो प्रकार है मजु न, उनके इस अन्नान-जन्य ्रमका भी हौ कारण ओौर आघार 
ह 1 मेघो कारण दिनम अन्धकार छठा लाता ह, परन्तु बै मेष भी दिनके कारण हौ 
दिखाई पडते है । ठीक इस प्रकार मेदा स्वरूप जो परदेसे के जाता है शौर प्रागि्यो- 
को केवल सांसारिकं विषय ही दिषठाई देते है, वहे भी मेरी ही सत्ते जधधारमे दिखाई 
देते है। दे जजन, जिस प्रकार निद्राका भी भौर लाग्रतिक्ता भी दतु जाग्रत अवस्याही 
है, रीक उसी प्रकार इन जौबोफै ज्ञानका भो मौर भज्ञानका भौ र्मे हौ मुल कीरण दह्रं । 

जिस धकार कपत भभिासका भी भौर डरीकं जनका भी म॒ल्ल कारण डौरीही दौतौ 
टै, ओक खी प्रकार यहं बात्तभी तिदह किज्ञानकाभी मौर घक्ञानक्ता भी तवा 
बज्ञानकैः कारण दिखाई देनेवाले समस्व सांसारिक प्रसारकाभी ्मैही भुल कारण हूं । 

दसी लिए है ग्जुंन, वास्त्व मेदां स्वल्प, दंशं स्वल्पकं कंल्यनान् ह्वौने परर 

जिस स्मय वैद मुभे जाननेके लिए भगे कहै, उस्र समव उनमें भिन्न-भित्लं शाचराप्‌ 

निकलने लगीं । तो भी यही समना चाहिए कि वै भिन्न-मिन्त णाताएं भीभैरारी 
ज्ञान कराती रै, कपोकरि चह पूर्वं गामिनी नदी हौ सौर चाह पश्चिम-गामिनी नदी हो 
कोना ह्ली घ्रन्त्रमं समुद्रम जाकर पिन्त्ती ईह । जिस प्रकार्‌ चुगन्धि क सहितं हनाक्र मनेक 
आकाशम लीन रोति रह, ठीक उसरी धकार णब्दोकरे सह्वित श्वुतिर्यां भी भर्हुजह्याल्मिवाने 
महा चिवान्तमे लीन होती है। लौर फिर दस प्रकार समस्त च्रतियां जौ लज्नित हकर 
स्तव्छ हौ जातीः सोबह्‌कायं भीभेरैदही भकाशमे होता दै । इसके उपरान्त जौ 


^ निमंल जान हनि पर श्रति्यौके सहित स्रारा नगत्त लीन हो नाता ड, उस्न ज्ञानको जानन 


वालाभौ गैदहौहं। जिस प्रकार सोकग उस्नं पड स्वप्नकौ कोहं वातत मनुषं नहीं रह्‌ 
जात्तौ जौर वहु समक लेता है करि केवल र्यी हं, रीक उसी प्रकार विना किधौ त्रके 
द्॑ततका भास हए स्वयं अपनी सदतत्ता नानत्ता हं । भौर बात्य-बोघ्करा कारण भी ही 
हं । इतना होने पर जिस प्रकार्‌ : कपूर अग्नि लगने पर, है भनुन, नतो कालन्न ही 
वाकी रह जाता दै मौर न अगति ही वन्न रहती, उसी प्रकार नौ ज्ञान समस्त अविचार 
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भरस्म कर डालता, स्वथं वह्‌ ज्ञानं दी जिस सरमय ुप्तद्ौ नात्ता, उस स्मय होनी 
ओर न होना या जन्म गौर मरण कुद्धं भी चाकी नहीं रहे जोता। जो चौर अपने साथ 
श्रारे विक्को हलो चुरा स्ते गया डो, भल्ला उद्का-पत्ता कैर शलयाया जा सक्ता? लीक 
दुली प्रकार्को जो एकं भनणनोय शुध अनच्या हे, चह भर्वस्या भो ह्वीहं। इत्र 
प्रकार जब्र केवल स्वषट्पौ ब्रह्मा जह ` भौर अं-जहु सवक्रो व्याप्त करः लेता, स्तब खत 
जनपाधिक निरंजन अत्म-त्वल्पं तक पच हौ जती दै ।"' श्रीकरन्णने जौ यै सव चात 
बतला थी, उनकी छाप अन्रुनके अन्तःकरण पर उसी श्रकार पडी, जिम भकार 
बुग्धके सममे आकाणके चन्त्रमाका प्रतिदिस्व. पडता अथवा लि प्रकार किरी 
चमकती हुः दोत्राद्‌ पट वरके सामनेके चितक्रा प्रतिनिप्ब पडतादै। बस दोक इश्रौ 
प्रकार भगवान उपदैणका भजक अन्तःकरण परर परति्विभ्व पड रहा धा । परन्तु 
बरह्यज्ञानमे एक पसा विलक्षण गुणरै करि ज्यो ज्यौ वह जानं होता जाता दै, त्यो-त्या 
उसका चत्का भी बरावर वता जाता है । इसलिए धनुमव-सिकोपे क्ण अजुनने 
मगचानते कटहा-- “ह महाराज, अपनी च्यापक्ताका तिचच क्रते समय त्रा्तोकिं 
आिग्रमे माप अपने जिस उयाचि-ररित स्वूपका उल्लर कर्‌ गये, तस स्वशूपका आप 
मैरे । लए एकं चार्‌ विंलकरुल निदोषं तया स्पष्ट हपमे वर्णेन करं ।'“ इसं पर द्वारकाघ्रौश 


श्रीकृष्णे #हा--" "हे मनु, तुमने बहत जच्छो बात पटी ई। यदि सच प्रदोत्ो,दै 


लुन, वरखरमे भी तमपूर्वं निरन्तर बोलते रनेको बहत वाह रतौ हई 1 परन्तु क्या 
करू, तुम्तारे समान प्रण्न करनेवाला गृ कोड मिच्त्ता ही नही । अगज तुम्हारे छपे 
मु अपने मनौ सयका फलं भराप्त टना दै; कवक तुम चिता संकोच क्रि मुभे जी 
भ्ररकर प्रन करते हौ । अत तक पचने पर भी जिस तिम अनुपाधिकं स्वरूपका 
उन॒भव हौ सकता है, उसी स्वूपके सम्बन्धे आज तुमने प्रश्न करके मुभ परम सुखौ 
कया ई । जिन्न दर्पणके सामने आने पद स्वयं ही तने नेव दिवा देते डं, ठीक उसी 
दपणकं समान तुम्हार समान प्रष्न-कृणतल मौर निमरल श्रे सी आज मुं बात्त-चोत्त 
करनैकं लिए मिला) दै सतै अजुन, यह्‌ वति नहीदं कित्म ती जजान चनक्र 
सव्र बति धृद्दौ गौर म शिक्ष बनकर तुम्दं सब बातें सिषलाऊ ।'' ग्रह्‌ कहकर भगवान- 
नै खज्ु नकौ आलिंगन किया सौर तब खण्डानि उसकी सोर कृपरापूर्वेक वकर लो कुष्ठ 
कहा, बहु दनो । श्रीकृष्णने कहा--'दे भजुन, चाहे योलनेवलिं हौल्दो हौ. परन्यु 
फिर भी उन दोननि चात एक ही निक्रनतती 8; ओर चलने वाने पि चद्टैदोहो, 
परन्तु फिर भी उनसे चलना एक ही होता है । रीक्त इसी प्रकार तुम्हारा .श्रषन करना 
जौर्‌ मेरा समाधान करना दोनों एक दो दहै। तुम भौर मै दोनो एकद्ौ अ्थंया 
दभिप्राप पर हटि र्ते ह, इसनिपए्‌ इ सम्य प्रपन करनेवाला अर्‌ उत्तर देनैबान्ना 
दोनों एक रही ई इत्तना कतै कतै भगत्रान प्रमे पणं दो गये भौर उन्होने 
सजंनकौ फिर गले लगा लिया । परन्तु फिर वे जरा ङ्य कर्‌ अपने मनमें कहने 
लगे--""्र मषा यह मोह दुर करना चाहिए । यच्च गुडे मिठास ही मखा होती 


है, परन्तु फिर भौ उस भिरास्षको नष्ट होने चचानेकै लिए उकम धोडा-सा 
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क्नार भिलाना पडता द । ठीक इसी प्रकार यदि प्रैमका यह मौह इस समय हरन 
क्रिया जायगा त्तौ हायते आया दंगा यह संवाद-सुख्न गंवाना पडेगा प्रहतैसे ही यद 
नद्‌ दै शौर्य नारायण इ । हम दोनमि भेदके निष्‌ विक्लकुल स्थान नहीं दै। परन्तु 
फिर धी प्रेम्ना यह आवण इमं समत युके अन्दर हरी अन्दर रोकना चार्हिए । यहं 
सोचते भगवानने चरः भर्जने प-धरं वनरुन, सुम क्या पूश्च रहै नै?" यह 
सुनते ही जो अर्जन अदरैतत्रेममे भगवा धोक्कष्णकते स्वरूपे कललो हौनिश्ना उपक्रम कर 
रहा घा, उसकतं होल फिर चिक्राने सा गये मोर्‌ चह फिर पररनाचलोको भोर प्रचृत्त इभा 
दस्मने गदगद होकर कटा - "महादान, मैने परी क्ट्ाधा ज्रि भाप मकै भना उपा 
हीन स्वल्प चततला्बं 1" यट सुनकर भगवान गाङ्ग घःने पहने उपाधिकर रौ प्रकारका 
वर्णनं करना आरम्भ किया । इत पट कु लोग यह प्रण्त कर सकते है किं नवं अलुन- 
नै उपाधि-रह्िति दस्तुके सम्वन्धमे प्रन क्रिपा वा, तव भगनाननं इग प्रकरणम उपाधिधी- 
का भगदा क्यो कष्टा कर दिया ? इसका चक्तेर यदद कि मरोपि सारांश निक्रालता 
ही मक्खन निकालना कहलाता है ओर्‌ निकृष्ट जंगक्तौ जलाना ही मौनेकौ तपाक्रर्‌ 
खदा क्ररन। दै । जवं सवार हाथते हटाकर एक तरफ कर दी जात्ती है, त्री पानी मिल 
सकता दै । गष जवं नहीं रह जति, तमो केवत जानगं अवरिष्ट रह जात्ताहै। जत 
ऊरी शरुसी हटा दी जाप, त्तव अनाजका कण प्राप्त होनिमं क्या चिन्लम्ब हो सकता 
ह 2 ठीक हसी प्रकार जब विचार कं हारा उपाधि-यृक्त बत्तुकी उपाधिपौका अन्त रीता 
है, तत्र किपीको बह चत्तलानिकी आवश्यकता नहीं रह जात्तौ फि निष्याधिक कया है । 
नव किसी युवतौ तीते भित्न-भिन्त सनकं नमौका उत्तारण करनेकं लिए कहा जाता 
दै, तय उस प्रकरणे यदि कट्वी उसके पतिक्रा नाम जाजत्ताङ्े, ततो कह उस्र नापरकां 
उच्चारण नहीं करतौ, बल्कि चट सभक जाती है कि मूके सन्निति करनेके लिपी मेरे 
पति इेवका नाम मेरे सामने नायां गया दै । रीकं इसी रकार उस निर्गुण, निषवाधिक 
शतैर निराकार मात्माका स्वप वाणी केवल स्तन्य होकर प्रकट क्तौ है । इप्रौ लिप्‌ 
जौ चात की नरी जा सक्तो, जव बही वातं कने का प्रसरणं खाया, तव भमवानने 
पहने उपाधि योका ही विवेचन सारम्भ [किया । प्रतिपदाके चच्धमाकौ सूकषप रेखा दिख 
लानैके लि लित्त प्रकार किसी ऊँचे बक्षी भरान्नाका उपयोम किया जत्रादु, उसी 
प्रकार इस सवसरे पर उवाधि्यो कौ चर्चा चषयोग हौगा । 
दाचिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽकर उच्यते ॥१६॥ 

भगव।नने क्ा--““भाई अजुन, इय संसार-खत्पी नगरकौ बल्तो बहत ही छोयो 
अर्थात केवल दौ धस्त दै । जित प्रकार सारे आकां केवन्न दिनं करीर रात यदौ 
दोनों रतै ई, उसी अकार इय संसार-ख्पौ नगरं भौ केवल दौ हौ पुर्ष रहते तै । एक 


रौर तीसरा पुरुष भो दै, परन्तु उपे दुन दोनोका नाम भौ अच्छा नहीं लगत्ता । जव उस 


1 दक्षिण-पतमे गडधमे क्षार मिलाया नाता &। 
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पुटयका उदय होता दै, तच वह इन दो्नौको नगर चमेतं चरा नात्ता दै । परन्तु दनं सत्र 
वातोको जने दो । दस समय तौ इन्द्रं दोनौ पुरषोकी कहानी सूनो । ये दोनों पुरुष हसी 
संसार-ह्पी नयरर्मं निवास करनेके लिए धये है । इनमे एक तो अन्धा, यढ बौर 
पंगु भोर दुस्तरा चव संगतिं दुरुस्त गौर्‌ हदुा-कटु हं । प्ररन्तु शके ही नगरम निकास 
करनेके कारण इन दौनमिं न्ह हौ मया है । इन्मेसे पहलैकौ क्षर जौर्‌ दुसरेकौ अक्षरः 
कहते £ । इन्दी दौनौनै यह संप्र खूब कसकर धर दिया दै। भत्र तुमको स्पष्ट करके 
यह्‌ वतन्नावा हं कि शर कौन दै मौर अक्षर कौनदहै। है अजुन, महत्तत्वसे लेकर तृणक 
अप्र भाग तक्र लित्तती छोटी ब्रडी चराचर वस्तुं इस संसारम ठै चवा मन या बुद्धिम 
जित्तनै विषय भा सक्ते चै, जो जो वस्तुं पच-महाभूतंसि नौ द जिनं जिनका नाम भौर्‌ 
खूप है, जो-जो तीनो गूर्णोकौ स्याति जात्ती रहै, जिन्न सोनेकं भूत-मति ह्मी सिक्कै 
चते है, जिन कौदियोकं सहारे काल-छ्पी जुजआ रीका वैन दता &, विपरीतं जान सर्वात 
श्नेम या मोषतप्ते जिन जिने वीर्तोका नान ह्ोतादै, जो कूद प्रत्येक क्षणम वत्रन्न होता 
या नष्ट होता रहता रै, जिस श्नांति-षपी जंगलको दछानकद न दने भर भी पृक क्प 
खडा जिया जात्ता ई, त्थं यह कि जिय लोग नगत कहते जौ प्रक्ृततिया मायाके 
कारण सरार प्रकारके भेदोते युक्त हवा दै, णो देह-सेतके हारा उन॒छत्तोस भिन्न तत्वत 
चना हं जिनक्रां पहले बणन हौ चुका हे - उनका अव भोर कहां तकत वर्णन क्रा 
जाय-अंभी संसारक दृक्षवाले हषकमे जिनं सयक्ता वर्णन हुमा रै, ठन सवके सम्बन्ध 
यह कल्पना कर लैनी चाहिये कि यह हमारे रहनैका नगर है मौर तव यह समभ लेना 
चाष्िए कि षैतन्यने ही ये सव्र खाकार घारण किये द| जिस प्रकार सिहका प्रतितिम्ब 
ज्रि कएमं पदता ह भीर्‌ छत्र भ्रतिंकिम्नको देच्वकर्‌ बह सिह यह समरमना हं कि बहु 
दुसरा शह दै जौर्‌ यदी समक्‌ वहं कोधे अकर्‌ गृर्यत्रादै भौर उप्र करणम कृद 
पडता है मथवा जित प्रकार पानीमे रहनेवाले माक्राण तत्र पर ही अकाणकः। प्रतिनिम्न 
पठता है, उसी प्रकारः अदत भो ठता स्वोक्रार करता हे । हे बजुन, हस्त प्रकार सकार 
नगरकी कल्मन्ता करकं अत्मा अपने भल स्वरूपकी भून नत्त हं भर्‌ उसी चिर्मृत्िमं स्रो 
जाती &। फिर जिच प्रार्‌ कोद स्वप्नरम गयनागार्‌ देते गोर उशी सो जाय, ठउीश्रजारः 
आतमा भी हस कल्पित नगरम सो कात्ती है । फिर उसी निदाके अवण वह यद समने 
लगती किरम चूलो हग दुःखो दर। गौर तच स्वप्नर्भे ही बहत्तके णब्दोमे वड- 
वहनि लगती दै । वह सौचनै लगतीदै कि यहु पित्ताद्वे, यह्‌ भात्तादहै। यै गोरा द्ध 
अधवा बहुत दी दीन भौर दर्व॑न है। यहपुषरै, सहस्री । क्याये सचमभेरेदही नही 
ह 7 इसी स्वप्नमे पक्र बहु इहलोक भौर परलोकके स्वप्नमे पडती टै । दे अजुन, 
इभो चत्तन्यकौ “कषर पुक्ष'' कहते हँ अच जित “्लत्ज्ञ" कहते हैः जिखकौ अवस्थाकौ 
जगतके सब लोग जीवं कहती ह, भो अपने नप्रकौ भुलकर भूतमात्रे घघ्रीन 
होकर व्यक्तारं करता द्र, उसौ बात्माकौ “क्षर पुरुष" कहूतै ह । जिप्र दृषटिति क परणं 
स्पे ब्रह्मदही दै, चस दषसि उत्ते "पुदव'' नाम णोभा ददा है । इतङे अतिरिक्त वहु 
शरीर भर्म निद्रावस्यामे रहता दै जीर दसलिए भी चह पर्ष कहलानैका पात्र ट । परन्तु 
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वह उपाघधिपे अंकित होता है ओौर एसी लिए चस पर व्यर्थं ही क्षरता, सन्या या 
नश्वरताकी छाप लगाई गई है । जिस प्रकार लहरति दए पानीके सराय चन्धमाका 
प्रकाश भौ भगे सौर पीचेकौ ओर मोकिं स्नात्ता मा दिाई देताहै, उसी श्रकरार्‌ 
यह भी उपाधिकर विकारोकते कारण चंवल-घा दिद दैता है। परन्तु जब्र वह लहरि 
वाला पानी मूख जातादहैः तथ उसमे प्रतििम्बित होनैवाला चन्दरमाका प्रकाण भी 
लुप हो नाता है । दीक षस प्रकार जत्र उपाधिकां नाभ हौ जाता है, तव उसके 
उपाधि-लन्य विकार भी लुप्त हो नाते ह । इस प्रकार उपाधिकी सामव्यते ही इते क्षण 
भंगुरता प्राप्त होती है ्लौर इसी दु्बलताके कारण च्रोग एते "क्र कहते द । इपी 
जिए जोव या चैतन्य यां जीवामाको क्र प्रुष समगऋना चाद्धिप । अवरम तुमको स्पष्ट 
करने यह बतलाता हं कि अक्षर पुरुष किसे कृषते है । है वीर अर्जन, शक्षर नमक 
जो यह दूसरा पुरुष ह, वह केवल उसी प्रकार मध्यस्य ओरं साक्षी ष्यसे देखनेवानला 
ह, जि प्रकार पवतोमिं मे है । जिस प्रकार पृथ्वी, पाताल जौर स्वरगके स्यलभेवकिं 
अनुसार मेस कभी तीन प्रकारका नहीं होता, उसी प्रकार यह अक्षर पुर्ष भी शन भौर 
अज्ञानके अगमं लिप्त नहीं होता । न तो वह शुद्ध न्ञानसे एकता हौ प्राप्न करता है मौर न 
ज्ञानक कारण उसमे दैत भाव टौ जाता ह । उस प्रकार केवल ल्ातृत्व युक्त तटस्थता ही 
इसका रवरूप है । जव मिटा भिद्धोपनं न्ट हो जाता है, तब उत्ते धटे या पूरवे मावि 
वर्तन कभी चन नहीं सकत । मैक उपी मिही-पनसे रहितं पिंहकणे तरह यह्‌ मध्यस्व 
परुष £ । जवर सागर या जलाशय सक्च जाता है, तव न तौ उसमे लहरर ही रह जती है 
खओौरन पानी हो चह नाता दै । ठस सवै हृए्‌ सरौवरके समान इख मध्यस्की नि सकार 
स्थिति दै । रै अजुन इख निद्राकौ उसी कपकीके समान रमना चाहिए, जिखमे जाग्रति 
तौ चलौ जाती ई, परन्तु स्वप्नवा्ी अवस्चा पूरी तरद नदीं माती । जौ कवल उस 
अनानवान्ी घषस्यामें रहता है, लिसमे विष्व।भास भिर जाता है, परन्तु सात्मन्ञानक्रा 
त तकर उदय नहीं होता, उसीको "अक्षर" कहना चाहिए । सौलहो कलार्बोतै विरहित 
अभावस्यके चन््रमाका जौ खूप होता दै, उसीके समान शस अक्षरके लक्षणं भी समने 
नाप । समस्त उपाधि्योज्ना नाण हो जाने पर जौव-दशां नित लीन होती दै, उषा- 
धिया नष्ट हो जानि पर जिसमे उसी परक्रार लीन होकर रहती दै, जिस प्रकार फल लगन 
पर चुश्नं बीजं ख्यसरे उसमें समाविष्ट रहता दै, उसीको न्यक्त कंट्रते ह । गाद भज्ञानको 
सुषुप्ति कहते & ओर स्वप्न ततया जाप्रतिको उसके फलकं स्यम समना चाहिए । 
वेदान्ते जितै बौज-ल्विति कतै ई. बह एस शक्षर पुद्यका ही स्थान है । जह्वा विपरीतं 
ज्ञान ख्यतं होकर जाग्रति ओर स्कप्नके हारा अनेक तकर वित्तो $ वनर्भे संचार करता 
र, बौर, है अन्न, जहति विष्वा उत्यान् होत र ओर अहां व्यक्त तथा ` भव्यक्तका 
मेलन होता है, वही भवस्था अक्षर पुस ह । द्रसराजो क्षर पर्ष है वही इस विश्वमे 
जाग्रति गौर्‌ स्वप्नके घेल सेलता है। जाप्रति बौर स्वप्तको दोनों अबध्चाएं जहि 
चत्पनन होत्ती रै मौर त्रहमा-प्रप्तिक्ी अपेन कृ निम्नं कौटिकी जो अवत्याहै नीर जौ 
अज्ञानकौ गाह निदाके नामे प्रसिद्ध दै ओर, दै वीर-धेष्ठ अजुन, यदि सके उपरान्त 
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स्वप्न भौर जाग्रतिवाली वस्या चक्पेत्ति नः हई हौती तो ययार्भ॑तः चित्त भवर्धाकरा 
नाम अह्व स्थित्ति रखा जाता, परन्तु निसके सआकाणमे प्रकृति ओरं पर्ष ये दोनों मेषं 
उत्पल हते दै, सीर नित्त क्षेत त्वा क्ैजज्ञका स्वप्नामास्न होता है, त्रासयं प्रह कि 
सपनी णाचाओओका प्रसार करनेवाले इस सरंसार-करूपी वृक्षका जौ भूतै, उसीको इष 
अर पुथका स्वम समकला चाहिए । परन्तु जत्र यह्‌ पूणं शपमे आत्म-स्वह्पर्मे रहता 
हे, तच ध्यै पुरुष कयो कटते हं ? इस्तका उच्तर यह्‌ ड कि यह्‌ मायाफे नगरमे सोवा रहता 
है मौर इनौ निष युक्छ कहलात्रा है । इप्री रकार विकराररोकी नो हलचन होत्र है, बह 
भरी मजानका टी एक प्रकार द । जिस अवस्थं उस अजानको भनुभूतिं नहीं रोती, वही 
इग्रको सुतरुप्तिवाली अवस्या द्वै । इसी निषु यह स्वयं कनी नष्ट नहीं होता भौर जानक 
अतिरिक्त नौर क्री ब्रात्तसे इयका नाण नहीं किया ना सक्ता। इसी लि वेदान्ते 
मह -विदान्तके परान्ते इसकी "“यल्चर'' कै नामत प्रधिदिकौ दै) सारण यह कि जीत 
स्भी कायका नो कारण दहं भौर मासक संगन्नि जिस्तकता लक्षण है, उसकी अक्ञर्‌ युप 
अर्थात्‌ स्वयं ततन्थ ही सरमश्ना चारप । 

उत्तमः पुरषस्त्वन्यः परमातमेत्युदाहूतः । 

यो लछोक्यमाविद्रय विभत्यंच्यय ईद्वरःः ॥१५७॥ 

यस्मात्शरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोकं वेद च प्रथितः पुरुषोत्तसः ॥॥१८॥ 

"अवं दत्तं परीत जानते लोर्योगिं जाग्रति गौर स्वप्लकी जो दो भबल्य।एं वचत्पन्न 
होती 2, वड मल गाढ अज्ञाने लीन द्ये जाती ह । ओर जच उद मुल अंज्ञाचकां जानें 
लोप दहो जात्ता दै भौर ज्ञान सामने बाकर उपस्थित हौतादै, तवजान भी उसी प्रकार 
अज्ञानक्रा नापा कर डालता है, जिस प्रकार अग्नि लकडीको तरला देती है; गौर तब वह 
ज्ञान आत्म-वरतुकी प्राप्ति कटाक स्वयं भो उसो पकार थपने चापकर चष्ट कर्‌ इाचता हं, 
जिंत्न प्रकार तंकदोकी जलाकर अभ्ति अन्तम स्वप भोनषट्दटौ जत्तीदं । भौर उस मचत्यामं 
ज्ञानके अतिरिक्त भरः जो कुष्ठं बाकर रहं जाता, उस्रीको, द अजुन, उत्तम पुष्प 
समभना चाहिए । पहने नो भर मौर अद्र नामके दौ पुर्वं चतायै मये ६, अन्ते 
चही सिन्त अकर स्थिर होत्ता है क्रि यहु उन दोनो भिन्त एक तसय ही पुरु द| 
हं अजुन, पुपुप्ति बौर स्वप्न एन दोना भवस्थालनि भिन्न जाग्रत अवस्या होती है-- 
लाग्रति इन दोनेप्नि चललग एक सीपरयी दी अवस्थो कतै ई । फरिरण गौर्‌ मृगजल 
दोनो निन दौ सृय-मंडलका विस्तार होता ई । ओक यरी वात उत्तम पृश सम्बन्धे 
भी समनी चाहिए वह भी लर षौर सक्र दोनंसि मिनन होता द} कवलः इतना ही 
नरी, बत्कि जिस प्रकार काप रहनैवालो अन्ति कास्य भिनन होती है, उसी प्रकार यह्‌ 
उक्तम पुकर्ष भी क्चर्‌ खोर मक्र दोधि भिन्न डे । जिघ्र प्रकार प्रलय-कालमे प्रलयका जरल 
पक अनन्त कष श्वार्ण कर्‌ तैत्ता रै जीर समन्त सीमार्गोकौ षार कचे समघ्तं नदीं गौर 
नदियोक्ो एक ल्यं कर्‌ देता दै, उसी अकार्‌ जिसके स्रामने स्वप्न, सुपुन्ति भौर जाग्रति 
तीनो अदत्वा कलो गस भी वाको नहीं रह्‌ जाती, जो समस्त अर्तस्वामोक्ा उसी 








पन हरवा अश्या २५८१ 


प्रकार लय कर देता है, जिस प्रकार प्रलयकाल भन संहारक तैजतरे दिन भौर रातत दौर्नोक 
निगल जाता रै गौर्‌ इस्नौलिप्‌ निसं कीं दैत नौर अरैतका भान भी नदौ होता, उसी 
उत्तम पुरत सम भना चाहिए । परन्तु षरमत्माको भो कंवल उपमो शअवत्वामे तत्तम पुरुष 
कटा जा सकता डे, जत्र कि चिना उपे भिन्ने जीब-उलाक्ा खाश्म लिषा जाय | हि 
अजन, परानीमें सूचनेकी चात्त तमो कही जा सक्ती दै, जय भनुष्य स्यं पानीप नं दूत गोरं 
किनारे पर वहा रद्र किपीकौ दवन हुए देष । ठीक इसी प्रकार वैदभौी विचक्रे 
किलर परर खष्टे होकर हप्त परार मौर उम पारक अथवा उत्तम श्रौर कनिष्की तात कट 
सक्ते ह । इसीलिए वे लर गौर अक्र दोनो पुर्वोको निन्त कौरटिफ मानकड्‌ मौर्‌ इन 
दोनो कपर रदनैवोति दस पुहषको परमात्म-छ्प कदत है। दै अर्जन, इम प्रकार तुम 
वह बात ध्वानमें रखो म “परमात्मा गन्दसै पुरुषोत्तमका हौ तरो कराथां जति दै । 
यदि वास्तशमे कटा जाय तो जौ मौ वस्तु ह, जिसर्मे न बोलना हौ बोलनेके समान होत्रा 
है" कुछ न जानना द्री निस्य जान होत्रादहै भौर कृद्धन दोना ही जिम होना होता 
द, जिसमे सौऽहंवानी भावना भी नीं सट जति, जिसमे कयन कलेवानां कथिते साथ 
ओर जाता जेयकै साय मिलेकेर एक स्प हो जत्ता हे, जिश्रमे व्र्टा भौर हृष्य दोनो 
ष्ठो चय ्ो जाता ड, षौ बह उत्तम पुष दै। चिभ्व शौर प्र्िदिम्वक्रे चीचक्तौ प्रमा 
यदि हमारे देखते रेते नष दी जाय चो भो हम यह नीं कहना चरिषए फ्रि दहं प्रभा 
है ही नहीं अववा नष्ट हो गई है । सथा यदि घाणे्धिप भीर्‌ एूलमे रदरनेनाल्ी सुगन्व 
हमे दिता न देती हौ तो हमार लिपु यहु करना उचित तीं दै किं वह सुगन्धं विलक्रल 
ह हो नहीं । लोक इसी प्रकारः सह कहना भी प्रमपण-सिद नहीं है कि द्रष्टा यौरः दश्यका 
लोप दौ जाने पर फिर कु भौ तकौ नदरी रह जत्रा । नौर इसी निए डेसौ सवस्था 
जौ कुछ अनुभव भाता दै, ठम्मीको चस उत्तम पुरव्रका स्वषूप समना ताहि । 
जौ प्रक्ाप्रित होनैके योप नहीं दै, चत्कि प्रकरण है, जौ निप्रमित्त नदीं कयि जे; सकता, 
वल्क नियन्ता है, जो स्वतः ही सवक्नाण बनकर फिर भो उभौ अवक्तागकौ व्वाप्त करता 
है, लो नादकरा भी नाद, स्वादका भी स्वाद ओद्‌ वानन्दकाशी भानन्दं होताहै, जौ 
पुस्योत्तम पुरता भी पूणंत। भौर विश्रान्तिी भी विश्रान्ति हैः जो सुखका भौ वुल, 
तैलद्ा भी तेल, बौर शून्यक। भी श्रुन्य है, जौ विकासकौ भौ पूणं करके वाकी चने रत्ना 
ह, नौ म्रासकौ भी ग्रस लेतादै, जो ब्रहुतपै भी बहुत अधिके दं भीर जौ चिना अपना 
स्वश्य छदे सौर विना विष्व भित री उसी प्रकारं तिष्वाधास का आघार हौता ङक. 
जिय रकार सीपौ चदीन हीने षर भी अज्ञानि्योको चाडोका तत्पयकरा दैतीद्ध 
अवक्रा सोना चिना अपना सोताषन चिपाये ही मन्ंकारसौका क्प धारणं करता है, अघवा 
नो दंस भासमानः होनेवा्ते जगत्तका उती प्रकार स्वथं ही धरार जनाद, जिङ् प्रकार 
पानी गौर उसर्भे उत्यन्न होनेवानी त्रहरं एकं होतो है मोर उनम को भेद नहीं होता, 
बह वही उत्तम पुश्प है । पानीर्मे पड़नेवाले जपने प्रतितिम्बकरै संकोच मौर विकासकां 
मुर्य कारण जिस रकार स्वयं चन्दभाका विम्ब ही होता दै, उरी प्रकार यह्‌ भी विएवके 
रूपमे च कुष परूट होता दै । प्रतु हा, जन बिश्वक्रा लोप हो जाता है, तव स्वयं 
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द्तका लोप्र नीं होता । जिस प्रकार रात जौर दिनके कारण सूर्यम कमी कटी दो प्रकार 


कां भराव नहीं उ्यन्न होता, जिसका किसी स्यान पर दूखरै किप्रीके चाथ व्यय नरींदहौ 
सक्ता, जिसके स।च तुलना करनेके लिप्‌ स्वयं उश्तकरे सिवा भौर कोई नहो &, है भर्जन, 
लो स्वयं हौ अपने आपको प्रकाशित कर्ता रै, भौर अधिक कह तक्र कहा लाय, लिसपें 
दुसरी कोर बात्तयाथौरङक्च्दैदही नही, वही ४ उपाधिहीन क्षर्‌ तथा अक्षस्मे चष 
मौर एकमेवाद्वितीय हरं । सौर इसी लिए वेद तया लोग मु पुरषोत्तम कहत £ । 
यो मामेवमसंमहो जानाति परुषोत्तमम्‌ । 
स॒ पवचिदद्धनति मां घर्वभावेन भारत ।\१६॥ 
परन्तु नं बार्तोका गधे विस्तार हौ चुका। रै लुन, जिन लोकि लिए तान 
रूपो ुयंका उचय हौ लुका है भौर इसनिए जिन्दनि यह समभ निया दै कि मै पुरषोत्तम 
ह, शानकी जाग्रति होने परर जिनं यह ` हृप्य जगतु स्वप्नके समान मिश्रा जान पहने 
लगाई अथवा जौ मैदा अरस्य जान हौ जानिके कारण मिध्या प्रपचोकरे फेरी उसरी प्रकार 
दर रहते , जिस प्रकार माला हार्मेलै तेनै पर उद्रकं कारणं हौनैवाला सर्प॑का 
लामा तत्काल रुर हो जाता है, जिन्हरनि मेदा स्वा स्वह्प जनकम्‌ भैद-प्ावको उसी 
प्रक्रारं परित्याग कर्‌ दिया है, जिन्न प्रकार बह्व मनुष्य बलंकरारत्वक्तौ मिष्या कता है 
जो यह जानत्ता है फि अ्तंकारसोनैकादै, जो यहकहतां दै किं ही सर्व॑न्यापक्र, 
अदितीय भौर स्वर्य॑सिद्धं सच्िदानन्द है, जौ स्वयं अपने आपको मभते भिन्न नीं सम- 
ऋता बौर जो मेरा आत्म-स्वखूप पहवानता है, उसीकं सम्बन्धे यह समना चाहिए 
कि उरनं सवं कु जान लिया है । परन्तु यह कटना भो यथेष्ट नरीं ई; क्योज्जि गर्व्दोका 
विषम होनैवाला जो हैत दै, चह उस्म विलक्रल वाको नही रहन जाता । इसततिए है 
सश्ुन, पेषादही पर्ष मेरी भक्ति करनेके योग्य होता दे । देषो, आक्रातमे जच्छ तरद 
से मिल जानेके लिए केवल भका ही उपयुक्त हतां रै। निस प्रकार न्ीरसागरका 
खातिध्य केवल श्रीरसागर ही कर सकता है अथवा अमृत हौ अमृतम मिलकर एक-रस 
ही सकता टै अथवा चोन्ला सोना जवं चोन्ञे सोमे मिलाया जाता है, तव उन बोनोक्रा 
परिक्षण धी चौष्लासरोनाष्टी होता दै, सैक उसी प्रकार नौ महद्रप हौतादहै, वही मेरी 
भक्ति कट सक्ता दँ । देवो, यदि नदी सागरम मिलकर एक श्प न हौ भक्ती तो चद 
अला उसमे कैसे मिल सकती ? इसी प्रकार जो मेर स्वहूपर्ते मिलकर पेक्य नहीं प्राप्त 
कर पकता, वह मेरे साथ भक्तिका सम्बन्ध कैप स्थापित करः सक्तादै? तरंग जिस 
रकार सामरे सभी प्रहस तन्मय हौ नाती है, उपौ प्रकार है अर्जुन, जौ जनन्य हौकर 
मेया भजन करता द, उसकी भक्तिका मेरे साथ जो सम्बन्छ है, उमर सम्बन्धी उपमा 
प्रभा नीर चुर्थचै ही बज्यी तरह दी जा सक्ती ह । 
इति गुह्यतमं शाखमिदमूक्तं भयानघ । 
एतवब्ुदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यस्न भारत ।२०॥। 
“च प्रकार्‌ इन्र वष्यायकं भार्म यदा तक समस्त तास्मि सम्मत्त मडातत्वं 
अतिषादित करिया गया है जो कमलो की सुगन्धके समान, उपनिषदोको सुगन्धित करता 
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ॐ गौर जो शब्द-ब्रहाके आलोडतपे प्राप्ठ दौनेवालां सथ-सर्वंस्वं रै, वह श्रीमान्‌ व्यासं 
छषोक्तौ बुखिको सहायतासे निकाल। दबा सार यने भाष लोगौकी सेवामें उपस्थित किया 
है । यह्‌ लान-खू्वौ अमरृत्त कौ गंगा दै सववा नानन्द-खूती चन्द्रमाकी चत्रहवीं कला है 
लतां विचार-ूपौ क्न र-सागरसे निकली हू नई लक्ष्मी ही हे । + इसो लिए वह अपने 
पद ( गन्द-समुह ) वणं ( अक्षर } ओर अर्थ-हपी जीवने मेरे सिवा ओर्‌ कुछ जानती 
ही नहीं । इस लश्मीके सामने भर मौर अक्षर वोर्नो ही खड रहत दै, परन्तु यह भूल- 
कर भ्रौ उनकौ ओर नरीं दैखती जर उसने भपना सवंस्व मु पखुषोत्तमकरा ही अपित्त 
करर विया रै। इसी लिए इस संसारम यह गीता मेरी ( अर्थात्‌ गा्मकौ | एकनिष्ठ 


पतिव्रता दै । बौर उसीका श्ववण आज तुमने किया दै । यह गौता-भाल्न मूखसे कहने 


के यम्य नहीं, परन्तु संसारको जीतनेवाल्ला यहो एकं शल्न दै । जिन मन्वराहारोसि 
आत्माका स्फुरण होता है, वै इसी गीतके है । परन्तु है मर्जुन, आज जो मनै तुमको 
यह णा बतलाया दै, सो यह कत्य कैसा हभा है ? बाज म मानों पने गृप्त नकी 
संग्रह तुम्हारे सामने खोल वैडा हं । चैतन्य इमी गंकरके मस्तक पर जो बीतता स्पा 
गंगा मैने चिपा रवो ची, हे अर्जुन, उमे आस्वपपूर्वकं बाहर निकालने नि त्ुम आनं 
दूसरे गौतम हए हो । ठीक रहते मेरा णुड स्वल्प ॒दिलनिके लिए, है अर्जुन, मान 
तुम मेरे सामने रघ हए दपंणकै समान ही हौ रहे हौ । अथवा निस्न पक्रार्‌ चन्रमा भौर 
नक्षि भरा हुमा आक्राश, सागर भपने जलने अरतितिम्तर खूप नै भत्ता हे, ठीक 
डस प्रकार आल तुमने गीतके सहित भूक भी सपने अन्तःकरणे प्रतिचिम्वित्त कर 
लिया दै। हे बल॑न, तुमरभे तीनौं गर्णोकाजो मलं षा, बहदुर दौ ग्यादै मौर तुम 
गीतताके सहित मेरे निवास-स्थान बन गये हो । परन्तु इस गीताका ग क्या वणन करं | 
तौ नेरी इस ज्ञान-ष्पी लताकौ जानता है, चह यमघ्त मोहोति मुक्तो नात्ता है । हि 
भजन, जिस प्रकार अमृतद्पौ दीका सेवन करनैमे वह समस्त रोर्गोका परिहार करके 
अमरता प्रदान करती है सौर भनुष्यको सन प्रकारे सुषौ करती है, लोकं उपनी प्रकार इस 
गीताका ज्ञान हो जाने परर यदि मोह नष्ट हौ जात्ताहौ तो दे जाश्चयंी कौन-सी बात 
ह ? इसमे कृच भी सन्देह नहीं कि यह गीता जो भात्म-ज्ान करा देती है, उसमे मनुष्य- 
कौ आत्म-स्विति भी प्राप्त होती है। नोर जव मनुष्यकौ वह आत्म-ज्ञान हौ जाता हैः 
तब उसके कर्मं भी यह समभकर वड भानन्दसे लयकतो प्राप्त हो नते हैँ क्रिखत्र इष 
ज्ञानक कारण दमारी आप्र भी धरीडहो गई। जिस प्रकार श्न हट वस्तु मिल जनिं पर्‌ 
ठते दृढनेका काय॑ भौ समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जवर क्म-रूपी मन्दिर पर्‌ जञानका 
कलसं चदता है, तव कमं भी नापे जाप बन्द हो जात ह। इसी ज्निए्‌ जानी मनुष्पकै 
करनेका ओर कौई कमं बकी नीं रह जात्रा 1 बसर यही मव बातें अनाषोकं पृष 
परोषकं भगवान श्रीकृष्णते कहीं । श्रीकृष्णके इस वचनामृतते अर्जुनका अन्तःकरण पूरौ 
तरते मरर॒गया मरोर चहु अमरत उष अन्तःकरणे बाहर निकलकर पवर्त रौन 
लगा; मौर बहौ भप्रत्त न्यापरदेवके प्रत्नादमरे संजयको प्राप्त हुमा या । संजयने वदी 
ममृत राजा बृतराषटकै सामने प्राणनके लिए उपस्थिते किया था गौर-दसी नमृत्तकी 
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कपास मरण समयमे वुतराषटका परिणाम घश्छा हमा था । यदि साघधारणत्तः गीतके 
ध्षवणकरै समय कभी कभी यह जान पड करि कोर श्रोत्ता अनध्िकारी याजपान्रं ६, तो 
भी अन्तम उसके निठ भी यद गीत्तां उपयोगी दीदोत्तौ 1 यदि द्वाक्लाकौी वैक्नोक्री 
ज्म दुध डल्ला जाय तो साघ्ारणतः यही जनि पड्ता-ईकरि वहः टु व्यथं गया । 
परन्तु जव उन वेमि दोक्षा-फने चगते है, तब उनकी जोम उति हुए दघम दनी 
प्राति या लाभ दहोत्ता ६। चस इसी व्याये भगवानकै जुखसे निकले हए कचनं 
संनयने बहुत उत्पाहमै भन्ये पृत्तराष्रको शनये षै; चौर नभे चल्लकर उसी 
कच्तनापृत्तकौ छपा बह न्धा मरनैकं समथ सुती हा था। श्रीङृष्णका बही 
वचनामृत मेने देगी भाप्राभं उल्टी-रीघी रीतिसे ओर अपनी बुद्धि तया सामध्पंके 
अनृस्रार्‌. यहां सव लौगकि स्रामनै च्क्ना.दै। यदि सैवतीके पूलक्ा प देषा जाय 
तौ उसमे कों एसी त्रात नहीं दिखाई दैती जौ अ-रिकोकि निष्‌ चिरेष च्पते मोहक 
हो । परन्तु जो जो च्मरकरिं भमान ग्यनल्न होते दहे, वे उन फलेति रसोक्रां आस्वादनं 
करना जनितै ह जीर मनमानी तद्म उन्द्रं चख है। इपरीलिए जो सिद्धान्त प्रसाणक्षौ 
तौ जाप लोग स्वीक्रत कर नें भौर जिनमे 
किसी प्रकारक च्रुदि घा न्यूनता हो, जन्ह मर हौ पास रहने दे, क्योकि लीक 
टक सगभ न होना मुक रीस वाल्लकि स्वभावद्ी है बालक वाद शन्नानदी योन 
दो, परन्तु उति देखते हो मात्रा-पित्ताको इतना अधि ह आनन्द दोत्ता है, जो उनके अन्तः 
कारणम नदौ समा सक्त्ता आर्‌ चे चत्र वालकका लाड करकैः वहत दी चुघ्री दोतते ३। 
रोक इसी प्रकारः अपिं यत्र सन्तजन मेर माषकरे समात ै। आप न्नौगति भेद रौन 
प्रद्‌ ग बहुत लाडकौ वातं करता ह जीर इस गीता ग्रन्थका ग्यास्प्रानत भी उन्ही चाक्र 
एक उदाहरण है । भव इत्र जानदैवकी यही प्रार्वनाहैक्जिदहै विष्व-स्वषूप भरे शुवराजे 
स्री निषुत्तिनाथ जी, भाप मेरी यह बाणी-ह्पी सेवा स्वीकत कर । 
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सोलह अनध्याय 


जगतुनखूपी भदको नष्ट करके शठुत-छ्यौ कमलकरो विकसित न्यनैवाल्ता वहु बी 
चदु ¶ुस-षपी अद्भत प्रुयं उदित जा है भौर जब चै इसको वन्वना करवां हं । जौ सूं 
अन्नान-ष्पी रातिका अन्त करके ओौर जान तयां धकज्ञान-षपी प्रका्नकौ नष्ट करके 
लान पुर्षोको शात्म-वोघका पर विवि दिष्ठलाता है, जितत मूर्वे प्रभाव्रम्रे प्रभातं 
हीते ही जौव-छ्यौ पक्षिक चात्मनो इषि प्राप्त होती है ओर वे फरीरः-ल्पौ वसना 
छोहकरः बाहर्‌ निकल जति, जिर सुया उदय होनैके कारण बासनात्पकं जयैग् 
कपर कप्रलकं कोपने वन्द पडा हूर चैवत्य-ख्पी भर एक दमत चन्धन-मक्त- रौ जता 
रै, भेद-भविलाकौ नदोक बोर्तो तटां परः गरव्वोफे वचेषठेमे फंसकरः भौर पारस्परिक 
वियोगक कारण पागल होकर आक्रोश करनैवाते बद्धि-खूपी । चक्रनाक्तं पक्षिभक्ति जोदधेको 
पूणं एकतक्रा लार करा देता दै, जो पं नैतन्य-हपी अक्राणको उसी प्रकार प्रकत 
करता रै, जिस प्रक्रार दीपकं चरको पकराशितर करता है, जिस स्गंके उदित होतैही 
भेद-वदिका अन्धकारथुणं चोरौका समप समक्त हौ जत्तादहै बौर यौग-मागंकरे पातरौ 
आ्म-प्रत्पयकं मागं परः चलने लगते है, जिस पूर्णौ विवेक-ल्पी किरणोका स्पशं होति 
ही जन-रूपी सथंकान्तं मणिम तेजकौ चिनगारियां बाहर निकलकर संसार्‌-खूपी वनको 
भस्म कर देती ह, जिस सयक किरण-जालके करोर हकर आत्मन्त्वष्पकी भूमि भर 
स्विर्‌ होत्ते हौ महापिदधिके मरगनलक्ती बाढ सा जाती दै, परन्तु इसके उपरान्त जो सुं 
आत्म चोधके मस्तक पर पटुवक्रर ब्रह्मा-भावके मध्याहल्मे तपने लगता है नौर जिकर 
दस भकार तपनेसे आस्माकी ्ान्तिःखूपी छाया उसीकर नीचे दबकर चिप जाती है ओर 
तस्र समप बहा मावाकोौ रात्रि ही न होनेसे कारण विश्वके भास भौर विपरीतं नानकी 
निद्राका कोई ल्किानायां अश्वं ह्वी नहीं मिलत्ता मौर इच्लिए अरत ज्ान-ष्पी 
नगरम चारों मौर आनन्द ही आनन्द भर जात्ता है शौर पष्लानुभवके नेन-दैनकी 
मन्दौ हो जातौ है, तात्पर्यं यह किं जिस सूरयंके भरकारमे इस प्रकारै कैन॑ल्य-मुक्तिकते 
धभ दिवसका निरन्तर लाभ हौत्ता है, जौ सूयं मल्म-माव दूपी घक्रा्रका स्वामो है 
मौर जौ भ॒यं उदित होतै हौ प्रवं मादि दसो दिशाभोके सहित उदय भौर अप्तका भी 
नाम-निशान मिटा देता है, नौ ज्ञान शौर ज्ञान दोरनोकौ नष्ट करके उनमें दिप हरा 
आत्म-तच्व अत्यन्त स्य श्यै भकट कर देता दै, नौर्‌ जधिङ क्या कटा जाय, इध 
प्रकार जो सुय एक विलक्षण जौर ना प्रातःकाल त्रा उपस्थित करतां तै, विन बौर 
राते प्रान्तोके उप्र पार रहनैनाले उस जन-कवंकौ बोर देखनेमे भला कौन समं हो 
सकता है ? जौ श्रक्राणित होनैके योग वप्तुजौके चिना हौ प्रकाणएका गोला, उन 
ज्ञान-मार्तड श्री निवृत्तिनायकी बार व्रार बन्दना करता ह, स्योक्रिं यवि श णन्दोके 
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द्वारा उनकी स्तुति करने लगरं तो मुभे अपनी वाणीकी शवं लताका हौ पत्ता चलता द । 

दैवकी स्तुति तो तभी अच्छी तरसे की जा सकती दहै, जब देवको महिमा भन्तःकरणरणे 

भत्र प्रति शंकित हो भौर नित्र चस्तुकीौ स्तुति कौ जाय, वह वस्तु मौर वुकि दोनी 
मिलकर एक-जीवं दौ जायं । निद्चका जनं उसी समय होत्रा है, जब कि नाम-ह्प्सिकर 

चर्तुर्ओोका जान समूल नष्ट हौ जात, जिसक्ना वर्णेन मोलक्ते भालिगनरमे ही दौ सकता 

2 आर जिसका पता स्वयं लको प्राप ह्ोनैचाते जौवकी ही अनृभवसे चलता दहै, जिन 

गुररानके लक्षण कहते कहते परा वाके सहित वस्तरी वाणी भ्रौ प्यत्ता ओरं 

मघ्यमा बाणियङ्गि गभे शरतरकरर वहीं लयको प्राप हौ जातो है, उन आप गुररान्रको 

ओ चने मने अपने लिप सेवक चावकी कल्पना करके णाच्दिक स्तौनङे सजने सज्जित 

कर्‌ रा ह । यदिः यै यहु कं कि यप इस सज्जाको. सदय होकर ग्रहण करतौ इत्र 
प्रकारका कथन भो अहेतत-आनन्दमें स्युनता नानैकै समान षौ होगा । परन्तु जित्न प्रहार 
अमृत-सागरकै दलन होने परर कोई दद्द भिखारो भौच््ा हौ जात्तादै ओर्‌ जनी 
योग्यता तया अयोग्पताका विचार भूलकर उस्र अम्रत्त-सागरका स्वागत्त करनैके लिए 
जान-धाजीका घातिथ्य करनैका उपक्रम कर्ने लग जत्ताद्वै मौर पश्र अनरसद पर 

जित प्रकार उस भाक-भाजीका ही स्वागत करके उस समृतत-सागरकं लिपु चमं दटिदरिक 

सानन्द आरः उल्लासका ही ध्यान रचना उचिते होता रै, सकं उसी प्रकार यदि शाप 
मौ अपना दिश्य वैष द्धिपाकद मेय भक्तिकीं इवं बामान्य जारतीकौदह्ी सोर दपरान द 
ततौ जेरा सादरा काम हौ जायगा । यदि शछरोटा वालक ष्टी यह्नसमसः लै क्ि उचित भ्या 
है ओौर अनुचित्त नया है, तो फिर उका लदृक्यन ही काँ रह जाप ? परन्तु फिर भी 
उसकरौ मातां उसकी सट्पटौ बाति सन्तुष्ट हती दै या नहीं ? जव किसी तलिका पानो 
आकर गंगाके पौ लग जाता, तत क्या गंगा कमी पह कहकर उपै पौ नोटा 
देती दै क्रि चल, दुर हट ? है महाराज, भृगु ऋषिते भगवानको लतं मारकर ज्तिना 
बद्धा अत्याचार किया था | परन्तु उसी पद-चिन्हको भूषण मानकर उसकी महृत्तासे 
शादु धर नारायण सन्तोधदी मानते द न ? अववा लव कालिमा पा भन्धकारमे भदा 
टज जाकाष सृके सामने आत्ता है, तनं क्या सूयं कभी यह्‌ केकर उसका तिरस्कार 
करता ड छि चल, दर हट ? ठीदः उसी प्रकार यदि किसी वसद पर भेदःतुद्धिकै केर 
पड्कर्‌ ओर मर्यकं छ्पकका तेरलु खडा करके मने सयके श्राप गापको तुतनाकी हो 
तो है गरुराल, शाप पाकर एक बार ठस त्ुलनाकौ भो सहनं कर्‌ ज्ञ । जिन्हवोने पानं 
जीर समाधि द्वारा आपके दर्मान विये दँ भौर जिस वैद-वाणीने मापका वंन किया 
र उलन ये संच कृत्य भाषने नि प्रकार सहनं श्वि, यदि उभौ प्रकरं इये भी 
भा सहन कर तँ मौर उसौ न्यायकता मेरे लिषु भो प्रयोग करं तो कामंदहौ जावा । 
है महाराज, भानं म अपक मूर्णोका वणन करने लग गया ह परन्तु ज्ञाप कृपाकर 
इत्ते मेरा अपराध न मानें । भाप नो चा सो कर, परन्तु फिर भौ जच तकं इस कामै 
नेरानीन भर्‌ नापगा भौर मेर हौपलापूरान हो जायया, तत्र तके किसी तर 
यह भाटपनकां कोम चन्द न कलना । न्ह म गत्ता नामक्ते गापके इस प्रस्रादामृततका 
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बहे उपरा वणन कये लगा ह, स्वोहौ मेरे परम सौभास्पते मुके द्रूना बल भाप्तदौ 
गयादहे। मेरी वाणीने नेक कल्यो तक सत्य वौलनैकै तपङा आचरण क्रियाया; 
ओर्‌ है गुरू यदाराल, उसो तपस्याका अनन्त फल जाल कह प्राप्तकर रहीदै। कान 
तक गैन कौं बहत हौ अलौकिकं पुष्य सम्पादित्त किया धा गौरं उती बुण्पने जज 
माषका गुण-गान करनैकीी बुद्धि दैकर मुशे दम कार्ये उत्तीर्णं क्िवाहं। गइत 
जीववत्वाकै वने अविष्ट होकर मृत्यकै गवि फंम गया या, परन्तु वहं दरलाका फर्‌ 
भाज विलक्रुल दूरौ ग्वाहै। कारण दैङ्गि आपकौ जौ कौत्ति गीता नपि 
प्रसिद्ध दै जोर जो इस उषटुड विश्वके भासे परणं ल्पते नष्ट कर देती दैः जापकी उती 


_ कीतिका वणंन मेर हित्मेमे आया है । जिसके घरमे महालक्ष्मी स्वयं हयो आकर भनन्द- 


पर्वक कट जाय, क्या उप्ते कमी दशति कहा जा सक्ता ई? अथक यदि जल्छष्ारकै घर्मं 
सोमाग्यरे सूर्यं अतिचिकरे रूपमे भा पहुचे तो क्या कह अन्धकार ही इस संसारम प्रकाण 
नहीं वनं नापगा ? जिस दैवके पाप्रंगमें वहं जनन्त निकै परमाणु बरावरु भी नहीं 
ख्टुरता, वही देव यदि भक्तिकौ लहरोमे आ प्रहे तो फिर वै धक्तके लिए भला कौत-सां 
क्प न्ती पारण कतै † ठीक इतो प्रकार गीता पर मरां व्वार्याद देना भौ माकाश. 
कृमुमकौ सुगन्ध तेनेके समान री भंसम्भवे है; परस्तु आप समयं & शीर इसलिए जपनं 
अपनी सराम्थमे भेरी वहे वासनाभी पूरी करं द्री ई। इसी लिषु भापका यह्‌ विष्य ज्ञान 
देव मी कहता ह किः रै महाराज, पकी कृपात चै गीता गम्भीर प्रलोकूोक्ता रं भो 
बहत ह्वी स्पष्ट ओर सुगम करक निवेदन कलमा । पिच्ले अर्वां पन्द्रह अध्याय 
श्रोकष्णने लनुचकतो समस्त णाश्नौय सिद्धान्त स्पष्ट करकं समाये ये । जिस प्रकार कौ 
चतुर वैय किश्रौ सेगीके समि धुं हए रोगोक्ता निदानं करता दै, उस्नी प्रकारः वुक्च 
स्पककै दारां श्रीङ्ृष्णने जालकरारिक्र भाषा म उपाधि ह्मी सम्युणं चिश्चा चिवेचन 
क्रिया या 1 सौर विवा जीवात्मा जौ बकनर पुम ह, उसके धौ लक्षणं वतनलायै वै । 
उसीकी उपाधिते चैतन्य साकार हअ दै । अन्तर्मे उत्तम पृर्खक्ता विवैचन करते समय 
निमंन मात्म-तत्व भौ दिखलावा गपा है। हंसकरै उपयान्तं श्रीकुष्णने यह कटरा घा कि 
आत्म-प्रापत्तिका अन्तस्व गोर प्रबल साघन ज्ञान हौ &। हस्तिए भच इपर सोलहर्वे 
अध्याये त्तिपादन करनेफे योग्य कोरु विशेष चात्तं बाक्रौ नही रह गई । अब केवल 
गुदं मौरं जिष्यकरा स्वेह-सम्बन्धं रह गयादै। इस प्रकरणम आनि्योक्रा तो पर्णं ल्पते 
सन्तोष हो चुका है मौर्चे सब वातं अच्छी तरह समक चुके है, परन्तु उनके अतिरिक्त 
गत्म-प्रात्तिकौ इच्छा रखनेवाने जौ गौर युमृक्ल जन दहै, वही संगयमें पहु ह| 
वि्वाधिपति श्रौकृष्णने काह किं जो भाग्यवान्‌ पुस्य ज्ञानक हारा मुके अर्घातु 
पुरुषोत्तमकरो भ्रात करतां है, वही सव॑न है मौर वही भक्तिके शिखर तक षद्ंचा है । गौर 
उक्त सध्यायके अन्तिम शलोकम दमी जनके महत्वकरा अनेक प्रकारे वर्णन किया गपा 
है । शुद्ध जानकर अधिपति भगवान ओहष्णने स्वयं ही कटार ङि ज्ञानक सिवा कर्द 
आर पेता प्रभावलात्ती चाघन नहींदै जो श्रपचोको निगलकर दैलनैवानेको दष्ट वस्तु 
साध मिलाकर एक-छ्प कर दै, उसी दष्ट वस्तुमे उमे लीत्त कर दे, जौधको नन्दे 


॥ । 





4 हिन्दी ज्ञाने्षवरी 


साम्नाज्यका धनौ या मालिक वना दे लौर टस प्रकारके दूसरे चमत्कार दिखला सक्तं । 
दषलिए नो लोग आत्म-ज्ञान प्राप्त करके लिए उत्सुकं थे, उनके चित्तकौ तो सन्तोष 
हो मया भौर हसी लिए उन लोगेनि बहत ही खादस्पुवकं उस जान परस भंपना जीवन 
निद्वावर कर दिया । चिस विषयके प्रति भनमें अनुराग होता दै, उश्च विषयक अन्त. 
करणे बराबर भधिकाधिक संचार होने लगत्ता दै मौर इसीको प्रेम कहते है 1 इसीलिप्‌ 
जिज्ञासूभ्ोमिंसे जिन लोमोंकौ ज्ञानके सम्बन्धका यह भ्रमानुमव नीं हसा है, उन लोगोक 
मने इस बातकी चिन्ता उत्यन्न होना ही स्वाभाविकं दै कि हरमे ये जान्‌ क्सि 
प्रकार प्राप्न होग) ओर प्राप्त हौ जाने पर बहु हमभ कंस प्रकार स्थायी हौ सकेगा । 
इस्तिए्‌ पडते इस प्रकोरकै श्रष्नो पर विचार करना चाहिए कि वह शुद ज्ञान किस 
तरह प्राप्त होगा ? प्राप्त होने पर वहं शानं किस प्रकार बदा { जवा बह जानि हमे 
क्यो नहँ श्राप हो रहा दै ? गवां ज्ञानक मार्गमे अवरोध करनेवात्लौ पेसौ कौन-प्ी 
प्रबलं चात्त ै जो ज्ञान चत्पःन नहीं होने देती भयवा प्राप ज्ञानको रदै-तिरचे मागमे 
लगती ई ? फिर जो चात ज्ञानक लिए विरोधक हो, उन्दर त्ो अलग कर दिया जाव 
भ्नौर लिन नातौसे जानकी बुद्धि हो, उनका मन लगाकर विचार किया जान्‌ । ज्ञानक 
जिज्ञासु जिन श्चोताजोके मने इस श्रकारकी इच्छा हे[ उक्र यहं इच्छा पूरी करने 
लिए अच भगवान श्रीकृष्न भाषण करगे । उस दैवी सम्पत्तिकै वैमवका गुण-गान 
होगा जो ज्ञानको जन्म देती दै लोर साच ही शान्तिकी भी बुद्धि करतीदै। सादी 
ठस आसुरी सम्परिके स्कर स्वरूपका भी वणेन किया जायगा जो विषय-वासना 
नौर राग-देष आदि दृष्ट विकारोको आश्चय दैती दहै । यही दोनी सम्पत्तियां इष्ट ओर 
निष्ट कायं करती ह भौर एस विषयकी प्रस्तावना पहले नवे अध्यायमं कौ जा चुकीं 
ड । उसी अवसर पर इस विषयका प्रत्यक्षं जर उचित विचार होनेको चा; परन्तु बरीचर्मे 
एक दूसरा री विषय सामने ला गपा गर यहु प्रकरण वहीं रहं गया । इसलिए अच 
नगवा चहो प्रकरण इस अध्यायरमे स्पष्ट करेगे । इसलिए इस सोलह अघ्यायको 
पिद्धतते भा गका पूरकं समना ब्राहिए्‌ । परन्तु यह प्रस्तावना सब चत हौ चकौ । 
प्रस्तुत विषय धह द कि इन्हीं दोनों सम्पि्योकी सामध्य॑के कारणं ज्ञानको इष्ट छ्थचा 
अनिष्ट खूप प्राप्तं होता है । अव पहले उस दैवी सम्पत्तिके लक्षण सुनिष जो मूमृ्ुभेकिं 
लिए मार्गदर्शक होती है भौर दीपककी ज्योतिकी भाति मोह-रातिका अन्धकार दूर 
करके उसे प्रकाणित करती है। जो अनेक पदार्थं एकं दूस॒रेके लिए पौषक होति ई, 
उन सको एकल करनेको ही लोके "सम्पत्ति" कहते ह । चैत्री सम्पत्ति सख उत्पन्न 
करनेवाली होती है । बह दैव-योगते हौ किसी किंसीको प्राप्त होती दै गौर इसौ लिप 
छते “दैवी” कहा नाता दै । 
श्रीप्रणचानुवाच- 
अभयं  सतत्वसंदयदिर्लानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमख यज्ञश्च श्वाध्यायस्तव भावम्‌ ॥\ १ ॥ 
"जब दस शैवी सम्पत्कर गुणोर्मे, जिसे सचसे पहला स्थान मिलत्ता र, वह्‌ "भमः" 
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& । जो बहत बड़ बाढम नहीं कूदता, उपै दूबनेका भय चू मी नही जाता । अत्रा जो 
पथ्यते रहता है, उसके सामने रोगका ज्यादा जौर्‌ नहा चलता । दक इसी प्रकार कमं 
ओर अक्के मार्गम अहंकास्को नहीं धसने देना वरार्दिपु ओर संसारक भय छह दैना 
चाहिए 1 अववा यदि अदैतकी भावना बद जाय तो उसे छोडकर सच विष्यो अत्मि-पव 
रखना चाहिपए मौर भयकी चान्न मनते दूर हटा देनी चाहिए । इसका परिणाम यह्‌ हौता 
ह कि अदैत-बुद्धि मा जानेक्रे कारण सब कद उक्ती पकार भात्म-मय नानं पड़ने लगता 
ह, जिस प्रकार लल यदि नमकक इबानेके लिए लवि तो नमक स्तरयं हौ जल बन जाता 
&; ओर इससे भवकरा नाश होता है । दै मुन जिे मभ" कहते &, बह यही द । 
सर्थातु सचे लाने भागी यहं बात है । भब जिपे ““सत्व-शुद्धि"” कहते ह, उमे अगि 
बतलाये हूए लक्षणेपि पहचानना चाहिए । जिस प्रक्नार राख कांकेरन तो जनतादही द 
जर न बुभता ही है सथवा जिस प्रकारं मध्यम अनघया त पक्षम पतै विजत 
रहता & गौर उत्तमे न तो प्रतिपदौ बद़नैवालौ कला हरी होतो है मौर नं बपला 
काक्षप द्वी होत्रा है, अथवा जिन्न भकार बहु नदी अष्यम अवसा णन्तं हकर 
बही रहती दै जिसमे न तो वर्षा-ऋतुक्तौ बद्‌ ही होती दै भोर न भीष्प-कऋतुवाला 
जलका अभावि हो होता है, ठीक उसी श्रकार रजोगुण तथा तमोगुण भरे हए अनेक 
प्रकारके मनोरयोका ध्यान छोद्करः बुद्धि केवल स्वघ्मंके विषयोमिं ही मनुराग रलतो दै 
यौर इत्दि्योको घनच्े चाद बरे किंसी प्रक्रारके विषय दिखये जाव, परन्तु मत तनिक 
श्री विचित्त नहीं टोता । श्रिय पत्तिक विदे जनि पर्‌ निस प्रकार पतिव्रता पत्नीका 
विरहे व्याकूलं मन किष प्रकारक हानि या लाभकर गौर नदीं रहता, चिक केवल 
उदासीन सता है, उसी श्रकार केवल मात्म-स्वह्पकी लगन लमनैके कारण बुद्धि जी 
इस भकार तन्मय हो जाती &, उसीको केनिमदन शोषण “सत्व -गुद्धि"” कहते 2 1 भव 
स्मधरातिके लिए जञान-ोग्मे अपना साभध्यंसे स्थिर रहने लोर उस ध्यते चित्त- 
बृत्तिको पृण रूपमे त्याग देनैकी ही जान-योगकी उप्रवस्विति कहते दै । जितत प्रकार यज्ञको 
अभ्निमे तिना किस प्कारकौ कामना मनमें रते हः पूर्णाहति डान्री जानी चाहिए भया 
जिस प्रकार कुलीनके विये यह उचित दै कि वह कतोनको ही शपनी कल्या दै अधवा 
जिस प्रकार लक्ष्मी केवल मकरन्दे ही निश्चय भावये स्मण करतो दे, रीक उसी रकार 
समस्त संकल्य-विकल्प द्धोडकर्‌ निश्चित छपे योग॒ गौर जानम ही जीवन-वरचति लगानेको 
श्रौङत्णजी तीसरा गृण अर्थात्‌ जन-यौग-उपवस्िति कहते है। यद्वि अपना परम गत्र 
भरी दुमे पदा हौ तो उसे देष्ठकर शरीर, वाणी, मन ओर धनत्ते सहायता किय विना 
न सहना जौर दै अरबुन, यदि कोई दुःखी य] पीरित हमारे फच्च जावे तो उसकी सहायता- 
ञं अपना चन-धान्य मादि सव एद उसी भकार भन्तःकरणपूर्वंक लमा देना, निक 
प्रकार मागम लगा हुआ वुक्ठ यात्रिर्योक्रो सपने पत्त, एल, छाया, फल मौर मून आदि देने 
तनिक भ संकोच नहीं करता, "दान" कहनाता द । इस प्रकारक दनक मान्न गृतत धन 
दिखलानैवालां दिश्य सजन ही समश्ना चाहिए । घश्छा ब्ब *'दम' कै लक्षण सुनो । 
जिस प्रकार कों तलवार चलानेवाला वीर अयने णच्रुक्रा क्तिर्‌ तुरन्त काठ डाचत। ह; 
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उसी प्रकार्‌ विष्यो घौर इन्दरियोके संयोगको विलकुल जदेते काट ड।लता ^! दम" 
कहलाता है । इद्धि्योकौं विषयोके मेघोके बन्धकारसे रोकनेके लिए चन्दे भच्छी तरह 
चधिकर प्रत्याहारं अधीन कर दिया जाता है । उम्र समय चित्तकी शक्तिये घबराकर 
“'भरवत्ि"' भन्दते बाहर निकलती दै भौर तच उन्हीं इन्धियोकरि दसो दरवाजों ने नरास 
शरीरकं भन्द्‌ प्रनेश क्ररताहै। जो पुरुष इस प्रकारके कटोर्‌ ब्र्तोक्ता एवापर ओौर 
उच्छवास्रको अपेक्षा भी यक्लंड चलनैवाला खाचरण करता ई ओौर चिना कृद भी चिन्नाम 
किय रात्त-दिन उन व्रतोकता पालन कर्ता है, उरक इस प्रकारके जाचरणको हौ “दम 
कहते हे । इसके रण अच्छी तरह समश लो । भच तै तुम्हं सं्नेपमे यज या यागका 
सथं बत्तलात्ता हं । एक जीर तौ सचसे परते भिनै जानिवानि ब्राह्यण होति है ओर दूसरी 
सौर नवकं छत्तर्म गिनी जानैवाली लिया मादि हौत्ती ई। शौर दन दोनोक्ते मच्ममै जो 
अनेकं अधिकारी भादि हते है, उनमेते प्रत्येक कपने जिए अत्यन्त उचित तथा दैव- 
धरते मार्गका अनूस्ररण करता ह । इतमेते वेदो मौर प्राल्लौमिं कौ हई प्रणाली पट्क्में 
कारनेवात ब्राह्मण जीर उन ब्राह्य्णोफो नमस्कार करनेवाले णद दोनों ही समाने रूपै 
सपन अपने साचारोका पालन करत है भोर इस प्रकाड वै लोग यागक्रा सम्पादन करते 
ह आद्‌ उन यार्गोका उन यमान रूपै फन भाप रोता द । धम प्रकार अपने अधिकाररकि 
सनुहपं यज्ञ करना सभीका कर्तश्य दै परन्तह, यज्ञ करै समभ उन यजौ 
फलक साकाक्रं विषत्ते विषाक्त नहीं करना चाटिएः भीर दैहाभिमानयैः अपने मनमें 
ट्स प्रकारक भंह-पावनां नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए करि "हम कर्ता ई" । सष 
हौ रव चतोगोको वैदोँकौ आज्ाका प्रा्तन कयना वाहिद । टे अन, इसन प्रकार 
“*यज्ञ''णन्दग सत्र जगह चती आज्य रता दै। दत्र भरक्तारक्रा यज्ञ मोन्नके भारग मं एकं 
जानकार स्रायीष्टी होतादहै। गद जोःलमीन पर्‌ पका जातारै, वर्‌ जमीन भाश्नैकैः 
लिए नही पका जात्ता बत्किं इसलिए फकरा जाता है जि वहु फिर लौटकर रमरि हाये 

याजा) दत्रे जो चीज बोये जाततर, वह द्रसी लिए कि उनसे फसल तैयार हौ । 

ङि प्रकार्‌ गुप्त गौर अन्धकारपूर्णं स्थानर्भे गहड़ हुए धनको दैखनेके लिए दीपक्को 

आदरपूर्वकं स्तरीकारः कया नति दै अथवा जिशं प्रकारः नृक्षरौ भाल्नार्बो पर बन्न 

लानैकै लिए उखकी जडम हिका की लात्ती ई अयवा यदि संज्ञे कटाजायतो जिश् 
भ्रकारं स्वयं ही भपना मृद्धं देखनेके लिए दर्पणको अच्छी तरह रगहं ओर पौदज्नर 
स्वच्छ किया जात्तादे, सक उसी प्रकार वैदोक्रे प्रतिपाद्य विषय दष्यरके स्वक्यका दौ 

तच्यै ज्ागे श्राप्त करनैकैे लिप्‌ श्रति-धरन्थोफा तिरेन्तर कम्यास सा सव्ययनं कतना 
भावक्यक होना है । त्राह्धणकरै धिये वैदोमिके ब्रह्मसूज मौर दूसरे क्णो लोगोकं लिप्‌ 
जपने सपने सधिकार कं अनुसार रलोनं घ्ादि पठना या नाम-ल्पी भनतरका जज्नारण 
नरना हौ शुद्ध चैतन्यको 91 क विप्‌ यथैष्टद्वै। ह सजन, कित्र “स्वाध्याय कतै 

६, कह यहीदटै। सबरमे तुमको "तप" फन्दका भम बततलात्ता हं, सुनौ। इन शर्म 

टपन। सर्वेवं दै डालना ही अपने सरवस्तरको साधक करनार जित प्रकार बौजं भने 
पर वनस्पदि आप्र भाप दूष जाता है सववा धूप (मन्ध-दव्य) जिश्च श्रकरार लग्तिमें 
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लयको प्राप्त हौ जाता ई अथवा जिस प्रकार भिनल्लावटका नाश होने पर सोना तौलर्भे 
कम हौ जाता है थथवा चन्द्रमा जिस प्रकार पितररोकतो अमृतका आहार दैता दतां स्वयं 


क्षीण टो जाता दै, सीक उसी श्रकार आम-ष्पका अनुभव करने लिए अपने प्राणा 
इन्ियों ओर ण रीरको सखा डालना ही, हे घजुंन “तप कहलत्ता ट । अव तकर 
जौर भी छ्षनेक प्रकार चत्ताय जति ह । परन्तु जिस प्रकार हस पानीको अलग कर्के 
अपनी चचक दध निकात नैनैके काममे लगाता है, सेक उसी भ्क्रारः शारीरः मौर 
जीचक्रा संयोग होने पर उनमेते दैद्‌-मावको बुर हटाकर सौर जीव-भावको त्रुनकर्‌ 
वलग फर लेनैका काम जिम विवेकके दइारा.ष्टौता है, उस विवेक्रकौ सदा भपनै मनस्तः 
करणमे जाग्रत रखना चादिए । आत्म-विचार करते समय बुद्धि चक्रमे पड़ जाती है । 
उत समय जिघ्र प्रकार जाग्रति होने पर निद्राका भी मौर सायर माव स्वप्नका भीं 
लोप हौ जाता है, टीकर उसी भ्रकार नो पुरुष सत्मिनदंलकं लिए विवेकपूर्वकं साचरण 
या व्यवहार करतादहै, है अजुन, उसौमे इसन "तपः" का प्रा्ठन होता है । भच जिस्र 
प्रकार धिके हित्तकरे लिए हौ मत्ता कै त्तन्मे दष होतार मयता भूत माषकं नाना 
ग्रकारकै होने पर भी लित प्रकार चैत्तन्यक्रा सर्म समानं खूप निवास दतां । उसी 
सरकार प्राणी माके स्राव यश्रुर लोर स्रौनन्यपुणं व्यवह्लार्‌ करना ही ""आर्जब"" द । 
हिसा सत्यमक्रोघस्त्यागः कान्तिरपेदानम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल्ुप्त्वं मार्दव हलीरचापललम्‌ । २ ॥ 

“लीक द्रसी प्रक्तार नगत्क्ो सत्री करनेके वटे्यते ही शारीरिक, वाचिक भौर 
भआनसिक च्यव टार्‌ करना “अहधिसा"" कलात्ता रै । मौगरेकी क्ली जने हत्त ही श्योर 
होने पर भी कोमल होत्तौ है अथवा चन्दर माक्रा प्रका तरति तेलस्वौ होने पर भी णीतल 
हता रै, ठीक उसी प्रकार जौ भाषण सर्वम ओर तैजस्नी दने पर भी कोमन्न तया 
पीत्तल होता है, चरी सत्यं 2 । जवं एसी गौषघ्ि कटी न भित्तौ हो नि्रके देखनैये रही 
रोग नष्ट हठो जातां भोर लो खाने कड्ती भीन कमै, तौ फिर एसी कस्तु भना 
ल्पे धिल सकती हं जिग्रकं साय सल्यकी ठीक ठीक ओर उपयुक्त उपमा दौ जा 
सके ? परन्तु यद्वि पत्तीका चटा गं पर डाला जाय, तो बह भपनो कौमलताके 
कारण लांन्नको तनिक भी कृष्ट या हानि नही पह्न॑चात्ता, परन्तु वरौ पानी कठिने वन 
पत्यरोकौ भी तोदुकर अपना मागं निकाल ही नैता) ठीक इसी प्रकार भ्रम ओर 
मोदकौ तोद्नैके निए जौ लोकी तरह कदा हीक्ता रै, परन्तु कानोक्तौ माधुयं धो मधुर 
लगता 2, लिप युननैकं समय पेया नान पडता दैक कान मानां धडाधर्‌ ठश्करा 

गन करते चने जा रहै & परन्तु जौ अपनी सत्यताकी सामर््यसे ब्रह्म-तत्वका भी 
स्पष्टीकरण करता £, तात्पयं यह किलो प्रिय यर मपर होनैपर मौ किपरीको धौते 
तहरी डालता बोर सस्य दीन पर भी क्िसीकौ चुरा नहीं लगता-जीर नहीं तौ फारघीका 
गाना क्रानोकौ तौ मधुर लगतः। है, पर्‌ हरिणीके लिए बहू श्राण-तातक होते, है अथवा ` 
अगि पना शद्धीकरणका काम तौ चूत अच्छी तरह करती है, परन्तु एमा करः 
समय बह जलाकर राख भी कर रती ठीके इतो प्रकार नौ त्राणो कानि तो 
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मधुर लगती दै, परन्तु अपने अत्ते कललैजेको दो टके कर देती, उस कमी सन्दर 
नही कहा जा सकता । उसे तरौ दष्टा राकसी ही कहना ठीक है । परन्तु बालकके को 
अनिष्ट जौर लज्नाननक आचरण करने परर जो उपरयै तो कठोर क्रोध दिखलात्ती है, 
परन्तु उसका कालन पालन करने्मे जो परेति भौ बकर कोमल होती इ, उस माता 
स्वरूपकी तरह जो वचन कानके विए्‌ अत्यन्त भुखद न होने पर भी अन्ते दोक नौर 
भन्छा सिदध होता है भौर जो दुष्ट विकारोपि लिप्त होता है, उच वचनक्ो ही इस प्रकरणं 
मे “सत्य समना चाहिए । पत्वर्भे चाहे किंता ही पानी क्यो न सीता नाप, परन्तु 
उस्म कणो अंकुर नदरी निकलत्ता भयां मक्नको चाह जितना हौ क्यो न मया नाय, 
प्र उमरे कभी मह़ नहीं निकलतती अथवा यदि सापकी कुली पर तात मारी जाय 
तो भौ वह केचुली जिघ प्रकार कभी काटनेके निए फन नही उठाती यवा बसन्त- 
तुको पूरी वषार होने पर्‌ भी माकाशं जि प्रकार कभी फन नहीं फलते अथवा 
रम्भाके स्वक ओर लावण्यसे शुक्देवफै अन्तःकरणमें निष प्रकार कभी काम-विकारकां 
सार गही हजा था अधना लो मग्न विलक्ुत्न बुभ नत्त है, वह जिस प्रकार घौ 
क फिर नटा जलती, ठीक उसी प्रकार यद्वि कितनी ही पैसी बातें क्यो न कटु, 
बन्हं सुनते हौ वनलान बालकको भी कोष चह भवे, तोन्नी, है अजुन, जिस श्रकार्‌ 
स्वयं ब्रह्मक पैरो पर्‌ प्ह़नैसे भी मरा हमा जीव उर्कर खड़ा नहीं हो स कता, रीकं 
उमरी प्रकारक मनकौ जौ बवस्या होती है सौर जिसे रग कन्न उतन्र हो नहीं होता, 
उसीकां सक्रोध'' कहते ई ।'; यही सव बार्ते भगवान लधमीपतिने उस्र समय कहीं धो । 
इसके उपरान्त गज्ञ-भोक्ता भगवान श्रीहृष्ण कते है-- “अत यदि मिट॒टीका त्याग॒क्रिया 
जाय तो चटका, तन्तुमोकरा त्याग किया लाव त्तौ वल्नका, बीलका च्याग किया जाप तौ 
बटे वृक्षका, भीतका त्याग किया जाय तो सारे चित्रकरा, निद्राकां स्याग किया जाय तौ उसे 
दिलाई दैनेवाली सभी बार्तोका, जलका त्याग किया जाय तौ तररगोक्रा, वर्षा-षप्रतुका 
त्याग किया जाय तो मेचोक्रा खौर्‌ घनका त्याग क्रियां नाय त्तो विव्ोक्ते उवभोगक्रा 
माधे भप स्याग हो जाता है । खक इस प्रकार ब्रुदधिमान लोग देहाभिमानकौ चोडकर 
्रपरचकं समरत विवयोकर दुर हटा देनेको ही त्याग कहते ह ।'' यह बातत सममकर भाग्य- 
वान भजु नने पृष्ठा-- "ह महाराज, भव भाष मू फान्तिके लक्षण स्पष्ट पसे चततला्वे ।'" 
इस भर देवने कहा-- “बहत उत्तम त्रात है । भव तुम अच्छी तरह ध्यान देकर ` सुनो । 
मैयको नष्ट करके जव ज्ञात्रा भौर ज्ञान भो लयको प्राप्तो जतै, तव णो स्थिति 
उत्पन्नं होती हे, उस्रीको "गान्ति" कहना चाहिए । जिन्न प्रकार प्रलय कालके जलकी 
नेद सारे विश्वक्रा नाम-निशान भौ मिटा दैती ह मौर चासो ओद केवल वही जल पूरी 
तरहमे भरा रहता हे भोर दत प्रकारका भेद-द्॑क भाष(-ग्यवहार हौ हौ नीं सकता 
कि यह नदीौका उद्गम ह, यह प्रवाह है मोर यह समुद्रै ओर जिधर दश्वो, उधर 
एकस्रा पानी ही फला हुमा दिखाई देता दै, परन्तु उस समप भी क्या उसका नैनं 
प्राप्त करनेकं लिए दनमे भिन्न कौर रहन्ता ई ? कोद नहीं रहता 1 ठीक इमी रकार नज 


जेयके साव मा्लिंगः रीन पर्‌ तन्मयता हो जातौ दै, तव ज्ञत्वा भी नाप हौ जत्ता 


| | 
1 
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& । फिर उस समय, है अलं, जो कृं वाकी बन नाता है, बही शान्तिक लक्षण है। 
अब यह सुनो कि घवैणुल्य किसे कते ह । जित समय रोगौ किंस रोगसे बहुत भिक 


कष्ट पाता है, ठस समय उमे अच्छा करनेकौ चिन्ता भुवि वच्च यह नहीं देता किं 


यह रोगी नैरा शत्रु रै 1 भववा जव कीचड म फसी हुई गाय दिखाई वेत दै, तब देखने- 
वाला दम ्रातका विचार नहीं करता कि वह दूघदेती हैया नही, मौर वहु उम गायका 
कतेश देकर ही विक्रल हौ जाता है । अववा जवं कभी कोहं मनुष्य जलम डूबने लगता 
दै, तव विज्ञ मनुष्य दस बातका विचार करने नदीं दैरता किं यह्‌ ब्राह्मण है खा घन्त्यन है 
जौर यही समभता £ कि हसतः माण बत्ताना ही मेरा कर्तव्य है । अथवा जने फी कौर 
चांडाल दैव-योगते जं गलते मि्तनेवाज्ी स्रीको कछ्र-हौन करके जोर उसके कपटे छीनकर 
उथे श्ोड़ देता दै, तव सभ्य मनुष्य तव तक उस क्री प्रर दृष्टि नदीं डालत्ता, जवर तकं वहु 
छपे फिरते वल्न नहीं पहना चैता । लोक एसी प्रकार जो तोम भज्ञान ओौर श्म आदिक 
कारण अथवा पूर्वं जन्मों कडोरं संवित कमेक कारेण सवर अकारक निन्दनीय मागे्धिं लगे 
रहते £, उन्द ये अपना भारीरिक बल दैकर उन सालन वाले हःलोक्ो विस्पृत करा दैते है 
हे अन, द्रसरेके दोषोको पहले बपनी दृष्टि या कटाक्षै दुर क्ररकै तब ये उन्दरँ मच्छी 
तरह देखने लगते हं । जिन्न प्रकार पहने देवत्ताकी पूजा करके तत उनका ध्यान का 
जातत है जघवा पहते चेतत जोतकृर भौर उस्म बीज बोकर तब उनकी रच्वाननी करने 
जाते ह, जयवा सतिधिको पहले आदर-सत्कारते सन्तुष्ट करके तव उसका नशीवदि लिया 
जाता दै, ठीक उसी भकार पहले पने गुणोच्ि दूखरो की व्रुटियां पूरी करनी चादिं मरौर 
तब उघक्री लोर दुष्षम दृष्टिते देक्नना चाहिप्‌ । केवन्तं एतना ही नीः वै कमो किसके 
ममं पद लाघात्त नहीं करतै, कभी किसीकौ कुकर्म प्रवृत्त नहीं करते गौर कभी किसराको 
दोष नष्ट लगाते । चस उनका आत्तरण या श्यवहार इसी प्रकारका दौता रै । इसके भति- 
रिक्त उनका श्यवहार पैसा होता है कि यदि कोई गिर्‌ यडाहोया यदि किसरीका पतन 
हो गयादहो, तोते किसी न किसी उपायत्ने उत चंभाल नेते मौर उठाकर खडा कर देते 
है; परन्तु क्रिसीक्ता मम-मेद करनेका बिचार कभी उनकै मने आता हौ नह । त्यं 
यह कि, रै अजुन, बहक लिप वै कभी दुसरोको तुच्छं मानने या बनानेक्ते लि्‌ दयार 
नहीं होते गौर न उनकी दृष्टि कभी दू्तरकि वोष हौ दने वैरती दै । है अर्जुन, यस 
इसी रकार च्पवहारको “"अषैशुन्प'' कहते ह । गौर्‌ इसमे कुद भी सन्देह नहीं कि 
मोक्षकर मागं पर यह्‌ एक विश्वान्तिकता मुच्य स्थन दहै । अयर्म तुमको यह्‌ बतल्लात्रा हं 
कि दया" किदे कहते ह । जिस प्रकारं प्रणम चन्रमाकी प्रभां सरार विष्वक्तौ समानं 
खपे णोत्तत्त्ता प्रदान कर्ती है रौर इस प्रकारका पंक्ति-भेद कभी नहीं कसती किं यहु 
बडा है वह छोय है, उसी भकारः जिनर्मे दया होतो है, वे दुत्त कर्टोका दयानुता- 
प्व॑क परिहारः करते समय कभी स चातका विचार अपने मनम नहीं जाने देते करि यह्‌ 
उत्तम है ओर बह अघम दहै! देखो, संसारम पानी सरीवा पदार्थं मी स्ववं नष्टो 
जाता है । पचन्तु मरती ह ई वनस्पतियं कि चह हरा-पराः कर्‌ देता हे । टक इसी प्रकार 
दथालु पुरक नमे दमक दुःखको दैलकर कदणाका इतना प्रबल भ्रमाव साविभवि होता है 
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करि उनके दुःलोका शमन करलेके लिए यदि वे अपना सर्वस्व भो त्याग दतो कह उन्दै 
गोडाही कान पदता है । जव बहते हृष्ट जनको मागमे कोद गङ्गा लादि मिनता दै, 
तक वह उपे बिना भरे एक कदम भौ घागे नहीं बहता । रीक दसी प्रकार दयालु 
पुष भी भने सामने भआनैवाले दीनं पुख्षको सन्तुष्ट करे हीः लागे वैर वदता है । 
जिस भकार वैरम काटा चुभने पर उसकी पींडाके चिह्ध चेहरे पर्‌ प्रकट हते ठैः चीं 
प्रकार दुसरोकै दुःख देवकर वह भी अपने श्ररीरमे कष्ट बोध करता है । जिस प्रषार 
पैररभिं रंक पहंवने पर उसकी तरावट अतौ तके जानं पडती है ड्ग प्रकार बहु 
भी दसरोको युरो देखकर स्वयं सुची होता ई । तायं यह्‌ कि जिस अकतार प्यक 
सुखौ करनके लिए संसारम जलनौ सषि हद £, उसी प्रकार इःखितोङे कल्याणक 
लिए दौ जिसको जीवन होता दै, दे अजुन, वह्‌ पुष्य मृत्तिमान दयां ही होताहै। 
न्मते ही उसका ऋणी होता हूं । भव भूतेषवलोतुपत्वके गुणकौ च्याख्पां सुनो । कमले 
चाह कितना ही हृदयते सु्थको त्रोर अनुरक्त योन हौ परन्तु फिट भी सूयं कभी 
उद्गी चुगन्घक। स्वां नहीं करत्ता 1 बथत्रा वस्नन्तके मामि ताद कित्तनौ ही न्चिक 
वन-भी क्योनहो, तो भी बह उस वन-थोको स्वीकार नहीं करता बौर बरावर आगै 
ढता जता ६ । नौर्‌ फिर इतनी सक्च बात किस लिए कटी जायं ? यदि समस्त मदा- 
सिद्धिकरं साथ स्ववं ल्मी ही क्योौन पापा जाध, परस्तु फिर मी मरा-विष्णङ्गे क्निए 
वह क्रिसी गिनती मे नदीं होती । टीक्‌ हसी प्रकार लो किक अथवा स्वर्गीय पिषय-सुख 
चाह चसकी इच्छक दास ही क्यौ न वन जावे, परन्तु फिर भी नौ अलोलुपं होता दै 
वह कभी उन मुस्लोको भोगनेका क्रिचार भी अपने मनम नहीं करता । घोर अधिक वया 
कहा जाय जिस अनस्थार्ने जीवको किस प्रकार विष्ोक्ती अभिलाषा नहीं रह खाती, 
उसी भवस्थाक्ो “अलौचुष्त्व'” नामक गुणका लक्षण समना चाहिि। अव यँ 
“मादेव का बणंन करता ह्र, सुनो । मघरुमतिखथोके लिण अते हदका छता अथव 
जलचरोके लिप जल अववा पक्षियोकरे निए यह खुला गकार अथवा वालकके लिप 
मरतक्रा भेम अथवा वसन्तकै स्यणंते कोमल होनेवाली मलय चायु अववा आलोक 
लिप्‌ त्रियजनोके देशान मयता अपने बन्वकरि लिए जिय प्रकार ककती दष्ट हती है, 
ठी धक्ञारं मार्दव गुणवते पुद्वका भूत भागकर साय वहत ही मृदु तथा तरेमूणं 
व्यवहार होता हे । जो कपुर स्पशंभं अत्यन्त कोमल, चखनैमे अत्यन्त स्वादिष्ट, नाके 
लिए अत्यन्त चुगन्धित्त गौर दैखनेमें अच्यन्त निम्न हता है, वह जित्तना चाहो, उत्तना 
भिन्न जाता दै 1 बह यदि विषाक्त न होता मौर उसकी विषाक्तता बीच बाधक न हीत, 
तो बह अपनी मधुरता भोर निमंलताकै कारण माव ` गुणसे युक्तं पुरपक्ती कोमलताकी 
वराेरो कर सक्ता । भका जिस प्रकार महाभूर्तौको भी ममन उद्भ रखता है 
भौर अणु-परमायरुभमि भो समाया रहता है, मौर विदवके उनुषटप ही भवना भाकार 
भीवनानेताह्वैहै बनुन, म गीर सद्धिक क्या कहर, लेक उसो आकाणकी भति 
सारे विश्वके जीननके सारी सृष्टिक प्राणोमे जीवित्त रहनैकौ हो मै मादेव कहता हं । 
सव ग गुण कौ व्याख्या करता ह । जिस प्रकार पराजय होने पर कोई राना भारे लज्जाक्े 
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ह नहीं दिला सकता यवा अपपरानकरे कारण जिन्न प्रकार मानी पुरषं निस्तेज हौ 
जाता दहै अववा निसं प्रकार मुले किसी चांडालके घरमे जा परहुचने प्रर किसी धे 
संन्यास्रीको बहुत सधिक लन्जा जान पडती दै अथवा रण-धूमिते क्षवियका भाग निकलना 
जिस प्रकार लज्जालननक होता मौर उपै कोद सहन नहीं कर सकता अयत्रा महुपत्नि- 
ब्त्ताके लिए जिस प्रकार वैघव्पक।ा बापल््रण परम दु-ख-त्यरफ ओर जसद्य दीतादै 
अधत्रा जिसे प्रकार क्री सुन्दर पुष्यके फरीरभं फोट दने पर अथत्रा किप प्रतिषि 
पुरुष पर व्यथं ही कौई लद्धं लगन पर मारे नलज्जाकरै उसके प्राणो पर्‌ सकट भां चनर्ता 
है, उसी पकार इस सादे तीन हाक शरीरम बन्दी होकर बार वार्‌ जन्म लेना ओर्‌ 
मरता सोर गर्मात्रयके विवर सतिम रक्त, मूत्र सौ र रसक्रा पतला बनकर रहना उसकरं 
निप भत्यन्त श्ज्जाननक्र हौता है । सारांण यह्‌ क्रि देहके चन्धनमरे पडकरः नाम-ख्पत्मक 
हौनैसे चद्क्तर लज्जागनकं भौर कोटं चात उसके निएहौदही नहीं सकती । दंत प्रकरि 
इस घृणित रीर भ्रति जो धृणा उत्यन्न होती दै, उसीको “'लग्जा'' समभा चार्दिष्‌ । 
परन्त यह्‌ लज्जा कैतल निर्मल पुस्पोको ही जान पर्त है, दुसरे निलंज्ज लोगोको तौ 
यह ण गीर्‌ बहत ही अच्छा लगता दै । अवः "“लचापल्य' गुणं के लक्षण स्रुतो | जिश 
प्रकार कटयुतलि्थोको नचानेबल्ती डोरीके टूट जानते उन कठयुतलि्योका चलना-फिरना 
भादि चच हो जाता रै, उसी प्रकार योगका साधन करनेमे करमेन्र्योकी गति कण्ठ्ति ही 
जाती है । अववा जिस प्रकार सथं अस्त होने पर उसकी किरर्णोफा जलंनी खि 
जाता है, उक्ती प्रकार मनका निग्रह करनेमे इन्द्रियां भी पूरी तरह दव जाती ६ै। इम 
प्रकार मनका नियमन करने णौर्‌ योगका साधन कगनैसे दसो षएन्दिषां दुव॑ हो जात्ती 
ई; यरः इतो जवस्थाको *'अचापल्य" कर्ते द । 
तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैनीमभिजात्तस्य भारत ॥। ३ ॥ 

" यदि ईष्वर-प्रा्तिके निप जाने मग पैर रवते समय मने ष्ट निश्ठपदहो गपा 
हौ तौ फिर बलको कमौ नहीं देती । एक तौ मरना यौ ही घयंकरः होता है, तित्न प्ररं 
ञं किति जलकर मरना तो जीर भी अधिक भयंकर होता दै । लेकिन इतना होने पर्‌ भी 
परतिदतः उस्र जलकर मरौकौ भौ परवाह नदरी करतौ । ठीक इरी प्रकार भात्-प्रा्धिकं 
अण्निसे चिषय-हषौ दिषको लोव जलाक्रर तिका उलता दै ओर्‌ तय गुन्यकौ भोर नानै- 
बात्ते पोग-स्ाधनके विकर मनँ पर जल्दी बाग बदन लगतारै। फिर किसी प्रकारका 
निषे उसके मा्ममे वाधक नदी हौतता। नतो चे विधिकौ दही भानतादहै ओर्‌ न महा- 
सिद्धियो क मोहं चो पडता है । इय प्रकार स्वयं ही अपनी आन्तरिक पेरणति ईष्वरकी 
सोर बहनैकौ "'बाध्यास्िक तेज" कतै द । यहि मनुष्ययें स प्रकारका गर्वं नदह ङि 
समस्तं सहनणौनोपिं एक अ दी चेष ह, तो इसोको “क्षमा” समभना चाहिप्‌ । भरीर पर 
हजानें रौम हतै है, पर उनका भार स्न कटने पर भौ शरीरो कभी उनका भान भी 
नङ होता । यदि इद्िर्यां षशामे त रहकर कुमारि कग जायं अथत्रा णरीरमे चषा 
हआ कोई पूराना रोग एकत चमसे उपड पट अथवा त्रिप जनो क्ता भचानक वियोग 
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हो जाय ओर अभियक्े साय काम पदे लववा इयी प्रकारके ओर किसी अनिष्ट प्रसंगको 
कौ बहते छौ लष्ठर गपनै ऊपर भा पडे त्तौ भी अगस्त ऋषपिकरे समान छती ठोक्रकर 
दयक सामने निल भावत श्रे रहना भौर हे मजुंन, यदि मधिदैव, अधिभूत ओर 
अप्यात्म सीनों प्रकारके ताप भाकर उपस्थित षौ तौ उन सबको उती प्रकार तुच्छ 
समभर आने समने हटा देना, जि प्रकार आकाशम उखनैवालो परन्नकी बहुत बही 


रेखाको हवा एक दही भोकिमे उडा देती दै मौर चित्तको विचलिते कर दैनेवलि एम 


विकट भरगगके आ प्रडने परभी चैयं न छोडकर अच्चौ तरह उश्षके मूुक्ताकमे ट 
रहना हौ "धृति"? कटृलाता है । हे अजुन, यह्‌ बात तुम॒सच्छी तरह अपने ध्यान 
रघौ । भंव '"गौच'' रोनिकां मुनम्मा चदा ्ढाक्रर स्वच्छं त्यि हए ओर गंगामृतते 
भरे हए कलक समानं ह, क्योकि शरीरके हारा निष्काम कर्मोका होना भौर जीवक 
विवेककै अनुसार आचरण करना सत एुचित्वके दी ऊपरये दिखाई देनेवाचे लक्षण दै । 
जया जिम प्रकार गंगाका जल प्राणी मात्रकै पाप सौर तापक्ता शमन करतादै बौर 
भपने तटः प्के बुर्का पोषण करता हृभा समुद्र कौ नोर जता है अववा जिन प्रकार 
सूयं संारका गन्कार दूर करता हु! ओौर सम्पर्चिकै मन्दिरोक दवार चोनता ओर्‌ 
उन प्रकट करता दुमा भाकाशकी प्रदकषिणाके लिए निकनता है, उसो प्रकार बह भी 
बन्धनम प३ हए लोगोको मूक्त करता है, इवते हए लोगोको बाहर निकलता द जीर 
दुःखितो संकटका निवारण करता है । बल्कि यह्‌. कहना चाहिए कि वह्‌ दिन-रात 
दस रोका सुख जधिकाधिक बढाता हुआ प्रकारान्तरते अपने हौ स्वावंका साघन करता 
है । कैबन्त यज्ली नहीं, अपना कायं सिढकरनेके विषु क्रिसी प्राणीकी जुराई क्ररनेको कल्पना 
भरी कमी ठसक भने उत्यन्तं होकर उश्रके मागमे बाधक नरीं होती । हे अजुन, अभी जो 
यह चच तुमने सुना है, वह सवर "“जद्रोद'” कैः लक्षण है; ओर जिस प्रकारं मैने ये लक्नण 
तुमे बतलाये है, उसी प्रकार यै तुमह उम्र मनुष्पनं दिखाई कगे जिमरमे अद्रौह हौगा। 
ह मर्जुन, जिस समप करने गंगाकतौ भषने जरा-लूदमे धारण कर लि बा, उत समय 
वह्‌ जि प्रकार लज्नित हई ची, उक प्रकर मानक प्राप्ति होने पर जौ लज्जित हौत। है, 
, उसके सम्बन्धे यह समभना चादिए्‌ जि उसमे ““अमानित्व”” नामक गुण ह । ह 
यल, यह बात तुमं वरुबर अपने ध्याते रो । ये भ्रव बार्ते पटले भो एकं चार्‌ चत्त- 
लाई जा चुकी है, इसलिए अव वही बतं फिर दोबारा कध कटी जाय? इक्र प्रकार 
दैवी सम्पत्ति ये छन्वीप गण ई । ये मानो मोक्ष-साज्नाल्यके चक्रवत्तीं राजक ताञ्नपटकं 
अनुसार दी हई जामीर ह दई भथवा यह समना चाहिए कि यहे दैवी सम्पत्ति मानौ 
गुण रूपी जलम सदा भरपुर रहृनेवानी गंगा हौ वैराग्य रूपी सगरु-पू्ोकं णसीरों पर 
पडी हद है । अथवा यह दैवी सम्पत्ति मानो सदुशुण खूप पूर्नोकी माला दै ओर पसा 
जनि पद्वता ह कि मृक्ति रूपी वधु वहौ माला विनर्क्तोकं गने मे डाल रही ह । चवा इन 
छरी गुणोकी वत्ती जलाकर यह गीता नामक पत्नौ अपने आत्माराम नामक परतिकर 
आरती कर रही & । ये गृण मानो गोता रूपौ सागरम निकाली हुई दैवी सम्पत्ति रूपी 
सीपियपिके निर्मल भौर सच्चे मोतियोके दनि ही &। एसो बवत्वामं भला इनका वषाः 
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तथ्य वर्णेन कैसे क्रिया जा सकता? इनकातो बापही भाप कनुव हतां रहता 
ड । हस प्रकार गुणोकि भांडार इस दवी सम्पत्तिकरा वर्णन दभा । अन मरापुरी सम्पत्ति 
यद्यपि दुःतकि दोष ख्पौ कटति भरी हई बेलक ही समान ह, तो धी कथा के प्प्र्भ 
उसा भौ वणन कर दिया जातां है । यदि निन्दनीय वस्तुक त्याग करना हौ तता यह्‌ 
जानना भी आवप्यकर होता दै किं षह निन्दनाय वस्तु क्तौन-सी दै । इराल्तिषु यपि यह 
आसुरी सम्पत्ति अनिष्ट दै, तो -भी इसक्ता स्वरूप ध्यान देकर भ्रुनना ब्रदत ही उचित दै । 
हे अुंन, भयकरः अधौगतिके दुःख अपने पल्तेम बनकर लिए चोर पतिकने मिलकर 
जो संग्रह किया है, वही यह आसुरी सम्पत्ति दै । अधवा जिस प्रकार समस्त विषर्योकोौ 
एक साय मिलाने पर उस मिश्रणको कालकूट कतै $, उस प्रकार समस्त पापकं एकन 
कवि हृए सूरह “चासुरी सम्पत्ति" कतै है । 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारल्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमाघुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
“धच हे अर्जुन, इन आयुर दोधोमे किसको शक्तिकां विढोरा लूब बोर चे पीटा जाता 
ह, उ दम्भका स्वसूम श तुमको बतलाता हं । हे अचंन, यह ठीक है कि पनी माता 
केवल तीयं स्वह्पिणी ही होती 8; परन्तु यदि हम ठते नग्न अवस्थां सब लोगो सामने 
लार तो बह हमारे अ्ठःपतनका ही कारण होतो हे । अता जिन विदशाओंक गुड उपद्वेण 
देतां रै, कैच विद्यापें पदयपि इष्ट फल देनैवानी ही होती है, परन्तु यदि किप्री चोरा 
प्र से होकर उनका घोष किया जावतौ ये भी लनिषटकारक ही दोती वै । भववा यह्‌ 
देखो कि जिस स्मयं हम इूवने लगतै ह, उस समप जो नाव हम चाकर किंन)रे तक्र 
परहुंवानेका साधन होती है, उसी नाक्को यदि हेम अप सिये बंधनं तौ बहु हमें 
दरवानेका ही कारण हीत्ती द । यह्‌ चात्त प्रसिद्ध दै क्रि जीदनका भधार बन्नहीदे। 
परन्तु यदि हम उसे उत्तम सममकर उचित से अविक लाजा तौ वही लन्न हमारे तिये 
विष हलौ लाता दै । इसी प्रकार जो धम इस लोकें शरौ जौ र परलोके भौ हमारा स्नेह- 
पूणं साथी होता दै, यदि उसी धरना लाचरण करके हम शिमानपूर्वक इस नातकौ 
धोद करने लय जाये कि हम घर्मा आचरण करते ह, तौ बड तारकं धमं भी 
भरि लिए दोषका साधनं वन जाता द। सलिए दै अर्जुन, यदि हम सपने किये हुए 
राति कर्याक्रा सान्दिक आडम्बरः चारो दिशानमौमें कलाने ली तौ वह धमं भी अधमं 
हो जाता दै । मौर इसी प्रकारकी करनीका / दन्न कतै ह । अब्र वपके सरेण सुनी । 
लित प्रकार मू॑फी जिह्वा पर भक्षंरोक्रा थोड़ाबहत सत्कार होतते ही ( अर्थात्‌ उसके 
कठं पट्‌ तेने पर ) वहं ब्राह्मणौकी सभराको भी निन्दा करने लगता दै अथवा जिस 
घोरै पर चावुक-सचार चढ़ चुका होता दै, बहु षोढा जिस प्रकार पेरावतको भी तृच्च 
समभने लगवा दै मचचा जेते क्रिस कैशीतौ भाङीकै शिखर पर चदा हा निर्गि 
स्वगंको भी तुच्छ समले लगत्ता दै जघर्वी गदि ईधनके साधं बास-फूस भौ जा जाय 
ततौ अग्निक लपे जिस भ्रकार आकाशको मोर उस्न लगती दै मथवा किसी दौटेते 
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ताल या गद्ढेका घ्य पाकर मछली समुद्रको भी तुच्छ समभन लगती है, उसी 
प्रकार स्री, षन, विद्या, स्तुति ओर मान प्राप्त करके मनुल्य भौ मदते अना हो जात्ता 
है । सानो एक दिनके लिए पराया अन्न पकरर हो वह दरिद्र भिल्ला अपने बापकौ 
दन्य समभन लगता है । क्रववा जिस प्रकार चादलोकी छाया प्राप्तं होन पर कौई 
अभागा मनूष्य सपना बर गिरा देता है, अथवा मृग-जलकौ बाढ दैककर कोड मूख 
सपना पानीका धडा फोट उलत्ता दै, उसो प्रकार प्राप्त हौनैवात्ी सम्पल्निके क्रारण मत्त 
हौ जाना ही “दपं कहनताहै। रै अर्जुन, इस सिद्धान्छपें कहीं नामको भी अपवाद 
नहीं है । अवं यह सुनो किं अभिमान कपे कहते र । वैदो पर जगतकी शद्रा £ ओौर 
इस श्रद्धामे ईग्वर प्रम पज्यमाना गगरा दै । भौर सरैः विश्वको प्रकाशित करनेवाला सूयं 
श्वर हौ है । सारे जगत्तको सावंमौम वैमवकौ अभिलाषा -हती दै बौर जगत कौ इद 
जातका बहुत ध्यनिं रहता है कि हमारी पर्यु न में । बौर यंदि दनी बात्तौके लिप्‌ सास 
जगत दंश्वरकी भक्ति गौर स्तुति करने लगे तौ इस्त आश्रयंकी कौन-सी वात दै ? परन्तु 
दफन रको यह रतुति सुनते ह्वी भासुरो मनुष्यो मनमे मत्सर उउत्यन्न होतादै बौर उत 
मत्सरी वेन वदने लगन्ती दै । आप्रुरी मनुष्य कता दै--""च तुम्हारे इंप्वरकोौ निगल 
जाक्या, तम्र वेदोको विष दै इग भौर अपने महत्वम उनकी सत्तका ही नामं कर 
डालुगा ।'' दीपककी उपोति देखते हौ जिस प्रकर पर्तणा व्याकुल हौ जात्तादै, जुगनरुको 
जित प्रक्र सूयं भच्छा नहर लता गोर टिटहरीत जिच प्रकार महासागरके साच र्‌ 
छाना था, उसी प्रकार बासुर मनुष्यं सपरन ग्चंकै फेरमे पद्कर्‌ इंएवरकरा नाम भौ सहन 
नहीं कर सकता । ब्रह स्वयं सपने पितरे साय भौ सौतैनेपनका ही भाव रता ड, 
करयाकरि उपे दम बात्तका दर शह्ता है कि यहु मेरी सम्पत्तिमे हिस्सेदार हौगा। इस 
प्रकार जो मनुष्य अहंमन्यत्तासे एना हमा, उन्मत्त नौर छभिमानौ होता है, उने बद्तोगति 
या नरक्का चलता हमा मागं ही समना चाहिय । अन क्रौं नक्षणीकरौ ब्याक्पा 
करता हं । दरसरे लोर्गोका सु आसुरी मनुष्यै मतको विपे समान कट्भा लमत्ता 
है भार्‌ दूसरक्रा सन्न देश्वकर बह करद होता है । जिस प्रकार खौलते हए तैलं पानीकी 
रुद पडतै ही वह तेनं भक कर नन छञ्ता है अथवा लिप प्रकार चन्द्रमाते दर्णनपे 
शुमाल व्याकुल होकर मनमे जलने लगत्ता रै अण्वा विश्वके जौयन-स्वप शआौर उपे 
उज्ज्वल करनेवाले पुर्यंके प्रातःकाल उदयः होते दही पापी उल्लृकी गिं कूट नाती 
छघवा जगतको आनन्द देनेवाला ्रात्त-काल जिघ्र प्रकार चोरोक्रे लिए मघ्ये भौ ददृकर 
दुःखदायकं हौत्ा है अथवा जिस प्रकार सुपिकरे वेट पहुंचकर दूध भी कालकूट विषं 
वत जाता दै जवा जितं प्रकार समूद्र$ै अपरम्पार जलै बद्वान्नि मौर भो बधि 
प्रज्वलित होती है लोर चाह कितने हौ उपास ज्यौन किये जां, परु छिद भौ बह 
किसी प्रकार शान्त नहीं होती, डोकं उस) प्रकार द्रुसरेकौ विद्या भीरः मुख अदि पेश्वयं 
दैकर्‌ यदि जिसका क्रोध भदक उरे तो इमी मनोजुन्निको कोध कहते ह । अव पै यह 
वत्तलात्ता ट्र किं पाठष्य किते कतै ईह। जिसका मन मानों सपिकरी विनो, माश 
मानो जिं सर्नसनाहेटकरं समान हो गौर बात विच्छुरभोकी वर्षा कै समान हौ मौर 
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बाकी जो क्रियां ई, वे मानौ फौलादके रेफे समान हो ताल्ययं यहं किः जिभका 
अन्दर अर्‌ बाहरका स्वषूप इस प्रकार प्रतर होता है, उस सनुष्यको मानव-जातिपे 
अधम समना चादिषु । यह तो पारुष्यक्रा वित्ार हओ । भव बन्ञानकत लक्षण सुनो । 
पत्यरक्तो जिस प्रवारः ठंडे स्पर्शी भौर गरम स्पर्गका घेद नीं जान पदता खववा जिस्च 
प्रकर जन्मांधको दिन मौर रात्र जन्तरकां पत्ता नहीं चता अववा भागं जव एकं ६ 
बार भटककर नाने लगती है, तव वह खाद मौर भचाचका शौर विपिया निषेधका 
कृं भी विचार नहीं करतौ थवा पारस्न पत््वर जिस प्रकारं लो मौर सोनम कोई 
भेदभाव नहीं करता अथवा भिन्न भिन्न प्रकारके ताश पदायमिं संचार करने परर भो 
कल। जिस प्रकार उतमेमे किमी को रसास्वादन नहीं करः सकती अथवा बाय जिस 
प्रकारः सानं मीर ददति मार्गोक अन्तर नहीं जानती, सक्त उसी प्रकार जिम अवस्था- 
म पुष कर्य जौर अकर्तन्यकरं विषयमे अन्धा रहती दै, स्वच्च्‌ सौर चृणितका 
पेद नहीं जाचत्ता, पाप श्रौर पण्य सत्रकौ मिलाकर उसी प्रकारे ता नाता है, जिस 
प्रकार त्रालक दायर्मे आई हुई अनी भौर बुरौ सभी तरहकी चीज भृहमें डाल नैत्ता 
है, धौर जो जो एसी घृणाहीन अवस्था होती दै किं उसमें बुदधिको इस बातका पता दी नहीं 
चलता कि मुर कपा हं लौर कटु कैसा होता है, उसी अचस्थाको नात कहते है । इस 
विवरम णकः लिए कुं भी स्थान नहीं है । इस प्रकार चमो दोषोका यह विवरण 
क्रिया गाह । जित प्रकार सिका शरीर चह धोटाद्ीक्योन हौ, परन्तु फिर भी 
उमम भयकरः चिप रहता दहै अयव्रा यदि अभिर्योकी शरेणी दैन्नी जाय तो प्रलयाग्नि, विद्यदगिनि 
सौरः बडश्राग्ति इन तीनफी चरंश्या बहत्त ही योो लान पडती टै, परन्तु ये अग्नि यदि 
णड़क उठ तौ इनकी आहृतिके लिए सादया चिक्व भो पूरा नहीं हौता, उसी प्रकार ये 
दाष भो गिनत्तीमं तो कंवल द्युः दी है, परततु इनक योगत जामुरी सम्पत्तिकौ बहत अधिक 
बल प्राप्त हता दै । पदि मनृष्यकरे णरीरमें तीनों दोष एकच हौ जायं तो फिर चाहे स्वयं 
बह्म हौ पैर क्यो न जाकर पकड नयं, परन्तु फिर भौ मृत्युम किसी प्रकार रक्षा नहीं 
षौ सक्तौ । परन्तु यै दोष तौ छः भर्थात्‌ उस सीने दुन है । इन्हीं छः दोषी नीवं पर 
जाब्रुरी सम्पत्तिकती इमारत खडो हृ दै; हसौ लिप्‌ वह फमजीद दोत्ती ही नरी 1 इसके 
विपरीत, जि श्रकार्‌ कमी कभौ सत्र पाप-ग्हणएक ही राशि प्रर भकरर एकत होते रै 
लयवा निन्दा करनेवालेके संग्रहे सभौ पाय आकर पैत्र जते है अववा जित्तका मरण- 
कात सरमोप होता है, उप्त पर जिस प्रकार सभौ रोग एकं दमये माकर ओक्रिमण कर 
वेते ह अयका विस्र प्रकार अशुभ दिनम सभौ दृष्ट यौग माकर एकत हौ नते ह अथवा 
जिश्न भ्रकार्‌ विवास रघ्ननेवानं भौर निश्चित रहनैवाने मनुध्यको चोरक दाथ ड दियो 
लाता है सयत्र जितत प्रकार कोह थका इमां आदमी बहुत बहो वामे दकेन द्विया जाता 
है, ओक उसी प्रकारके अघोर कत्य य चभो दोष करते ह । चचवा जिस प्रकार चक्ररीक्षौ 
खायु समाप्त होने परः उप्र स्नात इकोवाला विच्छ कारतारै, तसी प्रकारचे द्भोदोप भौ 
मनुष्यकोौ डसततै र । गोक्ष-भा्गक्तौ नौर्‌ थोडो-ं पौ परवुत्ति हौने पर्‌ भौ जो यह कहकर 
संसारके भगम इव जता द कि ° दत्त मार्गे पर तदहं चरँ ।'' जो होन योनिवौकोौ 





४०५ हिन्वौ जारे गवरी 


सीहियां उत्तरता उतरता अन्तमं स्थवरेसि भी नीचेवति स्यान पर जां वैरता द, उसी 
ये छौ दौष एकत्र होकर आसुरी भम्पत्तिक्रौ बलवान वनत्ति च । इस प्रकार नैन इन 
दनं हौ सम्पत्तियोक्ते सब लक्षण अलग अलग गौर्‌ स्पष्ट करक चत्तल। दिये है । 

वैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी भता । 

मा शुचः संपदं दंवोमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 

"“इन दोनोरमेवे जो पहली दैवी सम्पत्ति है उसे मोक्ष कपी प्रयंका उदय किया हुभा 
प्रात कालन हौ समना वाहिए । बीर इषरी जौ आसुरी सम्पत्ति है, बह जीवको 
जकटनेवालौ मोहन कूपी लोहेकी श्य खला ही है । कदाचित्‌ तुम यहं धुनकर अपने पनरे 
डर्‌ जाभो । परन्तु है अजुन, भला दिको राते उरनेकौ क्था आवश्यकता दै? जो चोग 
ऊपर बलये हृए्‌ छौ दौषोको धने यापने आाश्चय देते दै, केवल उन्हीको यह भायुरी 
सम्पत्ति बाँध सकती है । परन्तु है मन्न, तुम तो उस दैवी सम्यक्ते गणो साक्षात्‌ 
पत्तने द्धौ हौ, जित्रका मनै सभौ वर्णन किया है । इसलिष ह पार्थ, तुम इस ईैवी सम्यत्ति- 
कै धनी होकर कैवत्यवाली अवस्थाका सुख प्राप्त कर तो । 

छौ भूतसगौ खछोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दंवो विस्तरशः प्रोक्त भासुरं पार्थं मे श्वुणु ॥६॥ 

"हवी सम्पत्ति मौर जासु रौ सभ्पत्तिवाते सनुष्यके व्यवहारका अवाह अनादि काले 
चसा श्ना रहा दै । जिस प्रकार रातकै समय निशाचर लोग विचरण करते ई ओर दिने 
समय मनुष्य व्यवहार करते ह, ठीक उसी प्रकार ये शैवी गौर भासुरी सृष्टियां भी अपनी 
अपनी री तिक्तं अनुमरार उ्ववहागः करती रहत्तो हँ । उन्ेते इस ग्रन्यमे पटले जान-फचाका 
मौर तव दसरै प्रकरर्णोमें श्वी सम्पत्तिका विस्तारपूर्जक वर्णन क्रिवा गयाङ्#ै। अच रै 
आसुरी सुष्टिके सम्बन्छरमं तुम्रं स्र ब्रातं बतलाता हं । तुम्र अच्छी तरट्‌ एनं बार्तोकी 
घोर्‌ ध्यान दौ । जिस प्रकार वाद्यके चिना कभो किसीकौ नाद नहीं सुनाई देता, अववा 
विना फलकं णदैद नही मिलता, ठीक उसी प्रकार जब तक कोर्ट मनुष्य इस भासुर 
पकरतिके कर्मे नहीं होता, तत्र तक यह सृष्टि अकेली कभी दिशा नहो देती । परन्तु जव 
कमो कोई मनुष्यं इयकरं चंगृलर्ते फंस जाता है, त्र वष्ट भी उपक शरीर पर उक्तौ तरह 
मनम्राना रान्य करत्ती हुई दिखाई दैत्री दै, जिस प्रकार अग्नि लक्डीकोौ व्याप करं नेती 
ह । एसी भवस्यामे जिन्न प्रकार ऊशके बठनेसे उसके सन्दर रस भो बहता द, उसी 
प्रकार यह भी सम तेना चाद्धिएु कि उ प्रा णीकं गसेरकं बडनेसे इस भासुरो शष्टिकी 
शी वृद्धि हती दै । मबद अजुन, म तुमको उस प्राणीके लक्षण बतलाता है जिस द 
षस आभर दोष-मंडलीका आक्तमण होता है 1 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुराघुराः 
त शौचं नापि चाचारो न सत्यं तैषु विद्यते ।। ७॥। 

"दप प्रकारक विवारके सम्बन्धं कि “पुण्य कृत्योकी भोर अवृत्ति हौनो चाहिए 
ओर पाप कुरत्योकौ ओर निवृत्ति हनौ चारि", उकं मनमें चौर अन्धकार भरा रहता 
है । जिस प्रकार कोएके अरत्दर पडा हमा रेलमका कीड़ा न तो उसके बाहर निकलनेका 





सोहा खघ्याप ०१ 


ह्रौ विचार करता है बौर न कीं सन्दर जानेका री, अल्कि जहका तहां बन्द पदां रहना 
चाहता है, अथवा जिस प्रकार कौर मूलं अपनी परारी पुभ्नो किसी चोरको सपि दैतादै 
घौर इस बातका क्रुख मी बिचार नहीं करता किं लग्‌ इसक हाये ४ सपनी परारी 
सम्पत्ति दै ईगा तौ कह सम्पत्ति मकै वापस पितैगौ या नही, उसी प्रकार घासरुरौ लवं 
प्रवृत्ति मौर निवृत्तिका कृ भौ विचार नहीं करते, गौर शौच अयत शुडता तौ उनमें 
तामौ या स्वप्ने प्रौ हीं हतौ । सम्भव है कि कोयला कमो अपना कालापन छोड 
दे, कौमा भी कदाचित सेद हो जाय घौर दा्षौसका मन भी मांपरकी नौर कपी हट 
जाय, परन्तु ये आसुरी प्राणी कभी शौच या शुद्धताको स्वौकार नहीं करते । शराव 
दखनेका वरतनं जैवे कभी पवित्र नहीं हौ सकता, उसी प्रकार है अजुन, एमि लोगभी 
कमी पवित्र-नहीं हौ सकते । णास्नोक्तं विधि-विधान प्रति अनुराग अथवा वर्का 
खनुकरण करनेक्तौ इच्छा अथवा शुद्ध आाचारक्तौ वात्न कनौ उनके वहाँ हौ हौ नहीं सक्ती । 
निश्च प्रकार चकौ चाग भौर अनमानां चरती रहती दै चवा वायु व्वेच्छपूर्वक 
शरधर-उधर बहती रहती द । अथवा अग्नि नो कद्व पात्तौ है, वहं सव जला डालती दै, 
वसौ श्रकार वे आसुरी प्रकृतिके लोगं भौ क्रमा बरावर भागे ही बहते लाते दै मौर 
वरावर नगे हौकर नाचते £ शौर सत्यकै साथ सदां वैर खाने रहते दै । यदि विच्छ 
कमो पने छक केवल गुदगुदा सक्ताहो, तभोये. आाशरुरो लोग भो सत्प बाति कह 
सक्ते ई । अवचा यदि अपानं वायुरेव करभौ सुगन्् निकल सक्ती हौ, तभी इन आपरुरी 
लोमे म्रत्य भी दिवाई दे अकतार । भौर फिरवै आपुरी लोग चह इतस प्रकारका 
कोड्‌ कामन भौ करे तो भरी वे स्वम्रावत्तः बहतर हौ नष्ट होते दै। उनकी बातो कुष 
विलेक्षणक्ता म तुमको वतलात्ता हं । यदि सच पृौ तौ ऊंटका ठैसा कौन-सा वयव है जो 
मनछा कटा जा सके ? रीकं वही वरात इनं आसुरी पुर्षोकिं सम्बन्धरमे भी है । परन्तु फिर 
भो प्रसरंगक्तं अनुस्रार्‌ ओ तुम्रं इनकी कुछ वातं बत्तला दैत्ता ड । ध्यानपुकंकं सुनो । जिन्न भरक्नार्‌ 
घं निंकालनेवानी चिमनीौके महसे बराबर धृष्‌ भभके ही निकले है, उसी प्रकार 
इतत लोगोकं मृंसे जिम प्रकारकी वातं निकलती है, वह्‌ य तुन्दं वतलाता ह । 
असत्थमप्रतिषठ ते जगदाहूरनीहवरम्‌ । 
अपरर्परसंभतं किमन्यत्कामरैतुकम्‌ ॥ = ॥ 

“यह्‌ त्रिष्व घ्रनादहि है ओौरः ईपवर्‌ इनका नियमन करनैवाला सत्ताघीण है सौर इत्र 
सिद्धल्तका निणंय वैदनिं चले भाय फट दिया दै । वैद जिनं दोषौ उत्ते ई, 
नरक-मोणका दंड मिलता दै; मौर वै जिन न्यायी ब्रात दै, वै स्वर्गमं जाकर सुखपू्वंक 
गहतै है दहै अर्जुन, इख प्रकाच्कौ इतन विष्वकौ नौ बनादि-सिद्ध व्यवस्था, चैवे 
लाघुरी लोग विलकूल नीं मानते । वैकृत किये सत्रं त्राते बित्रक्रुल भरु हे। 
साचद्ीवै लोग यहप्री णते क्रि मूखं या्िक लोग यन्नोके फर्म पडे- रहतै दहै, - 
देवत्तायोके फेरे पदै इए लो प्रतिमा्नोकां पनन बादिं कशत रहते र मौर भगवं वज. 
पहननेचाते जोगदे समाधिकी कल्पनानोमे गोते लाते रहते हँ । परन्तु इस संसारम जो 
कुछ मनुष्यके हाथमे मा जाय, उनका उसे स्वयं अपने साहसके बघार पर भोग करना 

९६ 





५०२ हिन्यो जानेरवरो 


चाहिए ) इसके सिवा दुसरा कौर कौनसा पुण्य-कृत्य हौ सकता है ? श्वा यदि अपनी 
अशक्तताके कारण हम भिन्न नित्त विषर्योका अपने सुख्ध-मोगके रए संग्रह न कर सकर 
जौर इसी कारण यदि हम विषय-सुलकि लिए चिक रहते हौ तो यही वास्तविकं पाप 
है । यहं ठीक द करि घधनवारनोको हत्या करना पाप दै; परन्तु उनकी सारी य॒भ्पत्ति, जो 
हमारे हाथ लगतो दै, चह क्या पृण्यका फल नहीं हे † यदि यहु कहा जाय कि बलवार्नोका 
दुव॑लों को खाना निषिद्ध दै, तो देखो कि सभी बद बहो मछलियां छोरी मछलियोको 
निगल जाती ह । परन्तु फिर भौ बे बडी मद्यलिर्यां निस्सन्तान क्यों नहीं होती? इसी 
प्रकार लोग कुल ओर गोषको ललृव मच्छी तरह शछवान-बीन करके शुभ महत्ते छोटे 
छीर लद गौर लडकि्पोका विवाह करते ह । परन्तु यदि विवाहृका उदेश्य कवल 
वरजाकी उत्पल्ि करना ही हौ तो पदु-पद्नी लादि नो प्राणौ-वगं ह मौर जिनकी सन्तानकरं 
गणना ही नहीं हौ सकती, बे किस्त शानन्त विधिम विवाह करते ह ? चाह विलं 
चोरोका टी द्रव्य क्यो न हो, परन्तु फिर भी क्या बह क्रिसीकै लिए विष सिद दता हैः 
कुद यह बात तो है हौ नहीं कि यदि प्रीतिपूर्वकं पराई सके साय सम्भोग क्रिया जाय 
तो मनुष्यको करट रोग हौ जाता हौ । लोग प्रायः कहा करते # क्रि ईष्वर सदका नियन्ता 
ह, बहौ ज्वोको धमं लोर मघरमके फलोका भोग करारा दै ओर इस लोकम जिस 
प्रकारका आचार किया नात्ता है, उसी प्रकारका भोग परलोकमे प्राप्त होता ह । परन्तु 
दि चे सब सिद्धान्त रीकं मान लिये जां त्तौ परलोक तो कहीं दिनाद्‌ ही नही देता । 
भौर न कहीं देवत्ता ही दिखाई देते ई । सलिए वै सभी बात्तं भिध्या रं । ओर्‌ फिर 
जव णुं शौर अणप्र कमं करनेवाले कर्ताका हौ कही अस्तित्व नहीं रह जाता, तौ फिर 
कमि फलका भोग कटां रह जाता है ? स्वगं लोके जिस प्रकार इन्द्र उर्वणीके बहास 
लपने जापको घन्य भानवा है, उसो प्रकार मौरीरमे पडा हरा कौडा भौ अपने माषको 
न्य समभःता & । इसलिपु यह कहना युक्ति-संगत नहीं दै किं स्वग ओर नरक युण्य तवा 
पापसे प्राप्त होते 8, क्योकि दोनो हौ स्यानंभिं काम गासना समान खूपसे सन्तुष्ट होती 
है । काम-बासनासे जब्र क्लौ लौर्‌ पुरषं अथवा नर्‌ ओर मादाकौ चंगति होतो द; तरच सवं 
लीवोका जन्म होता है । जीर पारस्परिक लोमक कारण स्वायं बुद्धिस काम-दासना जिन 
जिनका पोषण करती दै, उन्दीकां अन्ते, पारस्परिक देषके कारण, स्वार्थी काम-वासरना 
ही नाग भी करती दै । सौर इस प्रकार काम-वाद्नाके चिवां दख संत्रारका ओर कोट 


मून बधार दी नहीं है । चस इती अकारक बक्वाद वे भासुरौ लोग क्या करते है ॥ ` 


परन्तु ये वाते यथेष्ट हो चुकीं । इस प्रकारक निन्दनीय मौर घृणित वाते उत्टी-सीधी 
तिमे उच्चारण करनेके कारण वाणीको कषकारण कष्ट हौ होता है । 
एतां पृषटिमव््टम्य नष्टाः्मानोऽल्पद्गधयः । 
प्रभवन््युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ £ ॥ 
“'हत प्रकार ईडव रके साच हैव जलौनैके कारण वै आसुरी लोगं अ्थथं ही जानी बक्वादः 
करते 9; परन्तु फिर भी यह्‌ पता नहीं चलता किं उनके मनमे कोई एक नात निश्चित 
ख्यते ओह है चा उनका कोई एक सिद्ान्त है । वे लोग षुल्तम -च्ुलला पां खदा करकं 





+ 
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नीचोके णरीरमे नास्तिकताकौ हडङौ बुभाकर्‌ एक निन्दनीय -बह्ती न्दी कड्‌ देते है। 
एसी वस्वा स्वगं प्रति आदर्‌-भावं नौर नकके भयवालौ मनोवुत्तिका मंकुर ही नल- 
कर भस्महो गया है । गोर फिर ह सत्रे अजुन, चै आपुरी' लोग दस गन्दै पानीके गड 
कै समन शरीरम फंसकर विषयकं कीचदमे फंसे हए दिलाई दैत ह । जिस प्रकारः 
किसी जललाणयके जनके मूख जने पर उसमे रहनैवालो भद्वलियोक्ती मृत्यु समीप देङ्‌ 
चीवर शादि उप्र नलाय के पास जाकर एकत्र हौ लति है यनां गरौर-पाततका समप 
मानै पर भेक प्रकारं रोग सिर उठकर खहै हौ जातत ह॑ अथवा जिस अकार विनाण 
करके लिए धमता उदय दता द, उसी प्रकार लोर्गोका संहार करनेके लिए यै 
सुरी लोग जन्म ग्रहण करते # । जव अमंगलका बीज बौया जता है, तब रम्मे यै 
आघ्ुरी मनुष्य रूपौ शकूर चत्पन्न होते दह, बल्कि इ पापक चलते-फिरते स्तम्प हौ सम~ 
मना चाहिषएं । जिस पकार आग जज एक वार्‌ अपना जलनिका काम सारम्भ कर देती 
है, तवं सग-पौदधै कु भौ नहीं देवती, उसी प्रकार यै लौग भी मनमाता ल्ौर नीति- 
विषदः आचरण करने समय किमी बातक्रा कुच भी विचार नहो करते । पर्‌ म्र यहु 
भो सून लो क्रि अपने उती निन्दतोय भचरणकां वै लोग कितने भभिमानके साच सभि- 
नन्दन ओर्‌ उसकी प्रभंसा करते ई ।'' वस्र यदी बातें भगवःन लकमो-पतिने बलु नते 
कद्र धीं । 
काममाधित्य दृष्युरे दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गहीत्वासदग्राहास्प्रवर्ततेऽशुचिव्रताः ॥ २२९ ॥ 
दये आगे श्रीक्रष्ण कटते & -- "हे सर्जन, चष कितना हलौ पानौ र्योन दहो, परः 

उपरते जाल कभी भरा नही ना सक्ता; मोर जाग मँ चद कित्तना ही अधिक दधन क्यो 
न डाला जाय, परन्तु उफ जलानेके चिषए कुच भौ यथेष्ट नहीं होता । इसं प्रकार जिनका 
कभी पैट नहीं भरता, उन्म जो सवम बढकरट मानाजा मरकताद्ै, तस कामको, है 
अर्जुन, पैसे लोग अपने कतेलेमै लगाये रखते है भोर सपने चारो ओर्‌ दोग तथा भह 
मन्पताकी राणि एकतर करत चलतै ह । फिर मस्त हाधीकौ गरा पिलानैते उसकी जो 
अचचस्या हो जाती दै, दीक वही अवस्था पैम ल्लोगेकी भी रीती दै; मौर क्वो-क्यो उनको 
भवस्ा बहती जाती ई गौरवे वृद होतै जति दहै, र्यो-त्यौ उनका ` अभिमान भी बदृता 
जाता है । एते लोगोमिं एक तो पहने द्री इराग्रह हता दै; तिस्र पर उप्र दुराग्रहको 
खहायत्ताक लिए मूर्खता भो आ परहवत्ती है । फिर भला उनकी दस्वादिताक्ौ लीलाक्तां 
कटा त्क वर्णन हो सक्ता & ! लिन कामपि दुसर्योक्ो पीडा होतो है गौर जिनततै दुसरे 
जीवोकी धजिजिया उड लाती है, ठन कामि पेते लोग जन्मे ही बहुत अपिक् पट होतै 
रै । फिर पेते पराक्रमका वे लोग स्वयं हौ अपने मंम चारो ओर हिष्ठोरा फेरत हते है 
मोर सारे संसारफो तुच्छ समश्रौ ह । वे दसो दिशा जपनी चासनाभीकि सुब लम्बे 
चौद जाल्न कैलाते हं । जिस प्रकार कोर खुली हई गो चायो गोर धुम-घरूमकर जो कु 
सामने भत्ता रै, वही न्नात्र फिरती है, उसी प्रकार यै आन्रुरौ लोन मी अपने स्वेच्छा 
चार ओौर मभिमानके कारण चारौ शोर पार्पोकौ समान छपे वद्धि करते रहते ह । 


1.11 विन्दौ न्नानिक्वरौ 


चिन्तान्नपरिमेयां च प्रर्यान्तासपाधिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 

“"तेते लोगोके समस्त व्यवहार चस एकर इसी नीतिकै मनुसार होते £ । परः साष 
ही उन्हे इस चातकी चिन्ता मी लको रहती है कि मरनेके उपरांत श्या होगा । ये लाघुरी 
रकृत्तिवाति लोग उस लोर चिन्ताकरौ निरःतर बढाते रहते है जो पाताले भी बदु करः 
गहरी जौर ॐकाकतते भी बद्कर्‌ ऊंची होती हे, जिसके साय तुलना करतै मच दिषएव 
भो परमाणुके समानं जान पडता है, जो भोग-रूपी वल्के तारोक्ो नापकर्‌ जीव करो 
अपरिमित कष्ट देती ई ओर जो अपने जीव ष्पी प्रेमीको मरण-काल वक भौ छोडनैकां 
त्रिार अपने मने नही भनि देती । भौर वै मासुरी लोग निस्सार व्रिषयोपभोगका शौक 
शरपने मनम लगा सेते है । वे लोग ल्ियोक्े गीत सुनना चाहते ह, उनका सौन्दयं जपने 
नेत्रो देखना चाहते ई, र्द गः ` आलिगन करना न्ाहतै है मौर अमभूत्तको भौ उनके 
ऊपरसे निछावर कर वेना चाहते ह । तात्पर्यं यह कि वे अपने मने यह्‌ सिद्धा स्थिर 
कर तेते है कि ल्ियोसे बद्कर जौर किसी पदा्थंगे चस्तविक मुख नहीं है; भौर त्र 
घस खौ-ोगके लिए चे संसार भरके उलटे-सोधे व्यापार कंरतै है नौर दिगन्त, पात्तात् 
तथा स्वर्गं चभीकी सौमामोके बाहर ददते फिरते द । 


आशापाशशतेर्चद्ाः कामक्रोधपरादणाः । 
हन्ते कामभोगायंमन्यायेनाधंसंच्यान्‌ । १२ ॥\ 

"भृजसं प्रकार मद्धलौ केवल लालच्के कारण विना अआगा-पीष्धा विचारे काटैमे लगा 
हभ मासि निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ये आसुरी स्लोग भौ चिना विचारे सदा 
विषय-वासनाशोके केरमे पदे रहत ६ । ल्ब इन्हँं वांच विषय नदीं भिन्नता, चत्र ये 
लोग कोयेके अन्दर बन्द रह्नेवातरे रेणसके कौडेकी तरह ररे हए कोरी घाणार्बक्रि ही 
ताने तनति रहते है- मनम तरह तरहकै बधन बधते रहते ह । शोर जव वास्नाकी 
तृपति नदीं होती, तव वही वासना देका रूप घारण कन नैतौ दै। सारा यह किसे 
लोगे लिए कौम लौर क्रोध आदिक अत्तिरिक्तं जीवनका कौर कोई कर्तन्प हौ वाकी 
नही रह जाता 1 ये र्न, जिस भरकर चाने या चौकीका पहरैदार्‌ दिनं भरतो केरे 
लगात्ता रहता है मौर 'रातके खमयं जागकर्‌ -रखचालौ करवा रै भौर दिन या राते फिसी 
सभय वह यह जानता ही नहीं कर आरामस्चे मोर निश्चिन्त होकर वरना कैसा होता है, 
उसी प्रकर वे आसुरी लोग भी जव कामवासनाक्े कारण एक वार्‌ ऊंचाई परमे नीचं 
{गदा दिये जाते है, त्तव ये रोको पादी पर वआ पडते हं; नौर्‌ तव उने राग-षैष 
शादि विषयक सम्बन्धे जो प्रेम होता है, बह इतना चद्‌ जाता दै कि सारे विप्रे भो 
नहीं समा सक्ता । बौर फिर मनकी हाहीके कारण यदि छनेकं प्रकारक विषथ-कास- 
नाजोके मन्सूवे घे जायं तो भौ विषरयोका प्रत्यक्ष उपभोग करने लिए द्रव्य चाहिए या 
नहीं ? दसरीलिए विष्योक्ा उपभोगं करनेके लिए लिश धनकौ आवश्यकता होतो र; वहु 
नन ब्राघ्ठ करनेके लिए बासूरी लोग संसारम अनेक प्रकारके उपद्र भोर उत्पात करने 
ज्ञगरते है । वे लोग किंसीको धोा देकर उसकी जान ते तेत है, किसीका स्र्व॑ह्व लुट नते 


| 
। 


। 
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(\ 
ह सौर किंसीका जपक्ार करनेके लिपु अनेक प्रकार कै यत्व-तन्त्रौकी रचना कंरतै है । 
(जस प्रकार वन्वे धिकार करलेके लिए जानिके समय पारधी लोग जपने साय जान्‌, 
पन्दे, कुत्ते, बाज, वसिक कमयं गोर खचि वादि सव सामान लै जति है, उतरी 
रक्रार ये आतुरी लोग भी दूसरों फंसनिके लिए जपने साय इसी तरका साज-ताम 
लेकर निकलने &। जि तरदं पारधो लोग अगना पेट भरेते लिए कनेक प्रकारके 
अघोर पाप-कमं करते ह, उभी तरष्ट ये लोगं दरूसरोकते पर्णोका घात करके धन कमात 
ह; ओर इस भकार मिने हुए वनते इन्दं कितना लधिक्र भनन्द हता हे / 

हदमद्य भया कन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

हृदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥\१३। 

“आसुरी पुरषं कता है--".मने वदतौ को सम्पत्ति अने दाच कट्‌लौद, इम्र- 
निए यै घत्यद्रया नदीं ?' इष प्रकार्‌ व क्यों ज्यो अत्म-द्ाषकि नेते पवैण कशता 
&, थो त्यो उसका मन उस भाल-श्ाधके मागम धीर्‌ भरो अधिक वदनै लगता है, भीर 
तन वह कहने लगता है--*अवः दैखना है क्रि भौर कौत भेर फनदेते फंपता है भौर 
किसक्ा माल मु मिलत्ता है! अञ्न तक्र जो कुचं मिला, चह सव तोमेराहौरी 
चुकता है! अव पसा उपाय करना चार्िए्‌ करि इमी पूजीके सहारे सरे चराचरा मु 
लाम हो । इस नीतिके हारा मँ सारे विष्वकौ सम्पतिका स्वामी बन जारा । ञौर्‌ 


त्तव जो कुच मेरी दमि भविगा, ठते चिना अपने पंजे चय म न मानूंगा 1" 


असौ मया हतः शत्र हनिष्ये चापसनपि । 
ईवरोऽहमहं भोगो लिदोऽहं बलवान्सुखी 1 १४ ॥। 

“न्ने जमी तक जितने वैरियोको हव्या की दहै, बह तोषं भौ नहीं हे । म अपो 
नते भी बहत अधिक बैरिथोको मार्गा । मौर तव इसन सरि संसारर्भ कैवलं मेरौ हो 
कौ सिका राज्य रहैगा 1 फिर जो लोग मेरी लाजञार्भे रहकर मेदा क्राम करगे, रह छद 
कर बाकी शौर सव लोकी मै हत्या कर डालुंगा । जिसे लोग चरात्तर ईष्वर कटे 
&, बहर्यहो ह । इम सूव-मोग ह्पी पृथ्वीका चक्रवर्ती राज गहीह ओर सन्न सूर्खराका 
वागस्भो्भैरीहै। मेरे सामने इन्द्रभी कोई चीन नहं है । ‡ मन, बोर्ण। अचवा 
्ररीरते जो काम करनेके लिप उदयत हौ लाकगा, फिर भक्ता यह कभौ हौ सक्ता है 
कि वह काम पुरा न उतरे ? भला मेरे सिवा जीरः टपा कोन है जिम माज करनेको 
णक्ति हो ? नव तक मूते काम नहा परता, तब तक कालं भी धते हलौ मयने बललका 
वभिमानं किया करे । यदि कोई सुखको राणिर्ैतोवहुर्गहो हं) 

आदयोऽभिजननानत्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यल्ये दास्यामि मोदिष्य इच्यल्लानविमोहिता। ) १५ ॥ 

यह्‌ रीक दै कि कुनेर सम्पन्न दै, परन्तु फिर भी बह कभी मेरो अराघरौी नदीं 
कर सकता । जितनी सम्पत्ति मेरे पास है, उतनी स्वयं लक्षमी-पतिङे पात भौ रीं है । 
यहि मेरे कुलके भहत्व भौर मेरे नति-रिष्तेके विस्तारका विचारं किमा जाय तो प्रजा 
पति बहा भरी मेरे सामने तुच्छ हौ सिद हेग 1 इसी लिट्‌ ईश्वर आदि नामोत भत्वा 
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बलान करनेवात्ने सब लोग वाहियात द! उन्मेस किसीमे भी मेर समान योग्यता नही 
ह । आज-कल लारण, मारण शादि घातक मल्व-त््तोका लोप हौ गया दै, इसलिए 
उनका उद्धार करक चै जीवको पीदा देनैव यज्ञ-याग भादि करू्गा। जो ज्लोग मैरी 
परणंस्ताके गीत्त गावेगे ओर्‌ नाचकर मेयं मनोरंजन करे,वे गो कृं मागे, बहली 
ठह दगा । ग अनेक प्रकारके मादक खाद्य तथा पेय पदार्बोका सेवन करूंगा नौर 
ल्ियोकि साय गाड आलिगनर्मे मग्न होकर तीनो लोकम आनन्वपुर्वंक विलास करंगा 1“ 
है अर्जुन, पेते लोगोकी इस प्रकारकी बातें कहां तक्त बत्तलाई जायें | बासुरी वृत्तियोक्रे 
कर्मे पडे हए ये पिशाच अपन अनर्मे बहौ बहो आशां रकरः कल्यनिक् लक्राश- 
पुष्पोकी सुगन्ध चैना चाहते है । 
अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽदुचौ ॥ १६॥ 
ज्निस प्रकारः ज्वरकं वेगके कारण रोगी यो ही बहूत-सी बातत चड़बडाया करता है, 
उसी प्रकार यै लोग भी संकल्प-चिकत्पकी लदरोभे पदै हए कुछ न कृछठ वक्ते 
हतै ह । पेये लोगो पर अज्ञानकेो बहुत अधिक धरून पदी रती दै भौर ये माशाकीं 
छ्रौँधीर्भे पद्कर वासनाके माकाशमें खूब नकर लगाते रहते दै । परन्तु जिस प्रक्रार 
भाषादृ मासक मैषोकौ कोई गिनती नहीं होती थवा जिस प्रकार समूद्र॑की लहर कभी 
शंहित नहीं होती, उसी प्रकार पे वआसरुरी पुरुष भरो श्रपनै मनमें असंख्य कामनानोक 
किले बनाते रहते टै । फिर पसे जीवो कामनार्भौकौ वेललोके ब्रहुत-से समूह बन नाते 
है; मौर जिच प्रकार करट पर पदकर कमलके दलं क्षत-विक्षत हो जेतिं ह नयवाद, 
लघुन जिस प्रकार पत्थर पर पटककर कहं घटम तोदा जत्ता ह, उसी प्रकार ये जीवे 
कामनाभकि केम पड्कर्‌ चित्न-भिघ् हौ नति द । एसी अवध्या जित प्रकार चतौ हई 
सातम अन्धकार बरावर बढता दही नाता दहै, उसी प्रकार इन अपुरोकं षन्तःकरणमें मोह 
प्री बराबर बहता जत्रा है। सौर ज्यो ज्यो उनमें मोह बहता है, त्यो स्यो बिषयो 
प्रति उनका बनुराग भी बदृत्ता जाता है; णोर जहां विष्योकं प्रति अनुराग हुमा, 
वह पत्तिक भापस आपं जाकर एकतर हो जाते ई। भौर जन परात्तक बलवान हौ जाति 
ह नोर उक बहुत अधिकता हो जाती है, तव मनुष्यक्रो इसी जीवनम नरक-वासका 
अनुभव होने लगता है। इसलिए दहै बर्खुन, जो दुष्ट व्रास्नार्मोका लालन-पालने करणे 
उनकी बुदि करते हवे भायुरी पुरुष अन्ते कहां रहने लिए जातैः? बे भोग 
अन्ते पेचे स्थानर्भे जाकर निवासन क्ते ई जहां पपै इछ होत है जिनके प्ते 
तत्तवारकी तरर तैज ासोत्रन्नि होते ₹, जहां चरके जंगाररोज्गे पत्त दषा चैते ह ओद 
जरा खौतते हए तेलक समुद्र॒ लहराते रतै है । एसे आसुरी तो उश्च भयंकर नरक 
न्मे जाकर निवास करते £, लां सदा `वात्नानौकी परम्परा लगौ चतौ रै, नं 
पमराज लोगो नित्य नये-नये दंडदेतै रहत ह । परन्तु पसे नरककै बिलकन मुरप 
भगम जो लोग जन्म तेते ई, ह अर्नुत, वे लोग भी अपनी भ्रान्तिपूणं अवस्थं यज्ञ-पाग 
आदिं करते हए दिखाई देते | वदिं वारत्तवमे देल्ला जाय तो, है अजन, यज्ञ-याग 
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आदि समस्त विधि-विधान जिस प्रकार होन चारप, उसी प्रकार होत है, भरन्तु ये 
आसुरी लोग नाटरकोकी तरह दोग रचकर उन दिधि-विघानोक भी न कर देते है । 
ात्मत॑भाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः | ६ 
"गन्जिस ८१ किसी यारे माध्यम रहकर ध्यर्थं हौ अपने ल्ापक्रो 
सौभागयवती समभकर सन्तोष करती दै, उसी प्रकार ये वासु लोग भी स्यं ही अपने 
महत्वकीं स्थापना करके मारे अभिमालके विलक्षण खपे फूल उस्तै 1 फिर इलि ४८ हष 
लोरैके खभ्ये पा जाकागर्ये उ हए पर्वतकं समान बे कभी नीतेको नीर जुकना श | 
ही नहीं । अपनी सण्जनता उन देसी अच्छी जान पडती ५ किव सारे क्षस्रारको तुणचे 
भो बकर तुच्छ समभते ह । इसके सिवा, हे मजुन, उ नका इतना भिक लोभ 
रस लेता है करि ये कभी भूलकर भी इस बातका विचार नही करते करि उचितं क्वा है 
मौर अनुचित क्या है । सोर जिसमे इस परकारकी वृत्ति बलवती हौ, वहं भना यज्ञ क्यो 
करने लगा ! परन्तु इत बात्तका कोई निमम ही नहीं होता कि ये आयुरौ पिशाच ५ क्या 
करेगे ओर्‌ क्या नहीं कसो । इसी लिए कभो कभी पूत॑ताके केरे पकर ये रोग यज्ञोका 
सवाग रवनेका भी विचार करते £ । परन्तु इनके यके लिएन तो कंदी ह्य, न मंडपकौ 
ही मर न वैदीकी ही मावण्यक्त्ता होती दै । न्द यके लिए उपयुक्त सावनो भी 
आचष्यकतता नहीं होती बौर शाख्रक्त विधि-विषानोसि तो मानों उनका सदा हौ भर्‌ 
रहता ई । यवि कहीं इनके कानोमिं देवता या ब्राह्मणि नामकी भनक्र भी रः जाय 
तो उरे भौ चे लोग सहत नहीं कर सक्ते । फिर भला पस अवध्या इनके यलोक कैर्न 
कोई देवता या न्रह्माण कसि धा सकता दै ? लेकिन तो पौ जिस प्रकार मदे हृ वचहै- 
की न्नाल्ें शरसा मरकर ओर्‌ .उसे गीकै सामने खडा करके चतुर लोग उक्तका दुध र दुटते 
ङ, उसी प्रकार ये भासुरी धुखष भौ लोगोको निमन्वण देकर बलपूरवक अपने यज्ञम ले 
आति है गौर उनसे भट या उपहार लेकर उन व्यथं टी खर्चे डात्तते ३ । हस प्रक्रार्‌ 
रसे आसुरी लोग की कभ भपने लोभोपनके कारण होम॒ करते द नौर उसमे भनक 
ली चोका सत्तानाश करनेकी वासनां करते है । 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोषं च संभिताः। 
मामात्मपरदेहेषु परदविषन्तोऽस्यसृयकाः ।\ १८ 
"फिर ये असुरी लोग सपने आभे बाजे-गाने लेकर चलते हं र र्षी चारो 
तरफ यह पुकार मचाते फिरते हँ कि “दुम दीदित हए है ।'“ उस स्मय इत देका 
अपने महत्वका जभिमान शिखर पर जा परहुचता है । जिस भ्क्रार लन्धकारको कालिमा- 
कै पुट द्विये जानै पर वह्‌ कालिमा मौर भौ अधिक उग्रो जातो हं, ठस्तौ प्रकार चनको 
मूता खोर भी मधिक घनीभूत हौ जाती दै, उनकी उद्धतता शिक्तर्‌ पर जा प्टंचती है, 
हकार दूना हौ लाता है शौर अविवेककी भी इसी प्रकार वुद्धि होती हं । फिर मारना 
दूसरे किसीका नाम भौ बाकी न रहने देनैक किए उनकी बलिप्रताको तक नवीनं बल 
प्राप्त होता है । जवं हत् रकार अदंकार बौर बका संमोग हो जाता ट, तव उनके भभि- 
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मानका समद्र मयदिको पार करके उसके बाहर निकल नात्ता दै। नव इतस्त प्रकार 
गरवंकौ बहुत अधिक वृद्धि होने लगती है, तच कामका पित्त भी घुव प्रचल दहोतादहै भौर 
उस्वैः कारण क्रोधाध्नि एक दमस भटक उसती दै । फिर जिस प्रकार बहुत कड़ी गरमी- 
के दिनो बो नौर तैलके भांडादमें भीषण आग लगे बौर उसी समय खुब जोर्टोकी हवा 
भीं चलने लगे, रोक उसो प्रकार जवं दनं नासुरी लौर्गोकां वत्तं बहत चद्‌ जात्ता है भौर 
उनका अहंकार कामं तथा क्रौघसै युक्त हौ जता है गौरं रस प्रकार इन सनका संयोग 
हो जाता है, तव भला वै लोग मनमानी हिमा करनैमे अगपीष्ा क्यो करने लगे? 
मजु न, फिर एते यज्ञकर्ता आसुरी लोग सबसे पटले जारण, मारण आदि भ्रयोग सव्र 
करनेके लि 7 स्वयं अपने ही रक्त मौर मासका व्यय करने ज्लगतेर्टै। फिर बै जीतित्त 
णगीर जतत र ओर इस कृत्यते इतस शरीरम रटनैवाला जौ मै ह, उष॒॒मूक आल्म- 
तत्वको विलक्षण तप परहँचातै है । भौर ये जारण, मारण करनैवालि अभिच्रारक जिनको 
पीडा पहुचे है, उन स्मे जै टी चंतत्य रूपसे रहता हं, इसलिए उन सवं उपद्र्बो- 
का कष्ट मृभकौ ही होता है । सौर जो लोग दैवयोगते उनके भर्भिचार्यो$ जाले बच 
जाति है, वे लोगं उनकी दृष्ट निन्दके परयर्रौकी वति विकल हतै दै { अर्घति वै लोग 
उनकी निन्दा करके उन कष्ट पहंनाते है ) । सतीः पतिव्रता, साधु, सन्त, दाता, याज्ञिक, 
लोकोत्तर तपस्यी, स्र॑न्यासी, महात्मा, भक्त छादि मैरे परम प्रिय विषय है; मौर इन्हीं 
लोगो बाचरण करने समस्त श्रौत, स्मार्त जादि क्रियानुषठान पनि होते दै। पचन 
यै भास्‌ लौः इन सज्जना परर मो देषके भयंकरः विषते चम भौर तीक्ष्ण रये द्ःमन्द 
स्यौ तद्र वाणोक। प्रहार करते ह । 
तानहं द्विषतः ऋूरान्संसारेषु नराधमान्‌ 
क्िपास्यजत्रमशुभावासुरीष्नेव योनिषु ।॥१९॥ 

"च्छा, मब यह सुनो कि इस प्रकार सभौ तस्मे जो लोग मेरे साच वैर्‌ करते है, 
उसकी मँ किस प्रकार व्यतस्या करता है । से लोग मानवं शरीरके घागेक्ता भाश्रय नकर 
सार संपारके साप ला-परवाहीके साथ व्यवहार फरतै है, इषतिप्‌ ओज उनकी रेसी गतिं 
करता टं किं क्तेण ह्यो गावका सारा क्रा -करकट जहां उकद्रा दत्ता है, गीर संतार कूपी 
नगरन्ता सारा गन्दा जनन जहां बहकर जाता है, उसौ स्यान तामस योनि्योमि मै इन 
मुक्तौ रखता ह । फिर जिस स्थान पर ब्राहारके लिए तृण तक नहं उत्ता, चघ्न उना 
वन्न मँ उन्दँं बाघ अयता बिच्छुकौ योतिम उत्सन्न केरता हृं । उच्च स्मय भुष्से व्याकुल 
होकर वै लोग स्वरं सपने ही णरोदका मांस चौं नोचकर श्वत हते दं भौर यार्‌ बार 
मरकर बहौ जन्म पिस्मै धारण करते रदत ह । अचवा म उरनं उप्त सापिका जन्म देता 
हं जो स्वयं अपने ही विषकौ मचत स्वयं अपने ही एरीरकी त्ववा जलताद्ै, ओर्‌ 
ठर बिनि बन्द कर रखता हं । बन्दर लीवा हुमा शवासन बाहुर्‌ निक्राननेर्भं जितना 
समय लगता है, उतना समय भी मै कभौ इन द्ठोको बिच्राभ करनेके लिए नहीं दैत। ¦ 
जौर उतने अभ्व काल तक ध इन क्तेषंसि उन धटकारा चीं देता, जिसको ठुलनार्ने 
करो कल्योषी संद्याभी कमह होदी है । फिर हन नाप्ुरी तोर्गोको बन्तमे जित 
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स्थितिमे जाना पडता है, उसका यह पटला ही पडाव होता है । फिर भरला इस पञञावसै 
जागे बने पर भला उन नते श्री बढकर भंकर दुःख क्यो न भोगने पडे । 

आसुरीं योनिमापन्ना पूढा जन्मनि जन्मनि 1 

सासप्राप्यैव कौन्तेय ततौ यान्त्यधमां गतिम्‌ ।२०॥ 

““इस आसुरी सम्पत्तिके कारण ते लोग इतनी भोषण दुःलमय स्थिति तक पहं चते 
है । पलल्तु इसके उपरान्त व्याघ्न आदिक ताम योनिर्गोमं भो विल्लाम करनेके लिए 
शरीरका जो थौडा-सा धार रहता दै, उनका वह भाघ्ार भी ओ उन छीन लेता हं 
ओर तव वे लोग शुद्ध तमक्ता हौ रूप बन लते है बौर पेते बोर तमहो जते दह किवदि 
बै कालिके साय भी लग जतो वह भो घौरः अधिक कालौहौ जाय। फिटर्ये 
रेते णित हो जाते ह करि पापको भौ उनसे धृणा होने लगती दै, नरक मो उने इरता 
इ, स्वयं कष्ट भी उनके कष्ट देखकर मूर्धत हो जाता है, मल भी उलकरे सम्बन्धसे मलीन 
हो जाता &, वाप भी उनसे तप्त हो जाता दै, महा-मय भी उनसे थरथर कर॑पने लगता 
&, पाप मी उनसे घुमा करता है, अमंगल मौ उन्हं अमंगलका रूप समता है सौर 
चुाद्यूत भी उनके संगं -दोषसे रतो है । षष भ्रकारमे सरि संसारके जधर्माप्ि भी 
बदृकर्‌ अधम आसुरी लोग भिन्न-भिघ्न तामस योनिम जाकर चन्तरमे, हे अर्जुन, प्रत्यक्ष 
तम हौ बन नाते द । एन मूरति भी कैसे नरकोका सान क्या दै ! इसका वणन करलेरम 
वाणी नी विकल हो जाती है मौर मन इरकर प्री दृ जाता दै । जिसके कारण पसी 
भयंकर चैधोगति होती है, समभ्प्म नहीं भाता किंकरी दृष्ट वारौ स्म्पत्तिये लोग 
वयो अपने परास एकतर करते ह ! सी लिए, है अर्जन, तुम करभौ आसुरी सम्पत्ति 
रास्ते भी न लगो । जहाँ आसरी सम्प्तिकं स्शामी रहते हां जीर जहौ ऊपर बतल्लाये 
हए दम्भ मादि छभमो दोष दिलाई देते ह, यदयं अपने परैर भौन रखता ही 


उवित्त टै । 
\ श्रिविधं नरकस्येदं दारं नाष्ठानमात्मनः \ 
` कामः क्रोघस्तया छोभस्तस्मादेतत्तरयं त्यजत्‌ ॥२१॥ 

" जह काम, क्रोधं ओर लोपक पिकुटकी प्रबटत्ता हो, वहम वह्‌ समश्छना चादि 
क्रि ममंगल्तकी ही उपज होती है। हे अजुन, समन्त दुःखोने इन तीनोका एक एता 
भं यना रखा £, जिससे चलकर जौ चद्व, वही उन दु -खोकेः दशन कर सक्ता हे-- 
के दुःख प्राप्त कर सकता है । अथवा पापि्योको नरक-भोगमे उकेलनेकं लिप हौ पातको 
की यह एक बहूत बद स॒भा स्वापित हर्द दै । जव तफ अन्तःकरणरमं ` इन तीर्नोकों संचार 
नहीं होता, तच त्तकं रौ रव नरककी याति पृरागरभिं ही जरहाकी तदहं पडी रहती दै। 
परन्तु ज्योही इन तीनों दोषो का संचार होत्रा है, त्यौ समस्त लपाय या बुरादइवां 
लाकर मनुष्यमे लग जाती हैः बौर कष्ट तो मार्नौ एक दमस्ने सस्ते हौ जातै है गौर 
बहुत सहजे प्राप्त होते है । संक्रा लोग जि डानि कटृते है, वात्तयरमे ब हानि 
नहीं है । वास्तविक हानिके शपे यहो तीर्न ह । हे वोर अजुन, वर्प तुमसे मौर 
क्षिक क्या कट । समस्त नरकोभिं जो सकते भिक भयंकर नरक है, उलका प्रषेण- 
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दवार्‌ इन्हीं तीनो दोषोका विषुल दै । इस तिशंकू अर्थात्‌ तीनो मूखवाते प्रवेशाद्‌ पर जो 
जीव खडा रहे, वही भरक-ह्पमी नगरीके मुद्ध सपरा-गृहमे भरवैश करता दह। इसलिए 
है अजनः, प चार-वार्‌ तुमसे ुव अन्यौ तरह कहता है कि काम, क्रो ओर लोके 
दृष्ट तिकरुटका सभी सचसगौ ¶र पर्णं हपसे परित्याग ही करना चाहिए भौर उन्हे सदा 
चुर भगाना चाहिए 

एते्विमुक्तः कौन्तेय तमोदारे खिभिर्नरः। 

भाचरत्वात्मनः भेयस्तत्ो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


""लोवको केवल उसी अवस्वमे धमं आदि चारो पूखषार्धोपी बातत मृते निकालनी 
चादिं, जब क्रि वह इन सव वोर्षोको मंडत्रीको अपनेमे विलकुल दूर करः दै । जवं 
तक ये तीनों दोष जीवभ जाग्रतत रहते ह, तन तकत हमारे कान यह बात नहं सुन सक्ते 
कि चसे सष्न्त कल्थाणक्री प्रापि होगी | चमन यही प्रच बातत श्रौकृष्णदैवनै उस समव 
कही णीं । इसके उपरान्त वे फिर कहते है--'“लिसके मन्म आमक प्रति प्रमदो ओर 
जितै आत्म-नाशका भय हौ, उपे इर भगे कभौ नहीं जाना चाद्विए । उपे निरन्तर 
जाग्रत ही रहना चाहिए । जिस प्रकार कोद अपने पेटके साप परत्पर्‌ वाँघकर. कैवलं 
अपनी भुश्राञ्रकिं बलस हौ चमुद्रको वैर करः पार करना चाहता हो अथवा जीवित 
रहने उद्देग्पमे कालकूट विष पीत्रा हो. उसी प्रक्रारका वहं मनुष्य भीदहौताद्ै, जो 
कामः, क्रोध जौर्‌ लौभकौ अपने लाच रश्वकंर्‌ अपना कायं सड करना चाहता है। 
इत्ति इन सवका नाम निशाने तक भिटा डालना चाहिए । जब चहन॒त्री्न कदिर्यौ- 
चानी वु चला द्ूटत्ती हे, तमी जीव अत्म-दितके मागं पर सुक्षपृवंक जा सकता दै। 
जिस प्रकारः कफ, पित्त गौर बात्क्रै तीनो दोषोपि मुक्त शरीरः अथवा चुगली, चोरी भौर 
छिनालेकं त्िकुटसे अलिप्त रहनैवाला नगर सयत्र आघ्याप्मिकग, आधिभौतिक ओौर 
लाधिदेविक इक तीर्न तापो मक्त अन्तःकरणं तुन्नो होता है, उत्त प्रकार इन तोन 
कामादिक मुक्त जीव प्री संसारं सुवी होता दहै। ओर चह मोक्षके मागं पर लगक्ररः 
साबुसरन्तोकी सगति प्राप्त करताहै। फिर सरसंगके प्रभावे भौर शुद्ध भा्नोकी 
सहावतासे तहं जन्म मौर मृत्युकै परयरीते मौर उनाह जंगलसे बाहर निकल नात्ता दै । 
फिर उप्र समप गुख्की कपासे उमे बद्‌ नतर प्राप्त होता है, जिसमे निरन्तर आत्मा- 
नन्दका ही राज्य रहता दै । यह उस्र आत्म-स्विति-ष्मौ माताकरे ग्ने लगता ई, जो 
समस्तं प्रिय जनोक्रौ पराकाष्ठा ह ओौर्‌ उस्न सतक साय भेट दोतते डो संसारकां बनता 
जा नगाह्वा चन्द ही जता है । इत्र प्रकार जो पुरुष काम, क्रौघ् मौर लोषकौ अपनेपै 
बिलकुल इर ओर जलग करे ओर स्वतन्त्र होकर खडा होता दै, वही इम प्रकारके लाभ- 
का स्वामी होत्ता दै । 

यः शाख्रविधिमृत्सृन्य वर्तते कामकारतः । 
न स पिदिमरवाप्नोति न~ सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 

"परन्तु जो नात्म-वातकी भुरव इन सथ बतो पर ध्यान नहीं देता घौर काम 
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शादि दोषोमं स्वयं हौ अपना सिर डालता है, जौ उ्तं महान्नाष वैदोँका तिरस्कार 
करतां ड, जो सबं पर समान स्पे कृपा-दष्ट रखनेवाने ईह भीर स्रवा हित वथा अर्हित 
यष्ट ख्यते दिल्रलानेवाले वीपकके हौ ममान ह, जो विधि शौर निषेधका घ्या नरीं 
रता, जिमे बत्म-प्तिन्ञ मनुराग नहीं होत्ता, जौ केवल इद्धिर्योक्ा ही लानन- 
पातन करता रहता रै, जौ सदा कामं भािकंदी केर पदा रह्त्तादह द उनका 
कहना कमी नही टाल्ता ओर णो स्वेच्छापू्णं आचरणं व शना । प्रैष 
करता दै, उत मृक्ति शूप नदीकां जल कभी चश्नेको नही मिलत्ता । सारा अप डर 
करलेवाली यह भृक्ति स्प तद ठते कभी स्व्त् भी नहीं दिखाई देती । देते मनुष्यके 
पारलोक्रिक कल्याणी तो वात ही मुहे नहीं निकाली चाहिए, पर्त ४५.८२ उमे कैवल्ल 
लौकिक भोग भौ भोगनेके लिए नहीं - मिलते । लेते कोद ब्राह्मण मच्छल ल्लोम 
पदकार उसे पकडनेको आशासे पानी गोता लगाता दै, पर्‌ बह ४ उसके हाच कृ 
रीं लगता ओर स्वयं उसके प्राण जनिकी नौबत आ जतौ ठे, व॑मेहौ जो मनुष्य 
केवल विषयन्नोगकेः लोभे पर-लोक साघनका प्रयल्न करता द, उन्न परः छ प्रयत्ने 
होति रहनी रौ खस्था मृत्यु सचालक भाकर छपरा मारती डे चौर चये वरीवक्र्‌ 
दूसरी ओर ले जातीद्ै। उमेनतो पर्लोकके स्वर्ग -भोगकी ही ध प्राप्ति होती दै (९ शौर 
न इस लोककां विषय-भोग हौ श्राप्त होता है । फिर भला उते मोक्ष भप्त छ्ोनेकौ चात 
कहां रह जाती $ ! इसलिए जो पुरुष विषय-भोगकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करतादैः 
वह पिकं विधधोमे भो भौर स्वगं सुल्ठमे भी वंचित हौ जाता खोर उसका ताद्‌ 
तीता त टोला तक्रा ॥ 
4.6 तत्माच्छाख्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यग्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाख्नविघानोक्तं -क्भं कतु मिहार्हति ॥ २५ 
""सलिए भाई यजन, जिन लोगेकि मने स्वयं लखपते कमर द्वा उतत्रश्र हौ मौर 
जिन लोगो अन्तःकरणे यह बात लग गई हो कि हम आम-हितका सिन करना 
चाहिए, उन वेदेक्गि वचनोँका कमो अनादर नहीं करना चाषिए । जिम प्रकार अपने 
पतिकी दच्छाकते अनुसार आचरण करनेवाली पतिन्त स्री आपसे भाप मपे करप्राण- 
का साघन करती ई अधवा जिस्र प्रकार कोई शिष्य छपे गुख्के वचताक्रा भच 
तरह ध्थानं रखकर आत्म स्वरूपम स्थान प्राप्त करता ठै भवगा जिस प्रकार अधरे 
स्थानं छिपाकर रखा हुमा अपना धन फिर प्राप्त करको इच्च रनेवाला पुर्ष 
प्रकाश करयेके लिप्‌ बहत तल्यरतापूर्वंफ दीपक लाकर सामने रचरतारै, उमरी प्रकार 
जौ लोम चारो पुरुषार्थो कै धनी दोना चाहते हो, उन श्रतिर्यो ओर स्मृतिर्योको शिरसा 
बन्द्य मानना चाहिए । शाल्नोनि जितने निषिद्र बतलाया हे, फिर वह्‌ चाह बहुत दे 
साच्यके समान ही क्थोन हो, परन्तु फिर भी उसे तृणकं समान्‌ तुच्छ समककर्‌ दर फक 
देना चादिएः; आर शाल जिर ब्रह बतल ति हो, षह चहं विषकै समानही क्योन 
हो, परन्तु फिर भौ चते विरूढ या घातक नहीं समना चाहिए व । दे बोर मजने, यदि 
वेदो ओर णा पर इस प्रकारकी जवल निष्ठा हौ तो क्या कमी मनिष्ट की प्राप्ति 
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सक्ती है? इन घुति्योक्रो छोदकर मान तक संसारकौ कभी कौर फेसौ बात्तां मिली दही 
नहीं त्रो स-कष्पाणते उसका षुटकारा कराती हो मौर उसके कल्याणकः साधन करक 
उदकी ब्रद्धि करतौ ही । दतस्रलिएं जौचकौ चह्य-स्वषपमे पहंचनिवालो इस शतति-हपी 
मताको कमौ किसीको छौडना नहीं चादिषु; भौर दै नादं अर्जुन, तुम भिशेष छपे 
सढा इसोकी मेवा किया करो । क्योकि, है अर्जुन, तुमने इस संसारम धर्म-निष्ठके वनसे 
भौर सद्‌-गाश्नोकी सहायत्तारौ लपना जीवनं सांक चा धन्य करनेके त्िए हा नन 
धारण किय दै। गौर्‌ तुम्द क्ट 'शवर्माचज नाम भौ जपिवै बाप प्राप्त दा दै 
जिसका भवं होता दै-धमका छोटा भाई । दसलिए तुम्रं इतके विपरीतं आचरण 
न्रीं करना चाहिए । कायं ओर अकायंका विवार करते समय गा्नंकिं खाघारयेदही 
निणंय करना चाहिए । नो बातें णाकरं बरौ मौर अङ्गत्य कहौ गर्ह हो, उन निल्लक्ुल 
छोड धेना चादहिषप। भीर्‌ त्रच जो चास्तर्षिंक कर्तव्य निश्चिन्त हो, उसका अपनी सारी 
णक्तिते ओर णुद हदयसे अच्छी तरह पात करके उसकी सिद्धि करनी चाहिए । सरै 
विश्वको बाधा देनेवाली मुद्रा अर्थात प्रामाणिकताकी मोहर घाज तुम्हारे हाषपे ह्वी 
है; मौर भद चतुर अर्जुन, लोकसंग्रह करनैकौ शक्ति भो तुमे निस्सन्दह ल्परै 
चमिन द ॥' 

दस प्रकार आसुरी सम्पत्तिके लदाण बत्रलाकर उनपै सुचित्त होनेवाल्ला निण॑य भौ 
भणवानने अजुनको चिषटपण करके बत्तलां दिया । इत्रके उयरान्त बहे प्राडू-सुत-अजुन 
भगवानसे अन्तःकरणके सद्ावके सम्बन्धे जो प्रष्न करेगा, वह भी बाप लोग चैतन्यक्रे 
कानपि सुनें । संजयने व्यापन ऋषिकी कपास चृतराषटको बहु प्रसंग सुनाया चा । उसी 
व्रकारर्मे मी श्रो निवृत्तिनायकी पासे चह प्रसंग माप लोगचि निवेदन कल्गा। यदि 
माप सन्त-जन मुक पर मपने कषपा-कराक्षकी वर्षा करगे, तो महाराजम भी मपदही 
लोगोके सपान बडा बन जारऊंगा। इसलिए मे शाप लोर्गोकां केवल इतना ही प्रसाद 
पिललना चाहिए, शप लौगोक्ौ मु प्रह इत्तनौ हौ कृपा होनौ चाहिए क्रि माप लौगोका 
व्यान गैरी ओर चह । फिर म चनिदैन सचमुच धन्य त्था समयं ही जाकंगा। 
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तिनको योग~तमाधिके दास इसन नाम-ख्पात्मक विश्वरका बन्धन ईट जाता रै कौर 
इससे चुटकारा मित्ता है, उन अप श्री गुखराज-रूपी गणेणक मँ नमस्कार करत। टं । 
जिस समय तिपुरोनि शम्भुको दुर्गे बन्दर चेरकर बन्द कर रता चा, उस समय रम्‌-न 
कैः स्मरणसे दही शम्भु उस बन्धनम मुक्त हुए य 1 इसी भरकर निगुण जालमे फंप्ी ह 
जात्मा नो इस जौव दशके बन्धनम पदी दृद दै बौर वहं भप ही स्मरणसं युक्त 
होती ह । इसलिए यदि शंकरके साय आपकी तुलना कौ जाय तो आपक्रा ही महत्व 
अवः सिद्ध होत्ता है, परन्तु साध ही भुमश्षुर्बको इस भापा-सागस्से वार्‌ करनेकं लिष 
नोकाकते समान जिस हलकेषनकौ माबष्यकता होती है, बह हैलकापन भौ आपे ह । 
चिन्ह आपके विषये कु भी जान नींद, उन्टींको १ आप वक्रतु ड जान पतत है; 
परल्तु जो श्ञान-सस्पसत है, उन्हे भाप सदा सरन ही दिखाई देते ह । धदि भापक्ी दिष्य 
हटि देशो जाय तनो व्‌ बहत हौ कोमल तथा सव्म जान प्तौ है; परन्तु उसो दिको 
चोल जौर चन्द करके आप सहनं ही उत्पत्ति खर श्रलय उपस्थितं कर देते द । जव 
प अपना भरवुत्ति-खूपी कान फंडकाति है, तव मद र रसे भरी हर जो सुगन्धित्त 
वाय निकलती हे, उम कारण नीव-रूपी काले श्रमर आपके गड स्वल १९ आकन्‌ 
दलन ह । म समय यही जान पडता दै क्रि नीते कमलेपिं शापक प्रूजाकौ गई । 
परन्तु जच हशरके उपरान्त माप निचृत्ति-रूपौ दूसरा कात हलति है, तव मानों चभ 
पूजाका अत्त हो जाता दै व्लर्‌ लाप अपने खुले हए सन्दर आत्म-ह्पमे मास्मान होते 
है । लावण्यवती माधाके ललित नर्क कारण यह्‌ जौ नाम-रूपात्मक जगत-ल्पीं 
मोहकर भास उत्पन्न दीता दै, कहं भौ यापक तांडव-कौणलका दही प्रद्ंन दै । कंबल 
यही नी, बल्कि बहुत घधिक आश्रयौ बात यहं है किं है भुरुरान १ गेन, 
भापकरे साथ जिसका रगेपनकां सम्बन्ध हौ जाता है, वह तुरन्त ही सगैवनकं लिप 
परकीय टौ जाता है--उश्र सगेपत भा जापसदारीके च्य हारै वंचित्र हौ जात्रा हे ॥ 
जप आप समस्त बन्पनोका नाश करते है, स्योही मनुष्यके मनमं बह भा न होता 
टै करि शाप जगतङे बन्धु ह ओर भक्तकी आनंदवुत्त लाप लीन रौन लगती हे 1 
पिर दे महाराज, दूजायगीके भावकता पूणं रूपे लोप हो जता है खोर उसे अने 
गरीरकां मौ भान नहीं रह जात्ता। पर््तु जौ लोग आपको खपनेते अरम समते ह 
गनौर जो आपको अपनो दकि सामने रखकर जापको प्राप्त करकं लिए नना प्रकारके 
गं आवि भागो पर दौड लगाते ह, उनकं भप बहुत पचरी रतै £। जो लोभ 
वेयर अनम आपका घ्यानं करते है, उन ग्राम या नगरमे भी अप नीं रहतै। 
परन्तु जो लोग आ्मीतयके भावसे ध्यानको भी भल जाते है, उनं पर्‌ भवष्षंदी 
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आपका परम प्रेम होतादै। नो लोग यह्‌ नहीं जानते करि घाप स्वसं-सिढ $ मौर 
केवलं गपनी सर्वजताका ही अभिमान करते है, उनकी बातें भला भाप कसि सुन 
सकते है ? क्योकि लो वेव इतना अधिकं वक्तृत्व करते दै, उनकी ओर शापक कान 
ही नदरी होता । आरम्भे ही बौर आपकी जन्म-रा्शिके कारण ही आपका नाम 
"मौनः" षहा दै । तौ फिर आपकर स्तुत्ति करनेका क्यो साहस किया जाय ? दरिकौ जो 
कख दिखलायी देता है, वह्‌ सब यदि माया-ननित्तदह्ी है, तौ फिर आपकी भक्ते 
लिए सावन ही कहां बच रहता है ? देवताके श्पर्मे जापकौ कल्पना करके आपकी 
सेवा करनैका विचार मतर्मे उत्पन्न होता है, परन्तु यदि अपरं गौर्‌ सपने मेद-पाव 
माना जाय, तौ भानोँ भात्म्ौहे हौ होता है। इसलिए मब आपके विषयमे कृच्च न 
कहना हौ उचित है । ज्व सारा ग्रेद-भाच पूर्णं कूपते चछरोद द्विया जता, तमी 
आपके अद्वितीयं स्वरूपकी प्राति होती है । दै माराध्य-गरुति गुकरान महाराज, आपका 
यह रहस्य अव्र अच्छी तरह मेरो समर्ये बा गया ई) इसलिए जिश्च प्रकार विना कोई 
भद -भाव रजे अन्न-रसके द्वारा नमक स्वीजक्गत क्था जत्रा $ उसी प्रकार जाप भो 
मेरा नमस्कार स्वीहत करं 1 इससे अधिक अच भ मौर क्या कटर! जिस प्रकार यदि 
लाली लोटा समद्र डाला नाप बौर तब फिर ऊपर्‌ निकाला नाय, त्त बहु जिस 
प्रकार भरा हुमा निकलता है अथवा दौपक्के संसर्गपे जिस प्रकार ह्दरकी चत्त भौ 
दीपकका च्य प्राप्त कर न्नैती दहै, उसी प्रकार, है श्रोनिवृत्तिनाय जी महाराज, नैनी 
आपकी नपर्कार करके परिपणं हो गया हं । उसनिएं मच शं गोत्ताका मयं स्पष्ट कनेक 
कामर्मे प्रनृत्त हौता हं । सोलहरवे भध्यायकी समाप्ति पर अन्तिमं ण्लौक्मे भगवाते 
तिस्सन्देह्‌ ख्पप यह निर्णय कियाद किह अजन, जिस समथ सह निश्चय करनैकी 
आवश्यकता हो करि करने योग्य काम कौन-नादटै भौर नं कनलैके योग्य काय कौनसा 
दै, तवर तुम एक मात्र शारछ्लोकौ ही प्रमाण मानो । यह्‌ सुनकर अचुंनके मने यह 
विक्रार आया किं यहु बातत क्योँदै कि विनता शा्रेकी महायताके कर्मे प्रश्नका 
निर्णय ही न हो ? तक्षकक फन पर पैर रकरः उकं मर्तककी मणि किस प्रकार प्राप्त 
कौ जाय ? गौर तिहकौ नाके बाल किस प्रकार उवाद जायं? भौर तवं यद कहा 
जाता है कि तक्षकौ वही मणि सिहकौ नाक्रकें वाले पिरोक्रर आर उसकी कंठ 
बनाकर गरेर प्हुनौ जाय । परन्तु यदि यह असम्भव कायं मनुष्यन कर सकेतौ 
केया चहु जाप सपना गनायों हौ नगा रखे? ठीक उसी प्रकार मतं गौर स-पतकी 
गडवडी मचानेवाले भिन्न भित्र श्लोकी गठरी अला कते भौर कौन बि ? भौर फिर 
उनकी एक काक्यतायाक्रा फल ही किंस प्रकार प्राप्त क्रिया जा सकता दहै? ओौरः फिर 
चदि यह भौ मनि निवा नाय करि किसी प्रकार भिन्नं भिन्न णाक मेल वराक 
किसौ कार्यके सम्बन्धे कोई निर्णयकर्‌ भोलिगा, तौ भौ उसके आचरणके लिए 
यथेष्ट स्य भी किसके पास्रदै? दस्र जीवको इतना बधिर प्रसार चला कमे अच्छा 
लगेगा ? मरौर फिर सब लोग ेला उपाय कैसे करः सकते ह, निष्ते शाच्न, सर्व देण 
जारः कालं सबका एक हौ कार्यम उचित योगर हो सके ? इसी नि ए इस शालनक्त प्रकरग- 


सत्रहर्घा मध्याय ४१९१ 


का साधन प्रायः कव्नि ही है । फिर जो लोग अज्ञानी हो, प्ररं साथी मोक्ष प्राप्त 
करनेकी मी इच्छा रखते हों, उनके लिए कौन-सा मागे खुला रहता दै? बस इमी 
सम्बन्छमे प्रषन करनेका वित्तार अचरत लपने मन्म कर रहा व दै सौर सी विषयका इस 
सहर अध्यायमें विवेचन किया गया है । जौ समस्त ॒तिषर्मोति विर्क्तदै, जौ | समस्त 
कलाओं पारंगत दै, जो स्वयं कृष्णके लिए भौ अशुक क्पर्मे इसदा कृष्ण ( भर्यात्‌ 
आकण कर्तेवाला ) री दै, गौरयका श्रा्चय है, चन््रवंशकका अलंकार हे, सुक्लोपपोग 
जिसके लिए केवल चेलवाह है, जो बुदधिकां चल्लभ भौर आत्म-विद्चाका मायका है, नौ 
कृष्णक पासन सदा रहनैवाला मारना मनौधमं ही &, बह तज न कटने लगा- 
ञच् न उवाच-- 
ये शाख्रविधिपुत्सृज्य यजन्ते घद्धयान्विताः । 
तेषां निषठठा तु कना कृष्ण सच्वमाहौ रजस्तमः ।\ १ ॥ ५ 
"ध तमाल-परल्-प्याम भगवन्‌, यद्यपि लाप इन्दिध-गो वर होनैवाले अयक्ष ब्रह्म हं 
है, तो भौ जापका भाषण मुके संरयात्पक्त ही जान पर्ता दै । आपने यहु गात व र्यो 
कहौ रै कि जीवक लि मोदाका सधन करनेवाला शाज्ोकं सिना ओर कौर नी दहै? 
शाल्नोका अभ्यासं कनेक लिए उपयुक्त स्वल, काल मोर अध्यापक  जावप्यक्रता हीत 
ह; परन्तु जिते इन सवौ भाति च हो जोर शाका मम्थास या संघ्ययन करनैकै लि 
जो अनेक प्रकारक सामग्री आवश्यक होती दै, उसकी भो जिसके ध कमी | हो साघ 
ही जिच पूवं कालक पृष्याईका बक् भौ प्रसतनं दौ भौर इसौ लिए जिषर्मे बुदा भी 
बल नं हो, उसके कथि णान्ता खध्ययन दौ चुक्रा) बौर इए भरकर जौ एाख्रोका 
अध्ययन न कर सकते हौ ओर यदौ तक कि काल्ञोके साय जिनका कुं भी सम्पकं न 
हो शौर इसी लिए जिन्हनि शा्नोव ऊहापोह केरेका सारा भगदा ही चयो दिया हो, 
परन्तु फिर भरी जिन लोगोकि मनम इर बातक्रौ बूत बड़ी सभिलाषा होती हो कि हम 
जो उन्हीं लोगोकि समान हों जौ शाच्नोक्त कर्मोका कनुष्टान करके वास्तवमे पारलौकिक 
दख सम्थादित करते है जौर इसी विच्ारसे जो शराल्नोक्त कर्मो त करनेवाले 
पर्वोका अनुकरण करनेका प्रयत्न करते हौ ओीर्‌ दै उदार्‌ भगवन्‌, कर सन्ैः नेखककै 
नित हण अक्षरो नीचै जिस प्रकार कोई छ्रोटा बालक उन भक्षसेको दैत देवकर 
खर््हकि अनुप स्वयं भो बही अञ्नर लिखता हे मथवा किप भार्‌ या मार्ग-दवां कक) 
अपने सामने रखकर जिस प्रकार कोद अन्धा या पंगुल रक्षकं पीड्य पीषचे रै, उसी 
प्रकार जो उन्हौं लोगेकरि समान भाचरण करते हो, लो चमत्त शास्म निष्णात हट 
जौर जो बहत ही शरदापूरवेक एसे हौ लोगकिं मागं पर उनका अनृक्रण करते हए चलते 
हों ओर फिर जो वहतत दी मावुकता खोर श्रद्ापुवक शिव रादि देवताअज्ि पूज, भूमि 
जआादिके बद्धे बहे दान, सगित जादि यज्ञ-विधियां तया इस्रौ प्रकारके गौर भीर्‌ 
करमोका भाचरण करते हो, हे मगवनु, जापर मुके यह बत्तलविं किं उन रोको सल, 
रज मौर तमेति कौन-सी गति प्राप्त हती दै ।“ इस पर जो चङ्कण्ठपोठके स्वामी ह, 
बो देह-हपौ कमलकी सुगन्धित्त रेणु ६, जिनकी छायासे इस सारे विश्वका जीवन चलता 





४१६ हिनवो ज्ञानेषवसे 


है गौर जौ कान स्वभावत्तः चलचान्‌, अन्नौकिकिं तया भव्य ह मौर जौ मेष यगम्य तवा 
शानन्दमय दहै, उस काल भौर मेघकरौ भी चिस स्रामध्यमे महत्व प्राप्त होता &, कह 

सामथ्यं जिस्म घोत्त-पौत भरी हई £, स्वयं वे भगवान भव कटने लने । 

क्री्गवानुवाच-- 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसो चेव तामप्ती चेति तां श्यणु ॥ २॥ 

भगवानयं कहा "हे पायं, तुम्हारे मनकी श्रवुत्ति हम जानते दै । तर्द भाक 
अप्ययनका बन्धन बहत ही कृष्टदायक्र जान पडता ह । क्यो, यदी चतदन? तुम अपने 
भन यह त्रात सोचते हौ किं केवल शद्धकत द्वारा ही परम पद हस्तगत क्र लिया जाय । 
परन्तु अरे पागन्न, यहु काम इतना सहज नीं है । है अर्जुन, कंवल यद कहना कि-- 
"हुमा अपनी अद्धा है" ओद्‌ उसी पर्‌ बाधित रहना टीकर नहीं दै। यदि ब्राह्मण 
क्रिस अन्त्यजकं साव सम्बन््र भौर मेल-नौल रज्ञे तो कपा बदु भी बत्त्यजही नीह 
जात्ता ? मच्करे मं भरकर चह गंगा-नल ही क्यौ न लाया जाय, पर फिर मी उसक्रौ 
कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए । तुम स्ववं ही इस बात्तका विचार करौ करि जो कर्म 
कहता ह, वहु ठीक दै या गलत । यह लेक है क्वि चन्दन वातवे ठंडा होता दै । परन्तु फिर 
भीं यदि अग्निक प्राय उसका संयोग हौ जाय तौ उस्र अस्यां यदि उत्ते हाये उठाया 
जीय तो श्या चह कभी बिना नलाए रह सकता ई ? हे अजुन, यदि परिया सोने 
योडा-सा खरा सोना मिला दिया जाय भौर तन यद्वि उपै खरा सोना मानकर ग्रहण 
किया लाव, तो क्वा उसभ हानि न हौगी ? #ैक इसी प्रकार भद्धाका सत्व भी चास्तवर्मे खा 
ही र । परन्तु बह सत जिन प्राणि्योके हिस्से आता दै, वै (प्राणी तो स्वभावतः अनादि 
भागास उत्पन्न होनैवाले तीनो णक ही बने हए होते है । इन तौर्नो बरुणेमिमे दो ग्रण 
तौ दत्रे रहते ह जौर एक गुण बलवान होता है । ओर तव प्राणिर्योक्तौ बृत्ति उसी गुणक 
अनुरोधसे चल्नने श्रगत्तौ हं । फिर वृत्तिकै अनसार ही मन हता £, भनक धनसार ही 
कर्मकरो अचरण होता है भौर तच मररनेके उपरात्त प्राणी जपते उन्दी कर्मफ अनुसार 
नवीन णरीर धारण करता है । जब बीन नष्ट हौ जात्ता दै, तने उध्रस वक्ष वनत्ता है; 
चौर फिर जव वुक्न नष्ट ह्ोत्ता है, तव बह ब्रीज समाया रहता है । यद क्रम कनो कर्ल्पौ 
तफ चलता रहता है, परन्तु फिर भी जातिक्रा कभ नान्न नहीं डता । सक इसी प्रकार 
असशय जन्म होते रहते है, परन्तु पराणियोकै साथ जौ स्रिगरुणत्व लगा रष्वा £, वट्‌ 
कभी नही द्टता । दसी लिए तुम यह बात ध्वानमें रलौ कि प्राणियोक्ति दित्ेर्भे नो 
द्धा यत्तौ दे, वहु भी उनतत गुणक भनृखार होती है 1) यदि कभी किमी प्रकार शुद्धं 
-सत्व गणक वुद्धि हौ जाय तौ उस शद्धप्तै कुद नन भी प्राप्त हो जाता है । परन्तु उस्र 
एकत सत्वकं मारक दो शौर गरुण भीतो वहाँ उपस्थित रहते ह । ( सत्वकीौ सहायतताप्र 
शद्धा मोक्ष स्यौ फलक भौर प्रवृत्त होतो है; परन्तु पैसे अवसर परर रजोगुण ओौर तमौ- 
गुण श्ुपत्राप क्यो वैठे रहँ ? अतः जव सत्वका बल त्तौडकरः । रजोगण स्वतन्त्र रूपे 
वदने लगता हे, तव वही ्रदाकर्मोका वेगार करनेवाली रदी रदं दासौ चन जाती 
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सत्रहुव! महपाय ४१७ 
है । गौर फिर जव तमक प्रबलता होती रै, तच उतरी चअडाकी पमी जवस्या हौ जाती 


. ईक बही लापे भाप विषवोके उपभोग मे फंस जाती दै। | 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भर्वति भारत । 
धद्राभयोऽयं परुषो यो यच्छद्धः सर एव सः ॥ ३ ॥ 

"ह सुर्धिज्ञ अजुन, सारण यही ड क्कि दस जोन-सघको एसो निदो श्रद्धा कभी 
भ्राप्र हो नहीं सकती जौ सत्व, रजं ओरं तमत अलिप्त दो ।) श्रद्धां स्वभावतः तंत्री 
दै, परन्तु ब्रह तीनों मुणोमि धिरी हुई रहती है मौर इसौ लिए उसके राजस, तामस ओर 
सात्विक ये तीन भेद होत ई । यों तौ जोवन तत्र जल हौ ड, पर कही जल विपपं पारक 
होता है, भिमं तीक्ष्ण होत्ता है ओर्‌ ऊर्म मीखा होता #। दसी प्रकार जो सदा घन- 
चोर तमे युक्तं होकर वार्‌ बार्‌ जन्म लेता ओर्‌ मरता है, उत्को द्धा भौ तभोल्प 
ही होती दै । फिर जिस तरह काजल ओर स्यारीपे किंत्तौ प्रकारका भेद चीं कियाजा 
सक्ता, उसी तरह यहं भरदा भी तामसी ही हती दै मौर उसमें तममे निच मौर कृ 
भो नह होता 1 रोक इसी प्रकार ग्रह भौ समना चाहिये कि ( रजोगणसे युक्त जोषकौ 
शद्धा गाज भौर स्रात्तिकं जीवकरौ श्रद्धा सदा पुरणं छ्पप्ने सात्विक हौ होत्री है । । इस प्रक्रार 
यह सारा जगत केवल शद्धे दही भरा हुमा दै ।) परन्तु इन तीनो गुणोकौ सामव्य॑मे 
श्नद्धा पर जो तीन प्रकारक छ्वाप चैठती दै; उप्त तुम ध्यान रवो । जिस ्रक्रार पुलको 
देश्वकर उसकी सहायत्तातते वुक्त पहचाता जाता हे अधवा बातासे मनुष्यके मनका विचार 
समा लाता दै अथवा जैतै इनन जन्मकं भौगकौ देकर पूवं जन्मों कमं जानं जातत 
ह, उसी प्रकार जिन चिन्हौक दारा श्रदकै ये तीनो क्प वहचाने जा सक्तै है, वे चिन्ह 
खबर म वुम्हं बतलाता हृं, सुनो । 

यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांति रानसाः । 
प्रेतान्भूतगणाश्वन्पे यजन्ते तात्रवा जनाः ॥ ४ ॥ 

““जिसकरौ शारीरिक गठन सात्विक द्धाकौ हौतरी है, उसका प्रायः स्वगं-मुखकी गौर 
अनुराग रहता दै । वह सरव विद्यां सीखता है, यज्ञ मादि विघ्ान करता टै मौर कंवल 
यही नही, बल्कि देव -लोकम उस्का प्रवेण भी दहो नातादहै। ओर ह मजुन, जो लोग 
राजस शद्धाकी भृति दते रई, वे राश्षसो गौर पिशार्वोकी भक्तिकरतैदहै। भौर नौ लोग 
तामसी श्रङ्धावाते होति £, अब य उनके भी लकण बतल्ताता हं । जो जीव केवल प्रापक 
राणि ही होत दै, जो त्यन्त कलेर्‌ बौर निष्टरुर्‌ होते है, जौ दत्यापं करके संन्ष्याके समच 
घणित्त शम॑शनिर्ने शरत-प्रतङ भंडललोकी पूजा करते ई, उन जौवोके सम्बन्ध यही समना 
ताहिण कि वे त्मोगुणके अंगका रख निकाचकर्‌ हो चन्ये ग्य । पैसे चोय तामसो 
श्रद्धाका मानों जन्म स्थान दही होते र । इस प्रकार इन तीन च्िन्दौमि युक्त ये तीनों प्रकार 
की श्रद्धां संसारमें दिखाई देती ह । परन्तु ये सबं बार्ते कहनेका मेरा जभिप्राप हीह 
कि, है सुविन्न बर्जुन, तुम भौ भपनै मने सात्विकं श्रद्धा हौ रक्षापूर्वकं रचरो मौर बाकर 
जो दोनो चात्तकं श्रद्धाएं ई, उन्दं अषनेसे बिलङ्गल अलग करदो। दै भर्जन, यह्‌ 
सात्विक शरदा जिसकी संरक्षक हौ जाती दै, उसे कंवल्यका बिलकुल डर नहं जान पडता, 
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४१८ हित्दौ ज्ञानैभ्वरौ 


फिर चहि वह ब्रह्मसु न पदा हो अववा लाखमिं पारंगत न दुभा हो मवा उपे मद्ा- 
सिद्धान्तोकी प्राप्ति नदो जो बडे लोग कैवलं श्रति्ो शौर स्मृतिथोकरि अर्घो मुत्ति- 
मातर सक्ता हौकर संसारको सदाचररणक्ता उदाहरण दिला है, उनके आचरणक्रा दश 
देखकर भौर उसीकरं अनुरघ्रते वै लोग भी साति धद्ाते आचरण करते है सौर इमी 
तिप्‌ शालौ दिके मध्ययनत्े प्राप होनेवाला फल उन्हें घनायास्न ही भ्र जाता है । 
एक आदमी तौ बदृत अधिक प्रयत्न करकं दीपक जलाता दै भौर दसरा आदमी सयम 
ही उस दीपककी सहायता अपना दीपक भी जता जेता द । परन्तु क्या चस द्रुप्रै दीपक 
जललानेवालेको रकार नहीं मिलता ? या क्रुं कम मिलता है ? एक मनुष्य हुत भविक 
दव्य व्यव कर्के बहुत बड़ा ओर्‌ पक्का मक्तान तैथार्‌ कच्ता है । परन्तु जो मौर लोग 
उस मकान रहते र, क्या उन उस मकरानका बहु तुलं भोगनैकौ नहीं मिलता? कयां 
तालाब केवल उसकी प्यास बरुकाता दै जौ उदे बनबाता है मौर दस्यो प्यास नहीं 
वुत्ता ? अथवा क्वा एसा भी होत्रादहं कि घरमे भोजन केवन चरीको मित्तेनो खतं 
पकाता दौ भौर बाकी दुसरे तोगक्रि न मिले? ह अर्ुन, मै इस वरिपयकी बहत बातें 
नीं कहता । केवल यही केता ट किं गौतम ऋषि बहत मधिकं श्रयत्न करक गंगा 
(गोदावरी । नदोको इस पु्वो परर लाये थै। परन्तु क्याकभो क्रिसीको इय बात्तकाभी 
अनुगव हभ है कि चहं कवल गौतिमकरे लिए ही पवित्र गंगाके ल्पे सिद्धटह्ईदशी गौर 
दुभरफ लिए वह केवल साधारण नाकं समान सिद्ध हु हो ? इरत्िए जो मनुष्य 
अपनी बुद्धिकं अनुसार एात्नोकता भर्ग जानता है, उत्का अनुकरण जो कौर श्रद्धापूर्वकं 
करता है, बह यदि मूखंभौोह्ोत्तोभी तर जाता दै) 
अशाच विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपौ जनाः । 
दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥। ५ ॥ 

"भवर जौ लोग णास्नौक्ञा नाम उत्तारण करनैके किण अपना गत्ता साफ करनेका 
भ्री वित्नार्‌ नही करतै, केवल्ल यही नही, जिन णाच््ञाका सम्पक भो सहन नदो हाता, 
जो बडे लोर्गोका जान्ररण गौर च्यदहार देखकर बन्दररोकौ तरह उनकी नकन उत्तारते 
भौर चटञ्रियां बजा बजाकर उनकी ह्मी उडति ह ओर अपने ह्वी बह्प्यनके अभिभानमं 
तथा राम्पत्निके मदस्नं घम -खष्ट क्रिपानोका माचरण कटतैहं, जौ लो भपने तचा 
इसरो अंगेभिं लकंडी काटनेकं ओौजारसे चाव करके रक्त ओर मासिमे यज्ञपात्र भर 
पुर भरते है गौर फिर उन जलत दपु पजक डालते है सौर कद विशिष्ट देवतार्मो- 
कै महम लगति द, जौ जवनी मन्नत पूरी करनेके लिए बालर्कोका बतिदान कते 
जो शुद्र देकताओओका वर प्राप्त करनेके लिए वाप्रहुपूवंक सरति सात दिन तक उपवास 
क्ते र, भाट सविज्ञ अर्जुन, वें लोगं तमोगणकरे क्षैव्ं बत्मि-क्तेत्न ओर पर-पीडाके 
चीज वोति दै; भौर पिर कही बीज अकरिति होकर अपनी जातिकौ फषत तैपार्‌ करते 
है । फिर एते मनुष्योकी वैस ही मवस्वा होती है जैप्री उप्त मनुष्यकौ होती दै जिश्रकं 
नतोद्ाधदी दते है भौरन नजो नवकं ही बाय ग्रहण कर्त्ता दै, पचन्तु फिर भी 
जो समुद्रम पड़ जात्रा है; धशा जिप्न अरक्ञार बह रोगी स्वयं ही पीडते चवकूल होत्रा 
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हैजोर्वथोति भी विरो करता है गौरः गोषघकौ मी लात मारकर दुर करता है । 
अयवा आश्रय देनेवाले मनुध्यके प्राथ कहा करके स्वथं ह्रौ अपनौ बाले फोड़ लेनैव 
मरधेकी बपनी ही चतं जौ ददशा होतो दै, वस्र ठौक उपी तस्करी दुर्दशा उन लोगो 
भी होती रै, नो मा्रोका अाश्चप तिरस्कारपूर्बक चौड दैतै £ भौर मोहक कारण भीषण 
वनो इधर-उधर भक्ते ह । पमे लोग वही काम कते दहै जो काम करनेके लिए 
विषय-वासनाएं उनते कहती ई । क्रोध जिते मारनेको कहता है, उसको वे मारते ह; 
भीरः केवल इतना ही नही, वत्किं सवके हृदयमे रहनेवालां जौ “र त, डस "परु" 
कोभीवै दुःख कूपौ प्त्वरोके नीचै दवा देते ह। 
करघयत्तः शरीरस्य भूतग्राममचेतसः । 
भां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिश्वयान्‌ ॥ ६ ॥ 

"धते लोग सनै तव इत्रेक गरीरोकौ जो-नो वुः देते है, उन सकक्री सारी 
पीडा मुभ अत्माकौ हो होतो है । यदि वात्ता देखा जाय तो वाणीयै भो पेते पापियो- 
का चम्यक्तं नदी होने देना चाद्िए्‌ । परु मै सब वाते इसलिए कता मव्य हभ दै 
किं सवक इ बात्तक्रा गौध हौ जाय क्रि वे पाणियोयि चदा बुर रहना चाहिए; मौर 
लिए इस अवसर पर उतकां उल्तेच किमि विना काम हौ नदी चन सकता । देवो, 
मूत व णरोरको हाच उसकरः घरमे बाहर निकालना पडता हैः  अन्त्यजको दत्ता बत- 
लानैकै लिग्‌ सक खाप एक-दो वातै कनो पडतो द ओौर्‌ केवल यही नही, चत्कि भल 
हापि घोना पडता दै । परन्तु यह्‌ आभा रहती हे किये स्रं कृत्य कर हम णद्रदौ 
जागे; सौर इसीनिएं जित प्रकार हम इस तरहक तातते कईं ध्पंगल्त नदीं मानते, 
उभर प्रकार भाच्ुरी वृत्तिको दूर कनेक लिष्‌ ही पा उतका वर्णन क्रिया गवा ह । स 
लिए हे अजुन, यदि कमी देते श्ुसेका वष दर्शन हौ जाय त्तो ठस समर तुम नादा 
स्मरण करो, कपोज्ि य्ह पापं ओर्‌ किसौ प्रापिश्चि्मै दर्‌ नहीं सकेतौ। ब्मौर हसो 
निए जिर सात्विक्त ` चदाक्ता रयै मभौ वणन करनां चाहता तु, ` उसका सच प्रकारे 
सण्छयी तरह संग्रह भौर रक्षा करनी चाहिए । इक लिए पमे ही नलोका संग कनां 
चाहिष्‌ जितने सत्वगुण सम्बन्वको बल प्राप्त हो भीरपि हौ मह।र्का सेवन करना 
चाद्धिए्‌ जित्तते सत्वगुणकी वृद्धि हो । साघ्रारणतः स्वभावकी वृदधिक्ो यल दैनेवाला 
अननक सिता भौर कोद साधन नहीं दै । टै तीर अनन, जिसका होश-हवास छिक्ाने हो, 
वहे जब मद्य पी नेत्ता रै, तत्र तुरन्त ही बह अपिसे चाहर हवो जात्ता रै । पहः बातत हेम 
जोग प्रत्यक्ष देषा ही करते ह । जो सदा अन्न-रसका सेवन कर्ता है, उवे सदेन हौ 
बात भीर कफ अरिके विक्ार होते दह । यवि किसी मनुप्यको व्र आवैतो क्या बह 
ज्वर्‌ कर्मी दध जादि परनेपे कम होता दै ? जिस प्रकार अमृतका सेवन करनैः मनुष्य 
मर्युरे गुह्मं जानेमे बनता है अधवा विप जिस पकार सन अगिं पुन कर न्द 
विधाक्त कर्‌ देता है, ठीक उस पकार जित तरहक माहारका सैवन किंया जाय, वसी 
तरहका ८ देह-गत धातु-रस बनता है मौर घानु-रश्रके अनुत्नारं ही मनुष्ये मने 
भावताभोका पौपण होता है। जिक्र प्रकार वर्तने गरम होन षर उतरे | रखा हुमा 
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पानी भी गरम हौ जात्ता है, रीक उसी प्रकार धघातु-रसका चित्ती वृत्तियो पर संस्कार 
होता है । इसत्तिए जब सात्विक अन्न चलाया जाय, तभी सत्वग्रुणकी वृदि होती है। 
ल्य प्रकारके अन्न खानेसे वित्तकौ वृत्ति राजस अथवा तामस होती हे । ईसतिएु अव 
म तुमको यह बतलाता ह किं सात्विक आहार कौन है भौर राजस तथा तामस 
आहारोके लक्षण क्या ई । तुप्र जच्छी तरह इख भोर ध्यान दौ । 

आहारस्त्वपि स्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्यण्‌ ॥ ७ ॥ 

"आहार तो सब एक ही ह, परन्तु है वीर भजन, मव म ॑तुमको यह बतलात्ता टर 
करिव तोन प्रकारके क्रिस त्र होते £। खानेवान्नेकौ उचिकरे सनुसार्‌ अन्न बनता है 
मौर खानेवाला गुरणोकरा दास बना रहता है । जो नोच कर्ता भौर भोक्ता होता दै, वह 
तीनों गुणक कारण स्वसावतः तीन प्रकारका हौता दै लौर इसी लिए वहे तीन भकारये 
लाचरण करता है । इसीलिए आहार भौ तीन अकारक होता दै । ठीक इसी प्रकार यज्ञ, 
तप भौर दानकैः व्यवहार भौ तोन प्रकारके होते ह । भवं सबसे पहले सहारके लक्षण 
बतल्नाता है, सुनो 1 ये लक्षण बहत दी सुगम क्रक बतलाये जागे । 

भायुःसत्त्वबकारोग्यसुखप्रोतिनिवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्विस ह्या आहाराः सात्विकप्रियाः \। < ॥ 

""यदि दैव-पोगते कनिवालैकी प्रवृत्ति सत्वगुणकौ भौर दौ तौ उसकी चंचि भधरुर 
वदार्थो सम्बन्धमे बढती दै । जो साथ -पदार्थं मूलतः सुरस, मधुर, स्सधुणं जीर पकर 
हए होति षै, नो भकार रदे तिरे गौर वेढंगे नहीं होते, जौ स्पशं करन पर हारथोजो 
बहत ही कोमल जान पडते ह शौर जिल्लाको उक्तम तथा स्वादिष्ट जान षदते है जो रस्ये 
भरे हुए रहत है मौर दुतम नरभ लगते ह भौर जिनमेकरा द्रब-भागि जपने स्थन परदही 
धग्नकर त्तापसे सुख जाता है, जो पदां भकार ओर मानक वित्रारसे देखनेमे छोर ही 
होते ३, परन्तु जो बन्तमे हितकारक होति दै, जो गरक गुखये निकते हुए श्दोकी भति 
अतप होने पर भौ अपरम्पार समाघ्ठान करते र बौर जौ अन्दर जाकर पेटके लिए भी 
उतने हौ सुखकर होते है, जितने बे सनेम मूखकौ मधुर लगते है, उन सब खाञ्च-पदाचङ्ि 
रति सात्विक मनु्योकी बहत मधिक रति रहती है । जो अन्त एते लवाणेभि युक्तं हो, 
उसौको सात्विक सम कना चाहिए 1 एे ता अन्नं निरन्तर जायुष्यका संरक्षणं करता हे । 
इस प्रकारके सात्विक रसका मेधं जब णरीरमे अपनी वर्षा कणता है, तय आयुष्य रूपी 
नदौ दिन पर दिन बदती जातौ है । हे विज अर्जन, जिस प्रकार दिनकरं बदनैका 
कारण सयं होता है, उसी श्रकार इख ॒तरहुका लहार सत्वको पोषण कारनैवाल्ला होता 
ड । णरीर शौर मनक बलका यही बाहार लधघार्‌ होता द । जत्र इस प्रकारका आहार्‌ 
हौ, तव भला रोगको शरीरम कटां रिकराना मिल सक्ता है । जच इन प्रकारका सात्विक 
ल्ाहार मनुष्यकतो प्राप्त होता दै, तव यह सममः लेना चाहिए क उसके शरौरका भारोग्य 
. स्नौगतेका भस्य उवय हो साया दै । इस प्रकारके आहारक कारण मनुष्य स्वयं भीं परुष 

सरोगता दै गौर इषर्सोको भी सुखी करता दै । जब इस प्रकारका सात्विकं आहार 
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भनुष्यके अन्दर पहुंचता दै, तव वह्‌ शरीरके लिए भो शौर अन्दरको इद्दि्योके लिए भी 

अत्यन्त क्रारक्र होत्ता दै । प्रसंग ला गया द्वै, इसलिए बबं ज यह्‌ भौ वता देता हक 

स्जोगुणी मनुरष्योको करि प्रकारका जन्न अच्छा ल्षगत्ता है । 
आहारा राजसस्येष्टा इःखल्लोकामयप्रवाः । € ॥} 

“जो पदायं इतना कटूजा होता है भिं कालकूट विषका कदू गापन भी उसके सामने 
कोटः चोज नही, जो चुनेमे भौ बदकर वाहक होत। है भौर इतत प्रकारः जो विकट अन्न 
होत्ता दै, जिस प्रकारं आरेका पेडा बनानैकै लिए उमे पानी डला जाता ठै, उसो 
प्रकारके अन्नके रसके योगत जो पदां नमकक गोलकौ तरह बना होता द मौर साषहो 
लिसे कोर भौ अनेक क्षार रस उतनी ही अधिक माजापें मिने दए होते है, बहौ सवं 
बपरम्पार कारे पदां रजोगुणी पुरुूषोको गच्च लगते ह । पेते लोग कहा करते ह किं 
गरमागस्मं भोजन अच्छा होता है मौर इसौ लिए वै भगकी तरह ललानैवाने मरम 
अन्न खाते है 1 रजोगुण पुर बहुत आग्रह इतना अधिक गरम अन्न माते हँ निसकौ 
भापकते छग्रभागें यदि दीपककी ज्तौ लगा दी लावतो चह शी जल उठे। प्त्यरको 
तोडने ओर चदनेवानी दौकीको भरखरता प्रसिद्ध है । ब्त उसी टौकीके समन तेत्र 
अन्न वै लोग भक्षण करते है । चेतसे भन्न ऊपरसे देवने तो कोई चाव षा न्म नीं 
करते, परन्तु अन्दर जाकर वै बहुत चुभते ह । इती प्रकार जो खन्न जन्दर मौर बाहुर्‌ 
दाखके समान सूत्रा होता ई, उसके छाने जीभमे जो चटकरारा भाता दै, वह्‌ उर 
बहुत अच्छा लगता है । जो अन्त खाने दाति एक दूसरे पर पडकर कडाकड़ बोलते है, 
वह अन्न मेहम रखने्े उन्हे परम सन्तोष होता दै । जो पदां एक तो पहले हो चरर 
्ोते है बौर तिस पर्‌ जिन राई पडी होती दै मौर जिर छानेत्े नाकं भौर मुदे 
चराचद पानी कहने लगता ई, केवल इतना ही नही, बल्कि लपनी तैजीकरे कारण आग- 
कतो भी पौरै टटा देनेवाले चरपरे पदार्थं ओर लचार शादि पमे पुर्षोको प्राणति भौ 
सधिकर प्रियं लान पडते र । इस प्र कार जीका चटौरापरन जिते पागल बना देता हे 
बह अन्तके रूपभे अपने तेद जलती हर आग दही भरता रहता है । इस प्रक्रारकै पदार्थं 
खानेसे शरीरम ठेस जलन वदा होती है कि उत्त आदमोको न तौ जमीन पर्‌ ही अर 
न विद्छौनि षर हौ भान्ति मिलती है । गीर जल षीनेका पात्र कभी उसके मुंह अल्लम 
तरीं होता । दस प्रकारके ये सव पदां आहार नहीं होते, बत्कि णरोरमं जो रोग 
काल-सपं रहता है, चसे जगाने आर उत्तेजित करनेके साघ्न ही होते है जो पेट भर 
जाते ह । इस प्रकारके बन्न प्राप्त होते ही सब रोग एक दरसरेके साव स्पर्घां कते हुए 
एक दमे उर चदे होत है । इस प्रकार ये राजस्त भाहार कवल दुख ख्पौ फलदो 
उत्पन्न करते है । है अजुन, इस प्रकार भनि वमद राजन्न बहारकं लक्षण बत्तना दिये हं 
सौरः साच हौ उनके परिणामोका भी स्पष्टीकरण कर दियादहै। अव म तुरम षह भी 
बतलाता हं कि तामस पुरुषोको किस प्रकारका बाहार अच्छा लगता दै । परन्तु स्म्बव 
दै कि उस्र आहारका वर्णन सुनकर वुरम्द कच घणा दो । 


= | "अन । ए (४ 
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वातयामं गतरसं पति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥\१०॥ 


“"वात्तौ, सहा हुमा ओर्‌ नुला-माला घनन स्ताते सरमय तमोगुणा लात्म-घातक्री पुरषके 
मने कु भी चणा नहीं उत्पनन होती । जिस भरकर भस जृठा मौर चासी धन्त आदि 
बहत प्रो मते खाती दै, उसी भ्रकार तामस पुरुष भी दौपहरका बना हआ भोजन अधवा 
एकं दिन परह्ेका पका हषा बौर बचा दशा वासी भोजन बहुत शानन्दसे खाता है । 
अथवा जौ अनन भधा पका हमा हता हे अधवा जलक्रर राख हो जात्ता हे अथवा 
जिसमेके रसका अच्छी तरह परिपाक नहीं हमा होत्ता, वही अन्न बह छात्रा है । जो अन्नं 
पुरी तरसे पकर हुम होता है गौर जिसके रसका स्वाद सुब अच्छा होतां ई, वहौ मन्न 
वातवे खानक योग्य होता ह । परन्तु ताम्र पुरू्योको एते घन्तका कुष्ठ॒ भी घनुभव 
नहीं हौत्ता--पे धन्नका वे कृच्छं भौ स्वाद नहीं जानते । यदि कभ दैव-योगे इस तरह 
क्रा ताना गौर स्वादिष्ट अन उन्दरं भिलभ्रीजायतोभीवे वह्‌ अन्न नहीं खत्ते मौर 
बाधक तरह उत्ते तरच तक रख चछोडतै ई, जब तक वहं अन्छी तरह सड नहीं जाता खौ 
उसमेते दग्ध नहीं निकलने श्षगती । क्पोकि जो छन्त हूत दिनो तक पड़ा रदनैकै कारण 
विन्नक्ुल घड़ लाता है, जो स्नाद-हीनं हो जात्ता हं, सृं नात्ता शीरं नौच्स हौ जातां 
उधवा सड जात्ता है, बल्कि यर्हा तक फ जिद कीटे भी विनविलाने लगते है, बही 
पदाथं यह्‌ घरे छोटे बालकौकी तरह एकमे मिनाकर कीचदकी वरह बना लेतादहै ओर 
बहौ भन्न वह्‌ वाता दै, नौर तभी वह यह समम्तादहै जि लाज बहत ॒सृल्दरं भोजन 
हभ । परन्तु इस प्रकारके बन्ने भी उन पापियोकी तति नहीं होती । इसे उपरान्त 
चह जौ विलक्षण काम करता दै, वह भी चुन लो । नो बस्तृएं शाल््नमे निपिद्र भानी 
गई ह शौर दृष्ट होती रहै, उन न खाने पीनैकै योगय वस्तुको खने-पीनैकी मषङ्भुर 
वासना बह त्ामघ पुदंष बढाता ६ै। तामस आहार करनैवालोकौ एसी हौ प्रवृत्ति होती 
है लौर, है वीर अजन, इस प्रक्नारके आहारका फल प्राप्त करनेकं निए उपे दुसरे क्षण 
त्क शी नहीं उ्हरना पडता-उसका फल उचै तत्काच ही निल जतादै। कर्याि 
छञ्चका मख जिस समय पमे मपवित्र पेय भथवा खाद पदाय॑का स्वशं करता है, उसी 
समय वह पापक्ता भागी हो जाता है । इसके उपरान्त वह जौ चातता है, उधर खानेका 
कोर प्रकार नहीं समना चाहिए, बल्कि पेट भरनैवालौ एक यातना हौ समना 
चाहिए । उसे द प्रकारका कुं अनुभव त्तो होत्रा क्रि शिरज्छैद हौनेकै स्मय क्षा 
बेन होती £ गौर आगमे प्रवेष करने पर कैष्रा जान पडता दै, प्रर्व्हु ये सारी 
यातनां भी सहता हौ चलता है । उस्र लिए यह नहीं कटा जा सकता जि तमस बन्न 
का परिणाम तामस वुत्तितते भिन्न हौत्ता दै। यत्न यी गर्ते उसं समय भगवानने कहीं 
पौ । द्वके उपरान्त चै फिर कहने न--"“आहारकी भाँति यन्न भी तोन प्रकारके होते 

ड । घब तुम हस विषथकी भोर घ्यान दो । है लोक-विष्पात अजुन, विविध यज्ञो जौ 
। पहला सात्विक यज्ञ है, उसकं लक्षण सुनो । 


चकि 


> न 


सवहूर्या ्रष्ाय ४२३ 


अफलाकाङक्िभिर्यज्ञो विधिवृष्टौ घ इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥ 

“जिस प्रकार पतिता त्रीका यह्‌ मनोधमं रहता दै कि अपने एक प्रिय पतिको 
दोढकर्‌ दुरे पुरुषोकरे सम्बन्छर्मे उसके बन्तःकरणर्भे कौ कीटं वासना उत्पप्न ही नहँ 
होती, जया जिस प्रकार समृद्रमे मिल जानै पर्‌ नदौ फिर अगेकौ गोरं नहीं बहती 
मथवा जिस प्रकार भात्म-दर्णन हौ जाने षर वैद मौर भमै कृचं भी नहीं कटूतै, 
उसी प्रकार जो पुरुष अपनी मनोवृत्ति शाम दित्ये लगा दैता दै भौर कमरे 
फलि सम्बन््र्म अपने मन्ते तत्तकं भो भरभाव नरी चत्ता भौर जो तन-मनपे यज्ञ 
कर्मभि उसी प्रकार टु भावना रखकर उस तल्लीन हौ जाता है; जिस प्रकार वृक्षो 
जढमे खानेवाला पानी फिर कमो पोच नह हटता बौर केवल उस वृक्षक अंगिं ही 
समा जात्तारह भौर जो पुद्व क्रि पकारकी वासना अपने मन्म नहं रखता, षह 
फलकी इच्छा छोहकर्‌ ओर एक स्वधमं-साघनके सिवा दूरी वस्तुं तया विष्ोति 
विरक्त रहकर जो यज्ञ करता है, बहौ यन्न वास्तवमे सव अकारे उत्तम भोर यचा-मराग 
होता है । परन्तु जिस प्रकार दपंणकर हारा आदं स्वयं मपना हौ खूप देखती दह अथवा 
जिस प्रक्रार दीपकके प्रकाणर्मे हम बपनौ हचेली पर ररा हा रत्न देखते ह मथवा सूयं 
कै उदय होने प्रर जिस प्रकार ह्मे अपना उदिष्ट मागं दिशाई देने लगता है, उसी प्रक्रार 
जव एक -निष्ठाके भावे वेदों गोर णाक देखकर गज्ञके निए कूड, मंदप मौर बेदियां 
आदि प्रस्वुत्तं कौ जीत्ती ई मौर यजञ-कमके सरम्त साधन तया सामग्री पक्त करके चार 
दयवस्था एमे अच्छ दंगमे कौ जती दटै कि दैलनेमें जान पडे करि मानों वह सारौ 
व्यवस्यां स्ववं वेव-वक्ता ब्रह्मान हौ की है कौर जित प्रकार शरीरके भिन्नं भिन्न अंगं 
उन्हे अनुरूप अलंकार मादि पटने जतै है, उसी प्रकार जकर सारे पदां उपयुक्त रूपै 
यथा-स्ान उल्वे जात दै गौर्‌ तच जो यज्ञक्रिया जात्ता दै, उस्ने विघ्रानके महत्वका भता 
म कहां तक वर्णेन क | उस समय बह यज्ञ देखने पर एता जान पडता है कि यजमान- 
के छपर्मे मानो स्वयं यजल्-विद्या ही सव तरह अलनज्ृत होकर बवतत दई है । एस 
प्रकार नो यज्ञ समस्त अंगो परिपूर्णं दोतां है भौर नो फलके महत्वकी इच्छा मन्मे नाम- 
को भी अक्ररित नहीं करता मौर जो यज्ञ उस्र प्रकार्‌ निःस्वार्थंमावसे किमा जाता 
निस प्रकार तुलसीक वृक्षम जल सीकर उसका पालन किया जाता ह मौर उसते फल, 
फूल सववा छाया आदिकी कुद भी अपेक्षा नदीं की जात्ती, है भजन, वास्तवर्भे उसी 
यज्ञको सात्विक सम ना चाहिए । ५ 

अभिसंधाय तु एलं दम्भा्येमपि चेव यत्‌ । 
द्ज्यते भरतश्ेठ तं यज्ञं ॒विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 

“अवं हे वीर श्रेष्ठ सर्जन, जो गल्ल इसौ प्रकार वया-सांग किया जात्रा है, परन्तु 
जिच प्रकार श्रादर्मे रानाकौ इस हैतुतते निमन्त्रण दिया जाता दहै कि यदि राजाके चरण 
हमारे चरमे आ मये तो उनक्ता बहूत्त कुर उपयोग होगा, लोकें हमारी कीत्ति पी हो 
जायगो खौर श्राद्धकी क्रियाम भौ कोई न्यूनता नहीं आवेगी ओँर सो प्रकारका उरश 
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रचरकर तथा इसी तरहृकी नीतिसने जब यल करनेवाला अपने मनम यह कहता 2 कि 
यते मुभे स्वर्गकी परापत होगी, यजमे दीक्षित हो जानेके कारण जनतां चेरा बोल. 
बाला होगा जीर मेरे हावो यज्ञ भी हो जायगा, तात्पयं यह कि है भजने, जो यज्ञ केवलं 
इस अभिप्राये, फलकी वासनात्ते बौर संसारम मना महत्व स्यापित्त करनेकै उद श्यते 
क्रिया जात्ता है, उस य्ञको राजस समभना चाहिए । 

विषिहोनमसृषटात्न मन्त्रहीनमदद्िणम्‌ । 

भद्धाविरहितं यन्ञं तामसं परिच्तं ।१३॥ 

“मोर्‌ हे अजुन, जिस भ्रकार पशु-पक्ियोके विवाहके लिए काम-वासनाके अतिरिक्त 
जौर किसीके पौरोहित्यकी कोड मावश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार तामस यन्नका भुतं 
कारण भो एक माव आग्रह ही होता है । है मजुन, यदि करभौ पेसौ सवस्था आ जाय 
कि वायुकतौ हूढने पर भी मागं न मिले बयवा मत्युको मृहत्तं देखनेकौ भावप्यकता आ 
१ सयवा निषिद्ध पदार्थको देखकर भडकी हूर गाग भयते पीये हट जाय, तभी तामस 
पुर्पके व्यक्हारमें भो किसी प्रकारकौ बाधा हो सकती है (अर्वति तामस पुरुष अपने 
व्यवहारं किसी प्रकारकी बाधा देवना पसन्द नहीं करता ) । है अजुन, तामस युश खदा 
पुरा स्वेच्छाचारी ही होता है । चयेन तो विधि ओर निपेधङो हो कोई परवाह हीती है मौर 
न मत्त भाद्िक्ती हो उसके लिए कोई बघा होती है । बन्न देखते हौ मक्लो कितनी 
जल्दी माकर उस्र पर्‌ वरैर जातौ बौर उसे खाने लगती है! तामस पुरषो भी विधि 
ओर निषेधका उत्तना ही विचार होता है, जित्तना मक्ीको होता है ( अर्वा चित्त ^ ल 
विवार नही होता } । ब्राह्मण तौ विरक्त होते ई । फिर लोलुषतरापूर्वर दक्षिगाके त्रिए 
उनके यज्ञम भला कौन ब्राह्मण घुस सक्ता ई ? जिस प्रकार भग तैन हचामे पकर 
तुबर भडक उर्ती है, उसी प्रकारः चह भो पने अभिमाने कारण पना सवंस्व च्यथं 
ही उड़ाने लगता है । जिस श्रकार कसरी निर्सन्तानका ला-वारिम बर घाने-नानैवति 
सभी लोग लूटने लगते है, उसरी प्रकार पैसे लोभो लोम, जिनमें कृ मी श्रद्धा नहीं 
होतौ, भा बाकर उसका उव्य चरूटने लगते है । इस प्रकारकी बाते जित यजने होती ई 
बह मिथ्या सौर श्नामक यज्ञ होता है सौर उसीको तामस यज्ञ समभना चाहिए ।“ यही 
लहमौपति श्रीकृतणने उस समव कहा या । इसके उपरान्त बे कहने लो-- हे अनन, 
नदौकरा पानौ सदा एकरूप द्री रहता है, परन्तु भिनन भिन्न स्थाने बहुन कारण कीं तौ 
बह अपने सराय गन्दगी बहा तै जात्ता है मौर इसलिए बिलकुल गँवला हौ जता दहै बौर 
कहीं भिलकुल स्वच्छ रहता दै । ठोक इत प्रकार तपर भी तीन गकं योगसे तीन भकार- 
काहोतादहै । एक प्रकारका तप पापका कारण हता दहै, त्तो दूसरे प्रकारका तप ददार 
करता दै । ह चुविज्ञ अजुन, यदि तुम्हारे मने यह जाननेकी उत्करा हो किं तपकेये 
तीनो भेदे करस भकार उत्यन्न हतत ह, तो तुम पहने तपका ही स्वप समः लो । पहु 
म तुमको यह बतलता हूं कि ““तप* किसे कहते द; मौर तब ग्रह॒ बतलाक्तगा क्रि गुणक 
योगसे उसके भिल्ल भिन्न स्वक्ष किस श्रकार होते है । जिसे '“तप^' कहते ह, वह मूलतः 
तीन भरकारका होता है--एक शारीर, इसरा मानसिक गौर तीसरा शाब्द । 











सचहर्वा बा संध्याप र 


देवद्विजगुरपराजञपजनं शौचमाशंवम्‌ । 
बरह्मचयमहिसा च वारोरं तप उच्यते ॥ १५॥ 
दन तीनों तपनि जो पला णारीर-तप दै, अब उसका स्वल रुतो । न्नी शंकरः 
याश्नो हरि दोनो जिन दैवताके अरति भक्ति गौर बनुराग हो, उस्र देवताके भन्दिर 
की गौर वहांको यात्रा करने घौर वहू आने-नानियालोको पला भादि -गलनेके लिए 
पैर भाले प्रहर चन्नते रहते है । उत देवताके श्रांगणतें ग्क्खार करने, दैवत्ताकरे किख 
पनाक गन्धपुष्प आदि उपचार एकव करने जौर देवताका जो काम कोई कह दे, वद्वी 
काम करनेमे हाय सदा सिद्ध रहते ह । देवताके लिङ्ख भयवा मू पर दृष्टि पते ही 
शरोर पृथ्वी पर लोटकर्‌ दंडवतः करता दै । भौर तैसे ब्रह्मणोकी मन भरके चेवा की 
जाती है नो अपने सदाचार भादि गुणोके कारण लोकें यथेष्ट महत्व प्रात कर चुके होते 
ह । जथवा जो लोग प्रवासकरे कारण या सोमः दि पीडामेकि कारण या सकलं आदिकं 
कारण दुःखो मौर पीदिते होते ह, उन नौरवेकरी सुखी किया नात्ता है । सत्र तीर्योये श्र 
जो मात्ता-पिता ह, उनकी सवाक लिए अपना शरीर नि्ठावर कर दिवा जाना है । ज्ञान- 
दान करनेभे भत्यन्त सदय उन गुख्वेवका भजन करना चाहिए जिनके इस संसार सरली 
भचल्वामं मौ मिलते टी सब मल विलफ़ल दूर हो जाते है । ओर हे बौर पार्थ, स्वधर्मं 
ल्पी अंगों अभ्यासयोग पुट देकर देहाभिमानक्ते सव दोष जलाकर भस्म कर दिये 
जाते है । पसा तम करनेवालेकौ यह मानकर जनि भूत मात्रे जात्म-वस्तु है, ठ्न नम- 
स्कार्‌ करना चाहिए, सदा परोपकार करतै रहना चाहिए मौर विषय-मोगोका द निश्च 
यपू्वंक संयम करना चाहिए । जन्म धारण करनेके निए तो चके भरीरका स्यं करना 
ही पडता ह, परन्तु उश्न प्रसंयके उपरान्त फिर जन्म भर उस स्यसे पने घ्ापको दुर 
ओर मुक्त रखना चाहिए ।` यह समकर करि भूत मात्रमे श्राण ह, एक तृण भी नहीं 
तोढ्ना चाहिए च्रौर यदा तक कि उसका छेदन या मेदन भी नहीं करलां षािए्‌ । जन 
इत्र प्रकार शरीरकौ रहन-सहन शुद्धे ओर सरल हौ जाव; तव यह समना चादिषु किं 
शारीर तप अपनी पू्णंताको पहंवं गया है । हे अर्जुन, इनं सबं व्यवहारि शरीर दी भृख्य 
साधन होता दै, इसीलिए मै इमे गारीर ततप कहता ह । इस प्रकार यह शारीर तपा 
वरितरैचन हभ । अव तुम निष्याप वाङ्मय तका वर्णन सुनो । 
अनु गकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाघ्यायाम्यसनं चैव बाङ्मये' तप उच्यते ।।१५।। 

` पारस प्यर्‌ जितत प्रकार लोको चिना तोदे-फोडे गौर्‌ विना उका स्वरूप विगाह 
ठप सोना बना देता दै, उषी प्रकार जिसकी वाणीयं रेता सौजन्य होता हैकरि बह 
स्वाभाविक पसे बिना किसीको कष्ट पटुचाये आस-पासके सभो लोगोकै निए मधुर 
बौर सुखकर होत्री है, जिसका भाषण होता ततो किसी एक च्यक्तिकै चदं ष्यत्रे दै, परन्तु 
फिर भी सवके लिए उसी प्रकार हितकारक होता है, निस्र प्रकार जन नात्ता तो वृक्का 
पोचण करनेक्रै लिए है, पर वह जाते जाते सहनमें तर्णोको भी जीवन प्रदान करता है, 
नो भाषण अमरृतकौ रस दिव्य गंगाकरे समान होता हैजो प्राक्त होनेषर प्राणि्योको 


४२६ हिन्बो ञानेश्वरी 


भमर तौ करती ही टपर साष दही स्नान करनेवालोके पराप गौर ताप भौ हर करती दै 
मौर जिद्धाको भौ मुर स्वाद प्रदानं करती दै भौर इसी लिए जिस प्राषणमे अवित्रार 
इर हो जाता है; भपना अनादि तवा शाश्वत मात्म-स्वल्प प्रकट होता है, जो सुनने 
अभृत-रसके सभान प्रिय जान पडता दहै ओर जिसके सुनने जौ नहँ उक्रताता नोर 
जिसका यह निम होता है किं जब कोई कुच पदे, तभी वह बोलता है मौर नहीं तो 
चुपच वेदों मोर संहिताों भादिका हौ आवर्तन करता दै; जो ऋष्वेद आदि तीनों 
वेवोका अपने-वार्‌-मवनमे प्रतिष्ठापन करके अपनी वाणीको भानो वेद-णात्ना हौ बना 
लेना है भौर जिसमें क्निवका, विस्णुका अधवा सी प्रकारके किसी ओर दैवताक्रा नाम 
दिन-रात्र समान हषसे उच्चारण किया जाता है, उपीको वाचिङ तप कहना चाहिए । 
भवर म मानसिक तपका वणन करतत ह, सुनो। चस यहो लोकपालेके स्वामौ भगवान 
श्रीकष्णने उस्न सरमय कहां धां । 
भनःघत्नादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहुः । 
भावसश्चदिरिस्येतत्तपो भानसमुच्यते । १६) 
श्रीकृष्ण कहते है-- जिस प्रकार तरंग न चहं जानि पद सरोवर,मेधोकरि न रह जाने 
परः माकाश, सापिकि न र लानेपर चन्दनका वन, कलार्मोकौ चल-व्रि्लत्ता न रह जाने 
पर्‌ चन्रमा, चित्ताओंकै न रह जाने पर राना यवा मयनैवात्ते मन्दर प्र्वतकै न रह 
जाने पर क्षीर सागरको अवस्था होती दै, उतो रकार तरह तरहक संकल्स-विकरल्पौक 
भगहर न रह जाने पर जो मन कैवलं बात्म-रूपमें स्थिर हौ जाता है, सन्ताप-रहित 
भकार, जहृताप्रे रहित रस वरघवा पोनेषनमे रहित अवकाशकौ भाति हौकेर जब मनं 
लपने कत्याणकरा सधनं करके घातत्द-मय स्व्प देवता & ओौर अपने स्वभावका उसी 
परकरार पर्ल्याग कर देता दै, जित प्रकार सरदीसे सन्न हौ जानेदाला अचय स्पशं जानचचे 
रहित हो जाता दै जौर फिर सरदीकौ दाधाका अनुमव नहीं करता, उस समय भनेको 
निश्चल कलं कीन तथा परिपुर्णं चन्द्रम डलके समान जो उत्तम सौन्दर्य प्राप्त होता ईै,मनकी 
उस अवल्यारमे वैराग्ये कष्ट नहकि समान हौ जाते है; मनक्तौ चंचलतताक्ा मत्त हो नात्ता है 
जर्‌ केवल भात्म-बोधकी परणता ही चच रहती दै। इसोलिष शाका उपरेण करते समय 
जो मह्‌ हिलाना पडता है,बह बन्द हौ जाता टै मौर वंह प्रयत्न दी वाणीका सून हाध्मे न 
लेकर वेवल भौन स्वीक करता ह । घात्म-स्वह्पक्ी प्रापि हौ जाने प्रर मनक्रा मनत्व 
भौ नष्ट हौ जाता है, बौर नमक जिच प्रकार पानीये अच्छी तरह ुलकर लीन हौ जाता 
है, उसी प्रक्रार मन भौ लात्म-तस्वमे लीन हो जाता दै । फिर पौ अवस्थार्भे मनक चै 
भाव भला उत्पन्न हो कासि हो सक्ते है जो इन्दियकि मागमे दौदकर विषयक मरमम 
पचते ह £ फिर जिस प्रकार हावकी हथेनोमें बातत नही होते, उसी अकार मने विषवं 
भावनार्जोका भी कहीं ताम नहह होता । दै अजुन, म मौर धिक क्या क, जिघ्र समय 
मनक यह्‌ अव्या हतौ 8 उस्र समय यह समना चारहिषए कि वह मनं मानिक त्पकरा 
वात्र होता है । परन्तु यह वित्ररण चुत हा चुका। भमै इत्र प्रकार तुरम्हं मान्प्र तयक 
सम्युणं लक्षण चत्तला दिये ह ।'' बस यही भगवानु श्रीकृष्णे कहा था । इसके उपरान्त 
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स्रा अघ्याव ४ ७ 
सत्रहतां 


वे फिर कहने लगे--""हसर प्रकार णरीर, वाणी सौर मनक सम्बन्धे तपङे जौ तीन 

भ्रकाट्‌ होते ई, वे मैने तुष्टं बतला दिये द्वै । अत तीनो युणोकरे कारण इन तौनो प्रकारक 

सामान्य तर्पोकं जौ तीन भेद होते ह, चह भौ स्रुव अच्छो तरह गौर सचेत होकर सुनौ । 
धद्धया परया तप्र तपस्तत्विविधं नरं :। 
अफलाकाङ्किभियुक्तंः सात्विकं परिचकते ॥\१५॥ 

“हं सुविन्न अजुन, ये जो तीनो प्रकारके तप तुमह बततलये हँ, नब उनक्रा शाचरण 
फल-पाप्तिकौ सारी भशराक्रा परित्यागं करके किथा जत्रा द मौर जब ये त्तप शुद्ध मराल्तिक 
वृत्तिसे भौर आस्तिक्य भावसे क्ये जाते £, तच बदधिमान लोग उतरे सात्विक तप कटे £ । 

सत्कारमानपृजा्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌) 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधघ्र.वम्‌ ॥१८॥ ` 

“भौर नही सौ त्पकतं निमित्ते नेद-ताव उत्पन्न करके, बडप्पनकै शिखर वरं चैरनेके 
लिए यह सोचकर क्रि तिभुवनमे मेरे सिवा मौर किपमीको मान प्राप्तन हौ, सभा श्रौर 
भोजन क्ादिकं अवप्नर पर स्वयं ही सतवे अधिक्र शौर पन्ने सम्मान प्राप्त करनैके 
लिपे, स्वयं ही सरै विप्वक्री स्तुतिक्ता पात्र बननेकरे लिए मौर दस ठदेषयते करि सव लीग 
रौदह-दटकरः मैरे धर माया करें मौर लोगो अनैक व्रकारके जो सम्मान भ्राप्त होत है, 
वे ओर्‌ किसरीकौ न भाप हौ, बहप्यतकी सव वार्तौका स्वयं टी अनुप्रव प्राप्त कनक किण 
जिस बकार कोई महा ओर कुरूप व्यक्ति पनां महत्व ब्रह्ानेकरं लिए बह्िया कंप 
पटनत्त। भीर भपने भाषकौ स्रजात्ता है, उती प्रकार शयैर सौर बाणौ परर पका मूलतम्भा 
चदान $ निए जर इस प्रकार अपना महत्वं चदान के लिये, सारांश धह किं धन बौर 
मानकी वासनाभोक्ौ पराङ्ाष्ठा तक पहैवाकर जिस तपका कष्ट किया जताद्ै, वही 
“तप'' राजस भिना जतादै। नौगौ ज॑र्हौ नती मौर जितने पेखा रोग हौ नाता 
है कि वह क्वा होने पर भी द्ध नहीं देती, उत्त गौकौ तरह सयवा उत्त लञेतक्तो तरह जो 
चारतो हौ जात्ता हे, परन्तु फिर भी जिसे जानवर चर्‌ जात्ते ठं मौर फिर जितस अन्न 
की प्रास्नि नहीं हौती, चह तप भी केवत तिन्कल होता नौर व्यथं जत्ता रै, जौ खून शोर 
मचाकर ओर बहुत भडम्बरपूर्वक किया जात्ता ट । सके अतिरिक्त दे अर्जुन, पेसात्प 
करनैवाति को जव यह्‌ दिखाई दैतादै किं बेरा ततप निष्फत्त दोताजा दहा, त्र बह 
उपे बौ द्री ओर अधूरा छौ दैत्ता दै ओर इधी लिए इश्च प्रकारके तपम स्थिरता पा 
स्वाविव भी नहीं हौ सकता । साधारणतः जौ मे असमये ही साका जा जत्ताह 
शोर खूत्र जोरपे गरजकर सारे ब्रह्माडको गंता वैतादहै, बह क्या कभी घडी भरभी 
ठहरता है ? इसी प्रकार जो तप राजन्न हौता है, चह केवल निष्फल होकर वा ककं समान 
हलो सिद्ध होताहै मौर साय दही आचरण भरी वहं पूरा नहीं उत्रत्ता। अत्र कही ततप 
यद्वि तामस प्रकारका हौ तौ उसका काकरण करने पर मनुष्य स्वरग-लामते घी मौर इस 
लोकम होनेवानी कीतिमे भौ वंचित हौ नात्ता हे । 

म॒दरग्राहैणात्सनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादना्थं चबा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥१६॥ 





धरण हिन्वो ज्ञानेश्वरी 


“हे भजन, जित्न तपयें कौरो मूखंताका आश्रय लेकर भपना शरोर शत्र समक्ष 
साता है, शरीरके पचाग्तिका ताप पहूवायां जाता है अथवा अन्दरमे तेस आग जनाई 
जाती टै जिसमे शरीर तापिकौ तरह जले, जिसमे तिर पर शुमुल जलति $, पीर करि 
गड़ये जाते हं मथवा बास-पासर जलनेवालौ अगपे शरीर अंगारकी त्ह जलाया नाता 
है अथना श्वाप्र लौर उच्छवास चन्द करके व्ययं हौ उपवास क्या जाता ३ भयवा घपने 
शरीरको उलटा दांसकर लौर धूनी प्र मुंह लटकाकर घम्नपान किया जाता दै, तदी मे 
बरफकी तरह ठंडे पानोर्मे यतते तक खड होकर साधनां कौ जातो है अथवा छपे शरीरके 
जोवित मांसके दुक काटे जते ह भौर, दै अजुन, जव इम तरह लपने शरीरको अनेकं 
धकारकी यातनां पहु चाई नात्ती है, त्तव जो तप होता है मौर जित्तका हेतु केवल दखरो- 
कानाश करना होता दै, उस तपंका आत्ररण करै जौ अपने णरीरको कष्ट पूवत दै, 
उसकी अवस्था ठत्ती पत्वरके समानं होतो दै जो स्वयं अपने हो धारके कारण नौचेौ 
ओर बराबर लूुढृकता जाता है बौर इस प्रकार स्वयं सपने आपको भी चुर चुर कर 
डालता हे शौर जौ कुद उसके माभ पडता है, उमे भी चुर चूर कर डालता द । देमा 
मनुष्य सुशसे रहनेवाने पने जीवको क्तेण देकर विजय-धाततिकी दृष्ट वासनापे तपका 
वच्ररण करता है । सारा यह कि दस भ्रकाड एरारीरिक यातनाकं भयन्कुर्‌ कृस्यते जो 
त्प निष्यश्न होता दै, चपीको तामस समना च। हए 1 इस प्रकार सत्वं भादि गुणो 
योगय तपके जो तीन प्रकार होते है, वे ने तम्प स्पष्ट करके चत्ता दिये ह । जव असंग 
मा गया हं, इसलिए दानके तीनों अरकारोक्ते लछण भी तुम्हं बतला देतां है एस भ्रकरणमें 
गरुणकरि यागे दत्तक भौ तोन वं होते ई । उने पहले सात्विक दानके लस्ण सुनो । 

दातन्यमिति यदुानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
वेशे काले च पात्रे च तानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥२०। 

(^ “सपने धर्मक बनुसार भाचरण करनैमे जो द्रश्य आदि प्राप्तो, वं वहत भादर- 
पूर्वक दुसरौको देने चहिषठं । कभी कभी दै दत्ता है किं उत्तम बीज तो भि नाते &, 
परन्तु बोनेकरे लिए भनच्छा भौर दपदार चेत नहीं मिलता । प्रावः दाचके सम्बन्धे भी 
ठीक इसी तरहक बात्र दिषाई देती है । कभी कभी एसा होता & कि अनमोल हीरा ततो 
हाय जा लाता है, परन्तु एसा सौना नहीं पिता लिसमे वह्‌ लड़ा जा सके । अवता 
यदिहारा ञ्‌ सोना दोनों मिल जायं तो फिर उन दौनेकि योगे बना हृभा आभूषण 
पहुननेकै निप अंग ही नदीं होत्ता। वत्त हसी तरदहकी चान्त दानक सम्बन्धे मी दिलाई 
दैती दै । परन्तु जव मनुष्यका भाग्य सच्रमु्त उदय होता दै, तव जिस प्रकार णुभ 
समय या त्यौहार, जोदन-सथ्वा गौर धछन-सम्पत्ति तीनोका योगद नाता, उसी 
प्रकारः दानकी सहायतकि लिए जब सत्व गुण बाता है, तत्र दानकै योग्य स्वल, पातन, 
काल नौर्‌ द्रव्यके चारं साधन भी भकरिर एकव हो जाति &। अतः उतित दान 
करनैके लिए पहले कुख्लेव, काशीशेत्र भववा इन्दी समान किसी बोर पवित्र भभ्रदेर 
तक ॒भयत्नपूव॑क पर्हुवना चह्िए । फिट उस स्थान पर पहुंचकर पुशिमा मघा 
वमावस्याका पण्य परवं-काल अववा दसी प्रकारका बौर फौई युद्ध कान देखना 
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चाहिए । फिर फेस स्वल जौर पेते कालम दानके योग्य कोषं उपयुक्तं पुदष हूं इना चार्िएु । 
वहु पुल सुततिमान शुढता ही श्लोना बराह्िए । बह एसा अत्यन्तं पवित्र ब्राह्मण-शरषठ होना 
चाहिए नो सदाचारका जन्म-स्थात या मापक्रा ओर वैद-ज्ञानक्ना संप्रहालतय हो । जब 
एसा उत्तम पान्न भिल जाय, तब भपते वित्त या सम्पत्ति परसै पना स्वत्व हटाकर वह 
वित्त चसे घर्पेण करना च्राह्िए । परन्तु यह कराम करना किस भकार चह्िए ? सेक 
उशी प्रकर, जिस प्रकार पत्नी गपने पर्ति सामने मर्यदिपूर्वक जातौ है, जिघ श्रकार 
कोई सज्जनं सपने पास रखो दर किसी कौ धरोहर उसे वापस करके भारते मुक्त होत्ता 
है यवा कोई सेवक वहतत ही नस्नतापूर्वक किसी रालाकरौ ताम्बुन देता है । बश सेक 
दसी रकार निष्काम मनसे उस ब्रह्मण-घरेष्ठको नमि शादि दान देनी चाद्िए । तात्पमरं यही 
है किं दान वैते समव भित्तौ प्रकारक फत्तकौ अका मंपते मने नहीं उत्पन्न होने वेनी 
चाहिए । इसके भतिरिक्त दान दैनेके लिए लौ मनुष्प दृढा जाय, वह पसा ही होना 
चषिए जौ निए हए दान्ता बद्ता कपी किती म्रकारसेन चुका सक्ताहौ। जिस 
प्रकार धाक्रागको पुकारने पर उसपरे कोर प्रत्युत्तर नहीं मिलता मचवा द्पणको छोडकर 
किसी दूक्षरी लोर देखने ठस दप॑णमे अपना प्रतितिम्ब नहीं दिन्राई देता अधवा जलपूर्णं 
स्वान पर फका हज गेंद जिस प्रकार फिर लौल्कर हमारे हाव नहीं जता भधच। जित 
प्रकार तत्सर्गं कयि हए साँहको दिया हमा चारा मथवा कृतघ्नके साथ किया हज उपकार 
कंमो किस्नी श्पमे फलप्रद नही होता, ठीक उसी प्रकार दातक्र भौ उचितिदै किप 
ही षुरुषको दान दे जिससे फिर उस दानका को शं या उसके बदलेरभे जौरं कोई 
छपकार आदि प्राप्तन द्वो सक्तादो । भौर दान देते समय करभो इ प्रकारका भर-भाव 
नौ अपने मन नरी भाने दैना तादिप किं मै दाता हं भौर वद्‌ ग्रहीता दै। हे वीर-षेष्ठ 
अजन, जब्र इन सव वार्ता योग होने पर्‌ दानं किया जाता हौ, तञ्च उसी दानको 
सर्वोत्तम मौर सात्विक समना चादि । भौर देत, कात्र तथा सत्पात्र न्रह्मणका ध्यान 
द्श्कर जौ दान किया जाता है, बरी दान निर्वा तथा शान्नोक्तं होत्तादं 1 
यत्त॒ प्रत्युपकारार्थं फलमुदष्रय वां पुनः) 
वीयते च परिष्किष्टं तदूनं राजसं स्म्रतम्‌ ।२९।। ५ 

"परन्तु जिं प्रक्रार द्ध पर दृष्टि रश्वकर गौकौ चाश्म दिया जाता है थवा 
लनाख्ते अपनी खत्ती भरनेके उद्यते तमे बौज चौये जति है जवा व्यवहार या 
स्योतमे मिलनेबाली रकम पर ध्यान रकरः अपने सम्बन्तियो मादिकौ भंगल-का्य॑का 
निमन्तेग दिया जाता है अथवा जिस प्रकार किसी पेत व्रतस्य भनुष्यके यहाँ कु खाने- 
परनेक्ना सामान या पत्तन भादि नैनी जातौ है जिसके सम्बन्धे यह निश्चय रहत्ताद 
करि चह क्रिसी न किंसौ रूपमे सव्य ही लटा देगा जववा जिस प्रक्ार पुरस्कारःल्परमे 
मिला हमा धन पहले अपनी गासन गध लिया जाता है सौर तव पुरस्कार दैनैवालैका 
कार्यं शिया जाता है अथवा जिस श्रकार वैत्तन यान तैकं रोगीक्तौ चिरि्साकी 
जातौ है, उरौ भ्रकार जो दान इस वर्द्यसे दिया जाता दै किं उस्र दनके दारा आने 
चलकर हमारा कृचं उपकार या निर्बाहि होगा भयव रास्ते चलते समय किसी पसे 


४२० हिन्बो जानेषवरी 


श्रेष्ठ ब्राह्मणक मिल जाने पर जिसे दिया हभा वान कभी किसी रूपं वापस तहं मिल 
सकता, उत्ते दानमे एक कौड़ो वै दौ नाती दै मौर लपने समस्त गोत्रज प्रायश्चित्ते 


संकल्पक्रा लल उसके हाय पर रन्न दिया जाता दै, लेक ठसौ प्रक्रार तरह-तरहटफै पद 


लोक सम्बन्धी सुखपूर्णं फर्लोका ध्यान रल्नकर्‌ इतना अस्प दान द्विया जाता हओ किसौ- 
कौ एक वारकौ शषुधाकौ नितुत्तिके लिये यथेष्ट न हो; बौर वह अत्य दान भीः जिस समय 
बराह्मण लेकर चन्तने लगता टै, उस समप यजमानको मानों पेमा जानि पहुत्ताद्दै क्ति 
हमारे घर्‌ उक्राप्रहाहै भौर हमारा सर्वस्वं नुद गया र; गौर्‌ इती निप वहू 
अपने मने बहत विकल दने लगता है । हे मुविज्ञ अजन, अव जै अधिक विस्तार न 
करके केवल इतना हौ कहता हं कि मने इस प्रकारके भावं रकर जो दान दिवा 
जाता है, उसे पूर्णं ह्पसे रान दान समभना चाहिष । 


अदेशकारे यदानमपान्रेभ्यश्च दयते । 
अस्त्कतमवनज्ञातं तत्तामसमुदाहूतम्‌ ॥२२॥। 

“गर है अजुन, यवर्नोकतो वस्तीरचे, जंगल्भे, अपवित्र देश-चिभागर्भे, छावनीमें 
लयवा नगर चौ रास्ते पर रीकं सन्त्या समय अथवा रात्तकौ चो रीका घन दान करना; 
भौर वहं दात भो कदि करना ? भाट, बाजीगर, वेण्या शा जृभारो रारीष्ठे एतै लगे 
जौ नितान्तं भरमम पटे हों भौर दुसरोको खगत हो; तिसपर सामने पवतो सोर लाचण्य- 
वती च्ियोका नाच त्ता हौ, गौम चरी छाप हो गौर लुशामदौ लोगोकी कौ दई 
स्तुतियां बरावर कानमे सुनाई पडती हो, तिस प्रर पसे समयते जव किं फूर्लो न्रौर 
दुसर्‌ सुगन्धिते द्रन्योक्रौ कोमल सरुगन्धोके कारण अंगने मानों विषय-लोधके वेतानका 
ही संचार हौ रहा हो, सारे संसारक नुटकर इकटा की हर्द सम्पत्ति इस शकार दान 
करना कि मानों नीनो गौर दष्टकं लिए अन्न-सत्र ही लोल दिया गया श, उस दानक तथा 
दस प्रकरारकं घोर्‌ भी दानोको म तामस कहता हं । इसके जतिरिक्त करभो कभी श्वयोगने 
एक भीर्‌ प्रकार्‌ भी हो जाता दै । कहे भी सृत लो । जिस प्रकार कीशोकौ खाई ई लक्डी 
पर रेखाभके योगसे कभौ कमी कषठ अक्षर यन नाते कं अववा दोनो हाथो तानी नाते 
समय मापसं आप कोई कौवा दोनों हयेनियोके चीत्तमे ज नाता द, ठीक सरो प्रकार 
कभी कभी तामस पुरक लिए भो शुभ-काल तथा पवित्र स्वलका भोग प्राप्त हौ जाय 
रीर एसे योग प्रर कोई एसा पुस्प भौ उरके पास दान माँगनेके लित जाय लो दान 
नन्ता उपयुक्त परात्र हौ मोर्‌ दरग्यकी अआवक्यक्तकै कारण बह याचना कर वै, त्तो 
उस तामस पुष्पके मनमे श्रदाका कहीं नाम्‌ % नहीं होता, इसलिए बह उत मतिधिको 
लमस्कार्‌ भी नहीं करता सोद न स्ववं ही अच्वं, पाद्य माद्रि उसे अत करके उका 
घ्रादर-सत्कार्‌ करता है गौर न किसी दुसरैसं दी इ प्रकार उसका आदर सत्कार कराना 
है, यहा सक्त करि गभ्यागतके वैठनेके लिए उसे मासन तक नहीं देता । पौ अकस्या- 
भे गन्ध ओर जक्षत मादिके द्वारा उसकी एना करनेका तो कोड जिक्र ही नरीं हो सकता 
दवे भजु न, तामसी धर्षक हाथो एसी प्रकारका अखणास्रीय तया अपमानकारकः व्यव 
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हार होता है । यदि ठसने उस याच्करका बहूत सत्कार क्रिया तो उसी प्रकार ठसक 

हाच पर बहत ही योहा-सा द्रव्य रचन देता है, जिस श्रकार्‌ कोई कर्जवार तगादां करने- 
बाकैः दवाय प्रर दुख रखकर पना पीष्ठा चुहाता दै । नौर इस प्रकारः दानं देते समय 
श्री उसके महते चैतन भादिकी तरहकी अपमानकारक्त दाते बरावर निकलती रहती 
क । यौर हे अर्जुन, इस प्रकारः जो दान बह किंसीकर देता दै, उसका बह तामसी दानकता 

उस गरहोताये बार-बार उतम भो करता जाता है ओौर भली बुरो यततं फहकरः उसका 

अपमान भी करता चलता है । परन्तु इस विषयक्रा यवेष्ठ विततार हौ चुका । दै अर्जुन, 

इस प्रकार जो दन्य दान करिया जाता है, उसे सवव तामस दान ही कते ष । इतत प्रकार 
शने तुम्रं राजस, तामस आदि तीनो प्रकारके दान रेते लक्षणों सहित बतला दिये है 
निनयै वै सहजम पहने जा सक्ते रै । परन्तु है भरुविज्ञ बजुन, मृभेः ठेसा जान प्रदूत्रा दै 
कि कदाचित्‌ तुम्हारे मने इस प्रकारकी कल्पता हौ सकती है कि यदि रस॑सारते मोक्ष 
दिलानिबाला पक मान सात्विक फमं हौ दै, तो फिर दूसरे बन्धतकारक दुष्ट कर्मक वर्णन 
बधो होता? तो इषक्षा उत्तर यही दै कि जत्र तक भूत नहो मगाया जाता, तय तक्‌ 
जमीन गडा हया धन नहीं मिलता ओर न घृएठंका कष्ट सदे चिना दीपककी वत्ती दही 
ल्तती ड 1 इस लिए णुड सत्वको चिगनैचाले जौ जो रज अर तमक बावरण है, उन 
आवरणोको फाड़कर दुर करनैका कत्थ भला कंसे बुरा कहा जा सक्ता दै ? गने नो अभो 
(यर्यात्‌ धसर श्लोके चकर वारईसरवे एतो तक) यदहं यततलाया दै र शद्धासे जकर दान 
तक समस्त कम समूड तीनों गुणेचि व्याप्त रटत &, उनमेमे म॑ केवल तीन ही प्रकारका 
वणन करना बाहत्ता चा; परन्तु सत्वक्ञा टीक-ैक स्वल्प स्य करके लिपु हो गनि 
शौर प्रकारका भी वर्णन किया ै। जो चस्तु इधर दौ वस्तुकं ठक मध्यमे दबी दई 
ठहतौ दै, उसका रीक-ीक् स्वश्म तभी स्पष्ट होता ई, लव उस वस्तुको दवाने या 
छिषानेवाल्ी बाकी दोनों वस्तुओंका स्वकूप स्पष्ट कर दिया जाय । जवं दिन घ्नो रात 
दो्नोका त्याग कर दिया जाय, तव सन्ध्या-कालिका गकलक प्रत्यय ही जाताद्‌ । 
दीक इसी न्याये नत्र रज रौद समक्ता नाश दौ जता दै, तच नौ सख चाकी रह्‌ जाता 
&, वह आापमरे खाप मूत्तिमा्ने होकर सामने आ जात्तादहै। इतनी विच्रारसे गौर्‌ सह्वका 
पुरा गरूर ज्ञान तुम्टं करानेकं लिणुहौ गने इतस समय रज भोर तमका भौ निह्पणं 
श्रिपादै। तुम रज ओर्‌ तमको छोडकर सत्व गुणकौ सहायतासे अपने कत्तभ्यक्रा 
पालन करो । तुम निर्मल सत्व-गुणसे पृक्त होकर हो यज्ञ आदि करमाकां आचरण करो, वत्त 
फिर तुम्दं अपना आत्म-स्वष् प्राप्त हो जायगा । जब स्वयं भूयं ॒द्री दिखल्लानैवाला बन 
जाय तौ फिर भल्ला पती कौन-सी चीन हौ सक्तौ दै जो दिवाद्‌ नदे? सोक इसी पकार 
यद्वि सत्वकौ सहापतासे कायं क्रिया जाय त्तो एसा कौनसा फल दै जो श्राप न हो सकत्ता 
हो ? तास्थ यह्‌ किं इसन बत्तमे कृष्ट भा सन्देहे नहीं कि जितने प्रकारकी शक्तियोकी 
आवश्यकता होती है, वे सब सत्व गणम पाई जात्ती ह । परन्तु मोक्ञ प्राप्त करकं मात्म- 
स्वरूपे सम-रक्न हौ जाना कु गौर ही बातत दै । जिस समय उसकी सहावत्ता प्राप्त 
हत्ती है, उस समय मोक्षके प्रान्तं भी लापसे आप प्रवेष हो जाता दै 1 सोना चाह 
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प्रह स्मये तोतेका बौर विलकृल बोलला ही क्योन हौ, परन्तु फिर भी बहु ग्यवहारके 
लिए तभी उपगत होता है, जब उस पर राजक नामका उष्या होता है । यह ठीक है क्त 
निर्मल, ठंडा सौर मुगन्धित्त जल बहुत सुखकर होता है, परन्तु फिर भी ठे पविषता 
तभी प्राप्त होतो है, जव उसका सम्बन्ध किती तीर्षश हीता है । यों स्राघारण नदी चाह 
कितनी हौ बहो क्योन हो, परन्तु लव किसी महानदीके साय उसका संगम होता है 
तमी समुद्रम भौ उसका रवेण हौ सकता है । ठीक दसी भकार ह अजुन, जौ लोग सात्विकं 
कमं करनेवाले होते है, उनके लिए मोकष-आपिके मागं किसी प्रकारक अदवन बही रह 
जाती । परन्तु वह्‌ पर्न कृचं मलग ही है 1“ यह सुनकर बञ्रुनकी उत्सुकता इतनी सश्विक 
बढ किं वह उसके जन्तरगभे सचमान सकी। उसने श्रोहृष्णसे कटहा-- "ह देव, जाप 
शमाकर उस पर्नके सम्बन्धी भी कर्य वाते भूमे बतला ।' उस समय दयानु-खेषठ 
श्मौृष्णने उसमे कहा-“"शनच्छा, अवं तुम्हं स्पष्ट करके यह चतलाता ह क्रि सात्विक 
पूरय किंस प्रकार मोक्ष रूपौ रत्नके दषं प्राप्त करता है । चुनो । 
ॐ तत्सदिति निर्वेशो ब्रह्मणल्िविघः स्मरतः । 

( बह्मणास्तन वेदाश्च यज्ञा विहिताः पुरा ॥२३॥। 

"सार विश्वका भत कारण शौर विधान्तिका स्वल जो नादि वर-ग्रह्म है, उसका नामं 
तो एक ही है, परन्तु यह तैहरा या तीन प्रकारका दै । यदि वास्तवं देक्ना जाय तो पर. 
बरह्मका नतो कौईनामदह्ी दै मौर न कौं लाति हौ है । परंतु इस भाया जनित मौके 
भन्धकारमं परद्रह्मकी कुच कल्पना करानेके लिए उसका यह नाम कैकलं परहृचानक लिए 
रख दिया है । जव कोई बालक जन्म नेता दे, तव वहं शयने साव अपना नाम चतैकर 
नहीं माता । परन्तु खाये चलकर उसका जो नाम रा जातां हे, उस नामसे पुकारते ही 
वह तुरन्त बोल उठता है । नब संसारके दुःखो पोटित जीव अपने कर्णे चात कहने लगते 
है, तब उनके जिस नामके पुकारने पर ब्रह्म तत्व बोल उस्ता गौर उसका उत्तर ठता ह, 


वही यह सकितिक्र बर्बातु पहचानका नाम है । वेदति जेगत्तपर कृपा करके अपनो दिष्य 


हृष्टे एक एसा मत्र दढ निकाला है लिसकी सहायतामे ब्रह्मत्व वाचाके प्रान्तमे आ 
सकत्ता हं नोर सके अद्र॑त  स्वरूपका व्यक्त शपरस जनुभव किया जा सकरा द । जव उत 
एकं ंश्रका उन्बारण करके ब्रह्मकौ पुकाद्म जात्ता हं, तत्र वहं पचे होने प्रर भौ सामने 
जाता ह । परतर इस मन्धका ञान उन्हीं लोरगोको होता है नो वैद-ल्पौ प॑त ऊपर उप- 
निषदू-हूपी नयरमं ब्रहमकी ५ पक्त वैरे रहते है । कवल यनी नही बल्कि स्वयं ब्रह्मम 
'बश्वक्रो उन्न करनेकी जो एक्ति टै, वह लिस्न नामकी एक हौ आवृत्तिते उत श्रा हुई 
ध चह भी यही ५ ६1 हे बोर-श्रेष्ठ अजुन, सृष्टि उत्पन्न करने पहले ब्रह्मा इतने घबरा 
ग वे क बै मुने (जयति ईत्वरको) ही शूल गये भे; भोर इसी लिए वे मृष्ट भी उलन 
नहीं कर सकते धै । परन्तु जिम नाको सहायताघे उन्भे सृष्टि उत्पन्न करनेकी सरामय्य 
आ, जिस नामके मधंका मनन कटके कारण गौर जिन तीन मक्लरोकां जप करनैक 
कारण अ्रह्माको सुषि उच्पन्न करनेकौ गक्ति प्राप्त हुई थी, वह यद्तौ मनन ह] फिर उन्होनिं 
* यह्‌ नेष्वर महाराजके समयका भाव है ।--मनुवादक 
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जाह्ण उत्पन्न किये, उन वेदोकरा बनुसरण करनेका माभ दिया ओर्‌ यज्ञ-कम॑ंकौ उनके 
निवेहिका साधन बना दिया । दसकं उपरान्त उन्होने इतन अपरम्पार मनुष्य उल्यश्न किये 
किं उनकी गिनती ही नदीं हो सकती । ठन सवके निर्वाहकं लिए ब्रह्मने तीनों शरवनोका 
मार्तो दानपत्र लिख दिया । जिस्रं चाम-मन्तकत प्रभावे प्रनापन्तिं ब्रह्मा पत्ता अदरमुत कायं 
कड्‌ सकं ये, अत्र तुम उसका स्वदय सुनो ।'' चस यही बतं सजुनये भगवानने कहौ धी । 
हके उपरान्त उन्होने फिर कंहा--“* समस्त मर्त्वोक्रा मधिपति जौ प्रणव (अयत्‌ ओंकार) 
है, उमे इस नामका पहला वणं समना चाद्विए । उसका दूसरा वणं तत्‌ है मौर तीरा 
वणं सत्तु दै । इय पकार यही ओतित्सत्‌ उव जहका नैहर नाक ई । उपतिष्वोजे अवं 
मा सार कूपा दस सुन्दर पुष्पकौ चुगन्धिको तुम उपभोग करौ । जव इस नामरे तरा 
एक-ल्प होकर सात्विक कर्मकरा आचरण किया नाता है, तभी मनुष्यं कैवत्यकौ अपने 
घरका वास वनालेताद्ै। दे भजन, यदिदैव अनूक्रुल हौ तौ सम्भव करि हम कपूर 
भलकार भी प्राप्त हो जायें । परन्तु यह समता वहत ही कटिनि है कवे भकारः णरीर 
पर्‌ धारणं क्रिस श्रकार करिये नागे । ठीक दसौ श्रकरार्‌ यदि सत्र्मोका आचरण भरी 
किया जागर शौर ज्रह्मकं नामका उच्कारण भी किया जायत्तौ भी यवि विनियोग (भवति 
श्यत्स्या या शाल्वोक्त निधि्ो) का ज्ञानन हौ तो जिर प्रकरार्‌ मसंश्य साघ्रु-जनोक 
घर शाने पर भीं उनका उपयुक्त भादर्-सत्कार त हो सकनक कारण अपने पासके 
पृण्याई्‌ भौ नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अयता निम्र अकार गनै पहननेको कामनासे 
कूठ नग गौर सोनेकं इते आदि कहीसे इका करके यो ही बौधकर गनै लटक्रा लिषे 
नाते है, यदिः भश्च त्द्धकरै नामक्ता उच्चारणं करता हो आर हामि सात्विकं कमं भौ 
टत ठौ, परन्तु यदि उनके विनियोगता ज्ञान नदौत्तौ यै चव कृत्य व्वरधंदहौ न्तत है। 
भन्न ओर्‌ चख दोनो पाप्नद्ौ रहते हे । परन्तु वदिं ` बालकरकौ भोजनं करना आरा 
हतौ फिर उमे उपवास ही करना पडेगा । अववा है बीर अजुन, यदि तैल, चत्ती ओर 
त्रग्नि तीनों ही षास हौ, परन्तु यह जातं नहो कि उन स्वकौ योजना किंस प्रकार करौ 
जाती है, तो प्रकाण किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकंता। ठीक इसी प्रक्ञारः यदि उपयुक्त 
समय पर कमं भो होता हो शौर उस्रका मन्त्र भी स्मरण हो, परन्तु उक विनिपोगक्रा 
ज्ञाननदहौ त्तौ रभो बाते निष्फल हौ जात्तौद। इसी निए इनं तीर्न -व्ेक्गि योगे 
वना हस्रा पर-द्रहाका जो एक नाम है, उय॒क्तां विनियोग तुम चुनो । 
~ तस्मादोनित्युदाहुस्य यज्ञदानतपः क्रियाः ! 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 

" दुं नामके तौनो गल्नरोकी कर्मके आरम्भ, मध्य मौर अन्य तीनों स्थापि योजना 
करनौ चाहिए । दै जजन, दौ व्यत्यास ब्रहमवेत्ताओनि ब्रह्म-स्वहूप प्राप्त किया दै । जो 
लोग शाल्नेकि शानक कारण कमं-निष्ठ हो जाते ई; वे बह्मके साध एकता ` प्राप्त करनेकरे 
ज्निए चिना यज्ञ आद्विकमं किये नहीं रहतै। परन्तु बारम्भमे वे लोग ओोक्रारको अपने 
घ्यान्मे रखते दै जीर त्तच वाचा भौ उसका उच्चारण करवै द । ओंकारक ध्यान बौर 
उसके स्पष्ट उच्कारणके साधवे तौग कर्ममा प्रसृत्त होते है। निस प्रकार अधरे 

रद 
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जानेकं समय जलता हमा दीपक अथवा लंगलमे जाते चमय बलवानुं मनुष्य अपने साय 
र्ना चाहिए, उसी प्रकार कम॑का आरम्मा करत सम्य श्रणवका आधार नेना बाहिएठ । 
ब्रह्म वेत्ता लोग छ्षपने इष्ट॒ देवताक्े उरैष्यत्रे धमं रारा भित्तं अनेक प्रकारके द्रव्य 
ब्राह्मणक हावो मग्निं आाहृत्िके हपर्मे उनल्वाते । वै लोग णाद्नोक्त विधिपेक्गि नु- 
सार दक्षतायूेक आहवनीय बादि तीनों भन्नियमिं तीनों समप आहूति देकर यज-कमंका 
भाचरण करते ह । वे अनेक प्रकारके यज्ञो भार यागो मादिका अंगीकार्‌ करक इस 
माया-जनित संसारके मोहा व्याग करते ह । अथवा न्यायत प्राप्त भमि ब्रादि इरव्योका 
` दान उपुक्तं स्थान भौर कालभे सत्पात्र पुरषको ठते & । अधवा एकान्तर भौगनका 
व्रत करते है (अर्थातु सदा एके दिन भोजन करते ह मौर एक दिन नही करते, चारायण 
भादि त्रत करते ह मौर महीने महीने भर तक उपवास करके अपे रोरी धातुओोको 
सुखि हए तपस्या करते है । इसप्रकार जो गज, दान ओर तप आदि कमं संसारम 
नन्धनकारक कहै नाते है, उन कमो आचरण करनं लोर उनी दारा अहयवेत्ता लोग 
सहजे ही मोक्ष षद प्राप्त कर नेते है। स्यलमे जो लकट्धियां लादि जडं जानं पती 
है, उन्हीकी सहायत्तासे हम लोग जित्र प्रकार पानीमें तैरते है, उसी पकारः इश्र नामकी 
सहाण्ताघ्न लोग वन्धनक्ारक कति दयुटकारा पाते द । परन्तु यह विस्तार हृतं हो 
चुक्। । इस प्रकार ये यज्ञ गौर दान आदि क्रिया जबोकारकी सहायतासे हित-कारक होती 
है। टै अनून, तुम यह बात ध्याने रघो कि जित् मय यहु जान पडता दै किये 
क्रियां फलके कृ भी समोप पव गई ह, उस समय तत्‌ रब्दका प्रयोग क्रिया जाता दै । 
तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५॥ 
जौ परब्रह्म नामक बस्तु समस्त माया-जन्य संसारम षरेकौ है, जो सव कध दैखनै- 
वाली दै भौर जौ “ततु शन्दसे दरम्नाईं जाती है, वह रेची टै करि सचक्रा कारण है; 
अर इती पमे मन्म उसका ध्यानं करके, है शनन, विज्ञ पुरुष॒ वाणीते भी उसका 
चच्चारणं करतें ह । वे कहते किं "ततु" श्पी जौ ब्रह्य है, उसीको हमारी ये सवर क्रियापं 
पने फलो सहत्त अर्पित्त हौ; भौर हमारे भोगनैके लिए इन्मेमे कुछ भी बाकौ न रै ५६ 
दस प्रकार ततु हषो ब्रह्मको खपने समस्त कमं समरपित करै वे "न मम" कहकर अ 
लायक्तौ समस्त कमर- फलति अलग करर कते ह । फिर जकारे आरम्भ क्रिया हृभा शौर 
तत्कर्म -बह्यापंण क्रिया हज जौ कमं इत प्रकार ब्रह्म-ूप होता है, वह्‌ केवल ऊषरे 
दिखाई देनेवाला कमं होता है; परन्तु कत्तमिं कत्तत्वके अभिमानके कारण जो हैत भराव 
रहता रै, चहं इस बाह्य करको ब्रह्मापंण करनेसे भी त्रह्य-रूप नहीं होता । नमक स्वयं 
ता प्रानीमे धल जाता है, प्रल्तु उसका नमकपन किर भी बाकी रहे जाता है । ठीक 
हसी भकार कत्तमिं इच त्रहकौ भावनाक्रा हंत भाव वना रहता दतै करि हमने सपना 
कमं ब्रह्मापंण किया दै । ओौर जब त्क यह हतत भाव बरना रहता षै, तब तकं संसारका 
भय नहीं छूटता । यह्‌ बात वै वेद, जौ परमेष्वरके युन दै, चिल्ला चिल्लाकर कह रहे 
ह । इसलिए कत्त त्वके अभिमानके कारण जौ ब्रह्मा भयनेसे बलग या पराया जान 
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भहता द, उस्न पर आत्मत्व (अर्थात जपने ही स्वरूप) का प्रत्यव होनेके विप ही “"सत्‌"' 
गन्द रा गया है । ओकार ओर तत्कारके द्वारा जो कंभ जह्य-स्वषप कर दिये जाते 
है, वे "्रप्स्त'" मादि शब्दोपि णित करिवे गवे हैव प्रणस्त कहे पये है। उन्हीं 
प्रशस्त कभा भे "सत्‌" शब्द लगाया जाता है| जब र उसी सतु शन्दक्ते बरिषयमें कुठ 
पत्तो बाते बतलाता रं जिने उसका भाशय स्पष्ट हो जाय । सुतौ । 

सद्भावे साघुभावे च स्दित्येतत्परयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ।२६॥। 

"इस सतु णव्वके हारा असतं बर्थात्‌ गज्नान-जन्य नाम-ल्पात्मकं विषवक्गी छाप 
मिट जातत है मौर सत्‌ त्व खूप भुवणंका सच्चा शौर निर्दोष रूप व्यक्त डौता दवै । यह 
सतु कभी काल या स्वलक्ते प्रभावे कारण तहां बदलता बोर स्रदहा अपने मात्म 
स्वहूपमं ही विलासा हो करता रहता है । यद सारा नाम-हपात्मक द्य जगत अनित्य द 
ओर इस्षी तिप्‌ वड “सत्‌"" मे नीं भ सक्ता; ओर्‌ केवल आत्म-षूपकी प्राततिते ही 
जिस सतु तत्वका ज्ञान होता है, उस सत्‌ तके द्वारा वे सव कमं पेक्व-जञानके कारण 
राम-ूप हौ जाते दहै, जो पहने प्रणस्त हौ चुके रहते है भौर तव नात्म-स्वष्प अह 
दिष्नाई देने लगता दै । इसलिए ओंकार मौर तत्तारमे जो कमं ब्ह्ाकार्‌ हौ जाते &, 
वै सव पचकर एक दमये बितश्रुल सद्‌-रूप हो जति ह । इस प्रकार हसं सतत्‌ गञ्यका 
अन्तःस्थ उपयोय्‌ तुम घ्यानं रन्नो 1" यही भगवान श्रीकृष्ण कहते है । ये सव बते 
जपनीो गोर नहीं कहे रहा ह । परन्तु यदि इस प्रकार यह ब्रात की जायं तो प्रगवानकर 
सम्बन्धे दतं धावक। दोष उत्त्ननन हतां है । बतः यदी निक्वय करना चाहिए कि यह्‌ 
सव कथन भी भगवानका ही है ! ( अर्वत्‌ भगवान की कटी हई ये बार्ते मै नेहो कह 
रहा ह, बल्कि स्वयं भगवान ही मेरे अन्देरते कह रहे ह । ) भगवान कहते है--' "नव 
इस सत्‌ शन्का सात्विक कमि लिपु एक गौर भी उपकारक प्रयोग होता है । चह 
सुन लो । सब लोग अपने अपने अधिकारके अनुसार खच्च तरह चतम करते 
रहते रँ । परन्तु जव कुदं कारणो वे कमं किसौ अंगे हीन होते हि, तव जितत प्रकार 
कोह अवयव खंचित्त या पीडित होनेके कारण णरौर्‌ लज तरहपै नहीं चलता भयवा 
जिस प्रकार बह गाडी नष्टं चल सक्ती जिघ्र पहिथा नहीं होता, उभी प्रकार किसी 
वैगुण्य या न्युनतताके कारण “सत्‌ कर्म भरी ‹ 'भतु'" हो जाते ह । फिर ओकार तथा 
तत्कारी सहायतां लिए यह सत्‌-कार्‌ या पचता है शौर इसने उन हीन कमौकी 
हीनता भी इर हो नाती है--वे कमं भौ चे होकर सचद्धिपुणं हौ जाते द । यह सतु 
उन कमक असतु-पन दुर करके मौर यन्हं अच्छौ तरह ख्ढ़ करके अपने सत्वकौ 
सामध्पंसं उसी प्रकार हीन क्मौको सर्बाङ्गपूर्णं कर देते है, जिस प्रकार को दिव्य 
मौषधि रोग-प्रस्त पुरक सेगोे भुक्त कर दतो है जयवा पीडित मनुध्यकीः पीडा-रहित 
करदेतीदं। कभी कभी क्रिसी भलके कारण कुद्धं कमं विधि-नियमों उत्तंबन करके 
निषिद्ध मागमे जा लगते है, क्योकि चलनेवात्ते हौ मागं भूलते ह भोर पारखीकौ दी 
श्रम होता दै । भला यह बात निक्वयपूरवंक कौन कह सकता है कि व्यवहार्य च्या क्या 
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नहीं हौ लाता ? इषी लिए जय स प्रकार अविचारकै कारण कमंकी मर्यादा नष्टहो 
जाती है, भौर जेब चै कमं दुष्कमं हौनैके भाभरमे लग जतै है, तवद भाई घर्जुन 
चदनि इस “दत्‌"" शब्दकरा प्रयोग रभोकार शौर तत्कारके प्रयोगे भौ अधिक सावधानता 
वंक किया जाय तो यहः उत्त कर्मंको निमंल कर दैतादै। निस भकार लोहैकं लिए 
पारस पत्यरकी रगड़ या किसी निके लियै मगा संगम या मृत्तके लिए सग्त्तकी 
चर्षा होती दै, उसो प्रकार है वीर-बेष्ठ बजने, सनदौय कर्मके लिपु संतु णच्छक्रा प्रयोग 
भो कल्याणकारक होत्ता दै । इतत ॒शच्छकां इतना मर्धि महत्वं है । इस स्पष्टोकरणके 
रहस्यक्ता ध्यान रच्रकर तुम जव इस नामका वितार करोगे, ततव यह्‌ बातत तुम्हार 
अनुभवे खा जायो कि सह कैवलं पररह हौ हे। जिस स्यानन्ने इस नाम-रूपात्मक 
स्तु मात्रकी उत्यत्ति होती है, उपरी स्यान पर नौव इस ओं-तत्सतुका उन्त्रारण करने 
पटरन ज्ञाता है । वहं स्थान कैवलं सर्खंड शुद परब्रह्म ही दै सोर यह नामं उनमें 
रदनेवाली सामथ्यंक्ता दशक है । परन्तु आ्ाक्ागकर लिप्‌ जिस प्रकार स्वयं माकागका 
ही याघार रहता है, उसी प्रकार इय नामके लिषु भी इस नायका ही अखंड वाघ्रार हे । 
आकाशते उदित रोनेवान्ना सूयं जिस प्रकार स्वयं ही सपने लापकरो प्रकट करता ३, उसी 
प्रकार यह न।मं भी अधने त्रा स्वह्पको स्वथं ही प्रकट करता ह । 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कमं चैव तदर्थीपं सदित्येवाभिधीयते ।\२५१। 

"दृस्ति तुम यह न॒ सम लो कि यह्‌ नाम केवत तीत बकरा समूहा द; 
त्किं इते तुम परतयकष ब्रह्म हो समभ । इसी तिए नो जो कमं किये जायं, फिर चाह 
बै यजन हो, चाहे दान दो भौर चा तप बदिः हो, वे बाद यया-विधि पूरे उतर जायं 
अया न्यून दोर अघर ही र नाये, परन्तु जित प्रकार पारसक्रौ कस।टी प्रर रहे 
जानिके कारण खरे कौर खोरे. सोनेका ओद क्री नहीं रह सकता (क्योकि पारसका स्पणं 
हो सबको शु सोना बना देगा), उश्नी प्रकार समस्त कमं ब्रहयापंण होन पर्‌ ब्रहा-क्प 
हो हो जाति &। जिस प्रकार समद्र मिल जाने परर नदियां सलग १ छलग नीं कती जा 
सकती, छसौ प्रकार ब्रह्मापंण क्वि दृप्‌ कर्मों न्युन घ्र पुणका केष भेद रह री तर्द 
जाता । इस प्रकार, द सविज्ञ अर्जुन, ने कुर्द ब्रह्मकै नामको सामध्य्ं बत्तनां दी ह । 
शौर हे वीर पार्थ, इस नामके भिन्न भिन्न वर्णोका प्रथोभ भी न तुर्ह सुन्दर भाषे 
बतल। दिया है । इ रकार इस नामका बहत अधिक महल है योर इसी लिपु यह जरह 
नाम ई । शव तुम दरसका रहस्य सम मये नं ? इसलिए अव म यदी चाहता कि 
आजे तममे इस नामकौ श्चद्धा बाबरः बद्ती रे, कथोकिं इम्र नामका जब उदयं 
होता है, सच यदहं जन्म-बन्धनका कटी सौर-यिकना भी नहीं रने देत्ता । निस के 
ङस सत्‌ शरव्डकी व्यवस्थाका भ्रवोग कवा जायगा, वह कमं मानं सां ग-वेदकै अनुष्ठानक 
दरी समानं दौ जायया । | 

अधद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृत्त च॑यत्‌ । 
असदित्युच्यते पायं व तल््रत्व नो इह ।\२८॥। १ 

"परन्तु यदि इस व्यवस्था दूर करके ( [कौ चछोढकर लौर दु राग्रहप्वक्र कोटो 

चज 
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ञ्प्वेघ यज्ञ शरी तिगे जाँय, रत्नो घरकर सारो पुष्डी दानं कर्‌ दौ नाय, एकं अगर परः 
सदे रहकर सहस्रो तपः किये नारे, इतने बद यरे तातान भौर कुएं आदिं बनवराये जार्ये 
करि मानो बृखरे समुर हौ हौ, परन्तु ये सन बातें निनङन निष्फल हतो £ । जिस भरक्नार्‌ 
पत्थर पर्‌ बरसा दमा जन, रामे दौ हृरद माहूति, क्रायक साय कपा हमा आलिगनं 
अथवा जाक्राणक्रौ माच हश्ना पष्प ग्य्ं होता हं, उतरी प्रकार दहे अजुन, ये समस्त 
कमे-तमारम्भ भो बिलकुल व्यथं हौ हो जाते ₹ । अगर कोत्टररी धानीं पतवर दके 
ते नायं तो न उने चैल दी निकलत्ता दै मौर न खली ही तिक्गलती ह । हकं इतत 


प्रकार द्रम कमं-समारम्भसे भी किसी तरहका लाभ नही होता; हरां उत्ते 4 रय माकरः | 
साथ लग जाता 1 अपने पामर केवल भीख मागिनैकी ्ञप्यद् रवकर ८8 कोर जपन ~ 


देणमें घूमे खोर चाहे किसो दुसरे देशम चला जाय, परन्तु उसका कदी कुश्नी मू तीं 
मिलता बौर उपे ने जानेबानेकं लिए भूखो मरनेकी ही नौवरत मती दै ( ठीक दसो प्रकार 
इस तरहक कोति जाचरणसे पारलौकिक लामकी कात तो दुर्‌ रदी, कोई रह लाभ 
शो नदीं द्येत्ता । ताल्ययं यह करि यदि श्ह्के नामके प्रति चदानदहोतो , कापर त्या 
भजता ड, चह इस तकम भौ जौ र परतोक्य भौ तिर्यक ही चिद हता ॥ ' प्राच ल्पी 
हचीका संहार कदनेवनि धिह भोर चित्तापर शमी अन्धकारक दुर करनेवाले सूपं जो 
लषमी-कान्त बौर नर श्रे चगवान्‌ श्रौक्ष्ण है, उन्डोनि यहो सत वार्ते कटी यीं। लित 
श्रकार चाँदनीमे स्ववं चन्दमा भी चिप जाता ठै, उसो प्रकार चस समय भुन भौ अपर्‌म्पाद 
आत्मानन्द मे पुणं ख्यते निमनत हौ गवा था। सप्राम भी एक प्रकारका व्यपारदी दै। 
कसर चाणि जर भागको मापैकरा खादत बनाक्रर उसके हारा मापन क्राट क्राटक्ररं 
जौवित्त मनुष्य ही नापे जाते है। पसे भयंकरः प्रसंगे अर्जुनको स्वानन्द-साज्राज्यक्ा 
तरुख भोगना भला कैमरे शोभना देता धा ? परन्तु वास्तवे अनते समान भाप इस 
संघ्रारमें ओर किञौका नहीं दै । संजयने घृतराष्टमे कहा--''हे कोरब-राज, सपने णच 
( अर्यात्‌ अजुन } का यह्‌ गरुण देश्ठकतर सचमुच उसक सम्बन्धर्मे प्रम-पूणं अददक्रा भाव 
ही उत्पन्न होता हे । ौर्‌ हम लोगोको सुष्छके मन्तका उपवेग क्ररनेके लिक यह हमारा 
गुर हया दहै । यदि इस अजजंनने प्रण्न ही न क्रिया होता तौ भगवाननै अपने हूदयक्रा रहस्य 
क्यौ श्रौता हौत्ता ? मौर तत्र हम लो्गोको भौ परमार्धके दर््तन किसर प्रकार हतं ? हम 
लोग अ्ञानके अन्धकारे जैते तै जन्म विता रहै ये; परन्तु उसने हेम लोरगोको बात्म- 
ज्ञानक भकाश-मन्दिरमे नां पद्या दै। हम लोगो पर उस्ने यदह किंतना चदा उपक्रारः 
किया ई ! वास्तवमें गरक नातैमे उते श्वी व्यासदेवका सगा भाई हौ समना चाहिए ।'" 
ऊपरपे यष वात्न कहकर संजय सपने मने सोचने लगा -- "मं जो घजु नको दहते अधिक 
स्त॒ति कर रदा हे, यह व॒त्तराष्के अन्तःकरणे खटकेगी, इसलिए मब हस सम्बन्धे जीर्‌ः 
कदं न कहना ही अच्छा है ।'' यही विचारः करके वह्‌ उस्र सरमय चुप रहा । फिर 
उसने बह प्रसंग च दिया जो सद्ुननै उस समय श्रोकुष्णमै स्पष्ट कनेक लिए कटा 
था। जौ कृद संजयने प्रिया धा, वहम अब यै भौ करूंगा । श्री निवुकत्तिनायके शिष्य ज्ञान 


देवको प्राना दै कि श्रोता लोग इधर ध्यान दें। 
"=-= 





अटारह्वो अध्याय 


दै निदोष परमेश्वर, म आपका जय-नयकार करता त । आप अपने भत्तो सथ 
भरक्तारसं कल्याण करते है भौर बाप हौ जन्म तथा जराजरा ख्पो मेध मंडलका नान 
करनेवाले भर्जन प्रचंड वायु हं । हे बलाढय देव, श्राप समसत मंगलो का नाण करते 
ह भीर वेद-फाल्न-ल्पो बृष्षके गो फल है, वै फ़ल भी आप ही देते है। दै स्वयपुणं 
दैव; विरक्तो पर्‌ भापका वेम रहता द, लाप कालको सामध्यंको भौ सेके है मौर 
इतना होने परर भी आप समस्त कलाति परे ह । रे भटल दैव, आप्र चंवल `चित्तोका 
प्रगत करके तोन्दल हुएु है--चंचत चित्तोको तानेके कारण आपका वेट फु्ता भा 
द । ऊगत्तकौ विक्ित्त करके उस क्रीडा करना नापरो यते लच्छा लमगन्ना है । है 
अजञेय देव, लाप उत्कट अति खानन्दको र्फूतति दैनेवाने है। आप सव प्रकारै दोषोौका 
निरन्तर नाश करत रहत § । बाप विश्वके मूल अधार ह । है स्वयं-पकाष्रा दैव, इसं 
जगत-ख्पी मधकरी आश्य दैनैबले अक्रा आपं ही ्। जिस मूल स्तम्भं परर दस्र सरै 
विश्वकौ चना दु है, वह्‌ स्तम्भ भो आप हो है। आप जन्म भौर मरण श्पी 
सं्नारका विष्वं्त करते है । टै अच्यन्त श॒ढ देव, केवल्न सज्ञानक्ते ही नरी, बल्कि जान- 
पौ बगीचा भी नाष करनानि हयो, शम नोर दमके द्वारा मदनक्ा मिमान 
तोडनैवाने भौर दयाकै सागर भी भाप हौ है। टै एक-स्वल्प देव, भाप काम-ूपौ 
परपंका ग्वं दूर करनेवाले, भक्तोके भक्ति छप मन्दरो प्रकाशित करनैवाने दीपक 
भीर्‌ ताप श्रान्त करनेवानै ह । है अद्वितीय परमेश्वरे, जित कलोगोकी शान्ति सौर 
विरक्ति पुणं॑ताको पहुंची ह होततौ है, चन्दर भाष बत्यत्त प्रिय होते है । अपने भक्तोके 
जाप भक्रित होते द । लाप केवल भक्तिकि दाय व्र प करिये जा सकते ह, प्ररन्तु मायि 
लिए माषका स्वष्य अगम्य है । है भौ चदुगुष्ठ शूपी परमेष्वर, बाप तैसे मद्धरुत॒ फन 
देनेवाले कल्प~यक्ष है जिसकी कल्यना भी नही की जा सकती । घाप एतै उपजा 
स्थल हे जिसमे जात्म-जानके वृक्षका बोल उगता 8 मौर उसमेपे मंक्रर निकततै ह । 
हे महामराज, मै आपका जय-नयकार करता हं । परन्तु जपपसेह किं घापके वि्धिष्ट 
लक्षण मनक द्वारा नहीं जानै जा सकते भौर न वाचा उनका उष्ारण ही हौ सकता 
हं । इप्तलिएु भापक्ते उदूदेश्यसे अनेक्र प्रकारके शब्दको योजना करने म जापक 
स्तोनैकिी कटां तकं रचना कं ! मायके विरे लक्षण बतलानैक क्लिएठ॒ जिन जिनं 
विशेषणोका प्रयोग किया जाय, उनके सम्बन्धे यही चात्त मनम आतती है किवै सव 
चिरेषण सपक वात्तविक स्वल्पे बोधक नहीं हो सकते भौर हसी लिए गै कैवं 
लज्नित्त हो रहा हं । प्रागर सद। मपनी मर्यादा अन्वर्‌ ही रहता है । परन्तु यह नियम 
तभी, तक दैवनेभे बाता है, जब तक्रं चनद्रमाका उदय नहीं होता । सोमकान्त मति 





सलरहवा लष्टपाय ४३६ 


स्वयं पने भंगकौ गाद्र॑ता्े चन््माको कभी अघ्यं प्रदान नहीं करती, परन्तु स्वमं 
चन्द्रमा ही उससे यह कृत्य करातां दै । वसनन्तका बागमन होन पर समस्त वृकी 
तये नये पत्ते मौर नये नये अंङ्ुर निकल भति है; परन्तु स्वयं उन वृरक्षोको बह पता 
नही चलता कि दमभे यै नये पत्ते गौर तये कुर्‌ कैमे निकल जाये । सूयी किरणोकन 
स्पशं होते हो कपलिनीका संकरो नामको प्री बाकी नहीं रह जात्ता घौर जलका संयोग 
होते ही नमक लपने शरीरकी सुघ-वध भूल जाता । लकं इसो प्रकार, हि गुर 
महाराज, ज्याहौ मुशे बाषक्ता स्मरण होत्ता है, त्योही मै स्वयं अपने माषको भूत जात्ता 
ट । भर-पेट भोजन करकं तप्र होनेवाला पुर्प घूब उकार तेने लगता है । ठीक उसी 
पुधक्रौ सी अवस्था, है शुम महाराज, आपने मेरी भो करदीदै। मेरे अहंभावको 


आपने मानँ देल-निक्राला दै दियादै भौर मेरी वाणी पर पत्ता पागलपन सवार करा 


द्या दै कि बह ्षापकती स्तुति करने लगी है । परन्तु यदि अपने शरीरका भात रखक्कर 
भी आपकौ स्तृत्तिकौ लाय तो भी गुण गौर गगोमं मेद-पाव करना ही पता है । परन्तु 
भाप तो एक-नातं भौर एक ह्वी ब्रह्मानन्द-स्वरूपकी मूत्ति ै। फिर जिस प्रकारका 
भेद गरुण मोर गणी होता रै, उस प्रकारका भेद भला आपने कहि हो सक्ता दै । 
जीर, फिर क्या इस प्रकारका भेद-भाव करना इष्ट भी षै? मोत्तीको तोड़कर उपे फिरै 
लोढना अच्छादै याचते मखं दही रषना गच्चादहै? दीक इभो प्रकार माता ओर 
पिताक हप्मं आपकी कल्पना कके लाप स्तुति क्ररना ही उचित नह डे, क्योकि 
खस स्तृतिर्भं बालक्त या सन्तानवाली उपाधिक्रा दीष भाजातादहै। है महाराज, यदि 
म यह कल्यना ककं कि मै आपका सेवकह्ं, तो फिर जपम श्वामी या गुम्फ भावक्रा 
ापते माप भारोप हो जाता दहै फिर इख प्रकारकी उपाधियो् दुषित॒व्णंनं करनैका 
ववं ही श्याहौ सक्ताहै? भौर पैसी स्तुति ल्ामही क्वा हो सकत) &? यदिमं 
यह कटं कि अपि भल्मारह तो मानों बाप सरीन्चे ज्ञान-दाताको ्# अपने हदयते 
निकालकर बाहर कर दैता ह । सलिए है गश्देव, मुभे तो टस संत्तारमे एमा कोर्ट 
छुभोता नहीं विदाई देता जिसमे मँ ापकी स्तुति कर सकः । भाप मोनके तिरि 
भोर किसी धरकारकं अलकारसे अपने आपको अलंकृत नही होने देते । आपक्तौ स्तुत्ति 
करनेका घथं है मौन रहना, भापक्री पूजा ओर अर्चा करनेका शवं है कर्मोका अभ्राद्‌ 
दोना ओर धापा साघ्निध्य प्रात करनेका अधं है बाप ही लीन होकर शुन्यत्क्रो 
प्राप्त होना । इसलिए प्रेम-मोहका पागनल्लपङ्न, बववाद करानेके बहनिसे मेरे दारा लापकी 
स्तुति कराता है भोर इसी लिए मै चद्‌ बह करके यके गुणोका यह वर्णेन करता 
ह । भरन्तु है दैव, जाप कंष्णामयी माताके समान ह, इसलिए यद्वि आप जते वैसे 
भरौ ये सवर ब्रातं सहन कर लेः तो मेरा काम हो जाय । अव आप मेस वाणीक विस्तार 
पर्‌ भोतता-रहृस्यकी दद मुद्रा इस प्रकार घंकित कर करि उससे इन सन्न श्रोताभोकरो 
चित्त प्रसन्न हौ जाय । यह्‌ सुनकर श्री निवृत्तिनाथजीने कहा--'तुम जार बार द्रम 
कारकं बातें क्यों कहते हो ? क्या पारस षर लोहैको बार बार रगडना पड़ता है 2 
(मर्यातु पारसकरै एक वारक स्पशंमे हौ तोहा तुरन्त सोना हो जात डे 1} दत्र परर 
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लानदेव कहता ह "भहाराज, बसन यदी आपका प्रघनाद हो गयां । अच्छा भन 
महाराज दस प्रन्यको ओर ध्यान दं। जो गीता ख्पी रत्र-नटित मन्दिरे अर्य-रूपौ 
चिन्तामणि शिलाका बना हषा कलस दै, नो समस्त गीता-रहुस्पकां बोघ्क्त है, वट 
यहा महटारहवां अध्याय दै । व्यकहारमे यह देवने आत्ता कि जब कसो मन्दिस्का 
कलस द्ररसे दिलाई देताह, तौ यी समभा जाता क्रिः मानों स्वथं देवतात हो द्रत 
हौ मये । रीक बही चातन इराक्रे सम्बन्ध भो है; क्योकि इस एक अध्याय दारा ही 
गीताका सारा रहस्य ध्यानम मा जाता । शमी लिषए्‌ वै कहता हं कि नादसंण 
व्याने इस गीत्ता-रूपौ मन्दिर परर यह गारा अध्यायः भानं कलसक कूपे चक्राया 
है । भोर इसन उध्यायं भीताकी जो समानि हती है, उससे यह्‌ वातं शरी स्थ ह्पसै 
सिद्ध हौ जाती है किं कलसं चद जानैके नाद मन्दिरक निमाणक। भौर कोई काम राकौ 
नहीं रह जाता । व्यासदेव स्वभावत्तः ब्रहत ही चतुर सूचकार यै । उन्न वैद-ह्पो 
रल्नगिरि पर उसक्ते मध्य भागम उपनिषदथ कूपो जमोनमें लुदाई ककर उमे साफ किया 
था । उस खुदा धम, भ्यं जर क्राम रूपी बहुत्त-घौ मिह शौर पत्वर आदि निकले 
थे; उन्ही उन्न उस भभीनेके चारों ओर महाभारत कूपी बहत बड़ा कोट त्ैवार 
क्रिया श्ा। उतो कोदमें कृष्णान संवादे कौशलये आतम-जानफा चैदान सुव शचीं 
तरसं साफ करकं सुन्डर भौर स्वच्छ किथा । फिर समाधान कपी डोरियां तानकर बौर 
घन शाके अर्थोक्ता मसाला डालकर मोक्षरेखाको करयो या तल-सीमा निश्चित्‌ कौ 
गई । इस प्रकार इमारतका क्राम चलते चलते परह्‌ अ्यायो तक मक्रानकी पन्द्रह 
मजिल्तं या चंड प्ररे हौ गये भौर भघ्यात्म मन्दिरको रचना सम्पूणं हो गु । इसके 
उपराःत सोलहवे भध्यायतें उस्न मन्दिरे लिखरका भाय बना भौर सव्रहरवे अध्यायं 
कलसक नाधार चंडावा गया । उन्न बैठक पर्‌ यद भङारटगां अपाप मानों कलसक 
ल्परम वैटाया गया ह । इसी कलस प्रर व्यासदेवकी गीता नामक ध्वजा फडरान्नी र्ती 


है । इसी लिए पहुलके सव॒ अध्याव एक पर एक॒ नदुनेतराी मंजिलोके आकार है भौर ` 


खन सबकी पूर्णता प्रस्तुत मध्याय दिवाद्‌ देती है।॥ घवनक्रा जो काम हा रहता 
है, उसे गुप्त न रश्रकर ^ कलस उसे सदा प्रकरः करता रहता है । ठीक इसी प्रकार यह 
मलारहवां अध्याक्रसरी गीत्ताको बारस्भसतै अन्तं तक भरज्दलित्त शोर श्रकंट करता दै। 
इस प्रकार श्री रसिदेवने इस गौता-मन्विरकौ पूणता तक पहंवाकर जीवोका अनेक 
प्कारसे संरक्षण कंथा दै । कछ लोग जपकं बहाने बाहरसे ही इस मन्दिरकौ प्रदक्षिणा 
करते हे । कु लोग इसके श्रवण पर शद्धा रधकर इद्की छ्याया्मे विश्नाम याति है । 
कछ लोग एकाग्र वृत्ततते दक्षिणा शौर ताम्बूल तेकर ग्ं-लानके गभं-गुहमें सहन शी 
प्रवेष करते दै । इख तीसरे प्रकारके जीव तत्काल ही मत्मस्चू्प श्रौ हरिके स 
प्रित जते हं । तो भो इस मोक्ञ-मन्दिरभे सभो लोम प्रवेण कर सकते ह । जिस प्रकार 
चरै आदमि्योके चरमे भोजन करनैके चिए कषर बैवनेवालोको भौ मौर नीचे वैटने- 
वातलो भो समान षृपसे सन चाद्य पदाथ परो जाते है, उसी प्रकार इस गोताक्रा 
पाठ करनेवातत, वण करनैवाते मोर्‌ बथं ग्रहृण करनैवाते सभी लोग समान छपे 


कः 


। 8 
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मोक्ष प्राप्त करते ह । इस अकार यह गौता वैष्णव भक्तौ लिए मन्दिरके रूपय है; लौर 
सब बातोका ध्यान रधक हौ मैने यह कटा दै किं यह अठारहवा अध्याय मन्विरका 
उज्ज्वल कलस है । अव नै नयनो बुद्धे अनुसार यह स्पष्ट करके वतलाता ह करि 
सव्रह्वँ अध्यायके उपरान्त इनन लटारह्वँ अध्यायका प्रसंग जिस प्रकार उत्पन्न हमा 1 
जित रकार गंगा ओर यमुना दोनोक्रा जल जलत्यके विचारसे एकह ही होता ड, 
परन्तु वाराके वित्रारमरे दोनों हौ नदियां अलग मलग दिराई देतो & अथवा ल्नो- 
छपर जीर पृर्ष-ल्प दोनोकर वर्तमान रहते हृ भो घद-नारी-नटेष्वरकी मूत्तिं उन दोनों 
खूपोका एकं शरौ र चना रहता दवै, अथवा दिन पर दिन चन्द-विम्ब'तं बदृतौ हु कलार्मोक्ा 
भरसार हाने पर मी जिस भकार चन््माकते निस्तर पर उनका कौं भलगः अलग लेण नहं 
दिलाई देता, सोक ठस प्रकार भिन्न भिन्न चारौ चरणोकरि कारण परलोक तो अनगं 
अलग रहते ह ओर्‌ जध्यायेक्ति अनुकरम-अंककर कारण अध्याय भी अलग अलग दिठाद्‌ं 
देते र, परन्तु फिर भी गन्वतते विष्के प्रतिपादनका कीं कौर मलग स्वषटय नहीं £- 
विषयक प्रतिपादन सभौ अध्यायो समान च्मसे हआ है। रत्न त्तौ भिन्न भिन्न होते है, 
परध जिस प्रकार चद जोढनेवान्नी डोरी एक ही होती है जधा चदुप भौतिर्पोकौ 
एकम पिरकरः जिस प्रकारं एकं लदवालो माला वनतो है गोर उक्षा एक ही भकार 
दिखाई दता है अवा पूलो अौर्‌ उनसे बनी हुई माल।कौ अलग अलग गिनती नहीं 
कौ जा सक्ती, परन्तु यदि उनङगी सुगन्धको गितो कौ जाय तो उ्क्े तिप पक सगतो 
उठानेकं , ब्राद दूसरी गलौ उटनिकी नौवत्त ही नहँ जती ( अ्थातुि उने संवक्री एक 


ङी सगन्ध होती ह ), रक वही बातत हन एलको भौर अध्यायोकते सम्बन्धे भौ समभनो 


चाप्‌ । गौताक ण्तोक सात सौ ओर्‌ अल्पय अशारद होति है, परन्तु भगवान शरोफ़ःण- 
काक्थन एकह हैः उसमे किमी प्रकारक्ता भेद या मलगाव नहौदै। बरौर मैने भी 
विना बह मागं छो ब्रन्थका अधं स्पष्ट करियादहै। ओर दसी प्रकार रँ प्रस्तुत प्रष्नका 
भो स्पष्टीकरणं करता ह । जाप लोग सूरन । सव्रहवे भव्यायकी समाति पर अन्तिम श्लोक- 
म भगवानने कहा है“ मंन, बिना ओ-तत्सतुवाते ज्रह्म-नाम पर श्रद्धा रषे टरए जिनं 
कर्मोक्रा आचरण किया जात्तादै, वै सच कमं असतु अथु दं सौर असत्य हीते र ॥' 
श्रीक्रष्णकां यह चचन सुतकर अजंनने अपने मनमे यह समभः। कि पैसा लान पदता ठै 
कीं श्रीकरष्णके इस चचनने क्र्म॑-निष्ठौ षर दोघ लगाया ड । परन्तु कर्म करनेवाला वै्तार 
जीव अज्नानके कारण जन्धा होता ङ्कै। उन्न ईश्वरे स्वल्यका ही पत्ता नहीं चलता, 
फिर उन ओ-ततसतुवाले बरह्मा नामका भला कैसे जान दहो सकता ह? इसके अतिरिक्त 
जव तक्त रल सौर तम दोनोका क्षय नहीं होत्ता, तव तक मनुष्यो खा भी बहुत दये 
निम्न कोटिको रहती है । फिर वह्‌ शद्धा ब्रह्य नाम पर कैमरे हो सक्ती है ? देस अवत्या- 
मे जिस प्रकार हेधियारोँको जालिगन करना, डोरी पर दौढना या नागिनको तेलाना, प्राण 
चातक हता दै, वैते ही स कमं भी बहत हौ विकट हँ भौर यनन्त जस्म-मरणक स्मान 
दघर संकट इन कमपि ही रै । , यदि दैव-योगसते मनुष्यकै हाथो अच्च कर्म हो जायं तो 
उसमें ज्ञान प्राप्त करेक्री पात्तता जा जाती है । भीर नहीं तो उन्दी कमक द्वारा मनुष्य 
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को अवोग्रति प्रात होती है । कमंके यथासांग पूणं होनेके मामे न जाने कितनी ह्री बही 
बही भर टै । रेसरी वत्या कर्म-निर्ठौको भला कव मोक्ष भाघ हो सकता दै ? इस 
लिए यहु कर्माच्िरणका बन्धन तोड़ डालना चारि, समस्त कर्मोका त्याग करना तार्हिएः 
मोर एक मात्र वही संन्यास अरहण करना चाहिए जौ सब प्रकारमे दोष-रहित है । कम॑ 
वाध्के भयक्ती वार्ता भी जिनमें की सुनाई नहीं देती, जिनमें केवल योगसे ह्रौ चात्म 
जानकी भराति हौतौ है, जो श्नानको आवाहन करनेके मानों मन्त्र ही है, जो ज्ञानकी फन 
पैदा करनैके निए मानौ उत्तम खेत ही ह अयवा जो ज्ञानको ज लनेवाली डो रीके 
मानों तन्तु दीह, वै दोनों सर॑त्यास भौर त्याग है। इन्हीं दोनों का आध्रय ग्रहण करने 
पर संसारक सम्बन्प्र दुर जाता ह । अतः अब्र भगवानते सन्धा मौर स्यागका स्वष्प 
स्पष्ट करने लिए प्राणना करना ठीक है ।'" श्पने मने यही ब्रात सो चकर जब बजुन- 
नै भरगवानसे त्यागं जौर संन्यासेकी व्यवस्थाका ज्ञान करानेकी व्राता कौ आर इतर 
सम्बध उनसे प्रश्न किया, तव श्रीकृष्णने उमे जो उत्तर दिया, वही इस सखरहवें 
अध्याये दिया गया दै । इस प्रकार जन्य रौर जनकः भावे एक अध्याय दुसरे बघ्याय- 
क] जन्म॒ देता है। अव अर्जुने जो कुछ पृच्छा, वह भी सुनिये । उस पाट क्रुमार्‌ 
अनने भगानकरे सन्तिम वचन जादृत्व भावत सुने । यदि वात्तवमे देखा जाय तो 
मत तक उपे तत्व-सिद्धान्तका निशित ज्ञान हौ चुका या ॥ परन्तु भगवान कौ वातं अब 
समाप्त हौ गई धीं मौर उसका प्रेमपूणं मन हसे सहनं नहीं करः सकता भा । जब वघ्ठहैकां 
पेट माकर दसे भर जाता रै, तच भी उसकी यही इन्छा खष्टतौ ई किं मेरी मात्रा गौ 
मुम दर न जाव । एक-निष्ठप्रेमकी यदी रोति है। वह प्रेम कोई कारण या घवत्रर न 
हन पर भी चराति बोलता ही रहता दै मीर पैसा त्रेम करनैवानेको यह इच्छा होती है 
किजौ कर्मे एष बार देष चुका ६, वहम बार बरार दैखता च । ओर अपनी परिय 
वस्तुका उपभोग करते समव इस प्रकार एक-निषठ परेम करनेवानेका उस प्रिय वस्तुक भरति 
मर्‌ भो घ्रधिक वनुराग होत्ता जाता है । यही इस प्रोमक्रा ललाण है । ओर भर्जन तो उस 
भ्रमका भानो मृत्तिही चा । दसी लिए भगवानकै भौनधारण करने पर उचै यूत अधिक 
कष्ट हने लगा । निस प्रक्रार दपंणमें स्वयं पना हौ प दैवा जात्ता है, उसी प्रकार 
भजु न बात्त-चीत्करे बहानेसे उस वस्तुक दोन का अनुभव कर रहा था जो उ्पवहारर्मे उप 
प्राप्त नहींहो दी षी। बहू सौचता था करि जब यह सम्भाषण बन्द हौ जायगा, त्ब 
मह्‌ जदुभृत सुखानुभव भ दल्द हो जायग। । परन्तु उस परम सुञ्का अजु नको चर्करा 
लग चुकाथा। फिर भला भगव्ानक्रा इस भकार चुप हो जाना बह कषे सहन कर्‌ 
 सक्ताधा{ इसी लिए उसने त्याग भौर संन्यास विषधको निमित्त बनाकर गोता-ल्पौ 
वल्क तह फिर तुल वार्ई । यह गोत्ताका भमखारहू्वां अध्याय नहीं टै, बिक मानँ 
एक अश्यायत्राती गता ही है । जवे स्ववं बडा ही गौका दुध इहे लगे, तच चतां 
उभमसे दुधकौ घाद निकलने देर जरते हो सक्ती है? लक इसी प्रका ज्योही गीता 
समाप्ति पर घा त्यही शकुन फिर पी लौट पडा गर उसने मानों फिरसे गोताक्षी 
पुनद करा इाल्ली । नौ अच्छे घौर सच्चे स्वामी होति है वे सेवककी बात मानकर 
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उक्षीके अनूार श्राचरण करते हँ या नहीं ? परन्तु ये सब वतिं बहत हो चकौ । अब 
अजुन प्रत्न करत्ता है । वह कहता है- “हे विष्वेल परभ, बाप मेरी एक प्रार्थना प्रन । 
सन्ासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ।। १ । 

“वै देव, सन्यास ओर्‌ त्याग दोनों गब्वोते एक हौ अथं निकलता है। जिस प्रकार 
संयात मौर संचर दोनो शन्दोघे केवल संबात्त ह भषित हीता है, उसी प्रकर मेरी बुद्धि 
मनुल्ार ठेस्रा जान प्तादै कि त्याग ओरं संन्वास दानो णब्दति कैवलं त्यागही 
सूचित होता है । दै दैव, यदि हन दोनों गन्द भचंका को्भेददहौ त्तो वहू आपं कृषाक्रर 
स्पष्ट सूपते वतना देँ 1" इश पर्‌ श्रीङ्कवणने उत्तर दिया “हा, इन दोनो ल्द $ अया 
नेददै।तोभीहे अजुन, मु इस बातत कृष्ट भी. सन्देह नही दै कितु त्याग ओर 
संन्यास इन दोनो ही णञ्द एकार्ची जानं पडते है। यह नात्र रिहल दीक दहै किदन 
दाना ग्द कवते त्याग ही भूवि होता रै । परन्तु इनके अयो प्रद हौनैका कारण 
यहो कि जव्र कमं सव प्रकारसरे बपनेते अलग या दर करः पयि लातै&, तोते 
संन्यास कहते है; मौर क्के फलोकी कोई कागना न रखनेको त्याग कहत र । भव 
म इत चातका स्पष्ट रूपे विवेचन करत। पै कि भन किन कमो फलका त्यागं करना 
चाहिए सौर कौनते कमी विलक्रल छोड़ दिये जाने चादिं । तुभ जनच्चौ तरह हतं 
बत्तिक्ति मोर ध्वानो वनो भौर प्रव॑तौ पर श्प वु बापते आप उगते मौर 
बदृते है" लेकिन धानके पौधे या योगो यृक्ष उस्र प्रकार भआपपे घाप नहीं दोतते । 
विनां जोत्ताई सौर बोभाके वनेक प्रकारकीं घासं मौर नंगली वनस्पतिवँं उगत ह, 
परन्तु विना बीन बोये गौर रोपाई किए च्नेतोमे धान इता अकार आते आप नही ही 
पक्ता । अथवा पयोर यपि ल्पते माप उध्त्न होतादहै तो भी आभूषण गढुवानेके 
लिए परिश्चम ही करना पडता ६; अथवा नयी तो मापते आप मिशन जाती दहै, परन्तु 
कजं खोदनेके लिए परिश्चम करना ¶डता ६ । ठीक्र दसी रकार नित्यं तथा नैमित्तिक 
कमं तो स्वाभाव्रिकर खूपसे होते रहते 8, परन्तु यदि भनमे उन फलक आशा न रख 
जाय तो वै कमं कामिक नहीं होते ( अर्थाद्‌ वे कामना-रहित होते है) भोर इसी निए 
बन्धन-कारक नहीं होते । 

भीभगवानुवाच -- 

काम्यानां कर्मणां स्वासं संन्यासं कवयो विदधुः । 
सव॑कर्मफलत्यागं प्राहूस्त्यागं विचक्षणाः ॥। २ ॥ 

ˆ कैवल करामनाकै त्रिस्तारके कारण हौ जिनः कमो्ग गनुष्ठान हत्त है, निने 
अश्वमेघ लादि चड़ बद्धे यज्ञ-याग आदि करिये जाते है, तालाब गौर कुएं जादि खोदवाये 
जति है, बाग लगवाये जति है, भूमि-दान ओर ग्राम-दान किये जाते ह तथां भौर खनैक 
प्रकारके व्रत आदि कयि जातत है, तास्पयं पह करि दस प्रकारके जितने सकामं मौर 
इष्टपूर्त कमं श्चि जातै & वै सव कत्तं निषु बन्धक हेते ह भौर उन कर्ताक्र 
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सपने फल भोगवाते है । हैं अजन, जिस प्रकार शरी र्यी श्रामरमे आकर निवास करने पर 
जन्म १ मृत्युके ऋग्ौक्ा संत नहीं किया जा सकता अथवा जित्र प्रकार ललाटका लिला 
दमा नैल्र मिटाया नहीं जां चक्रता घथवा 'णरीरकी त्वचाका जन्म-सिद्ध का दौर 
गौरापन धोकर दूर नहो किया जा सकत्ता,डोक उसी प्रकार कामिक कर्मोका फल भोगनेसे 
भो मनुष्य किस प्रकार वच्च नहीं सकता । जिघ प्रकरा ऋणे मनुध्यका तव त्तकं छुटकारा 
नहीं हौ सक्ता, जब त्क बह श्रुका न दिया जाय, उसी भकार इस तरहक कमक फल 
भौ र भोगकर किण मानों धरना दैक्रर वंठ जाते हैँ ओर उन विना भोगे क्रिस तरद द्ुटकारा 
ं हो सक्ता । मघवा ह मङ्गं, यदि प्रत्यक्ष खपमे कामनान कौजाय भोर यौँही 
सहज भावे ठस प्रकारक कामिक कमं किमीके द्ाच्से हौ जायं, तो भी चिस प्रकार भधर 
चाणकिं साच यो दही विनौदमें न्हने परी मनुष्य घायल हनौ जाता है सयवा जिम प्रकार 
अनजाने मंदे डाला हता गुड भी मीखा लगता दै भथा जित्र प्रकार दाख समकर 
महम दाता दज अंगारा भो यंहको जला दैता है, चसौ प्रकार चन्धकत्व श काम्य 
कमकत एकं स्वाभाविक साम्यं दै; मौर इसौ किए जो लोग मोशन धात्र करना चाहते 
ह, रन्हं कमोर्यो ह्वी विनोदय धी उन कर्मक आचरण नीं करना चादहिप्‌ । केवत 
इतना ही नहीं, है अजुन, काम्य कमोको विषक्ते समान उगलकर फक दता चाहिए । 
आद इरो प्रकारक त्यागको "संन्यास" कटा जात्ता द ।* चही उस्न समय सर्वात्तर्यापीं 
भगवान शरीङष्णने कहा चा । एसके उपरान्त भगवाननै फिर कडा--“भ्यदि वात्ती जगने 
सवि दरव्य रखना दछेददे तो मानो व्ह तुरो होनेवासे भयका नात्र कर डालता 
है । ठीक दसौ पकार काम्य कर्मा्े छौदु देना मौ मानो कामनाक्रा समूलं नाश कर 
डालना हं । चन्रमा लथवा सूर्यको ग्रहण लगनैकं समय जौ कमं करनं पडते है सयवा 
पित्तरक्तं च्राद्धतिधि पर जौ कमं क्वि जतै दै अववा किसी अत्तिके चर्‌ जानै षर्‌ 
उसके आदर्‌-सत्कारके लिए जो कमं करने पडते दहै, उन सव कमक नैमित्तिकं सप्रभा 
चाहिए । जिस प्रकार वर्षा-ऋछतुम साकाप्र मर्घोते राच ओर्‌ मलिनं हो जन्त 
अथवा वप्रन्त-्ऋतुका आगमन होने पर्‌ वुक्नोम्रं :इत्तये नये नये प्रत्तं निकल र आर्‌ 
वनको शोभा दनी हौ जाती मथवा जिन्न प्रकार यौयनविस्याभे शरीरम एक विशेष 
प्रकारक मौहुन्ता आ नाती दै अवता चन्द्रदाकी किरणोकै कारणः जि प्रकार चन्द्र 
कान्त मणि दधित होने लगती दै सयवा सुयंका उदव दौर १२ जिघ्र प्राड्‌ कंमन्न विक्र 
सित रोते र गौर इन सच उदाहरणम जित अकार कारग-वि्ेषभ्रे उसी बात्तकी वदि 
हतौ दै जो मनवे हतौ दै गौर मूत्त वातस भिच्न कोद नई वा निचात्लौ वात नहीं उद्व 
होती, उभी प्रकार नित्य कममे जबर कोई निमित्त लगता है, तत्र उसी क्मको "नैमित्तिक" 
कटने लगते है! घौर जौ कमं प्रतिदिने घात्तःकाल, मघ्याह्ु ओर्‌ सयिंकालं करने पडते 
है, परन्तु जिस प्रकार आक्गिपिं रषि कदी बाहरसे लाकर लगाई हुई नहीं होती सधवा 
विनां सम्पादन भविं हौ वैरं चलने-फिरनेकौ स्वाभाविकं सामथ्यं होती है शषा 
दीपके स्वल्प जिष प्रकार तैन स्वाभांवकर रूपमे रहता है अथवा बाहरकी सुगल्छ 
चिना लगाये द्वी जिस प्रकार चन्दनम अपनी आन्तरिक सुगन्ध रष्ती है, यक उसी प्रकार 
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जिन कर्मों स्वभावतः अंधिकारक्ा द्पदटोतादै भौर इसी लिए जिन्दर किये चिना 
मनुष्यका किसी तरह छुटकारा नह हो सक्ता, दै अजन, उन्हीं कर्मो को नित्य कमं 
कहते है । इस प्रकार मने तुमह "नित्य" लोर “नंमित्तिक" कर्माके लक्षण स्पष्ट करकं 
चततलला दिय रै। ये सब नित्यं तवा नैमित्तिक कमं भावषएयकरं कूपरसे करने पडते है भौर 
इसी लिए कृच लोगं इन्दर फ अर्चतु निष्फल कनै लगते ह । परन्तु जिन्न प्रकार 
भोजन करनेते समाधान होता.& भौर श्रुधाकौ निवृत्ति दती है सीकर उसी भकार नित्य 
तथा च॑मित्तिक कर्मा से सभो सोरसं फलो प्राप्ति ह्ोत्तो है । जलब मिलावरवाला सोना 
सुनारी सगानेरभं पडता द, तव उसका मेल जन नात्ता हं मीर सोना पद्ध हौ लाता 
है । रौक इसी प्रकार कर्मामे फलमभ्रीहोते ह । बात यह रै कि कर्मो का आचरण फरनै- 
से सवरद्रोष दूर हो तरति है, मनुष्यका अधिकार वरद जत्रा जौर उमे वात्तकी रत्तं 
सद्गति प्राप्त हौ नाततो हं । यद्यपि नित्य तचा न॑मिल्लिक कर्माका आत्तरण करनं इतन 
चट फली प्रापि दत्तीरै, ततो भी जिस प्रकार मल नक्षत्रम नन्म तेनैवा वालककां 
परित्वाग करना पदता है, रीक उमौ भकार इनं फलका भौ परित्याग करना चाहिए । 
जजर वसत्त-रतुका खागमन होत्रा हे, तच भामं तच तक नय नये पतते निकलतते रहत है 
जंच तक उसकी एक माघा फलि भर्‌ नहरी जात्ती 1 पचन्तु ज्योहीं उन भाखांभर फल 
लगने लगते है, त्योही वहै उन फलोकौ विनां स्पज्ञं जयि ही अपना सारा वैभव नीचे 
फकने लगता है । रीक एसो प्रकार कर्मको महि न दोहते हए नित्य त्था तमिचिक 
कर्मो कौ शोर धयान देना चाहिष्‌ भीर तन उन सवते उत्सन्न होनैवाते फलोको पूणं 
पतते वमने समान त्याज्यं मानना चाहिए । कमं-फलकै दसौ त्याण्यक्षो जता नौं 
"त्याग" कहते है । इस प्रकार त्याग भौर संन्यासक्रा स्वरूप नै तुम्हें वत्तला द्विषा है॥ 
लब दस प्रक्रारका रान्पारा होता है, तव क्राम्य कमं बन्धक नहीं हतै । निषिह् कमं तौ 
स्वभावतः दही व्यज्य होते र। जिर प्रकार भिर करट जन परं ताकी शरीर मापने 
आप जमीन परर गिर पडता दै, उसी प्रकार इन फलक त्पागतते निश्य कमं भौ आपसे 
स्राप नष्ट हो जातत रह! फिर जिन्न षकार फपल तैयार रोने वर पोद्चोकी पत्तियां जारि 
मर जाती ई, गौर पर्निपोके नष्ट हीते हो फपल हाय श्राती दै, उसी प्रकर राव कर्मा 
कै नष्ट होते ही अ्मि-जान अपिद्धी दता दमा जीवकरे पास घा परहवतादै। ङं 
युक्तिसि जो लोग व्याम भौर संन्वात्त दोनों कौ ईह, वै आत्म-जान पराप्त करनेका साघन 
प्रम्पाद्रिति करते हं । परन्तु जिनो इस युक्तिका साधन नहीं होता मौर जो लोग कैवल्न 
अततुमन या विचार द्धी त्वागका जाचरण करते है, उनकं हार्थो नामक भरो त्याग नहीं 
होत्ता जीर वै दिनपर दिन बराबर बौर भी जाल फसते जाते ह । यदि रोगक्ती 
विक्किल्ताकरे लिप नही चत्किथां ही किसी घोषधघ्रकौ योजना कड दी ज य, तो चह ने 
पर विषक्रे समान होती ह । गौर हसक विपरीत्त यवि अन्त प्रहणन क्रिया जाय त्तो क्या 
खों मस्नैकी नौवत नहीं भा जाती? इस्रलिए्‌ जौ बस्तु व्याख्न हो, उसका कभी 
त्याग नही करना चाहिए खोद जो त्याज्य हो, उसका कभौ लोभ नही करना चाद्विए । 
त्यागकते इ गुण या विशेषता प्र ध्यान न ॒र्कर जो त्याग किया जोत्ता दै, बह सत्र 
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बैरेकौ वेगार होती है! जो लोग सन्ते £ होते & उन निषि 

कर्मक साच स्री जगह गहना पडता ४५ 1 
प्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्षदनतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ।॥ ३॥ 

१ "“बहूत-ते लोग परे होते दै जितकते मनमे फलका नोभ कपी दुर ही नही! होता ओर्‌ 
इसी लिपट न॑ लोग सभौ कर्मो को बन्धनकारक कहते हँ। जिस प्रकार कौर मनुष्य स्वयं 
तौ नंगा होकर नाचतता है भौर संप्ार भरकों लष्टक्ता कता है अथवा, हे सर्जन, लिख 
प्रकार चह रोगी सभो अन्नोकी निन्वा करता हं, जिसकी जोभक्तौ चार कमो तृप्त ही नही 
होती = परकर कष्ठका रोगी स्वयं अपने दोपःयुक्तं शरीरे न न उष 
पर नमनाणवाल) मविच्यों पर्‌ चिता हैः दीक ठती भकार नौ दुरवल लोग फलके 
लोभम फपे रहते है, वे फलोका त्वाम करने तमयं न होनैकै कारण स्रमस्त कर्मोकौ 
हो दुष्ट बतलति है भोर यह्‌ निणंय कर लेते 2 क्रि समस्त कर्मोका हो पुरां पूरा त्याग 
करना चाह्ए । कदेते लोग भी होत दहै जौ यह कहते ह भि यज्ञ-याग आदि कमं 
अवध्य करने चारि, क्योकि इनके सिचा मनकी शुका भौर कोई साधन ही नहीं है । 
यदि मनकी गुद्धिवाला भागं जल्दी जल्दी बतिक्रमण करनैको ट्व हौ, तो कमं ल्पी 
श्र्लकरो चलनेमे आलस्य नहीं करना चा्विए्‌ । यदि सोनैको चौोल्ना करना हौ तौ जिस 
रकार 0 कष्ट सहनेके लिप्‌ तैयार होना चाहिए भौर जिस प्रकार दप णको स्वच्छ 
करनेके लिए उपमं बहुत-पौ रान्न लगानी चाहिए सयवा यदि कपो निर्मलं करना 
हो तो छोवीकी नारको जनता सौर धुणित नहीं समभना चाहिए, दीक उसी प्रकार कर्मा 
को इसीलिए सवने। नीं कदनी चाह्धिए किं चे क्लेणक्ता कारण होते ह| क्या धिना ~ 
बनाये कभी वद्या ओर स्वादिष्ट भोजन मिन सकताद्ै?दहै भ जुन, कुट लोगं दसी 
कारके बातं ककर कर्मो के भाचरणकी सोर ध्यान वैते क; भौर इसी प्रकारके भत- 
भेदके कारण त्यागका विषय संणयित हो गया दवै । इसलिए लब श पसा स्पष्ट विवेन्नन 
करता हं जराते वह संशय दुर हो जाय भौर त्यागे सम्बन्धे निरित्तत निण्य किया 
जा सकर । तुम इत्र विवेनकी ओरं गन्ठीं तरह ध्यान दो । 

निश्चयं श्यृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्या त्रिव्रिधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

"हे गुन, त्याग सीन प्रकारका ह्ौताहै। ठव इन तीनों प्रकारके त्यागि 
न अलग लदाण वतलाता ह । यद्यपि मने तुमह यह बतलाया है कि ल्याग तीन प्रकार 
काहोतादै, तो भी उन सबका सारंग बहीदटै नौर्न सन्नी कटाह ओ स्वज र 
जोर भेरी बुद्धिको नो त्स्व निश्चित अर जरल जान पडता है, प्ते वही सुनौ । 
भोक्षकी 0 जो पुरुष अपने मोक्षके सम्बन्धरमे जाग्रत भौर सनत रहना 
चाहता हा, उसे त्यागका यह्‌ रहस्य समभर चसीके ञं नुस्ार्‌ अपना आवरण र्ना 
चाहिए । बसन इतनैते हौ उसे मोक्षकी प्रापि हौ जायनी । + 


॥ 
म्न । |` --- 
॥। 


अखर्व अध्याय 11. 


यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं ०५२५ कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपडचंव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥! ५॥ 


। “"प्रवासर्मे चित्र प्रकार्‌ आगे परैर्‌ बद्धानां बन्द नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार मनुष्यकौ 


यज्ञ, दान भौर तप आदि अवश्यकं कर्म भी कभी नहीं छने चाहं । जित प्रकार 


चोद हई चस्तुको बराबर तत्र तक ठते रहना चाहिए, जब तक्र वह मिल न जाय, अन्नकौ 
याल तव तक अपने सामने हटाकर दर नहीं करनी नादिए, जव तक भ्ुधा पतै 
तरसे शान्तं नं हो जाय लघवा क्रिनारे परर पट्ुचनेते पषठले कभी नाव तहं च्रोढनी चाहिए 
अथक्रा फल लगनैसे प्रह्ये केलक्ता वचृक् नहीं काटना चाहिए अथवा जवं चतक रखी हई 
कस्तु न मिल नाय, तव तकरं दीपकं चीं बुश्छनां चाहिए, उसो प्रकार जबर भत्मि-ज्ञानकं 
सम्बन्धमे बुद्धिको पुणं रूपपे निष्वय न हौ जाय, तत्र तक यल्न ओर कान भादि आक्श्यक 
कर्मा की ओरपै उदासीन होना कभी चचित्त नहीं है । सव ल्लोगोको जपने अपने सधिकारके 


घनुसार्‌ यज, दान भोर त्प भादि बत तत्परतापूर्वेकं करने बार्दिए्‌ ध दि रास्ता चलत £ , 


समय यात्नी जल्दी जल्दी पैर उठता दै तो इसीसे वद जल्दौ उदिष्ट स्वान तकं पटं चकर 
विश्वम कर सकता दवै । ठीक इसी प्रकार कर्मो का पुरी तरमै आचरण करते मनुष्य 
हले निष्काम हौ सकेता है । ज्यो ज्यो ओषध ज्ञने्मे अधिक गम्पीरत्ता पिच जाती 
दै, त्यों त्यो रीग भी नष्ट होत्ता नात्ता है ॥ टौक इसी प्रकार ज्यो न्यो यै सत्र कमं गीघ्रता 
छलौर तत्परताप्रवंक कथि जाति ह, त्यो त्यों रजं सौर त्तमक्रा भी समूल नाप होत्ता जाता 
है । सोने्मे जव एक प्रर एक इस अकार कज्नारोकरिं अनेक पुट दिये जातत रै, तव उसमें 
मिवा हुमा चोट बराबर जलता जाता है बौर सोना बिलकुल चोखा हौ जात्ता ई । इसी 
प्रकार जिन कमा निन्लपूर्वक लाचरण किया जेत्ताहै, वै रजं शौर तमकौ िलकुल 
चूर करदैते है मौर शुद्ध सत्वके मन्दिरको रष्क क्षैतरमेले अतिर्ह। इदो लिए, है 
भजुन कमं भी उसी योग्यता मौर पद पर पटच गये ह, जिम योग्यता गीर्‌ पद पर गत्व 
शुद्धि क रनेवाते पावन तीथं दै । तीवति तो ऊपरी या बाहरी मनका नाश होत्रा है घौर 
कमं छन्दरका मल धो उतत हं 1 दसौ जिए यद कहा जाता है कि रत्क्मोकषे कारण दरी 
तीर्धाज्ो पावनता प्राप्त होती दै। जिस प्रकार किसी प्यासेके लिप निर्जल परदेशर्मे प्रोष्म- 
ऋतुरमे चलनेवाला लु ही जमूतकी वर्वा करके उसे अमृत पान करा दै अववा जित प्रक्तार 
किसी अन्धेक नै्नोर्भे दयता तैज आ जाय अथवा नदीम इवते हए मनुष्यको उवारनेके 
लिए स्वयं नदी हो उठ दौड़े धवा किसी मरनेवाते व्यक्तिक्रो स्वयं मृष्यु ही बडी अग 
प्रदान करे, उसी प्रकार, दै जजन, ये कमं दी मुमृष्षुओंको कमं -बन्धनमे दुत रै । लिख 
रकार रसायनक्ता सेवन मरनैवान्नैकोौ विषते बताता है, उसी प्रकार, हे लुन; इन कर्मोक् 
भो यह एक विलक्षण हथकंडा है क्रि अपना बन्धकल्व नष्ट करनेके लिए स्वयं ही मुप 
साघन होते ह । है जुन, मब रमै तुर बह हवकंब्ञा या युक्ति स्पष्ट करके बत्तलाता 
जिप्रपे कमि द्यारी स्वयं नार होता दै। 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्कु त्यक्त्व फलानि च । 
करतव्यानीति मे पायं निचितं मतमुत्तमम्‌ \ ६ ॥ 


४४८ हिन्वी ज्ञानेश्वरी 


“धरि महायज्ञ आदि कम॑ बिलकुल ठीक तरदमे धरे उत्तर जागे, तो भी मनुष्यको 
अपने मनम कनृत्वका बहंकार उत्पन्न नहीं होने दैना चाहिए । जो मनुष्य विंसौ दूसरे 
से घन लेकर भौर उसका साधी बनकर तीथं-यावा करने लिए नाता हो, उसके मनर्मे 
ईस प्रकारका मयने मरहेत्वक्ा स्रमाघान नहीं होत्ता कि तीर्थयात्रा कर्‌ रा हं । इम 
प्रकार जो पुतप त्रिसी स॒मं राजाकी आजनासै मकेला हौ पष्ंचकर क्रिस राजाकौ पकट 
लेता हो, चह लराज्ञाकारी सेवकं जपने मनमें इस बातक्रा लभिमान नहीं कर सकता क्रि 
म जेतां गौर मनि इस रालाको जीतकर पकंड लिया ई । जौ किञ्री दरक आधार 
पर तैरता दै, उसमे शस प्रकारका अभिमान नहीं रह जाता करि #॑शैरता हं । ठीक इसी 
प्रकार कमं करेवालेको भो भपने मनम कतृ त्वका अहंकार नहीं उत्पत हाने दैना 
चा्िए्‌ भोर समस्त कमक मोहरे नागे छिसकाते चलना चाहिए । ओर हे युन, 
लिन कम्रा भाचरण क्रिया जातो है, उनका जौ फाल हौत्ता है, उस फतक्तौ भौर 
कभी शपे मनोरथको भ्रवत्त नह होने देना बाहिषए । आरम्भे ही सत फलकी माशा 
छौढकंर कर्मका आरम्भं करना चाहिपु । जिस प्रकार कोई दा दुसरे वच्चेको निविकार्‌ 
मनते पालत्ती ‡ भवता लिस अकार पीपलकौ सीचनेवाने उसमे फलकी कौर्म जावा 

नहीं रतै, ठीक उसी प्रकार पलक्ी निना कोई आका रक्तै सच कमं करते गहना 

चाद्धिर्‌ । जिस प्रकार चरवाहा नावि भरकौ सव मौ्नोको एकतरं करके चरानेकं लिए 
लाता है जौर उन गो्बोका दध पानेकी कोई धशा नहीं करता, दीक उसी धकरारक्ता 
भाव मनुष्यकौ कमं करते मय अपने मने रखना चाहिए नौर कम-फलकी विलकून 
काणा नहीं करनी चाहिए । जत्र इस युक्ति पुस्पके हाथो कर्म होता रै, तच अवष्व 
ही उभे बत्म-स्वष्पकौ प्राप्ति होतो है। एसी लिए फलका लोभ रखनेवाना यह 
देहाभिमन द्योहकर यवा-स्वित सच कर्मकरा नाचस्ण करना चाहिए; चत्त सवके लिए 
यही मेरा सर्वत्तिम सन्देण है । जिसे जौ वनके बन्धने घृणा जान पड़ती हो भौर नौ 
मोक्ष प्राप्त कंरनैकं जिग विकल रहता हौ बुसं निए मे बार तरार यही कंटताषह ङि 
वह मेरे हस वचनका कभी उल्लेषन न करे । । 

निवतत्य तु संन्यात्तः कर्मणो नोपपद्यते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामततः परिकीप्ित्तः ॥ ७॥ 

“मीर नहीत्तो निस प्रकार कोटं व्यक्ति अन्धकार पर क्रोध करकं स्वयं जपने हो 
गासन अपनी भकिर्भं चरमा लेता है, उसी प्रकार जो पुर कर्मो बन्धक समभक्रर 
सोर इरा लिए उनतत निद्करः उनका भानरण छोड देता ३, उसके इसं कर्मं त्यागको 
म तामसं कतः ह। पेसाकाम शी उसी तरका दै, निस तरह सिरके उदके कारण 
क्रोध करकं सपना चिर फौड उालना होत्ता हे । जिच समय रास्ता करिन हौ, उस समय 
दसा श्रयत्न करना चाद्विए जिनमे वैर करभौ तरह जागे वदते चं, या रात्तेके दोष्करे 
कार्ण स्वयं अधने पैरदी तट्‌ डालने चाहे? मानलो कि कोई आदमी भूवा दै 
वोर उत्कं सायनं कानके तिए कृषं पेता नैत्रा मन्न रच दिया जाता ६ । भव यदि बहू 
इय लिए उस्र असकौ परति टकरा दै कि वह्‌ रुचिकर नहीं है तौ उत्ते अन्तम उपवास 


मरारहुर्ना अह्पायं ॥‡ 3 


ही करना पड़ंगा । इसी प्रकार्‌ श्रभर्मे पड़ हए तामस पुदषकौ समभे यह बात नहीं 
आत्त कि कर्मो कां चन्धक्रत्व स्वयं कमपि ही नष्ट करना चाहिए । स्वभावतः जौ कमं 
चसक हिस्मेमे अति है बह उन्हीको छोड वैस्ता दै । इसतिप्‌ हेः अजुन, तुम इस प्रकारके 
तास्त त्यागका कभी स्यां न करो । 

वुःखमित्येव यत्कर्म कायक्ठेशभयात्त्यजेत्‌ 1 

स कृत्वा राजतं त्यागं नैव त्यागफलं छेत्‌ 1 ८ ॥ 

“कभी कभी पेस्ी मवस्था भी होती हकं भनृष्य सममत्ता है करि अयुक कायं 
करनेका मै अधिकारी है जौर उसका साचरण करना मेया कर्तन है; परन्तु फिर भो 
उ्तकी कठ्निता दैखकर वह डर जाता है । इपक्ञा कारण यही दै किं क्मका जारम्िकं 
अंश कृद्धं समथ तक्र बहत ही क्विनि नान पडता है । जिस प्रकार रा्तेके लिप भयते 
साथ भोजन बधिरः तै चलना बूत भागौ जान पडता है सयवा नीम जिम प्रकार 
खनेम जौषको कट्वी लगती दै मौर हरं जये खनेभे कसैलो नान पडती है, ठीक 
उफी प्रकार कमा रस्म भी बहत करित जान पता दै । भयषा जिस प्रकार गौकते 
तिरस्म बात्तक सौग होते ह अयना कँटोीलौ सेवती उसके करटीले अंग होते ह अथवा 
भोजनक सु अनुभव करनैमे पहने जि प्रकार भोजन बनानेका बकेढा करना पहता 
है, दीक उन्नी कार बार वार कर्तश्य कर्मोक्रा माचरण करना नारम्भर्मे बहुत ही 
कटिन जान पडता है; ओर इसी लिए उन कर्मोक्रा गाचरण कर्ताक्र लिए बहुत . कष्ट- 
कारक हौता है । परन्तु फिर भी वह्‌ यहे सममकर वहे कमं कटे लगता दै किं यह 
हमारा विहित कमं द । परन्तु उयोहौ उसमे जरा-सा भी कष्ट होता है, त्योही वह तुरन्त 
घवदा जाता है जोर आारम्प्र किया हुजा कायं बीम ही अधूरा छोड वैताहै। वहं 
कहता हे- मुभ बडे भाग्यते यह णरीर सरीली अमत्य वस्तु भ्राप्ठ हई है। फिर च 
किसी कमं वरिद्रौ पापको तदह अपनी यह काया कमं आदिक कटति श्यो सुखां ? 
भता यह कौन कहता है कि पहले कमं करो बौर तच उसके भोगकी भतीक्षा करौ ? 
चुखक्ता नो उपभोग भाज मुके प्रत्यक्ष प्रप्त हो रहा दै, बसर उसीको भोगकर सुधी होना 
चाहिए । इस प्रकार गारी रकि कटो उरकर जो पुरुष कर्मोको छोड दैता ह, हे भवन, 
उत्त शुरषके किये हए व्यागको राजस सम्र्ता चाहिए । यदि वास्तवे देखा जाव तो 
इसमे भी त्याग हो है, रन्त॒ इसर्मे त्यागके फलकी प्राति नहीं हौतौ । जो घौ उशलकरः 
पुश्त्री पर्‌ गिर पदता है, वह हवनके कामे नहीं जा चक्ता; नौर नजौ मनृष्य जले 
वकर. मर जाता ई, उसके सम्बन्धर्मे पह नहीं कहा ला स्रकता कि उश्रनै जत-वमाधि 
ले ली; बिक उसके सम्बन्धरमे यही समना बादिए्‌ उ्तका श्वपधातके कारण ही भरण 
हा है । ठक इसी प्रकार जो पुरषं करोरके ल्ौभके कारण अपने विहित कर्मक 
तिलांजति देता है, उको सच्चे कमं -त्वागकां फत कमो मिल ही नहीं रकता । वात्वयं 
यट कि, है मजु, जिस प्रकार प्रभात-काल सवं नक्षत्रोकरौ निगलकर उनक। लोप कर 
दैता दै, उसी. प्रकार जिस समय आत्मज्ञान उदित होकर अक्तानके धितं सव 
क्रिया्जोका लोप कर देता है, उस्र समय मानौ सच्चा कमं -त्थाग होता है । इसी प्रकारके 
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कमं-त्यागमं मोक स्पी फल लगता ह । है अजुन, जौ पुस्ष अननिके कारणं कर्मक 
त्मा कररता है, उत्ते इस मोक्ष-फलकी पाति नही होती । इसौ निए जौ स्यान राजस 
ह्य, उये कभी सच्चा कमं-त्पाग चमश्ना ही नहीं चादि । अच प्रसंग आ पडादहै 
इसलिए # तुम्रं स्पष्ट रूपे यह भी वत्तला देता हं करि किस प्रकारक त्यागे मोक्षफ़लकौ 
प्राप्ति होती दै । तुम मेरी बाती भौर ध्यान दौ। 
कायंमित्यैव यत्कमं नियतं क्रियततेऽजुन। 
सङ्धैः त्यक्त्वा फलं चव स त्यागः तात्लिको मतः ॥ & ॥ 

"सवने अधिकारं स्वह्यके अनुसार स्वप्ावतः जौ कमं अपने रिस्मेतें आतिरहै. 
साल्विक पुरुष उन्हीका सराग गौर स्र-गाल्ल-सम्पादन करते है । परन्तु चेमे पुर्वे मनको 
दुर प्रकारक सहकारकी अबना कंमो स्वश तक न्वी करलो किम इन कर्माकां कर्ता 
हरै । गौर साय ही वह्‌ फलकी आशाक्रौ भौ तिलांजनि दे वैठता ६1 है अजन, लपनी 
माताका तिरस्कार करना न्नौर उसके सम्बन्धे तपने मनै काम वासना लान्ता चै 
दोना ही बात्तं चघ्रःपात्तका कारण होती ह 1 दत्तक्तिएं इन दत्तो बाततसि बचना नारि 
ओर तवं माताकौ शद्ध मनते चैवा करनी चिप । गौका मुखं अपवित्र होता है, परन्तु 
क्या इसी लिए समूचौ गौको त्याण्य समभ्रना लाहिए ? जो फल हरमे बहुत अधिकः प्रिव 
होते है, उनके मौ चलकर भौर गुठलियां छवानैकं योग्य नहीं होती । परन्तु क्या उन्हीं 
चिलकों मौर गरलियोकिं कारण की कोई उन फर्लोफो ही फक देतादहै? रीक इसी 
प्रकार एक तौ इस बातक्रा अभिमान किर्य कर्ताहं ओर इसे कमं-फलका नौभये 
दोनों कमम बन्धक तत्व है । शवर जिस प्रकार पित्ता पनी कन्यके सम्बन्धे कभी 
छपने मन्म विषयवासना नीं उत्पन्न होन देता, उसी प्रकार यदि यं दोनो बात भी 
कंभो अपने मनन उत्पन्न न होने दी जाव तौ फिर यौव तथा स्वापातिकं कमं भौ कभी 
मनुध्यकरे लिए दुःखक्ना कारण नहीं हो रक्रते । इस भ्रकरारके त्यागकरौ मोक्ष-फल प्रसवं 
करनेवाला सवंशं वृक्षान रही समना चाहिष्‌ । चौ त्याग संसारम “"सात्िक" कै 
नामने प्रसिद्ध है 1 अब्र जिस श्रकार तीलको जला डालनैसे वक्त निर्वंशदहो नाता दै, 
ठक उषी प्रकार फलकी घाश्ना दछोढ देनेके कारण जिप्नका कमं बन्धकत्वं नष्ट हो 
जाता है; जिसके चज सोर तम दोनों उसी प्रकार नष्टही चकं होते ठे, जिं प्रकार 
पारसका स्यं होति ही नोहेकी अर्मगलजनक कालिमा नष्ट हो जाती रै मोर तव निल 
सत्वर गुणकैः कारण जिसके बात्म-जानके नेत खन्न जति है, उस्र पुरषकी वद्धि भादिके 
सामनैका यह प्रचंड विषव-्रम सन्या समयक मृग-जलक्तौ माति तापसे जापर नष्ट हो 
जाता है । पेते पृरुवकं लिए वहं चम अकाश ( अर्यात्‌ चोल अवकाण ) की भाति 
बिलकुल मरभ्य हौ ०५४ ह । 

न॒ देष्ख्यक्ुशलं कमं कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत््वतप्तमाविष्टो मेधावो छिन्नसंशयः ।१०॥। 

“सी लिषएु परारच्छके कारण मनृष्यकरो जो भते गौर्‌ बरे कमं प्राप्त हतै डवे 

ञान पुर्वोके लिए उसी प्रकार नष्ट हो नाते है, निस्न प्रकार भकारे मेष लुपष्रहो 
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जति हं । इधके धिवा, है अश्रुन, एमे पुष्पी रषि सामने चक्तमान कम मो निर्मल 
होते ह मौर हसी लिपु बहु सुद्र बौर दुःखके ऋगद्ोमिं न्ती फंस सक्ता । उक किये 
य्ह बातत कभीहोौ ही नहा घकतौ कि वह्‌ कमकौ भुम चमक लानन्दपुरवकं उनका 
मत्तरण करं मथवा प्रह समकर क्ति कर्मोका परिणाम दुःषक्रारक होता दै, उनके 
साच देय करे । जिम प्रकार स्वप्ने अनुभव किये जानेवाने सु ओर दुःखका हषं 
जया लोक्त कोई पुष जाग्रत होने पर्‌ कपरी नहीं कररता, ठीक उची प्रकार जानी 
पुर्व भौ इस माया-जनित विश्व-मोहमे हौनेवाने कमो इष्ट तवः बनिष्ट परिणामो 
विधयमेे उदासीन रहता है । इषी लिए, हे अर्जुन, निप त्यागे कमं भोर कर्ता-वाती 
हंत-भावनाकरी गन्ध भौ नरी होती, चसी त्यागको सात्विक समश्ना चाहिप । है पाव, 
यदि इस प्रकार कर्मकरा त्याग किया जाव; तमी बास्तवमे उनका त्याग हौ सकता ह । 
बीर नही तो यवि किती दपर प्रकरै कर्मो त्वग कियालाम तौव बौदभरी 
जधिकं बन्धक हुए चिना नरी रहते । । 
नं हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कमण्पिहोषतः । 
मस्तु कमफलत्यागौो स॒ त्यागोत्यभिधीयते ।\\१॥ 

जीर दहै भाई अद्ुन, जौ लोग धरीरारो होनपर मी कर्मोका तिरस्कार करते द 
उन अज्ञानी गोर मूखं हो सममन। चाहिए ! यदि मटका भिदे धृणा करे तो कपा 
कभी उसका काम चलं सकेता है? जो बल धार्गोका तिरस्कार करना चाहे, क्या स्वयं 
ह बाकी बता रह्‌ सकता है ? इसी प्रकार जिस वस्तुक अंगम ही भगिनि हो, वह्‌ क्या 
चष्णति दुःखो हो सक्ती ह? क्या दीपकः कमो अपने प्रकारके साथ द्वेष करता? 
हग यदि अपने उद्दाम वपे दुःवोहो, तोक्ा ठते कमी सुगन्धि प्राप्त हौ चत्तो 
है ? यदि जल मपना पत्तलापन चोड दै तो फिर भला चह कटौ रह भक्ता ३ ? ओक 
इभो प्रकार जब तक शरीरः-श्वम ना हा है, तव तक पूणं ष्यते कमि त्पागत्राे 
पागलपनका भला क्या अर्घं हौ सक्तादै? हम लोग अपने मस्तक परं गन्यका तिलक 
लगाते ई भोर इप्नोलिए हम जब चाहते दै, तच चह तिलक पो सकते ३ । परन्तु क्या 
यह भी कभी सम्भव ज्ञि हेम जत्र काहु तव अपना मत्तक ही छोलक्रर पक रै ओौर 
ज वार्ह तव्र उमे फिर लगाने? ठीक हसौ रकार जो बा्लोक्त कमं हम स्वयं 
मपनी इच्छसे करते दै, वै तो कदाचित्‌ हम च्योड़ भौ सक्ते ह; परन्तु णततेरके जो 
स्वाभाविक कमं हं" वे भलाकैते ट सक्तौ ह? भीर्‌ इद्कराक्रारण यही दै कि ष्वात्त 
जोर उच्छ्वास मादिकौ नो क्रिपाठं है, वे निद्रित अवस्यामे भी होतो रहतो ह । इस 
एरीरके निमित्ते सभी कम॑ भनुष्यके साथ नगेहृएदहै। वेनतो जीते जो ही छते 
है मौरन मरनेषर हौ टत ष इनं कर्मक जाले छटनेवतते केवल एक हो 
प्रकारके पुस्षर्ह। मौरवे कौनमर्है? बहौ लो कर्मोक्रा आचरणं करने पर्‌ भौ ठनके 
फलोकी मागार जालमे नहीं फंपते । यरि कर्मके फन ईप्वरको प्रित कर दिपै जां 
सो वहो ईपवरके प्रसादसषे ज्ञानका बोघ उज्ज करते ह । मौर जव इत प्रकार ल्ान- 
बोघ उन्न्यत्तं हो नात्ता है, तब चात्म ज्ञानक कारण अज्ञानके साच साय क्मोक्ा भो 
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उसी अकार नाण हौ जाता है, जिस प्रकार रस्प्रीकां वास्तविक लान हौ जाने पर उसभ 
होनेवाली सपवात्ी ्रान्ति नषटद्ौ जातीदटै। द अजुन, इस प्रकार जो त्याग होता 
है, वही सच्वा कमं-त्याग है । भौर इरीलिये जो लोग इस प्रकार त्याग करते है. 
उन्हीफो ओ सन्ता त्यागी समता हं । लौर नहीं ततौ जिस प्रकार किसी सेमीको च्छा 
लाने परर यह कहां जाय क्रि उसे सुच भनी तरह नीद गार्दै, ठीक उसी प्रकार 
नद्ध कोई एक कमस उकताकर दूसरे कमम फंसनेको भते हौ विश्राम कह ले, परन्तु 
वास्तव एसा करना भी उंडोकी मारसे बचनैकरे लिए परमोकौ भार सहनैके लिए तैषारः 
हौनेके समान ही है । परन्तु इसन विषयका बहत विस्तार हौ चुका । भै एक वार फिर 
तुम्हे यह बतला देता हु कि इस चरिभुवनर्मे केवल उसीको सन्ता त्यागी समना चाये जौ 
क्के फलका त्या करणे स्वयं उन कर्मकरो नारवात्ती दणा तक पहंवा देता दहै । 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फकम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त॒ संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 

^"ह सुन, बारतविक स्थिति यह है कि कमं फलके तीन प्रकार ह; मौर लो कम- 
फलकी मागा नहीं छोडता, उसीको कमके फल भोगने पडते ई । पित्ता कन्याको जन 
देता है भोर यद कहकर वह कन्या द्र्रेको बर्पित्त कर्‌ देता दै कि - *“यह्‌ मचे नही दै" 
शौर इस प्रकार पिता अपने उत्तरदायित्व मक्त होता है ओर उस कन्याको ग्रहण करनै- 
वाल्ला उसका जामाता जंनालर्भे फंत्र नाता है । विषाक्त वनस्पत्तिवां ब्रोने मौर पैदा 
करनेवाले लोग वे बनस्पतियां सरक हाप बेच दते ई मौर स्वयं उनसे न उपान 
करके सुखपूर्वकं जीवन व्यतीत करते र । परन्तु जौ लोगं मूल्य देकर उन चनस्यत्तियकि 
खरीदते है गौर उनका सेवन करते है, वही अपने जौवनसे हाय शोततै है। सीक इसी 
प्रकार कर्ता भते ही सत्रं प्रकारके कमं करै, परन्त॒ यदि बह अपने मन्म उनं कमं किं 
फलोकौ भाणा न रखे-तो कह घकर्ता ही रहता, मौर इन दोनों तार्तोको कमं बदल 
नहीं सकते । रास्तेमे लगे हए वृक्षक फल उन्हीं लोर्गोको प्राप होते है जो उन्हं पानेकौ 
इछा करते हि ' दीक दसी प्रकार कमकरि फल भी चनी नोगेकति प्राप्ति होतेह जो उन 
आक्त करना चाहते ह । परन्त कर्मोक्रा बाचरण क्रे भीजो उकं फले ग्रहृण नहीं 
करता, बही इस संसारके चक्रमे नहीं फंसता; क्योकि यह सारा त्रिविध संसार्‌ कर्मोक्रा 
ही पल दहै । देव, मनुष्य मौर स्यावरका ही नाम संसार दहै शौरये तीनों ही कम-फलकें 
रकार है । ये कर्म फल तीन प्रकारके होते है इष्ट, निष्ट गोर इष्टानिष्ट । जब बुदि 
शचिवयंचि अंकित हो जाती है बोर जीने अघम प्रच॒त्तं होकर दुष्ट कमं करने लगते है 
तब वे कौडे मको ओर्‌ भिटो-पत्यर मादिके नोचे णरीर प्राप्त केह । न्दीको 
निष्ट क्मोका फल समना चादिए । पररल्तु जव स्वघर्मका आदर करतत हए भौर अपने 
अधिकार षर रषि र्ते हए वै वेद-गा्रकिं नियमानुसारं पुष्य कर्माका माचिरम करै 
षे, तब वै घर्ुन, वे इन्द्र आटि देवतासेकि उत्तम णरीर प्राप्त करते दं । यही कर्मक 
दृष्ट फल £ । मोठे ओर छट्‌टे रसोके भेलसे उन दोनोति बहकर एक तीसरा निराला बौर 
स्वादिष्ट रस॒ उत्पन्न होता है; भौर योगकी साधना रेचककी सहायता ही कुम्भकः 


सलरहवां खषटपाय ।1& 


शी होता है (र्यतु लव मनुष्य वासको बाहर निकालनेकौ चछिषा करता दै, तभी बह 
श्वासकौ अपने लन्दर ब्व रखनेमे भो समधं होत्रा ई }। इसी प्रकार जक सर्य ओर 
असत्य दोनो भिलक्रर्‌ बिलकुल प्रक हो जते है, त्ब सत्य गौर नतय दोनोते नित्र 
एक ओौर्‌ व्रिचित्र पदार्थकी उत्पत्ति दती है । इसी लिए शुभ तया अशुषं फलक मि्णसे 
जिस कमं फलकी सृष्टि होती दै, उसीके योगसे मनुष्य-ङेदकी प्राप्ति होती दै । इसीकरो 
कर्मोका इष्टानि अबति मि फल समक्ना चाहिए । वरी तीन श्रकारक्‌ कमफ तादे 
संपरारमे फैन दप ईः भौर नौ जोत्र खाणाके फैर्पं पडत ई, उनके लिए उनं फलक 
भौगनेकै सिवा गौर कोट उपाय हौ नहीं रह लाता 1 जव जीभक्ता पानो गिरने लगता 
हे ( अर्थात जीभकी लोलुपता ब्हुत वद जातत & );, तवं दुष्ट पद्रर्थोक्षा तैवनं बहुत 
अच्छा लगत्ता है; परन्तु बन्ती उच्छं पदा्घकति सेचनके कारण मनुष्यक्ौ मत्युं नुतं 
लाना पड़ता दै। जय तक भादमो जंगम नहीं पहुवता, तभी तक्र उम ठगोकिो 
मित्रता अच्छी जानं "इती है; गौर जव तक वेष्याके साप जंग स्पणं नहीं होता, तभी 
तक वह देश्वनेमे लके्यवत्ती नान पडती है| सक इसी प्रकार कर्मोका अचत्म 
कटनेसे अंगोमें प्ौदताकां संचार होता रहता है 1 परन्तु बन्तर्म उन कर्मो फल एक 
दमप्रे लाहृमण कर्‌ वैठ्तै हँ । जिस प्रकार कोई सत्ताधारी स्राहकारं किसी कर्ज॑दारके 
पामर उस्नं नादं पर सपना कलं वदूल कररनैकै जिए त्ता है भौर उस समय कर्जदार 
तिना उसे सपथे चकम किती तरह अपना ववाव नहीं कर सकता, उसरी प्रकार मनुष्य 
दन कर्म-फले भोगम भी किसी प्रकारे नहीं वच सकता । जिस प्रकार ज्वारकी जालमे 
से निकलकरः जमीन पर गिरेष्टुए वाने फिर भी ज्वार ही उक्यच्र करते है ओर फिर 
उप्त ज्वारके दाने धुमि प्रर मिरतैरहैःवे भी फिर चहो च्वार्‌ उत्नन्न करते दहै; ङक 
उस्नौ प्रकार जोव जिन्न समय एक फल भोगता दै, तवं वह साय दी दूसरे भनक कमं 
फल भी उत्वन्न करता रहता दै । निग्र प्रकार चलनैके समय अत्यैक पग पिच पगे 
भने ही पड़त्ता ह घयवा नदी कौ पार करनेकै लिए हम उस्नके जिस किनारे पर पद्वते 
है, चह “दस पार्‌" होता है मौर सामनैवाला दसरा किना "“उध्र पार" होत्ता है बौर 
हे उस परार जाना ही पडता दै मौर बरावर इख पारे उश्च पार करना पडता दै, 
रीक्त उपो प्रकार कमं-फलके भौगका भौ करटी अत्त नहो होता । साध्य मौर साघ्तके 
निमित्तत फल-मोगका निरन्तर निस्तार ही हौत्ता जाता ड गौरः इस प्रकार फली 
याण्ा न चछोडनेवाते जीव संसारके जानम ओौर भी जधिकर फंपतते जते ठै । चयेलोकरी 
कलिय विलती तो है, परल्तु सिलनेके साय ही साथ उनका भूखना भी आरम्भ 
हो जाता है! ठीक इसी प्रकार जो लोग करमंके निमित्त बनते &, परन्तु अपने आपि 
कतृ त्वक्ता भारोपं नहीं करते गौर्‌ जौ लोग कमं-फलका स्थाग कर † कर्मोका उपौ प्रकार 
अन्त कर दैत दै, जिस प्रकार बीजक लिए यला हमा धान्यं खने-पीनैङके कायरम 
लानेसे छेतोक्ता क्राम बन्द हो जत्ता है, बे लोम सत्व-णुदिकं कलसे गुरकृपाके अमृत 
तुषारते भरे हए नात्य-बोधसे पुणो नत्ति हं मौर उनको दैत भवि हषौ दरिषता 
नष्ट हो जाती है । पिर जगत्‌-धयके निमित्तत भासित रोनेवानने चिवि फल नष्टौ 
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जति है भोर उस भवरधामे भोक्ता तथा भोका भी लोप हौ जात्रादहै। दे बीर-मेष 
मज न्‌, इस प्रकार जो लोग ज्ञान-परधान संन्यास व्रहण करते ॐ, वे ह्यो वास्तवे फत- 
भोगकी चासनाओंकय अन्त करते है । भर इय प्रकारके संन्यासे कारण निस समय 
घराल-स्वरूपमं हृष्टि विस्तृत होती दै, उस समय भला यह शरास हो ही कवे सक्ता है 
कि कमं कोई स्वतन्त या भिन्न कस्तु है ? जव दीधार्‌ दी गिर पटत्तौ है, तय उस्र परं 
वने ए चित्र भौ मिरी हो-जाते ह। जद रात समाप्त हौ नातो ३, तच अन्धकारक 
कहौ नाम भी रह्‌ जाता ह ? जव मूल वस्तु-स्वरूप ही नष्ट हौ गया, तवर फिर भला 
तरस्कौ छाया कहँ पड़ सकती है? यदि दर्पणं हीनद्ौतौ मखका प्रतिचिम्ब कपे 
आौर किसर पड़ सक्ता 2. जव नीद तुलनं गर्द, तव॒ स्वप्नकी उत्पत्ति कति दही 
सकती है ? ओर्‌ जहां स्वप्तं टी नहीं है, वहा भला सत्य ओर ` सिथ्याका प्रबन कमे 
उत्वस्न हौ सकता द ? सक्त इमी प्रकार देसे जन-भवान सं्यापनसे जब मून भविचाकि 
हो लोवनका अन्त हो जाता है, तो फिर उसका काथं जो कमफल है; ठसका जैन-देन 

कैषेष्टो सक्तादरै? इसी लिए संन्यासी पर कमी मात्रा कभी प्रयुक्तदहौदही नहीं 
सकती । परन्तु जव तक मनुष्यके णरीरमँ अविया रहती है, तत्र॒ तक घात्मा कतूःत्यके 
अभिमाने णुभ सौरः शुभ सभो प्रकारके कमो पीते लभी रहती है । खौर जव तक 
ष्टि पर मेद-मावकी छाप लगी रहत्री है, तव तकत, हे सूर्िज्न गर्जन, आत्मां मौर 

कमे भेदभाव वरना ही ररा । पुवं द्विशा सौर पश्चिम दिशा जिस प्रकारका भेद 
भाव्र हता है अथवा ` सकाश भौर मेष, सूयं भौर मृग-जल अथवा पृध्वी ततल भौर 
वायुम जिस प्रकारकी भिन्नता दिखाई देती है अचवां नदौके जलै षत्वरौ सौर 
चटूटानौकि इूते रहने पर भी जित प्रकार उन दोनों म॑ भाक्ाण बौर पाताला अन्तर 

रता इ सयवा परानीक चछिपावे जोर दवाये रखनेवाली सेवार जिस प्रकार पानीये 

विलकुल भिन्न होती है अचवो दीपके सदा उत्यन होनैगले काजलकौ जिस भ्रकरार 

करो दीपक नहीं कटा जा सक्ता अथवा चन्रमा पर दिलाई पडनेवाला दाग या 

वालक निस प्रकार चन्द्रमाके साव भिलकेर एक-ल्प नहीं हौ सकता अचवां दृष्टि भौर 

न निस श्रकार अपार अन्तर होता है अवक्रा मामं भौर यानी या प्रवाह सौरं 

उसमे बदनैवाले पुरूष या दपंणं भोर उकम अगने मुखक्रा प्रतिनिम्ब देखनेवाते 
नुध्यमे जितनो सघिक्र भिन्नता या अन्तर होता है, द अजुन, लकं उत्तनौ हौ भिन्नता 

या अन्तर म्म ओर कमं मे है। परन्तु यह अन्तर कव ॒दिश्वार देता है? जत्र यह 

अिन्नत्ता जाननेके लिए अज्ञान अवसर देता है, तच ॥ चोवरमेके कमल विलकर यह 
सूचित करते दँ कि सूर्यं उदय हौ गया गौर वै कमल श्रमो अने कमलनमधुकी 

सरद कराते द । ठीक दसी प्रकार भात्माके द्वारा होने बाली क्रिवाएं कृ भौर दही 
कारणंपि बार-वार उत्यन्न होती है। येकारण पाचिङ्ै। घ्व हन कारणो 
विरेचन करता ह । 

पञ्चेतानि महावराहो कारणानि निबोध मे। 
त्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ।॥\१३॥ 


क ॥ 0 


जठरा भष्याय ४५१ 


“कदाचित वै पो कारण तर्द मालुम भी दोग, क्योकि शास्नोने ऊषर हाव 
ठठाक्रर घोर खव चिल्ला चिल्ताकर उनका वर्णनं किया दै । वेद दा्ाको रानधानीर्मे, 
स्ंष्प वेदकः प्रसादं तत्व-विवैचन शूपी डकेकं घोषम उसको गरननाहो दहो ट । 
जिस प्रकार भरंसारकं समस्त कमक्तिं होनेके मूल दैत यही कारण होते ह, ठस प्रकारका 
लाद्माके साव उनका सम्बन्ध नष्टं लगाना चाहिए । दै ज्जन, इसे प्रकार हन पाँच 
कारणोक्रा द्िद्धोरा पीटा गया है जिससे ये कारण बहत परविदधदहौ गये है; इसलिए 
मृते एेपा ननि प्रहता टै क्रियदिये कारणतुमशी भुनो तो तुम्हारे लिप्‌ बहत 
अच्छा । जौर जव रगे ज्ञान-चिन्तामणि प्रत्यक्ष तुम्हारे हार्धोपह्ः तौ फिर भला इस 
नातक्ी क्या आवष्यक्ता ई किठन कारणोका तुरम भौर्‌ किसके दादा ज्ञान द? 
यदि सामने दर्पण रत्रा हषा हो त्तो फिर दूसरोति यह पृद्नेकी क्या नावद्यकता है 
किर देने कैसा हः आौर इस प्रक्ररे दूमरेक नैतरोको इतना अधिक महत्व कयो द्विया 
जाय ? मेरा भक्तं जिस हतु जिस भोर दैवताः # भौ उसी सोर उकं हनुका ल्प 
धारणं करके पैव नाता ह । चा भक्तवत्सल परभु ष तुम्हारे हायक्ता छिलौना 
ब्रन रहा ह ।'' प्रोकं यवाये इस प्रकार बात्तं करते करतौ शौङृष्णदैव सपने सपरत 
नह र गयं । शौर चष खज्‌ न तौ मानों भानन्द सागरम इव ही गया । जम चौँदनीकी 
वर्षा हौ रही हौ भीरः उक्षके कारण सौप्रकीन्त मणिका पर्वत पसीजकर्‌ सरोवर बनं जाय, 
ठीक उरी प्रकार सुव ओर आातम-प्रत्मयके मनोभावोकि बौचका प्रदा नष्ट हौ जानै 
कारण अजन केवल चुलकी पत्ति हो त्न याथा! जीहृष्णदैवें तौ सभौ बात्तौिं समं 
थे, टसलिर पने अवद्र्‌ पर्‌ वे फिर पहक्तेकौ तरह प्रकतिस्थ हौ गये यर्‌ सृख-सागस् 
इवते हए भजु नको चाहर निकालने तए जल्टी तै आग वहै। उस समय चतक 
तनी बड़ौ लद्र आई थी करि उस्म अजुन सरी बह बरहे धीर दौर भो अपनी बुद्धि 
सहित इत्र सक्त थे । पर्त भगवाननै मुखरी चस बाहको भो रोक लिया ओर इस 
प्रकार क्ता भारम्भ किया-““चाई घजुन, पुम सपना जत्म-स्वष्प मत भल जालो ।'' 
यहं सुनकर भजग्ने एक ठी सति लौ भौर भपना पिर नोचे मुका लिया। ` इसके 
उपरान्त उने कटा" देव, अपि उदार दत्ता ईै। ओर यह बातत आप्र समभ 
शये ह कि यद्यपि च आपके वादी रहता, तो भी जपे अलग रनकै कारण 
बहुत उक्ता गवा हैः मौर इतौ लिए अव # आपके साय पुरा पुरा एकत्वया सम 
रसता प्राप्त करनैके लिए उत्सुक हौ सहादह्ं। यस एसी सवस्या होने पर्‌यदि श्राप 
परम-पर्वक कु विनोद न कर्‌ रहो" तो फिर माप बार-बार मेरी जीव-दशाकरा स्मरण 
क्यों करा दैत है?" इस पर शरोकृष्णने उत्तर दिया-''जरं पागल वनुत, अभी तर्क 
यह्‌ विषय तुम्हारी समजरमे षच्चौ तरह नहीं आया । क्या चमा नौर उक्षक्री तांदी 
कभो कोद पात्य हौतादै। इसके अतिरिक्त में तुम्दरँं अपने मनक्ती एक बोर 

बातत बत्तलाता ह । बह यदह कि तुम्दरं वह सम-रसतता दितानैमे गौर तुम्रं उप्तका अनुव 
करनेर्मे मुः सचमुच बहृत्त भय हौ राद। गौर्‌ तुम्हार शठ जाने पर्‌ युयं तम्हारा 
ख्टना बहन करलेकौ जो साम्परं मातो है, उसकाभो कारण यही कि तुम्हारे लिए 
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मेरे मनम बहत अधिक प्रेम है । सौर जच तकं आपसमे एक दसरेके लिए भे मके लक्षण 
वने हए है, तब तक्र इम दोनोक्ता व्यक्ति-भेद भौ अवश्य ही बना रहेगा । इरी लिए 
गन हस्र विषयक्षी सघिक चर्च जावप्यकता नहीं दै । हे अजुन, अवे मैं तुमक्तौ 
यह बतलाता दं किः मात्माप्ति कमं कि प्रकार भिन्न हते द ।'" ` इतने भर्जने कहा- 
“हे महाराज, भेर मन्म इसन समय जौ प्रप्त त्यत्र हौ रा थाः उसकी प्रत्तातनां 
करके आपने बहुत भच्छा किया) समस्त क्कि मूलं बीज जो कारण-पंचक ह, 
नक्रा स्पष्टीकरण करलेका वचन क्या घाप मुके नहीं देके है? ओर आपने जो 
यह कहा दे कि बात्माक्ा इन कर्मफ साय कोई सम्बन्ध नहीं है, सो आपनः दारा 
उस्रका स्पष्टीकरण होना भो मभी वाकी है!" सहु सुनकर ` विग्वाधिपति ` श्वोक्कष्णने 
बहुत त्रन्तोषसे कहा-- “भला प्रा श्रोता मिलता ही कहां दे जो इस प्रकारक प्रश्नेकरि 
उत्तरः रुननैके लिए तुम्हारी तरह -धरना देकर कठ जावर ? एसी लिए ह जभ, जो नो 
बातें मनेः वुदरं नत्लानेके लिए करी है, वे सव. जव रयै तमको बतलाता हरं । परन्तु 
इन सव्र ब्रातोके कारण तुम्हारे ऊपर पदा हुमा श्रोमका भार पहने भौर -भौ बह 
जायगा '' इस प्र बज नने कटाह देव, जानं पड़ता है करि बाप अयनी पटली 
बातत शक य्‌ । इसभ्रंमक लिएुही तो लाप ^" ओर “तुमः बाला व्यक्ति-भाव 
रखते हँ ।'' इस पर कृष्णे कहा-- “क्या सचमूच पेसी वात दै? तो फिरने जो 
वत्नन तुर दिया दै, वह अब म प्रा करता ह । तुम सच्ची तरह ` सावधान होकर भौर 
षटु ध्यान दैकर मेरी वात सुनी । हे बन्‌ न, यद बात बिलकृलं ठोक है क्रि समस्त कमं 
चनह पांच कारणमि होते है सौर बात्माक्रो करिसी कर्मक होनेका पर्ता भो नहीं चलता । 
जोर इन पाच कारणेकरि योगसे कर्मोको जो आकार प्राप्त होता है, उस रेत्‌ भौ स्यद 
ख्पये पाच दी ह । इनं ससे भिन्न जो आत्मतत्व है, वद केवल तटस्य रहता दै । न तो 
षह हेतु ही है, न निमित्त कारण द्वी है नोद्‌ न कट्‌ कर्मक सिद्धिके लिए स्वयं को प्रयत्न 
हो करता है । जिस प्रकार भकारे रात्र भीर्‌ दिन होत $, रक उसी पकार नात्मामें 
भौ शुभ भोर मशुम कमं होत रहते हँ । जव जल, तैन भौर श्रुेका वायु साथ मेनन 
होता दै, तव माका तेव उत्न्न होते है, परन्तु आकाशको उनका पतता भी नहीं 
चलता । लकडीतते नाव बनती दै, छै जलम नाविक क्ञेता द मौर हवा उत्त नाको 
चलात्तौ हे; परन्तु जलन केवल्न सादी ङपये तटस्थ र्ता है । मिद्टी करसि उराकर्‌ सै 
भाति टै मीर उत्त मिद्दोकै गोले वरतन वनततै है । ङं योगसे चाकं पर वे बरतन घुमाये 
जाते है भौर उनके साथः साय चाक भी प्ुमता है । परन्तु इन सवका कनृत्व कुम्हारमें 
होता हे । इन सबको पर्वौका भाधार्‌ तो अचष्यं प्राप्त होता है, परन्त॒ उभ आधार 
अतिरिक्त क्या कभी पृथ्वीका सौर भी कु व्यय होता है ? बन इन सब वार्तोका तुम्हरी 
विचार करो । अब त एक भौर ठेर देता ह । लोग-सुयंके भरकाएमे अनेक रकार 
काम-धन्धं कते ह । परन्तु क्या ठन काम-धन्घोका सूर्यकरे साच भो कभो कोई सम्प 
हीता हे? टीक इ प्रकार जब पाचि हेतुर्ोकरा योग होता दै, तब उन पाँच कारणेति 
कम्पी वेन लगती है । परन्त॒ गाहमा उन सव्रते सदा भिन ही रदी है । 
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अधिष्टानं तथा कर्ता करणं च पुथम्विघम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र प्सम्‌ ॥।१४॥ 
"“घव म इन पाचों कारणोकरि अलग मलग श्रीर्‌ स्पष्ट लक्षण वतलातरा है| जिस 
भरक्रार्‌ बिन्न-भिच्र मोती जलग घल्नग परख कर्‌ निचै जतै ह, जसो प्रकार कमि पाचि 


कारण भौ उनक्तं मलग भलग लक्षणो सहित प्रुनौ । इन पर्तिमं “देट" पहला कारण 


दै । इसे “अधिष्ठान कारण" करते द, क्योकि दस वहम मोक्ता अपने भोग्यं विषमो 
साय निवास करतां टै । इन्द्र्यो रात-दिनं कष्ट करती रहती ह शौर उनके हारा प्रकति- 
क्ते ललपे जलो सुष-षु-ख उत्पन्न हते ह, चन्द प्रोगनैकै निप पुरक प्राप्न इस वेके 
अतिरिक्तं ओौर कौट स्थन दी चीं रीती; धोर्‌ इसो तिए इस दैदकौ “अधिष्ठा च” कहते 
ह । यद दे वीनस तत्वं एक साथ मिलकर रहने शामैका चर्‌ है । बन्ध ओर 
मोक्षके भगडोका निपटारा भी वीम होता ६ । जाग्रतत, स्वप्न घौर सुपुत्ित्रा्ी तीनों 
खव्याञ्चाक्रा भी यही साघार-स्यन दहै; प्रसलिए है अर्जुने, इस देको “"भधिष्ठान'" कहते 
ह । कमा दूखरा कारण “कर्ता हे । इस्रौ कतकं चैतन्यक्ता प्रतिविम्ब कहते ई। 
जाकाण हौ जलकी वर्षा करता रै मौर उस जले पृथ्ी पर ताल आदि नते ई; ओर 
फिर उसी ताने आक्राण प्रतितरिम्वित होता दै । अथवा कथो कमो तित्रमें राजा स्वयं 
तपने आपको भूल जात्ता है भौर तव उसे स्वप्नमे यदे अनुभवं होताद्ैकरि्म रंकहो 
गया हं । लेक इस प्रकार चैतन्यक्रो भी गात्मस्वखूप विस्मृत हौ नात्ता द मौर तव 
उसभ देहुका भाभासर उत्पल होता दै । फिर जौ चैत्य देहके भभिमानत्ते अनेक प्रकारके 
सभिनय करता है ओौर जिते आत्स-स्वह्पकौ विस्प्र्ति दौ जानिके कारण जीवका नाम 
पातत होत्ताहै नौरजो स्मौ बात्तोमिं देहके साध रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका द्ौता है, 
ओर जौ रम्भ पकड बह कहता र # श्रछृततिकै दारा होनैवाते सव कमं ैनिदही करिये 
है, उस णीवात्याको ही एस प्रक्ररणमे “कर्ता” कटा भया दै। फर्‌ जिस प्रकार एक 
स्वरूप रदनैवानीं दृष्टि बरोनीके बालके क्रारण चौरीके समान सब जगहे फटी दई 
दिखाई दती दै अथक घरमे जलनेवाने एकं हौ दीषक्रका प्रकाण बराहरसे भिन्न भि 
किडक्रियोति देखने पर अलग अलग जान पडता है अथवा एकं दी मनुष्य श्दृद्खार घादि 
नौ रसोत्ते क्रम करमर उल्लसित होने प्ररं जिस प्रकार वुत्ति-भेदते नौ अकारक 
भाषित हाने लगता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धिकी जालनैकी रक्तिं यच्चपि परस्प 
ही टै, परन्तु फि्‌ भी वह कान बौर माछ यादि बाह्य इन्दरियोकिं हारा भिन्न शिन 
स्यमि प्रकट होती दै । इसीकौ “पृयसिधकरण कनै ह। दै अर्य, कर्माक्ा यह्‌ 
तीसरा कारण है । सव पूक दिणा भौर पर्निम दिणाते बहनैवालै प्रवाहौका सम्मेलन 
होन पर जिस प्रकार पक ही पाती भिन्नं चिन्न नदो बौर चविषोकि पते भासमान 
हतां ४, उसी प्रकार वायुर्मे जो अखण्ड एक-स्वल्प क्रिया णक्ति रहती है, बही चिन 
भिच्न स्वानो्मे प्राप्त होनेके कारणं घयलग अलग स्वरह््पोवाली नान पड़ती है] जव 
वह शक्ति वाचम त्तौ हँ, तय भनृष्यं बोलने लगत्ता &; नब वहु दाये अती ४, 
तव उसे चैन-देन हने लता दः जव वह पैम भाती रै, त्व वसते चलना-फिरना 
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होने लगता है; भौर जव बह गुद-दारमे घातौ दै, तब उससे भल निकलने लगता है । 
फिर वही बाबु लव्र नाभि हदय तक ओंक्रारकोौ प्रकट करने लगती दै, तव उपे “श्राण- 
वायुः" कहते हँ । फिर बही णक्ति जव ऊपरचले भागे पर्रेण करने लगती है, तन चमे 
` उदान वु" कदत ह । जब बहौ फक्ति अधो द्रारते वहने लगती है, तव ` वह “अपान 
वरु बन जाती ह; भौर जब वह सारे शरीरम व्याप्त रहती है, ततवर उत्ते “"्यान बागु"" 
कहते ह 1 जो जन्त सेवन किया जाता दहै, उसका रर यही शक्ति शरीरके भिन्न भागि 
पटंचातीं दै गौड णरीरके अन्दर कौन-कौन निरन्तर व्वाप्त रहती दै। इम प्रकार चार्यो 
ओर परुमकर चदे क्रिया-षक्ति अन्ते नाभि-कमलमे स्थिर होतो है ओर उस समय उसे 
समान वायरु" कहते ह । जमाई, धीक, इकार आदि रूपिं होनेवाली वायुक्तौ क्रियाओं 
कै नाम नाग, कूम भौर ककर लादि £ । इस शकार दै बौरशरे् अजुन, यद्यपि वायुक्तौ 
सव क्रियाषें एक-ल्प हौ है, परन्तु उसके रीति-पिरके अनुसारः उवे भिन्त भिन्न नापर 
भप्त हते ह । चौर यदी भिन्न भिन्न रीततिरयोतरि भिन्न रूप होनेवाली कायु-णक्ति कर्मोक्रा 
चौथा कारण दै । छो तुबोमिं णरद-ऋतु सचसे उत्तम होती है भौर उरा णरद्‌-च्छतु- 
की चन्द्रमा तों ओौर भी भिक मनोहर होता दहै । ओर्‌ उसमे भौ प्रणिभाके चन्द्रमाकी 
हारका हाल तो कश पृष्ठो हौ मते । इसी प्रकार ॒वसन्त-ऋतुभे चागकौ बहुत अधिक 
शोभा होती है । स्तिरः सदि दने बागमें प्रिय जर्नोक्ती संगति प्राप हो तो उक्ती मधुरता 
जौर भी चद्‌ जात्ती है । शौर यदि एसी संगतिमें उत्तम तया प्रेभपरणं उपचारः भी मित्ते 
तौ फिर उस्र सुका प्रासवार ही नहीं रह जाता } अथवा है अजुन, पक त्तो कमन हो, 
दूसरे उसका पूणं विकास हौ मोर्‌ तिष्ठ परर भो सुगन्धित परागं रेण्ंकी विपूनता हौ भीरं 
इत प्रकार मानो त्रिवेणीका मंगमद्ौ गयाद्य, त्तो फिर गोप्राकौ भला कौन-सी कमी 
रह सक्ती ह ? एक तो पटले ही मधुर वाणी हो, तिस पर उसमे कविह्वका योग हो 
खौ र उस कवित्वको रसिकताकी घंगति श्राप्न हो भौर उस रधिक्रतामे भो प्रमाथं तत्व- 
कौ लालसा हौ ओर इस प्रकरारका अप्रतिम योग उपस्थितो तो वहः किंप्तना उत्तम 
होत्ता दै । सोकं इसी प्रार्‌ अन्तःकरणकौ समस्त वृत्तियोमे एक ब्रुदि ही सचमे शरेष्ठ दै 
जीर इद्िर्योको नावसे वह गौर भौ अधिक तेजस्वी हो जाती ह । सौरः उन इन्दियो- 
के आवेशे उनके भधिदेवताका मंडल भीर भी अधिक शोमादायक होता है । नेत्र 
जादि दसो इन्दियोके पीर उन सपनी कृपासे बल दैनैवाने सूयं जाद्वि देवतार्जोका मंडल 
होता है। है मजु न, इसी देवत्रा-पंडलक्ो कम्रा पचतां कारण समभनां चाप्‌ 1" 
बरा, यहो श्रीकृष्णदैत्रने अजु ने कदा धा । इसके उपरान्त वै फिर कहुनै लगे-'“इ 
भकार अने समस्त कर्मो के मूल कारणोका तुम्हरे सामने पत्रे हंगते निह्पण किया है 
कि तुम्हारी समभ सब बातें च्छी तरह मा जायं । ओर यह निलूपण तमने सुन हो 
लिया है । अव इन्दं मूत्त कारणोका विस्तार होता ई ओर कर्मके अवार विस्तारका 
अर््तित्व होता है । लिन-्पावि दत्रे कारण यह बातत होती है, अव तै उनका स्वष्ट 
सूपे वणन करता हकं । 
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षरोरबाडमनोभि्यत्कमं पारभते नरः1 
स्थाय्यं वा विपरोतं वा षञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥ 

“जब पूणं कूपसे बसन्तका सागमन होता है, तव बहु तये परल्तर्वोकी उत्सत्तिका 
हेतु रोता दै । फिर चहो पल्लव पृष्पक्रि गृ उत्यन्न करते ह मौर उनी फलोप अगे 
फल होते इ । अथवा जव पाचस-छतुफा खागमत्त होत्ता रै, तन चह अपने सराव बहूत-पे 
मेघ लाती दै । उन मेषोकि कारण युषटिदोत्ती दै बीर उस बुक कारेण सथैष्ट घान्य 
उत्पन्न हौत्ता £ । पुवं दिशा असणकां प्रसव करती द; वह अर्ण चूयंक्रा उदय कातता 
है खोर सूर्यके कारण दित निकलता है । सक इसी अकार, दै अर्जन, मन भो कमक 
संकल्यका हेतु होता है । इच्छ संकल्पे बाणीका दोपक प्रज्वलित होता दै भौर जब 
वह्‌ दीपकः समस्त कप समृदायङे मागं उज्वल करता है, तमी कर्ता कमं करनेकें 
उशथोगमें लगता है । इन्दी उचौगोभिं शरीर आदि समृद्धवि भरीर्‌ आदिक दैत हीत द । 
जिस प्रकार लोकी चीजें बनानेकै सव्र काम तोदके ही घनत होते द मौर जिस प्रकारं 
तन्त्रं तनमे वन्तक ही त्रान पडनेते वै तन्त समुदाय रही व्न बनं लाते है, ठीक 
उस) प्रकार मन, नाचा घौर गरीरकतं दारा जिन कर्मोका आचरण होता, चे कमं 
दी भन, वाचा भौर शरीरके हतु होते द्ै। र्ति ही रत्न-जटिन भाषण बनतै रै। 
रीक वही बात्त हस सम्बन्धे भी ह । अव यदि कीं यहु प्रन करे किंयदि रीर 
आदिदही कार्णं त्तो फिर बहौ हेतु किस प्रकार बन लाते तौ वे अपने इस 
वक्षेपक्रा समाधानं भी करलं । जिस्नं श्रकार्‌ सुकते प्रकाणका रतु भीस्नयदीदटै ओर 
कारणभीद्रूथंही है अधवा ऊक्के कांडे जिस प्रकार ऊङी वृदधिका दैत भी दहति हं 
मोर कारण भरी होते द मयवा यदि वाद्देवताकी स्तरति करनीहौ तौ उसके लिपु 
वाणीको हौ उस कामरमे लगाना पडता है अथवा वेदोके महल्लका गान जिस प्रकार 
स्वगं वदोसे दही हौ सक्रतादै, ठीक उत्नौ प्रकार यद्यपि हम यह वातत निस्यन्दह छपे 
जानतै दै कि नीर भादि ही क्मोकरिं कारणद्धोतैदै, तो भी यह चात्त भिध्यानरींदै 
कि वही उन कमकिं हैतं भीहोतिहै। मौर जव शरीर आदिं कारणोक्ा शरीरे आदि 
हतुजोकं साय मेल होता है, तव निस कमं-सभूदायकी सषि होती ई, वह्‌ क्म-समदाय 
यदि न्ाख्नोक्त मागधे चलता रहे तौ वे सव्र क्रमं नपाय-संगत होति $; जौर फिर बही 
कम च्यायके दहेत्‌ भो होते हं। वर्षा-तुका जल बहकर स्वभावतः धानक चेततक्र भर्‌ 
ही नात्ता दे ओर्‌ उन वैति पुरो तदर्प सभा नात्ता । परन्द उश्रका कित्तन्ां मधकर 
उक्यौगं होता र 1 अधवा जित्त प्रकार कौई क्वौ आदमी मारे कौधके अवित्तारक कारण 
घरे ब्राहुरः निकल पडे भौर अनजानमं ही इारकाके मागं पर्‌ चल पडे तो यच्चपि उतत 
कष्ट तौ होता है, परन्तु उदकं चलनैवात्े परोक्ता धागे चढना निष्फलं नही होवा, उस 
प्रकार हेत्‌ भौर क्रारक्र योगसे जिन कर्मोकी उत्पत्ति दतती £ वै विकल भन्धे होति 
ह । परत यदि उन कर्मो णा्करै नेत्र प्राप्ति हौ जाये, तो उन न्याय-संगत कमं कहना 
चाहिए । ओर नहीं तो यदि दरव परोत समय वह पातम न पडतो बाहर भिर पडता 
ह । देका इस प्रकार व्ाहुर्‌ गिरना भीदहै तो उसका पय ई, परन्तु उत्ते उत्तित्त व्यम 
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नष कहा णः सकता । इसी प्रकार गार्ल्ोकी सम्मतिके विना नो कमं किये जति है, वे 
यदि निष्कल सिद्ध न होते हौ तो फिर डर हमारा जो धनं नुदे ले नाति £, उत हम 
धरम -ग दानक चात्म चचक तौर पर क्यों न लिने ? बाहे कोई मन्त्र लिया जाय, पर 
बहे बणंमालाकै बावन अक्नरोकि बाहृरका नहीं होता । भौर क्या देता एक श्रौ मनष्य ह 
जो उन कावन शक्षरोकता कमी न कपौ उच्चारण न कस्तां हो ? परन्त्‌ हे अजुन, जव तक 
नन्तक्ा रहस्य न सरमज्ा जाय) तव तक्र जिस प्रकार्‌ केवल बावनं अक्षरो. चव्यारणते ही 
वाणीकतो मन्त्रीज्चारका फल नहीं मिलता, उसी प्रकाद कारण ओौर्‌ हेतृकरा योग होने परयो 
जो कमं उतान्न होता ह, बहं जव तक गास्नोके अनुकल बौर उनके दारा अनमोदित 
नर्हा हौता, तव वक वहू कमं होता ह्ली चता है, परन्त उवै भी वास्तविक कमं करना 
तटी कं सकते । देते, कमं अन्ध्रायपरणं कमं होते ह बोर वै अन्यायक ही हेत्‌ होत ई । 
तत्रैवं सतिकर्तारमात्नानं केतिवलं त॒ चः। ` 
पत्पत्यक्तवुद्धित्वान्न स प्यति दुर्मतिः ।\१६॥) 

"हस प्रकार, ह करीतिमानु भजु, पाचि कारणेति उत्वन्न होनेवाले कमक पाच 
हेत भौ होते ईै मौर इन्दं कमो भ्ेतेर्म आत्मा पड गहं दै। जितत प्रकार स्यं विना 
कितो तरहक्ता हप धारण तिये नैत्रोको भो गौर वस्ते रूपोको शरो प्रकाणितत करता 
है, उनी प्रफाट नात्मा भो स्वयं तो कमं नहीं होतो, परस्तु फिर भौ क्मोकने प्रकट. करती 
रहती दै । द वी रपे भजन, जिस प्रकार दपंणमें सपना चप देखनेवाला त्वयं न तो 
सप्ता प्रतिबिम्ब ही होतार गोर्न दपंण ही होता दै, परन्तु फिर भौ बह उन दोनोको 
भकाशित्त कता है अथवा भूयं जिम प्रकार स्वयं दिन शौर रातका अनुभव न कने 
पर भौ चन्द उन्न करता है, ठीक उसी प्रकार, हे अजुन; घात्मा कर्मोकी कर्ता न होन 
प्र भौ चन्द प्रकट करती र । परन्तु देहाभिमातक्े भने पडे होनेके कारण जिस मनुष्य- 
की बुद्धि सदा वेह ही फँसी रहती दै, उसके लिए माह्म-ज्ञानके सम्बन्धे केवल मव्य 
राच््कि धोर्‌ अन्धकार हौ दहता रै । जौ लोग चैतन्य ईष्वर सा ब्रह्मको देहकी भर्थादा 
या रमाम ही बन्द कर्‌ रसते है, उन्हं यह सिदढधात विलकुले टल जान पडता दै किं 
मात्मा हौ कर्ता है । परन्तु यहं बातत भी नहीं होतो । उन्हे इस बात का भो इद निश्चय 
नहा हात्ता कि आत्माहो कमं कर्ता दै । वर्क यै चास्तवमे यही मानतिहै किं कमं 
करनेवाला ग भरोर्‌ री ह। मौर इसका कारण यी & करि चह कथो इस व्रकारनौ चां 
मपे कानों तक परनन भौ नहीं देता कि मै “मात्मा है सौरः तै केवन समस्त कर्मो 
का स्नोत तटस्य हं । जौर इसीलिए कहु असीम बात्म-तत्वकौ इस जराते दहने नापता 
ह । परन्तु दसं लाश्रयको कौन-सी बतत दै? उल क्वा दिनको दही अँघेरी यातत नहो 
घना सत्ता ? जिसने आकाशके चान्तिविक्त सूयंको कपरी न देशना हो, वह्‌ गङ््े पड्नै- 
चीने नूयते प्रतितिस्वको दही वास्तविक सूयं क््योन माननं? उसके लिए तो जव 
तक्र पानक गहद्र' रहता है, तक तक चयं भी रहता है । यदिकह्‌ गडा नष्ट हो गया 
तौ सुं शी नष्ट हौ गया 1 यदि उस गङ्डेका पानी हिलने लगा तौ कहु समभ तेतं 
ट क सुं भे, इल-दूत रहा दै । सोया हला मनुष्य जब्र तक्र नहीं जागता, तव तकत 
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पे स्वप्न हौ सत्त्वा जान पड़ता ई । जब तकं इख चात्तका ज्ञान न हौ जाथ क्रि यहं 
वास्तमें डोरी है, तव तकं यदि उस्ने सरपंका आमास होता रहै बौर मनुष्यक्रो उससे 
डर्‌ लगत्ता रहे तो इसने माश्चयकी ही कौन-सी बात ह ? जव तक आंत्र कमलं रग 
रहना, तब त्क चन्द्रमा अवकय ही पीला दिना देगा । मग वदि मरग-जलके धोलतेमे 
आ जाय तौ इसमे श्रावय ही क्या है ? इती प्रकार जो मनुष्य श्ना ओर गृद्कै नामक 
हवा तक अपने अंगे नहीं लगने देता, जो केवल मूखंतासे ही अपना जोबन व्यतीत करतां 
दै, वह अपनी आत्मा पर एरीरका लाल चक्ठी प्रकार लाद्रतादहे, जिस श्रकार्‌ गीदड़ 
मैचोकी गतिका घारोप चन्द्रमा पर्‌ करतै ई । फिर अपनी इस पक्की समके कारण, दे 
अर्जन, बह कर्मको मनवृत्त गस्ति इस शरीर-रूपी चन्दीगुहमे अच्छी तरह लकडकर्‌ बन्दे 
हरौ नाता ई । दैवो, वेवारा तोत्ता जव नलिका यत्वं पर वैरता है, त वचचप उत्तकै पैर 
मुक्त हौ रहते दै, परन्तु फिर भौ उसके मनम इस वातका दह्‌ विष्वाम्न हौ जता दै कि 
रि मे इसक्तौ नली सा चंध गया हः मौर इत्र लिए बह नली पर जमकर तैठा रहता 
है यानहं? हसो प्रकार जौ अनुष्य पने निर्मल लात्म-स्वष्प पर मायप्ति कियै ह्‌ 
कर्मो का भारोप कच्ता ६, वह असंख्य कोरि माप्रपति सदा कमज पत्ता ही रह जाता 
है । बडवाग्ति रहती तो समूदरमे ही ह, परन्तु समूद्रका जल उते स्पशं नहीं करता । दसी 
प्रकारः जो कर्मो तते व्याप्त तौ रदेत्ता दै, परन्तु फिर भी जिसके साव कर्मक सम्प नहीं 
होता भौर इस प्रकार अनित रूपे रहकर जौ सवर कमं करता दै, उत्ते पहसाननैके 
लक्षण. अव रै तुमको बत्तलाता हरं । बातत यह टै कि मुक्तक लक्षणों विचार करतै करते 
ही भनुष्यकौ मोक्ष प्राप्त हो जाता दै । दीपकके प्रकाणर्म दंडने पर जिस प्रकार हमारी 
खोई हुई बस्त हमे मिल जाती दै अयवा दर्पण ज्यो यो रड़कट स्वच्छं क्रियां नाय, त्यो 
त्यौ जित प्रकार ठस हमारा खूप गौर भी अधिक स्पष्ट दिलाई दैताहै लया जलका 
संयोग होते ही जिस प्रकार नमक्र भी जलकाहो च्य श्रारण केर नेता दै भयव प्रतितिम्ब 
यदि पी लौटकर फिर अपने निम्बक दैखनैकं लिए भवतो बह जिन्त प्रकार जाप 
भाप विम्ब ष्ठी हो जाता है, ठीकं उसी प्रकार सन्तोकौ बार्तौकता विचार करते करते हमे 
अपना खोया ह्र आस्म-स्वषूय फिरसे प्राप्त हो जाता है। इसी लिए सदा स्तोकी 
ब्रा्तो्ञा वर्णन करना भौर सुनना चाहिए । जिस प्रकार वर्मचकुरमोमि रहनैवाल्ञी हृष्टि 
चश्षुभकरं चमदेते नहीं व॑धती, उसी प्रकार जो कर्मो करा अच्रिरण करने प्र्‌ भी कमज 
समता भौर विषमता या द्ुखो भौर दुःखसि जकड़ा नदीं जात्ता भौर इस प्रकार गो बन्ध- 
मुक्तं हो जाता दै, भव य उसीके लक्षण स्पष्ट करके बतलाता ह 1 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न किष्यते। 
हत्वापि स इर्माल्लोकाल्न हन्ति न नित्ध्यते १५७ 

“भाई सुविल् लजुन, जो जीव अनानकरो निद्रे पड पडा अनन्त काल त्क नाना 
प्रकारके स्वप्नेति जालमे पप्रा रहता दै, वह “तत्वमसि! ' कं महासिद्वान्तकां श्रवण करते 
ही लोर मस्तक पर गुर कृपाका हाथ पडते ही, बल्कि यो कहना चाहर कि भस्तक पर 
यपौ लगते ही, तुरन्त विश्वके स्वप्नाभास समेत मायाकी निद्रा दछलोड कर एकाएक लभेद- 
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भावके आनन्दते जाग खरता है । जिस प्रकार चछमाकौ किरणे निकलने पर मृग-नलक्ी 
अलग जीर स्पष्ट नानं पड़नेवान्ी लहर लुप्त हा जात्ती हँ, चचा जिस प्रकार याल्यादस्था 
सम्राप्त हौ जानि पर मने हौवेके लिए कोर्ट स्यान नहीं रह जाता ( शर्यात्‌ उराका भयं 
मनसे पुरी तररहतते निकल जाता है ) अधवा जिन्न प्रकार ईधन ललं जनि पर फिर किसी 
प्रकार ईधन नदीं बन सक्ता जचवा जाग उस्न पर जिस प्रकारे स्वप्न आँ्षोकै सामने 
नी छहर, ठीक उसी प्रकार पेये नीव्भे बह -माक्ता कही नामको भौ नहीं रह जति । 
सुगं अधेरेमे रहने लिए किसी सरं या तहने ही र्थो न धुत जाय, परन्तु फिर भी 
खमे कहीं श्छकार नहीं मिल सकता ( तयोर वह जहा जाता है, वहीं पुणं प्रकाण हो 
जाता ह ) । ठोक दसौ श्रकारः जौ जीव आत्म-मावसे जावुत्त हौ जाता है, बह जिस दृष्य 
पदार्थकी ओर देखता है, बहो पदां स्वयं उ रेख्नेवालेको हौ क्प ध्रारण करने लगता 
है जौर इस प्रकार उसके साच मिलकर एक-ल्प हो लाता है । नन्ति जिस वस्त लगती 
दै, बही वस्त अग्निका ख्पर धारणा कर लेत्ती हँ भोर दोरतोर्भि राह त्त्रा दाहकका भि 
आपे आप नष्ट हौ जाता है । ञोक दसो प्रकार जवं कमा बकारः आस्मि भिन्न 
भान लिमा जाता ड शौर उस कमेकौ भाक्ार्‌ प्रदानं करनैकं कतृ त्रका बा्मा पर्‌ 
होनेवाला मिथ्या मारोप नहीं रहे जाता, तवे फिर जौ कु वक्री रह जाता दै, की 
आत्म-्िति ड । इस आत्म-स्वितिका स्वामित्व जिस प्राप होता दै, वह कपा की इष 
शरीरम बद्ध होकर रह सक्ता है । प्रलय कालका अपारः जल क्या कभौ किसी द्र 
प्रवाहे सम्मिलित हो सक्ता द या उसका स्वतन्त्रं अस्ति मात सक्ता दै ? है अलु, 
दसी घकार अभिन्न भावके कारण स्फारण प्राप्त करनेवाल्लो अहता { अधातु भवात्म- 
भावना } जब पूर्णताको प्राप्त हो जाती है, तव क्या वह इस तुच्छ दे-पविरमे समा 
सकती दै ? क्या सु्यंका विम्ब कमो सु्येको ही दवा सकता रै? यदि दहीकौ मकर 
निकाला हमा मक्खन फिर मरे दाला जाय तौ अपने अलिप्ततावानै गुणक कारण ज्या 
वह म्न फिर कभी उस मरे मिल सकता है † अथवा हे वीरतरेष्ट सनु, यदि 
क्राटमे ररनेवालौ गुप्त अग्नि एक वार्‌ कारर्मेमे निका लीनायत्तो स्याकिर्‌ कहू कभी 
काठ छिपाकर र्न जा सक्ती दै 2 अथवा रात्तकै गभ्चिजौ तैजो-रा्गि स्यं ब्राहर 
निकलता चै, उसके सस्वन्धर्ते क्या कमो यह वात सुनने आत्तो ह क्रि बहु रात्तद्धौकं छ्यर्भे 
रहता दै ? ठीक इसी ्रक्रार लौ जोव वेद्य भौर वेदकं सर्थातु जान-वि्य नौर्‌ जत्ताका 
तेद ही दर कर दैता है, उमे भला इ प्रकारकी हीनं अहंताका किंसि प्रकार स्परे 
हो सकता है किं ^ देह ह" ? भाक्ताशं जिगर एकं स्याने दुसरे स्यान प्रर जाता दै, 
य स्थान पर बह पुरौ तरसे भरा हुमा रता रै मौर इसी लिए वह निरन्तर मापे 
जाप कपनो सर्वव्यापक्तासे भरा रहता है । रोक दमी प्रकार पैसा जौव जौ कु करता 
ह, वह सब स्वयं उसीका सात्म-ह्प होता है 1 फिर गला बहु किस कर्मभे खपने कलुत्वर 
अभिमानते लिप्त हो सक्ता? जिस प्रकार माकोशा कोरु स्वतन्त्र निवास- 
स्थानं नहीं हतां अवता समूद्रका कोई स्वतन्व श्रवाहु नरी होता अववा घ्व 
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तारम जिम प्रकार कौट गति नह हती, लीक उसी प्रकार पसे जोचका कोषं कमं भी 
नहीं होता । इस प्रकार भत्म-बोधके कारण जिसका अहं-भाव परौ तरसे जलकर भ्म 
हौ जात्ता हे, उस्तके कमं तब तक होते रहत है, जत्र तक उसका यह णरीर रहता ई 1 
जब हवा सब तेजीके साय चलने बाद बन्द ही जात्ती है, तब भी उसके कारण हिलने- 
वले वृक बादर कु देर य हविलते हो रहते ह । नौर जब कपूर चतम हो जाता है, 
तव भो शुच दैर तक हिवियाभें कंधुरकौ ग्य रहती ही है, जिसमे वह कपुर रखा रहता 
दै । यदि गान्न सम्भर हो जाय तौ भी उक कारण लोगो जो तन्द्रा मात्तौ टै, बह 
तुरन्त ही दर नहीं हो जात्री । बघवा यदि किसी जमौनके उपरते पानो बह जाय तो शरी 
उसकी कुच सीह या नमी कुदं समय तक वनी हौ रहती ६ै। भौर जव सूर्यं जस्त हो 
जाता है, तवं भी सन्ध्याकं चदरूतरे पर सु-ज्योतिकी भरभरा कद समय तक च्ैलत्ती ही 
रहती द । जिस वस्तुको लक्ष्य बनाकर चाण चलाया नाता दै, उस वस्तुको भेद चुकने 
पर्‌ भी वंह बाण उतना मौर लागे निकल जाता है, जित्तना उस्म लोर रता है । 
जब चाक्र पर बरतन तैयार छौ जात्ता है भौर णम्हार उसे चाक परमे उतार लेता है, तव 
भी चाक ठम गतिक कारण, त्ररतन न रहने पर भी, शष देर तक घुमता ही रहता ह, 
जो गति उमे पहले बरतन यनेक समय प्राप्त होती है । टोक्र इसी प्रकार देहाभिमानके 
नष्ट हौ जन पर भो, है भर्जन, देह जिस स्वभावे उत्पन्न हृजां रहता है, वह स्वभाव 
दमे जारे जप कमं करत्ता हो रहता दहै । मने क्रिपी परारकरा दर्श्य न होने पर 
भी स्वप्न दिवाईदेतां है ओर विना रोपेया लगि भी लंगलोमि मापये आप नृक्ष 
उत्यन्न हीते हो ह। गौर विना तरिसीफै चनाये हो माकाश मेधो दमारतं बनती ही 
रती ह । ठीक इसी प्रकार आात्माकरे कोई व्यापार न करते प्र शी देहके पांच कारणो 
समस्त कमं आपत जप दी हते चते ह । पूवं कमो संस्कारो अनूपार पच हेतुतो 
ओर पाचि कारणोका मल सनेक प्रकारके कमं करता, ही रहता दहै। फिर चाहं तन 
कमपि सारे जगतका संहार हो शौर ॒ चाह नवोनं जगत्तकी सृष्टि परन्तु निस श्रकार 
पूयं कभ इस बात करा विचार नहीं करता क्ति कुमुद क्यो सृता दहै मौर कमल षयो 
विक्रसित होत्ता है छवा आक्रारते विदयुतुको वर्षा होनैके कारण चाह पृष्वी-तलङे टुकड़े 
दके हौ जायं ओर्‌ चाहे णान्त तवा गन्द पजन्य बृष्टि कारण तरण दिस पृथ्वी 
तक हरा-मरा हौ जाय, परन्तु जितत प्रकार आकाशक्ौ इन बोन वातत एकका भी 
ज्ञान नही होता, योक उसी प्रकार नो देहम हौ विदेही होकर रहता दै, बहुभी उश्नौ भकार 
गह नहा देन्लता किं देह घादिपे हौनैवाली क्रियामेत्ति सृष्टि बनती है षयवा नष्ट हत्ती 
है जिस प्रकार नागा दभा मनुष्य स्वप्न नदीं दैषता । पच्तु जो लोग केवल चमं. 
वसुमति देखते हँ मौर जिनकी सृष्टि देहे भागे जाती ही नही, उन्हे यही जान पदता 
ह कि ठेसा मुक्त धुस्प भी कर्मानि पठा हा दै। पशु-पक्ियोक्ी डराने मौर भगान 
लिए चेतकी मेद पर्‌ धास-दप्रका जो पृत्तला बनाकर खङ्गा कर दिया जाता है, उक 
सम्बन्धे गोदड क्या यह्‌ नहीं समता #ि यहं सचमुत्त तेतका रलवाला हौ है ? किसी 
पागलके सम्बन्धे देश्नेवलि भते हौ इस ॒वातक्रा विचार करिया करे क्रि वह नंगा है 
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या कपड़ा पहने हए ठै, परन्त॒ स्वयं उस पागलक्रौ अपनी इतं सत्र बात्तोपि कठ भो 
मतलब नहीं होता । जौ आदमी युस धायचं होकर भर जाता ठै, -प्रसकरे गरतरक पाव 
गौर लोग भने ही निना कर, परन्तु स्वरं ठस मरनेवलिको इन सब बातोँका कुल भौ 
पता नहीं होता । जब कोड महा पतिव्रता ज्ञो अती होने लगती है, तव सारा संसार भते 
हौ इस बात्का विवार करिया करे कि वह्‌ क्रिस अरक्नार्‌ भपना अन्तिम ग्गर्‌ करती है, 
पर्त स्वयं उस सतती छ्रीको ज।गकी लपट, अपना कोमल भरीर या अपने चारों भओस्का 
ससार बिलक्रल दिखाई नहीं देता । ठीक हसी प्रकार जिसे आत्म-व्वद्धका साक्षात्कार 
हो जाता है, जिसका दरष्टत्व इदप वस्तुकं साथ मिलकर एकरप हो लाता & भोर उसी 
लीन हौ जाता है, उपरे इस बातका पता भी नहीं चलता कि इन्द्रियां किन किन कमो 
म्िरण कर्‌ रही हं । यदि जक्तकतै भिसो बहुत बहे श्रवाहर्मे कुच शौरे छोरै प्रचा 
माकर मिल नार्व भौर उस्र ह प्रवाहे तट परर छा हौकर कों मनुष्य यह सम ते 
कि अमुक भरवाहने अमुक प्रवाहो निगल लिया, तो भो इत क्रियं लिम्न प्रकार जनके 
एक प्रवाहको बात्तवमे कोई दूसरा गवाह नह निगल्नत्ताः लीक उसी प्रकार जो पुख्ष 
ूर्णावस्थाकौ प्रप्त हो जाता ह, उसे भारक लिए स्वयं भपनेसे भिन्न कोड ओर्‌ वस्तु 
चच ही नहीं जाती 1 सोनेके नंदिकां सोनेकीं मद्िषातुरका सोनेके शले वध्र करती है मौर 
देखनैवाते पुजारीको यै सथ वातत ब्रिलक्रुल सत्य लान पड़ती है । परन्तु कास्तवर्भे 
चंहिक्रा, महिवापरुर्‌ भौर ष्रूल तीनो सोनेके होति ह&। विक्रमे मन्नि भोर जल दोनो 
ही वित्तकूल ज्यो त्यो दिखरलाये जति है, परन्तु यहं सारा दष्क हीः वेल होता है । 
स्वयं चित्रपरमेनतो मागन होती हैर न पानीक्ता हो अभ होताहै। रीकं इतरौ 
भकार गुक्त या विदेही पृरस्पकरि शरीर कैल प्राचीन संस्कासेके क्रारण ही चततै- 
शिते ह । वल्तु अन्नानि्यो की समभे यह रहस्य तौ अता ही नहीं गौर इसलिए वै 
मुक्त पूर्वको ही उन ज्रियाजोका कत्ता समभे ह। परन्तु यदि स्वाघाविक्ष क्रिया्गकरि 
दारा तीनो मुवननोका भौ धतहोजायतो मो कमी यह चहो समना चाहिए कि यह बातत 
चन मक्त या विदेहो पुरषौने किया & । भला यह्‌ कहना कहांकी बुद्धिमत्ता है शि हम 
पह श्रक्राशकी सहायतायै भन्धकारको देेगे लौर तब स बन्धकारका नाग कार्‌ 
डाग ? कर्थोकि प्रकारके बति ही अन्धकार तो आप्ते सपि नष्ट हलो जायया | रोक 
शरसी भकार ज्ञानी पुरषे जानक अतिरिक्त बौर कोई भाव हयी नदीं रहुतो ओर घते 
मारनेके लिए स्वयं अपनेपै भिन्न लोर कोई वस्तु ही बाकी नहँ रहं जाती । इसी लिए 
उसकत) बुद्धिनं पाप जोर पुष्यकी गन्छ भी नहीं होती । अगर कोई नदी धाकर्‌ गंमार्मे 
मिल जाय तो मी गंगा उससे कभी गन्दी नही होतो । ठीक वही बात यहां ्नौहै। हे 
जजन, यदि बग्निक्ने चाय अग्निका भगदा हौ णाय त्तौ भता उनम कौन किते जनावेपौर 
यदि शक्न स्वयं अपने लाप पर हौ रहार करे, तौ उसे क्या होया? इसी प्रकार 


जो यह जानता ही नहीं कि कमं ममते मलग ह. बहु अपनी बुद्धि परर ठन कर्मोका 


लेप ही कैम क सकता हं † कार्य, कर्ता क्षौर क्रिथान्तौ त्रिपुटी जिस पुरक सम्बन्छर्मे 
आत्म-षूप ही हौ जाती दै, उसके लिए शरोर लादिये होनेवासे कमं कपी बरक नहीं 
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हौ सक्तै । एरका कारण वहो है कि जो जीव स्वयं अपने आपको क्त मानता है, वह्‌ 
दस इन्द्िपोकि लौनारोमि पाच प्रकारके हेतु्मोको बहे कनणलसे प्रस्तुत करता है। फिर 
न्याय जौर्‌ भन्प्राय दोनों प्रकारक कुरिया तैयार करके एक ही क्षणमें कह कमक 
मन्दिर छह कर देता है । इपर बहुत बडे कामत बात्मा कुद भी सहायता नहीं करती; 
मरौर यदि तुम यह पद्यौ कि "यह घ्रात्मा कमक पूवं योजनम भी कछ सहायता 
करतां टै या नही? तो इसका उत्तर यहद कि बह उस्म भो कोर सहायता नहीं 
करती । नो आत्मा केवत साक्षौ-धूत मौर बात्म-स्वरूप ह, बह च्या कभी स्वयं ही यह 
कह सक्ती है फ कमंपरवृत्तिके सतस्य उत्पन्न हों ? परन्तु जिस कम-अवृत्तिके कें 
भन लोग पडे हृ है, उस प्रवुत्तिके क्लेण भी! कभी आात्माकौ स्पणं नहीं करते । इसलिए 
नो पर्प पूर्णं ल्पे भात्म-स्वन््प हौ लात्ता &, वह कमो ककि बन्दीगरहमे च्छ हो नहीं 





सक्ता, परन्तु जन वक्नातकँं परपर ज्ञानका उलटा चित्र अंकित होता द, तमो कायं, 


कत्ता भौर क्गियाकौ लौक-पसिद्ध तरिषुटी चित्रित होतो है । 
जानं ज्ञेयं परिज्ञाता न्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कमं कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 

नान जाता नीर जेयकती चिपरी जगत्तका बीज ह, ओर इसमे कुष्ठ भी सन्देह 
न कि कर्मोक्ी वुत्ति इसीते होती है । है भ्न, घब मे इन तीना मलग मलग 
तपषटोकरण करता दः ुनो । जोव-ह्पौ सुव-मं हलौ परेन्दिथ रूपौ किरणं वेगपरवक 
माकर विषली कमलको कलियां बिलाती है । जथवा जोव-हपी राजाके इद्दिय- 
ह्मी घोडे दोढक्र विषयक ग्रदेशे पहन नाते है ओर वदनि सुल बौर दुःत लूट 
लते है । परन्तु ये रूपके बहूत हो चुके । इन इन्दियोके द्वारा होनेवाले व्यापासेते नो 
नान सूरो ओर दूखोक्ो भपते साथ लेकर जीवको प्राप्त होता. वह सुषुस्तिब्राली 
मवस्था जिष्र्थे लीन होता ह, उस्न जौचको “ज्ञातता” कहना चाहिए । ल्लौरः अव तक 
जिघका विवेचन क्रिया गवा दै, है अन्न, इस घवसर परर उसीको “जान समना 
जाहिए । दे पाथं, अविद्यक पेटमें जन्म धारण करते ही जो ज्ञानं तीन स्याने अपना 
्रिधवान करता दै भौर नो ज्ञान पनी दौहके रास्ते सामने जेय शर्चात्‌ ज्ञान-विषय- 
का गोला केककरर अपने पीर भोर जातृत्वके अभिमानकी मृष्ट करता है शौर इतं 
परकर जाता तया जेयकते बीचमे सम्बन्ध स्यापि करनेका मागे प्रस्तुत होने पर जिर 
जानकी सहावतामे इस मागं पर माना-लाना बराबर बना रहता है, लिस जानकी दी 
नेयकौ सीमा त्क ही होती है ओर जो समस्त पदार्थो भिन्न भिन्न नाम देता है, इसमे 
कृ भो चन्देह नदीं किं बह ज्ञान “सासान्य लान" दै । अव ज्ञयते भो लक्षण सुनो । 
शब्द, स्वषं, ख्य, गन्ध लौर रसं ये सच जञोयकत प्रकट होनेके मागे है| जित प्रकार 
एक ही जाम्र उपतै रस, रा भौर गन्ध आदिक द्वारा भिन्नभित्र इदितो स्यं 
करते अपना भास कराता है, उसी ्रकारक्ञेय भी होता तो एक हो § परन्तु शान 
उस जं यका ग्रहण इन्दियोकि भारति करता है मौर इसी लिए वह ओय पांव प्रकारका 
होता टै। मौर जिं प्रकार ्नलक्रा प्रवाह शन्ते समुद्रम प्रवेश करते ही समाप्त हौ 

३०५ 


यि १. 


४६६ हिन्वौ जानै श्वरौ 


जाता है, अववा जनाजके पौघोकी बाढ उने बालं लगते ही समान हौो नाती £, 
उसी भकार इन्द्रियोके प्रवाहे साव साव दौड लगानेवाते शाना जिसमें न्तर होता 
है, है भजन, वही जेय र्यात्‌ ज्ञानक्रा विषय दै । हे पां, इस प्रकार नाता, ज्ञान 
गौर ज्ञं यका च्रिकुट ने तुर्हे स्पष्ट पसे बतला दिया है) इसी त्रिकूटमे समस्त 
क्रियाम उत्ति होती है। जो ब्द आदि विषय है वैतो षन पाव प्रकारके 
है; पचन्तु जोज्ञेयहै, व्ह यातत श्रिय होत्रा दै भौर याक्प्रिय। जय्यो योडा- 
सा भो जनि सामने लाकर उपरिषित करता दहै, त्योही ज्ञात्रा उस विपयका या तो 
स्वीकार भौर या स्थान करना मारम्भ कर देत्तादहै। जितत प्रकार कियी मतीकरो 
देखते ही बगला अथवा द्रव्यक्रा मडार देखक्रर दरिद्र अथवा किसी दलौको देते ही 
कामुक पुरुष॒ विचलित हो नाता दै जौर ठे प्राप्त करतेकौ इच्चा करता है अथवा 
जिस श्रक्रार ठ्न या उतारकी तरफ पानी या पृष्क्री घुगन्धकी ओर चमर यवा 
सच्याको दध दृहनेकरे समय वडा गौकौ श्नोर दौड पडता है अववा स्वर्गतो ट्वणी 
नादि भप्रा्कि सुख-भोयक्री मनोहर बातत चुनकर जिस प्रकार लोग स्वगेका 11 
प्राप्त करनेकं लिए आकाशे यन्ञ-यागकौ सीदं लगाने लगतै ह, भचा, हे अन, 
व्राक्राण्म उबनेवाला कदृतर जिस प्रकार करृत्तसेकों देखते ही लोट-पोट लन 
गोचेक। तरफ शिरने लगता है अथवा मेर्थोकी गद्गद्ाहटका शब्द कानमे पडते ही 
जिस रकार भौर भक्राशकी मोर दैतने लगता दहै, रीक ठनो प्रकार ज्ञयते 2 पनं 
होते ही शता भी उसकी भोर तुरन्त दौड पडतादहै। दसनिए है पाड्ुःघूत अजुन, 
समस्त कर्माका बारम्भ ज्ञान, जेय ओौर ज्ञातके त्रिकुट्से ही होता है। भव बही 
सेय यदि ज्ञाताकौ प्रिय जान पदै तौ फिर उसका उपभोग करने उसमे एक 
क्षणकरा भी विलम्ब नहीं सहा जाता । हसक विपरीत यदि वह ओय उत्ते बघ्रिय जान 
पडता टै तौ उसका तिरस्कार करके उतरे बुर करनेमे शी नो धोडा-सा समय लगता ट, 
बह भौ उरौ युगरकं समान दीघं जान पडताहै। सपं मौर रलं हारे चरेम नो 
मनुष्य एक दमे पहु जाता है, उत जिस प्रकार भय ओर भानन्द बोनों दही एकं 
साय जान पह्ते है, उसी प्रकारकी अवस्था उस समय ज्ञाताकी भी होतो है, जिस 
समय कुठ॒त्रिव मौर कुछ भभ्रिय वस्तु दिच्राई देती दहै । ओर तन वहु प्रिय चस्तुका 
स्वाकार शौर अप्रिय वस्तुका त्याग करनेका भ्रयत्न करने लगता है। सत्र-पश्षके 
मल्लि अपने गौहका मल्ल देश्वकर जिस प्रकारः किप्नौ तेनापतिका उसके साव सयौ 
जी चाहता दै ओर वह्‌ स्वयं ही जपने रव प्ररसे उतर कर उसमे दौ हाय लढनेके लिए 


पैदल हो उसक्तौ मोर घल पडता दै, ठीक उसी अकार जो भव तक जपने जातृत्वके 


कार्ण कंवल ज्ञाताही धा, बह अव काथं मारम्म करके कर्कि वस्या या पदको 
प्राप्त होता है । जिस प्रक्र कोई भोजन करनेवाला हौ रसोई पकानैके लिए कट जाय 
खथवा क्षमदरही ब्राग जगाने लग जाय लववा सोना परन्ननेवाला सर्यफ स्वयं ही 
कसरोटीका पत्थर बन जाय घ्रयवा स्वयं देवता ही श्रपने विप मन्दिर बनाने लगे, 
ठौकं उसी प्रकार है अजुन, जेय-विषयके व्याग अयना स्वी कारके लिक जाता पनी 





अटारहर्वां 4५, अध्याय 8), 


इच्दिथाकों कामम लगत्ता है बोर उप्र समय ज्ञात्राद्ी कुर्ता बन लात्रा है। लव इस 
प्रकार ज्ञाता स्ववं ही कर्ता हौ जता ह, तव बहु ज्ञानको स्नातं बनात्ता है मौर उववे 
“ज्ञेय आपसे जाप “कायं हौ जत्ताततै। इस प्रकार, हे तुनिन्नं भुन, नानकौ 
करनी चह परिवर्तन हौ जात्रारै। रातत जिर - प्रक्रार नैबोकी शोभा चदव दैती है 
घवा जिस प्रकार भाग्य विगड़ जाने प्रर धन-सम्पन्न पुरुषका वैभव भी नष्टौ जाता 
है सयवा पुणिमाफे उपरान्त जिस प्रकार चन््र-विम्बमे भी परिवत्तंन होने लगतादहै 
शौर बह घटने लगता है, उसी प्रकार इन्दिपोको गतिङे योगसे ज्ञाताके चारो ओर्‌ 
कृतु त्वक्ता पेच बैठने लगता है । लब उस्न भवस्वामे उसमें जौ नौ लक्षण दिष्वाई दैत 
ह, कह भी सुनन्लौ। बुद्धि, मन, चित्त ओर अकार यै सव अन्तररिन्धिया है। भौर 
जाहुरके अगोकौ पांच इन्धि च्वचा, कान, भख, जीप मौर नाक है। इनमे 
अन्तरिन्दियोके द्वारा तौ कर्ता अपने कर्तव्यका अनुमान करता दै; ओौर तब ग्रदि र्मे 
यह निश्च हता दै किं उस्रं कर््तव्पका पादन सुखठका कारण होगा तो कह नेन्न आदि 
जाहरी दसो इन्दिर्यको उस कामम लगा देता दै। फिर जब तक चप कर्तन्यंकी सिद्धिः 
नहीं होती, तच तक चद्व उत सब इन्दरिर्योको उन्मे लगाये रहता है । इततके चिपरोत्त 
यदि घरमे इस बातका अनुभव होता दै करि कह कर्छष्य दुःवका कारण द्ौगा, तौ वह 
तुरन्त ही अपनी दसो दत्रियपि उसकी त्याग करते लग नाताहै। मौर बहु तव तरक 
अपनी सव इन्िरयोको दश्रके व्याकरे कामे लगाये रृत्ता दै, नब तक दुःक्का नाम. 
निशान भी मिर नहीं जातां । जितत भ्रकरार कोद राजा अपना कर वभृत्‌ करलेके लिप्‌ 
अपने सच नोकर-चाकररोक्तौ दिन-रात्त लगाये रहता है, उसो प्रकार जव सव इन्द्रिया 
पी किसी कामे लगाई जाती ई तवद अर्जुन, यह बातत तुमे अपने ध्याने र्नो क्कि 
उम्र ज्ञाताको कर्ता कतै ह । ओर कर्ता अपने सभी कामों इद्धिर्योको भीजार्तकी 
तर लगाये रहता दै, ओर हसी लिषएर्मै एन हन्दियोको करण अर्वातु साधन फः 
भजार कहता हं । बोर दुन कारर्णोका उपयोग करके कर्ता नो ज्ियापं करता दै, 
खन क्रिाक्रोकौ व्यात्तिद्ठी इतस प्रकरणम "कमं है सुनारकी बुद्धि जिस प्रकार 
अलंकारो उ्पाप्त रहती दै अयवा चच्धमाकी किरणें जिस प्रकार चदन व्याप्त 
रहती है जचवा पुन्दरत्तासे जिस प्रकार वेलं व्याप्त रती ह मया प्रभां जिघ्र प्रकार 
भरकामर्म व्याप्त उहतो है ज्चवा मधुरता जिस प्रकार रखकर रस्म श्पाप्त रहती दै 
अथवा अवकाण जित्न प्रकार साक्ताणमे गोत-प्रोत भरा रहताद्ै, रक उसी प्रकार् है 
अन्रुन, जो कुषं कर्तकं जिवति व्याप्त रष्तादै, बह्वी कमं डै। इपरके निवा कमं 
मौर कोई त्रीज नहींटै। इम प्रकार, टै जानिपोपरं श्रेष्ठ मजुन, कर्ता, कमं नौर 
करणक्रौ त्ियुटोके लक्षण मने तुमक्रो बत्तला विषु है। यहां ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेवतो 
कमं -प्रवुरिके विकट दै ओर कर्ता, करण तया कार्यं ये कर्मकरे त्रिकूट ह| जित प्रकार 
अन्तिमे धं अथवा बीजम वक्षं जववा मन्म वासना भरी रत्तो है, रैक उसी प्रकार 
कत्ता, क्रिया मौर करणमे क्मंका जीवन भरा रहता दै । जि प्रकार सोनैकी स्तान्मे 
सोना भरा रहता दै, उसी प्रकार कर्ता, क्रिया मौर करणे कमं भौ भय रहता है। 


%६द दिन्वो ज्ञानैएवते 


सी निए, डे स्न, नहा इस प्रक्रारकी भावना रहती है कि यह कायं ह सौद म करता 
ड, वहां उन समस्तं क्रियामंसि आत्मा सदा बिलकुल प्रर ओर अनित रतत ह ॥ 
इसलिए, है सुविज्ञ भजुन, ॐ जार बार यहौ कहता है किं आत्मा इस कमंपरवृत्तिसे 
धिलकुल अलग दै । परन्तु तुम ये सब बाते जानते हौ हो, दसनिषए्‌ अव्र म यह प्रकरण 
यही समाप्त करता ह । "9 
जानं कमं च कर्ता र त्रिधैव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यघावच्छृणु तान्यपि । १६ 
"परन्तु सभी नि जो ज्ञान, कमं बौर कर्त्ता जिर किया दैवे तीनों गुणक कारण 
तोन प्रकारके होति ै। इसलिए है भगरुन, जान, कमं गौर कर्ता पर भी भरोसा नदरी 
` वना चाहिए; क्योकि तीनों गुणिते दो गुण तो बन्धक होति ई आर केवत तस स 
गुण ही मोका दनेमे समर्थं होता है । म अव त तीनो गणकं लक्षण दस भकार अलग 
अदय वतलाता ह जिसमें तुम सत्व गुणको अच्छी तरह पहचान लौ । यह्‌ गुणभेद साह्य 
शाखे जन्छो तरह स्पष्ट किया गया है। जो सास्य-शालर विक्ारका स्रागरदहै" जो 
आत्म-योध ख्पी कुमुदिनीको लिलानैवाला चच्-तिम्न ही है, जो जानकी इष्टि दैनेवासे 
शाल्लोका सन्नाट्‌ दै अथत्रालो दिन लौट रात्रिकी तरद्‌ एकमे मिले हए अति सौरः. 
छलौर पुक्षक्षो स्पष्ट खपे अलग अलग दिखनानेवाला भ्रचण्ड सयं हौ है, जिस गाछ्क्ी 
सरहायतासे लसीम अज्ञान-राणि चौव्रीस तत्वोकरी नाप-जोख करके परम तत्र ब्रह्मा 
संड भानल्द भोगा जा सक्ता दै, हे अजुन, उस सस्य-गाल्मने जो कृ कहा दे, वहं 
गुण-मेदका भर्पान तुह चुनाता हं; सुनो । जिस दृष्टि अपने अंगक्ी सामर्थयि 
इन तीनों गुणेति त्रिविघततके रंगते समस्त दृश्य विश्वको रगा है, उस वः ष्टिम सत्व, 
रजः मौर तमका महत्व केवत इतना ही दै कि ब्रह्मापि नैकर कीडे-मकोड़ा तक सभी हन 
गुणोकि कारण त्रिवि हो गये है । परन्तु म सवत्ते पहले तुमको वह अन बतलाता र 
[जिसने दस समस्त विश्वका भेदन क्रिया है नोर इसी लिए जो स्यं भी गुण-मेदकै फर्‌ 
नै पड गया है। चात यहु दै कि जब नजर साफ दती हः तवर ह्र एक चीज साफ 
दिखा देती है । इसी भकार जव शुद्ध जान प्राप होता दै, तव सत कु शुद्ध हो भाता 
६ । इसी लिए जिसे सात्विकं जानं कतै & अव मै उसका वणन कर्त्ता इं । तुमे घ्यान- 
र्व सुनो ।'" बस मही बात कँवल्प-स्वल्प शरोकृष्यने मंजु नसे कही धौ । 
सवभूतेषु यनेक भावमव्ययमीक्षते ! 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥\२०। 
छन्हि कहा--“े भाई लजुन, सात्विक जान दी वास्तवे निसं होता दै । इत 
ज्ञालका उदय होति ही ज्ञातता नौर जेय ब्रहमक्यमे विलीन हो जाते हं। जिस प्रकारं 
सल्धकारको भके दरशन नहीं होते अववा समुदरको नदीकर स्वरूपका आन नदीं होता 
जवा भ्रयतन करने पर भी जिस प्रकार बपनी छाया पकड़ी नहीं जाती, उसी भ 
जिस जातको पकरर लैकर तिनकं तक कोई नाम इपात्मक व्यक्ति कभी स्पणंदी त 
कर सकता अथवा निस प्रकार हायते चित्रको दबाकर उपे देने पर अथवा पानीते 
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तमकको घोनैका भ्रयल्न करने परर लववा जाग्रत होतेकं उपरान्त स्वप्नका अनुभव 
करनेका प्रयत्न करने पर कृद्यं भो बाकी नहीं रह लाता, उसी प्रकाट जिर जानते ज्ञेयकोौ 
देखते पर जाता, लान भोर ज्ञेय तन्मते ज्गद्ं भी बाक्रौ नहीं र जाता मचवा नित्त 
प्रकार सोनैको शलाक उसमे को अपनी इच्याके अनुसार गहने नहीं निकाल सक्ता 
अथवा पानीकौ छानकर उसर्मेमे कोई तरगों अलग नही कर सकता, उसी प्रकार 
यह भी समभ वेना चारिए कि. जिस शनम किसी दृष्ण स्थितिक्ी ` प्राप्ति नहीं होती 
{ अर्थात्‌ कोई ष्य वस्तु भिन्न नहीं दिखाई दैती ), वही ज्ञान पुणं शपते त्ात्विक है । 
जव कोई मनुष्य यहे ` कुतूदलमे शीशेको दैलनेके लिए लाता है, तवं उत सामने स्वयं 
अयना ही स्वल्प दिलाई दैतादईै) चै फिर यष्ी ब्रात कहता हं कि दसो प्रकार जैयका 
नाम-निणान तक भिटाकर लो शान स्वयं ज्ञाता ही चनं नात्ता है मौर जो ज्ञान मोल 
लकषमीका मन्विर है, बहौ सात्विक जान है । परन्तु इस ॒विपयका बहुत विस्तार ही 
चुका । भच नुम राजस ज्ञानक लक्षण सुनो । 
पथक्त्वेन तु यज्जानं नानाभावान्पृथग्विघान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेष तज्ज्ञानं बिद्धि राजसम्‌ ।॥२१॥ 

है अजुन चुनो; जौ जन भेदकं बधार परः पर मागे बढ़ता है, उसे रालस 
समता चाहिए । स्ववं भेद-मावते भूत माके असंख्य भेद करक ओर क्नाताकोौ हौ 
धश्च डालकर जौ लानं विचित्रता चक्यन्त करता है, लो जान वास्तविक आत्म-लानके 
लौ तके चाहर मिथ्या सोहूकौ चन्दकभे जीवको उसो प्रकार जाग्रति, स्वप्नं मौर पुषुक्तिं 
खेल दिखलाता है, जिस प्रकार भरव्यक्ष दिखाई पडनैवाली वस्तु १२ चिस्परतिका परदा 
डालकर निद्रा मनुष्यकौ स्वप्तकी व्यरधंकी चिन्तार्मोकता अनुभव कराती दै, जिस ज्ञानक 
कारण नाम घोर रूपक आाढर्म चपा हूभ्ा अर्हत तत्व दसी प्रकारः दिलाई नहीं देता, 
जित प्रकारं गहुनेके ल्पकौ द्धम छिपा हना सोना किसी शौरे बालकको नीं दिण्णं 
देत्ता, जित जनके कारण शुद्ध अर्त तत्वकरा उसी प्रकार परता नदीं लगने पाता, जिस 
प्रकार मटक आर धहकिं कपप दिक्षाई प्दनैवाली भिही अनानियोक्तो दिवा नहीं 
दती अथवा दीपककौ भावना हौनैकै कारण उसर्मे रहनैवात्तो सग्निका जात नहीं होता 
अथवा किसी वस्तुक्ता नाम “व्रत्र पड जानेके कारण भूरहो उसके तन्वुओंका जान 
नहीं होता, जिष् ज्ञानक कारण धूत मात्र भिनन भिन्न दि्ाई्‌ देने लगते मौर 
एकतावानौ बुद्धि नेष्ट हौ जही दै मौर तव जित प्रकार ईधन कारण अभित पर, 
फूल कारण प्रुगन्ध प्रर सववा तरंग कारण पूणं चन्द्रमा पर्‌ धेग-भाश्रक्रा अ।रोष 
रिया जाता है, ठीक उभी प्रक्रार जो जानं तरह तरहकैःष्यदार्योका भेद करके उनके 
ल्प आर्‌ वकतारकि बनुसार्‌ उनके दौरे-बहै अनैक किरण करता है, वह्‌ जान 
राजस होता है । चंडालके षरते ्तनेके लिए ही इस बातका पता लगाना पडता 8 
ङि चहं कहा भौर कैमादै। रीक दसी प्रकार तापस ज्ानके लक्षणोक्त जानना भी 
भवेश्यक्त होता दै । इसलिप्‌ जव म तुमको वे लक्षण भौ बतलाता है । तुम. उन्द्ं अच्छी 
तरष्ट समना] 


ॐ७५ हिन्वी जानेश्वरी 
यत्त॒ कत्त्नचतेकस्मिन्कायं सक्तमहेतुकम्‌ । 


मतस्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुबाहूतम्‌ ॥२२) 


"ह र्जुन, जं) ज्ञान शास्ल-विधियौका चन नहीं पहनत्ता (अर्थात्‌ तौ ज्ञान णाल 
विधियोषो कौई चीज नहीं समता) ओर हसौ लिए जिसके नमे होनेके कारण जिसकी 
ओर्‌ सदाचारकी मातत श्रत्ति कभी भ्रलकर भी नहीं देश्ठत्री गोर्‌ शाक्त बहिष्कारके 
कारण जिस जानक निन्दीकी भी चिन्ता नदीं हती भौर इसी तिए नि दूषरोनि भी 
(अर्यात्‌ रमूनि घादिने भी) म्लेच्छ घ्रमके पर्वतकी गोर हक दिवादहै नौर हे अन्न, 
जो ज्ञान इस प्रकार तमोगुण-रूपी पिशाच्यै भआव्िष्ट हौनैके कारण पागलोकी तरह 
इध-उधर ग्टक्रता रहता है, जो जान रीर सम्वन्धी किमी प्रकारकी वाधा नहीं 
मानता, जौ ।कसी पदाथ निषिद्ध नहीं रमभ्म्ता, जो जञानं उजे हए गतिम चोद 
हए चस कृत्तैकं समान होत्तादहै, जो केवल चसी पदार्थकौ दोहा है नो उसके ममे 
नहा समा सकता अथवा जिस्रर श्राततै ही महं जनने लगतादहे गोरी वाकी प्रभो 
वु खाखलाताद्ै, लो ज्ञान उप्र बुदैको तरह होता नो सोनेकीं चीज प्रीचकर्‌ सपने 
विल्लमं ले लाते परमयं यहु नही देचता कि पमनका सोनाश्राहेयषा चलोटा घयतानो 
जान रत्र मासराहारी मनुष्यकौ तरह हौतादहैजौ समतसि खानेकं सरमय उसे काते मौर 
गोरे होनैका विचार नी करता खसथवा त्रो जान जंगलरम्रं लगनैवाक्ती श्रागकी तरह षह 
नहीं देता कि यहु कौन दहै भौर वहु कौन दहै अथवाजौ ज्ञानं उम्र मक्छीकौ तरह 
हौताटै जो किसी णरीर पर नस्त सरमय यह नहीं दैवती कि यह भूते टै अथवा 
जीवित दै बथवा नो ज्ञान ठं कौवेकं नानक्ो तच्छ होत्ता दहै जो इत्र बात्तका कुष्ठ 
भी विचार नहीं करता क्रि यह अन्न किसीकां कमन किंवा हना दै यवा परोपरा हुं 
द, वालादहैयासडा हमा दै, तात्ययं यह किं जो जानं इसं यातका कुठ भी विचारः 
नहीं कररता किं घमुक् वस्तु या बात निषिद्ध लौर उत्ते छद देना बाहविए तथां समूक 
वस्तु या बातत उचित ओर विहितं दै भौर उसको स्वीकारः या पालन करना चाद्िए, 
जौ ठन सन्नी पदरार्योको अपने उपभौगका विषय चना लता दहै णो उपस्क सामने साति 
है मौर णो ज्ञाने प्राप्त होनेवाली प्रत्येक कोको सिप्नके चुपुदं कर देता है सौर प्रत्येक 
दष्यकौो उदरक्रं ध्ुपुदं करः देता दहे, जो जान पानी देखने प्र्‌ इस बात्तक्राकुल भो 
विचार नहीं करता यहं शुद्ध रै ग्थवां अदद है गौर्‌ जौ केवल पी सरमसकरर चतं 
तुरन्त पी जातादै िः इसमे मेरी तृषा तो शन्त होगी भर्‌ जो खने-पीनेके सम्बन्धर्भे 
भी अपना यही सिद्धान्त छता है मौर खाच-अताद्य तथा निन्य-अनिन्व आआदिका 
कुटः भी विवार नहीं करता घौर पहली समतादहैक्रिजो कुठ खानेमं मखा लगता 
त, बह्वी पर्चि्रहे, च्नौ जात्तिकं सम्ब््छ्मे भो जो कंबल अपनो स्पपान्दरियकोौ हनौ प्रघान 
निर्णायक भमत है ओर उसके चाथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित्ति करना ही अपना 
मुल्यं सिद्धान्त रखता दै शौर कैवलं उसीको अपना सगा-म्बन्धी समता टै जिसमे 
उदका कोर स्वादं चिद होता है मौर रिप्तै नातिके निए तारीरिक सम्बन्धो कद भी 

महत्व नही देता, तात्ययं यदह किं दस अकारा विचार जिस ज्ञानक कारण होता दै, 
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बहौ जान तामस है । मृद्यु सबको न्ना जात्तौदै श्रौर अग्नि सव्र कुछ लला डलिती 

हे । सौ प्रकार तामस ज्ञानवातेको भौ सदा यही जान पता दै कि सादा संस्रार 

केवल मेरे ही उपभोगके लिए है । इस प्रकार जो मनुष्य यह मान लेतादहै करि सारा 

तिश्व कैव मेरे ही उवभोगका त्रिषय है, उपक हिस्से केवल एक ही फल आता है । 

घौर बह फल कौन-सरा है ? यहो लपने णरीरका पयण करना । निसं प्रकार आकाशते 

वकि पमे गिरनेवाते जलका बन्तित बआश्चय-स्यल एक मात्र समुद ही रोता दै, 

उसी प्रकार तामसौ ज्ञानक सच कृत्य भो केवल अपने पेटके लिए शपते पिडका परोषण 

करणैके लिप्‌ हो होति है । केवर इतना ही नह, जिं जाने इस चात्तका विचार ही 

नहीं होता रि स्वगं ओौरनरकमपी कोर चोज गौर हमे स्वर्गं प्राप्त करनैका तवा 
तरकते अचतनेका प्रयत्न करना चाहिए गौर इन सव विषयोँकी जानकारीके लिए जिम 

लानर्मे केवल अन्धकार ही मन्धक्तार होता दै, जिस क्षानी पहंव केवल सौ बात तक 
होती दै करि णरीरका पिंडे ही आतमा है मौर दैवता केवल पत्यरकी मूत्तिहै, जो जात 
यह्‌ बततलात्ता है करि एरीर~पात हते ही समस्त ऊत्थकि साथ आत्मां मौ नष्ट हौ जाती 
दै सौर तब कर्मोक्ता भोग करनेके लिए कोई चच हौ नहीं जाता अथवा यदि यह मानं 
लिया जाय कि ईश्वर है मौर वही सवक भोग भोगनेमे प्रवृत्त करता दै, तौ जौ ज्नान 
मनुष्यकरं मनम यहु भिचार उत्पन्न करता है कि चलो, उस ईण्वरको ही त खगो 
जिससे सारे ऊगडे हौ निर जाथ गधवा यद्वि यह मान लिया जाय किं हमारे निवास- 
स्वान दैवालयर्मे पत्यरका जो ईश्वर रखा दमा दै, वही वास्तवं सारे संसास्का 
निदनन करनेवाला है, तो नो ज्ञान मनुष्यते यह कदलाता &ै कि तो फिरये देण भरे 
पहा क्यो नुपचाप पडे रहते हँ भोर यही सारे संस्रारका निवमन क्यो नहीं करत $ 
ताल्पयं यह कि जिस जानकर कारण मनुष्यके मनम यह विचार उत्पल होता दै कि यदि 
कग भरं लिप्‌ बह मान भौ लिया जाय कि ईश्वर कोई चौजदै, तौ वहु केवल पत्य 
ही सिदध होता रै मोर त्मा केवल णरीर ही हैः पपि-पुण्य मादि जो दूसरी बटूत-सी 
वातत कटी जाती ई, उह बिलकुल मिष्या समकर जो ज्ञान यह निश्चित करातादै कि 
खदा विषयोमि ही लिप्त रहना शौर जंगलकौ आगकी तरह सच क स्वाहा करते 
चलना हो ठीकदै, वही ज्ञान तामस है1 निर ज्ञानक कारण मनुष्यके मनं वह 
विग्वास उत्पल हौता है कि चर्म॑-्युओंको जो कुचं दिच्राई देता है गौर इन्द्रियां 
जिनं माधुय भ्ल जाती ई, कही चीज सच्ची ओर ठीक ह, वदरी ज्ञान तामस दता 
ह । ओर पदि यं्षेपरमे कहा जाय तो, हे अजुन, हौ वितच्तार-घाया बढती बहती फसा 
रूप धारण कर चैत्ती है किं जिस प्रकारः धरणकै वादल वकारे च्पधं हो इघ्रर-उधरः 
वकर लंगायः करते है अयवा जिच प्रकार कुच जंगली वंनस्पतियां न तौ हरी रहने 
पर ही किसर काम भतो दै लोर त सुघने पर हौ कृ काम दैत्ती टै ओौर जाप भाप 
बहती वत्ती अन्तये नह हो जातौ दै अथवा जिम प्रकार ऊलकां ऊपरी भाग, नवृ 
मनुष्य अथवा करीलके पेड़ चाह कितने ही क्यो न बहे, परन्तु फिर भी निक्पयोगीरी 
होते ई बयवा छोर अच्वका ले, चोरके धरका द्र्य जीर बकरीके गलते निकला 


४७२ हिन्वौ ज्ञानैव्रौ 


दभा स्तन चाहे देखने कितना ही अच्छा क्योन हो, परन्तु फिर भी जो विलक्रल 


निष्फल होता है, ठीक उची प्रक्रार जौ ज्ञान स्यं भौर निस्तैन दिद्धाई देता दैः उसीकौ 
म तामस श्नान कृता ह । वास्तवमं तो उपे ज्ञान कना दी नस्ल चद्ठए; परन्तु फिर 
भीजोर्न उसे “ज्ञान कहता ह, उसका कारण्र केवल यही है कि जिस प्रकारं जन्म- 
जातत अ्धेकी मसिं देठनेमे मच्छी जान पडती ई सयवा बहरेके कान रैखनेमे लोक 
जान पडते है, अथवा भयको जिस प्रकार लोग “"परान कहते है; उसी प्रकार उन्न 
तामस नानक भी वह्‌ “ज्ञान” केवल सकेत-सूत्तक नामं है । तात्पयं यह कनि तामसी 
वृत्तिका जो ज्ञान हता है, वह वास्तवमे ज्ञान ही नहींदै। वह तो केवल खुलौ हई 
आखोका अन्धकार है । ह श्रोतृ अजुन, इस रकार तीनों शुणोके कारण होनेवाने 
लानकरे तोन भकार ने चुम दव सक्षणो सहित बतला दिये है। सवदे अच्रन, इसी 
त्रिविध जातके भरकाणते कत्ताओकी सच क्रियां चलती हर्द दिखाई दतती ह। इसी 
लिए शित्च प्रकार चलतै हए परवाह चामनै जौ जल भात्ना है, वह उपै भिलकर 
उत्कं साय बह्ने लगता हे, उतो प्रकार कमं भी विगरिध जानके तीनो मागो परर चलतै 
च्हतै है । मौर एक ही कमं ज्ानके तीन भेदके कारण तीन भ्रकारकादहो जाता दै। 
अब मै उनमसे पटले सात्विक कमक लक्षण वत्तनाता ह; चुनो । 

नियतं सद्धरहितमरागहैषतः कृतम्‌ 1 

अफलप्रेप्सुना केप यत्तत्सात्िकंमरखयते ।\२३। 

“जिस रकार पतिव्रता स्न स्वयं हौ जपने पत्निकौ आलिगन कतौ है, उसी भरकर 
अवने अधिकारे गाघ्ाद पड जौ कत्तं्य स्वमावतः आक्र हमारे गले पतै बो 
कर्तव्य हमारे अधिकारके कारण हमारे निए उसी प्रकार भूषण होते ई, जिस श्रकार 
सचते शरीरम चन्दनकरा लेप अथवा तरुण स््रीके नेभे काजल गोधा देता, वही 
निस्य करम है ओर वे षच्ये दोहते है। ओर यदि उनके चाप नैमित्तिक क््मंभी 
आकर भिल जायं, तब तो मारना सोनम सुगन्व दही जं जात्ती दै। अपनो बात्मा सौर 
ए सेर्ो अनेक प्रकारके कष्ट देकर भी माता अपने शच्वेका पालन-पोषण करती 
परन्तु फिर भौ उका मन कभी इन वार्तोसे इुःखौ नीं होत्ता। ठीक इसी प्रकार 
हदये सव कर्माक्न जाचरण करना चादिषु, परन्तु उनङ़्े फकौ ओरं वि्तङ्ल इष्टि 
न रद्वनी चाहिप्‌ जौर्‌ सच कमं ब्रह्मापंण कर्‌ देने चाहिए । जव कोई स्मौ अपने पत्ति, 
चालकों जर त्रिप जनक जागे ओजन प्रयत्नै लगती है, तवर उसके मने दस्र वातका 
कभी विवार डौ नहीं उसत्र दता कि यह्‌ साया भोजन चमराप्त हौ जायगा भौर मेरे 
निर इस्मेसे कुचं बचा शी या नहीं । सत्तम करनैकं समय भी मनुष्यको सदा रीक्‌ 
इसी प्रकारकी मनोवृत्ति रनौ चाहिए । एप अवस्था वदि कार न धुरा चतरे तो 
विषाद कभी मनुष्पके इुःखी नही करता; अववा यदि चह पुदाहौ नाव तौ चह कभी 
जानन्दसे कूलता भी नरी । दै मनु न, इत्र प्रकारकी युक्तियोतचि जिन कर्मोहा आस्तरण कि] 
जाता दैः पै कमं अपने इसी गुणके कारण सात्विक कटे नाते है जेव मै तुर राजघ 
कमक लक्षग वतलाता इ । तुम इनं बार्तोकी ओं र्‌ बपना सवघ्ान कम मत होने दो ॥ 





जहारहवां अन्याय ४७३ 


यत्त॒ कामेप्ुना क्म साहंकारेण वा पुत्तः। 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।\२४।॥ 

"जित प्रकारः कौ प्रसं सपने घरमे मता-पित्तकफे सथ तोक्भी एकमभी 
मौरी ब्रात नहं करता, परन्तु बाहर सारे संसारे साव बहुत मदरुपूवंक श्वह्‌ 
करता है मथवा तुलसीके परमे तो कमी एूरसे एक छटा भो लल नदी डालता, परन्तु 
दाघ्चकौ वेखकौ जड़ दूरौ सीचत्ता है, सक उती प्रकार ज्रौ नित्य नैमित्तिक कमक्रि . 
निए तौ अपन वैठनेको लगे कभी मन्ये उटनैका विचार भौ नीं करता नौर कोट 
य्रपने मतलवक्रा काम आने प्रर शपनं गरौर्कौ कष्ट देने मौ कोई विशेष हानि नहीं 
सपनभता ओौर जिम प्रकार कोर अच्छी फसन पंडा करनेके निए चौज बौते समरप कभी 
यह नहीं कहता कि बीलोकौ बोमाई बहत हो चुकी, लक उसी प्रकार जितने उस स्यान 
पर्‌ घन व्यय करनेमं कु भौ चिन्ताया संकरो नहीं होता जिस स्यानमे उप यथैष 
लामकी जाशा होत्तो है अथवा जिक्न प्रक्रार पारस पश्वरं मिल लने पर कीमियामर 
लोहा शरीदनेके लिए अपनी सारी सम्पत्तिं भी बहत प्र्न्नततत्ने केव वात्ता, लेक 
उसी प्रकार राजत कर्ताभी आगे प्राप्त होनैवाक्ते फल पर टि रखकर बहे बह कष्ट 
साष्टप काम्य कर्मं करता दै; भौर इस प्रकारके चाद जितने हौ अधिक कर्मं वह तथोन 
कर्‌ दानै, परन्तु फिर भौ वह तन सबको योद्धा ही समभता 1 वह्‌ फलकी माणम 
उठला रहता ह भौर इत्र लिए जितने काम्य कमं है, वे राव ठौ तरह बहूतन ठार 
करतादै। नौरसावदही नोन कराम वह करतः है, उन सबको लोकम इगोभी 
पीटत्ता चलता है । लौर सारे संरमं यह कहकर अपर नामके महेत्वका प्रका करता 
है कि इन स्व कामको करनेताला जै हं । फिट उसमे कतुखका अहंकार इतना अधिक 
भर -जौत्ता.रै किं वहं भपनं पित्ता ववा गुस्काभी कोई महत्व. नष्टौ वचनै दैता। 
जिस प्रकार प्राणान्तर करनेवाला ज्वर किंसौ ओषधक्तो नहली मानत्ता; उसो प्रकार बह 
भी किसोको नहीं मानता । इस प्रकार अहंकार द्वारा पद हए जोर फलके फेरे 
पडे हए मनुष्यकं हार्थो जोजौ कमं चूत अनुरागतने दैत र ओर वह भी अनेक 
प्रकारके कष्ट सहकर घ्र इत्त प्रकार हीत $, नैते बाजीगर अपना पेड भरनेकं निष 
तरह तरहक कठिन मोर कष्ट-प्नाघ्य लेल करत है, वै सव कर्मं “राजस”. होति ई । 
जिम प्रकार धन्यके पक कणक्रे निए भी चहा पहाड श्रो डालत्ता है अथवा सवार 
लिए महक सारा समद्र गन्दा कर्‌ डालत्ता दै जयचा केवल चिक्षा परानैके निए बदारी 
जिस प्रकताद्‌ साप लेकर वर घर धरूमतादै, उसी प्रकार अनेक कष्ट उठकर अपने 
लामके लिए जौ करावं किए जाते दैः वै सब्र राजतत होत ई। परन्तु क्या कटा जाय; 
कुश लोगोको इस श्रकारके कष्ट हौ ब्रहुत छच्छे लगते है । पात्य यह क्रि निच प्रकार 
घान्यक्रा ब्त ही छोटा सा केण प्राप्त करनेके लिप मो दीमकं षात्ताल तकत दैव करता 
हमा चला नाता है, रक उसी धकार स्वगं-सुखकौ प्र्तिकौ आशापि जौ अनैक 
कष्टपूणं परिश्वम क्रिय नाते #, ऊरीं क्नेगक्रारक कामिक कर्माणो राजप कमं समशन 
तच्राहिए । है अजुन, मच तुम तामस कमक लक्षण सुनो । 


11) हिन्दी जानेश्वरी 


अनुबन्धं क्षयं हिस्ामनवेश््य च पौरषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म॑ यत्तत्तामसमुख्यते ॥॥२५। 

^“ क्रमे सानो निन्दाका घर हो होते है भौर लिनके कारण मानो निषेवका जन्म 
त्क हौतादै, वे सब तामस कमं! पानी पर खींच हई रेखाकी तरह जिन 
क्भानिः डाचरण करते पर पीत कुच भो बाकी नहीं रह जाता अथवा जिस प्रकार 
काजक सवद, च्राली रावम पक मारना अगवा तै निकालनेके लिए कोल्ह 
चालु डालकर पेरना भचवा भसा फटकना, आकाषा्मे कोद चीन भकना सथचां 
वायु परकंडनेकं लिए जाल ताना जादि सब काम विलकल निष्फल होते है मौर 
व्मर्वं जाति द, लोक उसी प्रकार जो क्म करने परं विलकल ही व्यथं जाते ई मौर 
जिनका कृच भी फत नहीं होता मथवा यदि वे कर्म व्य्ंन भौ जायेतो भौ नरदेह 
स शश्र बहुमूल्य वस्तुको व्यय करके जिनं कर्मोका काचरणः करनेके कारण संसारके 
शशका नाण होतादै, वै घर कमं तामस होति रै। भयवा जिस प्रकार कमलो पर 
कंटीला जाले फंकनेसे उस नजात्तके कारि भी दूते है नौर कमलोकि दल भी चिद मौर 
पट जति ठै सयवा जिस प्रकार वीपकके साय दवैव रसने कारण पतंगे उल पर 
ट्ट प्ते £ भौर स्वयं अपना हौ अंग जक्ना लेते है सौर दीपकको बाकर लोगेकि 
लिए वेषेराकर देते है, ठीक उसो प्रकार चाहे अपना सर्वस्व व्यर्थं हौ न्ट क्यो 
न हो जाय, यह तक करि अपने णरीरका भी धातत भ्योन हो जाय, परन्तु फिर 
भी जिन कर्मके दारा जान-बुकर दरूसरोका भित किया जाता है, लिन कमोकि 
भाचरणते उस मक्लीकौ दुष्टताकां स्मरण हो वाता है जो बपने खाने.पीनेकौ सब 
सामग्री तो मनुष्येति हो प्राप्त करती है, परन्तु फिर भी लपने साबरणसरे जो मनृष्यको 
पम्नका कष्ट पहवात्तौ हैः वै सब तामस क्रमं होते ष। भौरये सब कमं विना इधर 
चातका विचार व्यि दए ही किए जतेटहै कि इन्दं करलेकी सामथ्यं हममे है भीया 
नही । यह नहीं सोचा जात्ता कि हमारी रक्तिं कितनी &. यह कायं करनैमे कितने बचे 
करने पहं भौर अन्तमं इसमे हमारी फएल-सिद्ि ही क्या होगी । इस प्रकारकी सभौ 
बार्तोका विचार भविवेकपरवक वैरो तते रोद डाला नात्ता है शौर तव एते कमं करनेका 
भायोजन क्रिया जात्ता है । पहल स्वयं मपना द्रौ घर जलाकर जाग बाहर निकलती दै 
भीर स्वयं अपनी ही मथा इवाकरं समुद्र ऊपर गौर बाहरकी ओर उछलता दै । 
फिर बह भाग भणवा वह समुद चोरे गौर बहैका कृ भी विचार नहीं करता, जागे- 
पाद्ये क्वं भौ नहीं दलता घौर टेदे-सीधै मार्गोको एकाकार करता जाता है; बीर 
उत्का वहु क्रमं चराचर चला चलता ह । ठीक इसी प्रकार अन्यै नौर बुर, दृष्ट मौर 
शष्ट आरादिक्रा विनां कोई विचार किये सौर लपने तवा परराए सभौ लोगो धुरं उद्ति 
हए लिन कर्मक आचरण क्रिया नात्ता है, उनके स्रम्बन्छरमे निश्चित स्पसे यह सम 
रतना चाहिये कि वै तामस कमं ह| हे बजुन, इस प्रकार मनि स्पष्ट क्पते तुम्रं मह्‌ 
वतला दिया है क्रि तीनो गुणो कारण कमं फिसर भरकर त्रिविध होत द। अब्र ये सव 
चमं कः>वाला ओर इनक कतुतलका महकार करनेवाला जो जीव होता है, व्हभी 


अरार्हबां अषटापर ८७१५ 


भिवित्र प्राप्त करता है । जिस प्रकार एक द्ी पुदष श्रहाचयं आदि चार आभरे 
हकर ललग अलय चार्‌ प्रकारका दिखाई देता ड, उसी प्रकार कर्मी तिविघतके 
कारण क्तभि प्री त्रि्विधता घा लातीदै। इसलिए हन तीनों प्रकारके कर्तां जो 
पहला सात्विक कर्ता दै, उसका ओ विवेचन करता ह। तरुम अच्छी तरह ध्यान देकरं सुनो । 






सिद्चसिद्धद्यौनि्विक्रारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 
"फलकी इच्छा न होनैकै कारण जिस प्रकार मल्लयागिरी चन्दन वृक्षौ गाद्वा 


विलक्रृल सीष्ठी मोर बरावर बदृती तथा फैलती रहती $ अणवा जिस प्रकार फलन घारण 
ने करनेक कारणं हौ नान बल्लीकरा सन्म सार्थक दीता है, ठीक उसी घकार सात्विक 
कर्त्ता भी सदा अपने नित्य ओर नमित्तिक कम॑ करता है । परन्तु इस फल शून्यताकै 
कारण उसके उन कर्मो विफलता नहीं प्राप्त होती, क्योकि हे अजुन, क्या कभ फलम 
भी फल लगते है ? जो मनुष्य सब काम तौ बहुत्र भादर मौर अनुराग पूर्वक करता ह, 
परन्तु फिर भी जिच इख प्रकारका महकार की छू भी नहीं जाता किर्यै क्ता 
जौ वर्षा कालके मेधोकी तरह परमात्मा पर निरन्तर वरप करनेके योग्य विपुल कमि 
आचरण करता रहता है, जौ उचित्त घमय साघता दै, शद्ध स्थलं देखता है, कर्मोकी 
विधि्योका निण॑य साल्ल वचनोके आधार पर करता है, पना मन एकाग्र करता ३ 
चित्तको फलकी जशाकी भोर नहीं प्रवुत्त होने देता, निवमोका उचित ख्पये पालन 
करता है शोर इस नि्ब॑न्धकीो सहन करनेके लिए पने भप पूरा परा धैयं लानेको 
निरन्तर चिन्ता मोर्‌ प्रयत्न करता है मौर केवलं भात्म स्वूपके मेमके कारण ज्रियाएं 
करन रहे परर भी जो णारीर्किं सुरों जालमे नहीं फंपता, जिसमे मालस्य जौर निद्रा 
कहीं नामको भी नहीं र्ट जात्री, जो कभौ क्षुति पीडित नहीं दोत्ता मौर शरीरा 
मुत जिते अच्छा नहीं लगता मौर इतना सब कद होने पर भो कमक प्रति जिसका 
उत्प्राह उद्नो प्रकार बराबर बढता हमा विषा देता है, जिच प्रकार खोट या पिच्ताबटके 
जल जानेन कारण, वजन कम हो नाने परर भी, स्नोना बोचा मौर घ्रा होता जात्ता 
है, चहो सात्विक कर्ता होता है । यदि सचमुच मनर्मे किसी बात्तका अनुम हो त्तो 
प्राण कवल तुच्छं नान पडते ह । जब कों सच्ची प्रतिन्रता ल्ली मपनै पत्तिक प्रेमकतं 
कारण यती होनेके लिए उशत होती दै, तव क्या भन्ति प्रनेग करते समय कभी भ्रयसे 
खे रौपांच होता टै ? पेपी अवस्था, हे जुन, जो पुरुष आस्य-स्वख्प सरीतते प्रियं 
पदा्यंको प्राप्त करनैके लिए उत होता है, वह्‌ क्वा कभी सर बातका चिद केर सकता 
दै करिमेराश्ररीर क्ीणहो गा? इसीलिए जिसकी विषम-सम्बन्धी इच्छा नष्ट हो 
नती है सौर ज्यो ज्यौ देहका मभिभान दुर दौतादहै, त्यो चणो कर्मोक्तं भाचरुण करने 
जितने दूना घानन्द मिलता है गौर हस प्रकार लो बराबर दने घानन्द्े कर्मोका 
संचरण करता चलता है लौर यदि कभी कोई भारन्म किया हुमा कायं किसी कारणस 
अधा हौकर ही स्क जाय, तो भी उस कायक विगद्नैकरं कारण निघ्े उसी प्रकार कोई 
दुः या कष्ट नदरी होता, जिम भकार पहाड परमै नीचै गिर पड्नैकालली चाहो कमो 


४७६ हिन्व ज्ञानेदवरी 
सपने तिए कोई दुःख नहीं करती भषवा कोई भारम्म किया हमा कायं भिद्दहो 


जाने पर्‌ जौ जारो भोर उसकी नय-घोषणा नहीं करता फिर्ता, तायं यह किलो 
न्ह सथ लक्षणेति युक्त होकर कायं करता हुमा दिषा्ई देता है, हे अर्जुने, वास्तव 
उभ्नको स्नातक कर्ता कहना बाह । ओौर हे पार्थ, राजश्र कर्ताकी पहचान यह्‌ 
किं वह लोकिक वासनानि ही सदा इतरा हअ! खत्ता है । 0 
रोगो कमंफल्प्रेपयुर श्यो दिसात्मकोऽद्यचिः । 
हषंशोकान्वितः कर्तां राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 

“जिस प्रकार गिक कुदेबानिने मार कुद्ा-करकट भाक्रर इकट्रा होता ई, अथवा 
श्मधानमे हौ समस्त अमंगल जनक वस्तेः जाकर एकतर होती है, उसी प्रकार जौ पृष 
सारे सं्ारकी वासनाओकं दोोक्ता पावदान होता दहै भौर दसौ लिए नो पुरुष केवल 
एसे ही कर्मो करा मायोजन करता है, लिनमें फलकी अखंड प्राति होती. ` ह दिवा 
वत्तौ दै ओर उन कर्मोति होनेवालै लाभर्गेकी एक कौरी भो चिना चौरै जौ उनकतै लित 
अपने प्राण तकं निश्ठावर करनेके लिए्‌ सदा उद्यत रहता डे, जौ स्वयं अपनी वस्तु - 
कतो पू्णकूपभे रका करता ष्टौ है, प्र साथ ही दूसरी वस्तु हरण कनेक निए भी 
सदा उसो प्रकार ध्यान लगावै रहता है, जिस प्रकारं मद्धलीको पकडनेके लिए नगला 
अरानर श्मनि लगाए हता दै, नित्तको वस्वा बेरे उस वृक्षक समान होती है जो 
अने पास बानेवालोकौ तौ अपने करति परकृहतां दै भौर स्पणं कनैवालोका शरीर 
चैदता दै मौर इतना होने पर भी निसके फल अपने खट पनक्ते क्रारण नीभकौ प्रम 
दुली करदेतैहैः जो बरावर दुसररौको दुः देता रहता है ओर अपना मतलव 
निकालकर जिए दुहारोके हितकती कुच भी परवाह नदी करता, स्वयं अयना काम 
करनेकें ति दरमरोौको कभी कुद भो मोहलत या तुभोता नहीं दैता मौर जो भावता 
पने पको पसन्द न हो--वद चदि कितनी ही उदत्ति क्यो हो, तो भी--उस 
भत्रिनार्मे नो कभो अपना मन नहीं लगाता, जिसकी अवस्था घतूरैकं चक्र फलकी तरह 
हती दै जिसके अन्दर जहर होता है गौर बाहर कंटीला कदन होता & सौर इस 
भ्रक्रार जन्दर्‌ ओर बाहर श्ुदतासे बिलकृल वाकी रहता ३ भोर, हे घशुन, अपने 
कयि हुए कर्मा फल प्रा होने पर णो मारे आनन्दके मारे सारे संसारक गेह निदाने 
लगता है अवा यदि आरम्भ किया हमा कायं विगडकरं निष्फल द्री जापतो लो 
पूव णोकमे अजिति होकर सारे सं्ारको गलियां भौर भाप हने लगता है भौर, दे 

अजुन, जो षटस प्रकार कर्मों फसा रहता हं, उसके सम्बन्धमं श्च्छो तरसे यद्र 
समक रल्रता चाहिए क्ति वह राजभ क्ता दै। लवर शं उम तामस कर्ताक्र वर्णन करता 
है जितै समस्त दूष्कर्मा का कंबल फलने-फु लनैका मुखप स्यान ही सममना जा हए | 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठो नैष्कृत्तिकोऽक्तसः । 
विषादी वीरघपूत्री च कर्ता तामत उच्यते ।।२८॥। 
“+ प्रकार सग्तिको इसे बातका कु भी जान नहीं होता कि मेरे स्पे कारण 
हस रः किस भ्रकार जलती है भयवा जिस प्रकार शलकरो समम यह बात नहीं 
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शती कि मेरी घ्ारकी तीकष्णताके कारण दूसरोको किंस भरकारका भीषण कष्ट होता है 
सववा जिस प्रकार कालकूट विषको अपने घातक ्त्यका जान नहीं रोता, रीक उसरी 
प्रकार, है अजुन, जो सपने सामने लानेवाले जीर्वोकां घाति करके भपने दृष्कमं जारी 
र चता दै भौर ठन दृष्कमाक्र भाचरण करै समप मत्त-माते तौर पर खु तैजौकै साच 
दौढनेषाने बादल कनो तरह्‌ इस वात्तका कुठ भी ध्यान नहीं सकता करि मेदे ह्यो क्याहो 
रहा है गौर दहै म्जुन, जिसके कायं लौर कारणम मेलन हतक कारण पागल मनुष्व 


` ओ निसक सामने पराघ्ंग त्क नहीं ठहरत्ता भोर बैलक्रं पेटमें लगी हूर् किलनीकी तरह 


जो इन्यत बहे टपु विषय-भोगके भधार्‌ पर्‌ अपना निदिं कता है, जिसकी रहन- 
सहन उम ज्ञान छोटे बालकके समन होती है, लो कभी मापसे भष हंस पडता दै भौर 
कभी रोने लग जातत हे, श्रृति या मायते शकितं हने कारण जिसे स बातका कुछ 
भी भान नदं दयोत्ा जजि कृत्य क्या दै भौर भ-ङृत्य क्या है ननोर केवल कूदके कारण वद्ने- 
वान्ते कुदखातेकी तरह जो केवल मिषा समराघ्रानसे ही फला रदत है सौरः इभी लिए 
जो छ्रपनी घहमस्यतताकरं कारणं "स्यं ईश्वरे प्रामने भी नहीं क्ता णोर घ्पनी भक्रडके 
आगे पर्व॑तकौ भो तुच्छ समता है मौर जिसकौ मनोवृत्ति मानों परते कुचली द 
चौरोकौ काली रावरीकै समान काली मौर रषि भानौ बानर श्ैत्नेवानीौ बे्वाभीयि 
उष्वार ल्ली हृ होती है, स्रारांग यह करि जिसक्रासारा शरीर दौ कपरकां बना आ 
होता है छलौर जिपक्रा नौकन मानो जुभारिर्याका अदां हौता टै भौर शिक दमक 
मानो दरं नहीं यत्ति स्वार्थ-लोलुष भौरलोका गवि हो समना चाहिए मौर सो लिए 
जिसके रास्ते कनी किसीको जाना ही नहीं चाद्धिर्‌, दुसरोकरि सत्त्यं जिसके मनने करि- 
की तरह लटक्ते ह भोर दरो भने कृत्य भी जिस्तक फेरमं पडकर्‌ उसी भ्रकार विद्र 
हो जाते #ै, जिस प्रकार नमकक योगत दृध पीनैके पौरय नहीं रह जाता, ववा आगे 
पकर खण्डा पदाथ भी गन्नकृर भाग हो जाता दै भयव अच्च गच्छे अनन भो णरीरमे 
प्रविष्ट होकर मल वन जति ई, जो गूर्णोक्रो भी दोषोका स्वह्प देता ई गौर सापकी 
तरं अभरृतको भी विष कर देता है भोर संयोग्ण कोई ठेसा शुभ कमं उपस्थित होने 
१२ जिससे ए्िक जीवन भी साधक ठौ सक्ताःहो बौर परलोक भौ सघ सक्ता हो, 
लिप्ते इतन जल्दी नीव ला जाती है कि मानों उसके पाप्त रखी हुई हो भौर दृष्ट व्यव- 
हार जारम्भर करते हौ जिसके पासधे नींद हस प्रकारः भागम जात्तौ है कि मानौ उसमे 
परमर घृणा करती हो, जो वास्तविक कहपाणके साघनक्ती सन्धि माने पर भालिस्थसे 
उसी प्रकार भरा रहता है, जितत प्रकार दाल या भागका रस खनेफे दिनि कौवोके 
ममे रोग हो नाता है सयवा दिनके प्रकाण्रे जिस प्रकारः उल्तूक्तौ मत्वं अन्धी हो 
जततो हं ओर्‌ यदि कोद निन्दनीय हृत्य कटनेके किए कहा जाय तों भानो घालस्य 
जिस्कै हुक्म रहता दै मौर तुरन्त इर भागं जाता है, निप्तके मनक साथ मत्सर सदां 
उमी तरह ठीक बघा रहतादै, जिस तगह सभुदके उदद्मे सदा बहनाग्नि धधकनी 
रहती दै भौर जौ जन्म भद उसी प्रकार नाक तक्र मत्सरम भरा रहता है, जिस प्रकार 
कण्डोकी मागमे धूर्जां भरा रहता है, अषवा द्वारम सदा दुर्गन्धि ही भरी रहदी है 
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डोर, टै बोर भजुन, जो पेते रेते कामिकं व्यापारतौका आरम्भ करता है, जिनका 
शत्र भत्यक कल्पान्तसे भी ओर आने तक पष्ुव जाता है, परन्तु यदि कोई कल्याण- 
कारक काम्‌ करना हो तो उपसे एक तितकेको प्रापि नहो होती, है मजुन, इस लोकम 
ध प्रकार केवस १4 मूत्तिमान्‌ समूह ल्पे ही जो पुरुष दिश्वाई वे, उसके सम्बन्धे 
भः तरह यहे समक लेना चाहिए कि वह्‌ तामत कर्ता है । है सज्जन-शिरोमणि अजुन 
इस प्रकार मैने तुर कमं, कत्ता मौर अज्ञानके तीन प्रकार लक्षण बतला दिये अ 
द्धेभेवं धृतेश्चैव गुणतस्िविषं श्रणु । 
त प्रोच्यमानमजञेषेण न महषण पृथतत्वेन धनंजय ।।२६॥ 

) "अव्र अनिद्याके गरि मोहक वलन पहुनकद्‌ बौर मवने रीर पर संल यनृत्तिकर 
अलंकार धारण करके अगौ मरौर उपांगों सहित आत्म-निश्वयकौ शोभा जिस दण 
दैवी जातौ है, वट दपण बुदवि दै; गौर हसं बरुदिका श्रवाह भी तीन प्रकारका होता है। 
दसन सस्रारमं एसा कौन-सा त है जो सत्र आदि तीनों गुणोके योगसे त्तौन प्रकारका 
न रगा ही ? ज्या प्र सृषं कहीं को तैसा काठ भौ है जिसके गमे मभिनदहो? 
दी रकार इस इण्य सृष्टि भना पैसी कौन-सी वत्त हा सक्तो है जो इन तीनों मणि 
कारण तिरी नहृर्ईदहौ ? इतो लिए नं तीनो गणो योगतते बुद्धि भौ तीन प्रकारकौ 
दौ 9. ६४ भो वौ दगा हद दै । जब इसी बृद्धि ओर धृतिकौ शिविधता 
नके भिन्न भिन्न लक्षणों सहित बतलाई नावगी । परन्तु बुद्धि ओर धुतितर॑से 
पहले म बुदधिके तौर्नो प्रकारका स्पष्टीकरण करता ह । र षस र 
सवप जितने ज व ग्राते है, उनं सवके लिए उ, मध्यम मौर निकृष्ट परे तीनो मार्ग 
खुले रहते है । मौर ये तीनों मागे नित्य तैनितिक विहित कमं, कामिक क्म धौ 
र कमं ह जीरये तीनोँही मानं संमार-जयके कारण नीवोके लिए कषटप्रद 


प्रवृत्ति निवृत्ति च का्यकरायें भयाभये । 
= ह ध धि ता पाथं सात्विकी ।।३०॥ 
प उन सब कमं वह्‌ नित्य कमं हो सये अ दु त 
कारको णोभा देता दै मौर केवत स्वाभाविक क्रमते भाष होता ह ` र व 
केबलं भात्म-प्रातिके फल परर रषि र्नकर , तीक उसी भकार आचरण करना चाहिप्‌ 
जिन्न प्रकार प्यास्ना अदमौ पानी पीतादै। यत्त इतने वे कमं लन्म-भयका शन 
दूर 1 मोक्षकर प्राति सुलभ ॥ है। जो हस प्रकार अपने नित्य कर्मो माचरण 
करता, ठ, उसका ससार दम्बस्धी भय छूट जाता है भौर कमं क्रि 
अग ( बतु सोक्ञ | प्राप्त कर्त्ता ड | ओर्‌ जिस ६ मोक नह गो 
हो जाता दै किं इत्र प्रकारके कमोकरि जाचरणर्े हौ मोक्ष रत्रा हभ है रौर दु्ौलिप 
जो बुद्धि यह्‌ कटती है कि निवुत्तिके बधार पर ्रतृत्तिक्ी रचना करके इन नित्य कमो 
गोता केयं न लगाया जाय, बही बुद्धि सात्विक होतो दै । प्यासेकौ जलम जवन प्राप्त 
होता दै गौर बाद पड्ौवातेको तैरना पताह । चोर अन्वक्ारपणं डरने तर्य 
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किरणोकी सहापत्ताप्न हौ मागं दिखाई वेता दै। यदि रीक तरते पथ्य जौर मौधधं 
प्राप्त हौ तौ रोगसे अधमरा होनैवाला रोगौ भौ बच्छ हो नाता है मवदा क मद्धतीको 
जलका अधार मिल लाता दहै, तच उसके प्राणक्रि निषु कोर भव नहीं रष जाता। 
लोक इसी प्रकार इत नित्य कर्मौका जचरण करनैमे मोक्ष दही प्राप्त होत्रा दै । नो बुधि 
दस शम्बन्धर्मे बिलकुल तिवषि होती है कि इत प्रकारके कर्तव्य कर्मं कौन-ये ३ भौर 
जो बुद्धि यहं बात भी बिलकुल ठीकंत्तरह्‌ से जनतो किन करने कै गरोरय कर्म कौन 
ह, वही बुद्धि सात्विक । संप्राश्का भप इत्यन्न करनेवाले नो काम्य रादि कमं ह 
भौरः जिनं पर निषिद्ताकी मोहर लगी हूं &, उन निषि, मकरणौय सौर लतम 
मरणके मयसे रै हुए कर्मो ते जो बुदि ्रवृत्तिको पिले पैग दूर हटाती दै, कही सालक 
बुदिं है । लागे पवैत नहीं क्रिया नति, भथाह हमे कुदा नहीं जाता भौर जो नोह 
त्पकरः लाल हौ जाता है, वह्‌ हाषपरे पकड़ा नहीं नात्ता; अयव फफकारने वति काल 
सर्पको दैक्तकर उपै हाव नीं लगवा जाता जौर बाधक्ती मिमे पर नहीं रता जाता । 
सौक इसी प्रकार अकरणीय कर्मोक्तो अपने सामने देखकर जो बुद्धि निस्सचये् रूपपे बहुत 
छपिक भयभीत दोप ह, जो बुद्धि यहे जानती है कि जित प्रकारं विव गिलाक्तर षक 
हए अन्नम मृद्यु स्त्री दी रहती दै, उसी प्रकार निषिद्ध कमं करनेते मनुष्यो बन्धने 
अवषएप प्रड़ना प्रडक्ता है ओौर फिर बन्छनके भयते भरे हए उन निषिद्ध कर्मके मम्बन्ध 
जो बुद्धि कर्म'निनृत्तिका प्रयोग करती दहै घौर जिप्र प्रकार सरे भौर सलोरी परल कौ 
जाती है, उसी प्रकार कायं ओर्‌ अकां निचारसे जो बुद्धि प्रवृत्ति ओर्‌ निवुत्तिकी दीकं 
तरसे परख करती टदै लर साव ही जित चुद्धिके दाच जत्य गौर अङ्कत्यकता निर्णय धौ 
उत्तम भकार से होता है, यहु बलत तुम अपनै ध्याने रचरो ि कही बुद्धि सात्विकं दै । 
पया चमंमघर्म चं काथं चाकरायंमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥॥३१॥ 

“वगलोक गावे जिस प्रकार दूध ओर पानीका मिध्षण दरी क्रिया नाता § ( अर्चतु 
वोनो सलग भरलग नहीं किये जते } अथवा जिस प्रकार अन्धको रात्त नौर दिनकी 
पहनान नहीं होतो जच्वा जो प्रमर पू्नोका मकरन्द निकाल सकता दै, बह यदि 
लकडीको काटनेपर प्रवृत्त हौ तौ भौ उस्तकी भ्रमरता नष्ट नहीं होती, सक उसी प्रकार 
जौ बुचि घर्म -ह्प उचित कर्मा ब्मीर्‌ बधम-ल्प तिषिन्न कर्प्रोका विचादर्‌न करषे ठपवब्रहमार्‌ 
करती है, वह बद्धं राजसी होती दै। जो विना मेति वन्न मोती मेता है उत्ते षरा 
माल कदाचित्‌ हौ कभ मिलता है सौर उसके दिस्य चोह्ने मालका न भिता ही 
अताटै। सक इमी प्रकार यदि दैजयोगपे निषि कमं नभर्तर्हो, त्भौ जो बुद्धि चन 
निषिद कमपि बचती है मौर नहीं तो सामान्यतः जो बुद्धि करने योग्य रौर न करने 
योग्य सभो प्रकारके कर्मोको एक-परा समती भीरं समान हपते करती चलती है, वह्‌ 
बुद्धि यनस्री होत्री दै। जिप् धकारः प्राच बौर अपुरि विच्रार न कर्के एकत सिरे 
सारे जलन-षमाजको निमन्त्रण दँ दिया जता है, उसौ प्रकार पत्नी बदिभो शुद्र नीरं 

अणुद्धका विचार नहीं करती लौर सभी प्रकारके कर्माका स्वीकारं कचती ह । 
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अधर्म धर्ममिति या मत्यते तमसादता। 
सबर्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥३२॥ 
"शर्‌ जिस प्रकार रानमां चोरकरि लिए हितकर नहीं होता मौर वै जनन चलते 
र, त प्रायः राजमार्गे बरत्तकर चलते है नधवा लोगंकरि लिए नो दिन होता है, वही 
राक्षस? लिए दतत होती है लयवा जिस प्रकार किसी अभगोकरौ शद्धा हृभा छ्लाना 
को्लोका हैर ही जान पडता है अथवा सतता आत्म-स्वरूपं जिस प्रकार जीवको नहीति 
समान नान पडता है, उसी प्रकार समस्त धर्म-कृत्य जिस चुडिको पराततक ही जान पडत 
है, जो बुद्धि खरेको तोरा समभती 2, समस्त भर्या सतर्योका खम देतो है आर 
जच्छ गणको दोष मानती 8, यहाँ चतक किजोजनौ बातत वेदिं उचित मौर दीक 
ततलाई गरष है, उन्हीं सक्को नो बुदि त्रुरा ( अर्थात निषिद्ध ओर न करनेके योग्य ॥ 
समती है, उस बुद्धि, को दै अर्जन, निना क्रिसीते पुद्चे ही गौर निस्सन्देहं शूयते तामसी 
कना चाहिए । भला कानी रातके ममान देसी बुद्धि धर्म-कायकरे लिए कते योग्य करी 
जा सकती दे { बात्म-बौच छपौ करमूदको तिकरसित्त करनैवनि चनमा भाई अजुन, इस्र 
अकार्‌ द्धक तीनो भेद मेने तुम्द स्पष्ट करके वतला दिये ह । जब इसी बुद्धिके आष्टार्‌ 
पर निष्वय करके जो धृतिं सच कामपि सरहायक्त होती है, उस धृतिके भी तीन रकार 
उनके लक्षणां सहित सव चै तुमको वतनता ह । तुमं बच्छी तरह ध्यान देकर भरनो । 
धृत्या यया चारयते सअनःप्राणेद्धियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या वृतिः सा पाथं सात्विकी ॥॥३३॥ 
“जब सुथं निकलता हं, तव चोरक साय ही साथ मन्धकार भौ चला नाता है, 
अयता जिस प्रकार राजाकौ आज्ञा सव प्रकार के छनुचित उपहार बन्द हौ जति है 
अथवा लव हवाके किं लोरोति चलने लगते ई, त्तव लाकाणर्मे नावल नहीं रह जति 


` भौर उनक्रौ गंड्गड़ाहटं भौ ब्रत्व हो जाती दै यवा अगस्त ऋषिकरे दर्शन होते ही 


चिस प्रकार स्रमूद्र भयभीौत्त होकर चुपदहो जाता है सधवा चन्रभाकै निकलते हौ जिन्न 


प्रकार कमल ब्रन्द हौ जाति हं मथवा जब कोई मदयोमत्त हाथी साने बडानैकै लिप पक ` 


चैर उठता हं घौर उप्त समय पदि स्वयं सह्‌ भी गरजता हभा उस्षके सामने आ जाय 
तो जित्त प्रकार बह हाी ्रपरना पैर उपरी तरह ऊपर उठाये रहता है जौरं नीते 
जमीन पर नहीं रता, उसी प्रकार जन मनुष्ये वेयं ( घुति ) का संचार होतार, 
तव मन आदिक समस्त व्यवहार जिस अवस्थां होते है, उसी सवस्या विलक्रुम चन्द 
ही न्ते है । हु अजुन, उस समय इन्दिषौ ओर ठउस्षके चिवर्योका सम्बन्ध सापत्तै जाप 
टट जाता रै लोर दसो इन्दिर्यां मन-ह्पी माताकै पैटमे चु जाती टै । चाग्रुका ऊपरका 
भी सीर नीत्तेकाभी दोनों ही मार्ग रेक्कर घौर नौ वायुर्जोकौ एकमे गस्री र्बाधकर 
प्राण वायु मध्यमा ( लर्बात्‌ सुषुम्ना) मेँ चली जात्तीहै। बृद्धि उक्ष समय मन परै 
संिर्प विकल्पते वच दाकर नौर इतत प्रकार उमरे नंगा करके पौद्धेकी भोर बिलकुल 


चुप होकर बैठ नाती है । इस प्रकार जिच शष्ट घंयके बागे मन, प्राण ओर दश्टिर्योकरो 


जपने सव च्यापार्‌ छोड देने पड़ते है, सौर तव वै संत निर्तेप स्थिति ठतो प्रकार योमकरी 








लटारहनौँ भंस्पाप एत? 


युक्तित प्यानके मठ ( अर्थाव्‌ ददप-कोग } मे चन्द दहो नाते ह। शौर फिर जब त्तकं 
खणका सश्जाद्‌ परमात्मा जन्दं बनधनसे भृक्त नहीं करता, तव तकत नो र्यं विनां किसी 
प्रकारक लौ भे फेम पडे उन संवकरो चरीं सेक्गे रहता £, निश्चित शपते सम रखना 
चाहिए कि उही धयं, वही धृति सात्विक दै ।“ यही चात लक्ष्मीपति शोक्ृष्ण ने उस 
समय अजुन कही ची । | 
यया त्रु धमकामायन्धित्या घारयतेऽन । 
प्रसङ्खन फलाकाङ्क्षी वतिः सा पार्थं राजसी \\३४॥ 
हसक उपरान्त श्रीक्रर्ण फिर कदने लगै--्जो जीव शरीर धारण करक स्वभ 
भी लोर हस्र संसारम नी घमं, भवं ओर्‌ कामके निवर्भं यया-स्वित शाप्त करके वैश्रव- 
वकर रहता हे, वहे जीव जिन्न पैयेके बल पर संकत्यो भौर विकल्पतः सामरे चम, 
भर्व जीर कापरके जहा सरकार कर्मोकाः ब्यापार करता ठ जीर कर्मक ही पृजोी मान 
कर यह जोव नित वकी तद्तायतामे उभ पुजीकौ चौगुना बद़निके लिए कसर परिख्रम 
करता दै, टै अजुन, वद वयं, बह चृतति रागस्न होती है । उतजो तीसरी तामस चति 
दै, उसक्ै मौ लक्षण सुनो । 
यया स्वप्नं भेयं शोकं विषादं मदमेव च । 
त दिमुच्छति दुर्मेधा धृतिः सा पायं तामसी ॥३५॥ 
कोयला नित प्रकार धोर कालिका बना हमा होता, उसी प्रकार निम्न 
कटिके समत्त गुणेति जिसका स्वल्प बना हा हता है, यदि उ निह नौर नीच 
तमको भी यदि गण कहा लाय तो फिर राक्षत्तको भी साच पृक्व क्वौन कहा जाय? 
परन्तु होमे जो कैवलं जलता हजा अंगारा दै, उते मो जिस प्रकार ल्लोग मंगल कहते 
ट, उसो प्रकार तमको भी गुणक्ता ॐट्दार नाम मिनन नाता है। निस तममे समरल 
दोष भर ए ह, उस तमकी कमाई निरा पुल्यकी पत्ति बनी हई दत्तो है, वह पुत्ष 
सालस्यक्ता संद्रा भपनं बनल ही द्ये फिरता दैः भौर जित प्रकार पापो पोषणं 
करते दुःख मनुष्यतो कभी श्ौडकर नहीं नाने, उत्ती प्रकार उस सान्नसीको तिद्रान्री 
कभौ नदीं चोडतो । जिस प्रकार पत्यरकी पिलाकोी कठोरता कभी न्वी शटी, छती 
प्रकार एरर रूपौ घन पर्‌ प्रेम टौनैके फारण भव भौ चते कभी नहीं ==: । भौर 
जनन प्रकार कृत्तत्नताके पल्तेमे पाप सदा चषधे हो रहते ई, उसी प्रकरार प्रदाय माज परर 
अनुराग हानेकै कारण शोकका भौ उपरमे निरन्तरं निवारा रहता है । बह असन्तोषका 
रात-दिने अपने ददयपते लगाये स्तता है भौर इसौलिए्‌ बह विषदैः साध श्री मित्रतां 
सम्पादित कर्‌ तत्ता है । जिस प्रकार लहसुन टूर्गन्धं भथा घपध्यं॑क्ररणोवातेको 
व्याधि कभी शकर नहीं जाती, उसी प्रकार विषाद भौ -उते जन्त समय तक करपी 
नदीं चछरोडता । चह तार्य, दन्य मौर वासना प्रतति उत्साह मोर्‌ मौह सदा वात्ता 
हो रहता हं घौर इस्ति अद उमे सपने रहनेका घर ही चना तेता टै । जिच प्रकार 
उध्गता कती जन्तिक्रा परित्याग नहीं कसती, चवा गच्छ जातिका सांप चिना सपना 
नदलां चुका नर्हा मानता, जचत्रा जिम्‌ प्रकारका संसारक वैरी भय कभी न्ट नरी होता 
१ 


` ननन--क्् ज 


४८२ हश्वौ जानैगरवरी 


अयवां जिस प्रकार काल किसी सभय शरीरको नहं छोडता, उसौ रकार तामस जोव 
मद भी भपने लिए भरल पद प्राप्ठ करनैत्तादै। दप प्रकार ये निद्रा आदि पच 
दौष जिस धैयंते तामस जीतम अपना जडडा नमाकर रहतै द, उसौ पथं, उसी धृत्िकरौ 
ताप्रप समरश्ना चाहिप्‌ः ।' बहो दात्त नगदोष्वर श्रौकृष्ण नै अजुन कटो थी । इसके 
उपरान्त उन्दने फिर कनां आरम्भ किया --“पुयंकी श्रह्ायतायै दी भार्म दिखाई देता 
दे खार्‌ पैर चत्र मशि जनते हं । परन्त॒ फिर श्री चलनेका काम चलनात कै घय 
ही होता दै। इसी प्रकार बुद्धिकी सहायपतसि क्रमं दिखाई रेते ह मौर इच्ि्यां आदि 
साधन-समृह्‌ वै कमं क्रते £; परन्तु फिर भी उन कर्मक होनेकते लिए जित धैय मौर 
जिस बृत्तिको अचका होता इ, उत्क तीन प्रकार नै तुभको चततला दिये दहं । 
जव इस प्रकर त्रिविध कर्मोकी उत्पत्ति हत्ती दै, त्तव ठन कम्मं जी चश्च नामका 
फल लगता दै, वह भी तोन प्रकारका होता टै; मौर इसका कारण यदीद क्ि वै सच 
पालं कैवल्त कमक अनुसार ही उत्पन्न होति ह । इसलिए म अव्र तुम्रं तिर्दाषि गतदमिं 
यह्‌ कचलात्रा हं कि ये चुत्र-ल्पौ फलं क्रिस तरह त्नं भिन्न-भिन्नं प्रकारके होते है। 
परन्तु शब्दके चोदेपनकौ हरी योक्ता क्यो फौ जाय ? कर्योक्रि यदि यह बात शाब्दोके 
दारा समी ओर सनका लाय तो गब्दोमे कानोके हार्बोक्रौ मैल गदौ जात्ती दं । 
इभ्रलिए खव ध्यानपूवंक उस भन्तरगकी सहायता ये बतं सूनो, जिस अन्तरगका 
निरोध करने सुननैवन्िकान भी बहुरे हौ जातत ह।' यह कुकर चगवानं श्रीङ्कष्णनं 
त्रिविघ घुरका विषय आरम्भ किया । अव ग उसी विकेचनक्ता वटं निख्पण करता ह 1 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्ण मे भरतषभ । 
असम्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं चं निगच्छति ।३६)) 
शरोकृष्ण कहते ई - “मैने तुम्रं वचन दियादैकि्मे तुदं त्रिविध मषक लक्षण 
बतनाङेगा । सो ध्र जं वही वचन पूरा करता है। भाई सविज्ञ अन्न, तुम सुनो । 
आत्माक्ती मेद द्वोनै पर जीवको जो सुख ्ौता दै, है बजुंन, अव्र म उसरी चुखका स्वह्प 
तुम्हार सामने रस्ता ह । परन्तु जिस प्रकार दन्य मोष भौ कंयल मात्रके मनुत्रार्‌ 
लौ नाती है अथवा जित प्रकार रस्रायनकी क्रियत रणित चदि चन जाती टै भयवा 
चिस प्रकार नमकक पनी वनानेके लिए उस पर्‌ दो चार करार पानी छिडकना पहता 
है, सक उसी प्रकार इस प्रकरणे उसीकोौ आत्मसु समना चाहिए, जिसमें 
ली नोका दूःख उस अवस्यामें नष्ट हो जता है, जिस अवस्थां चह सुकरो होनेवाक्तौ 
थो वोडौ अनुभूतिके साय साथ अपना तरपम्बन्छी अभ्यास भी चद्ात्ता चलत्ता है । 
परन्तु वह भी तीनो गणो सिद हुमा दै। अव म उस्रफे भौ अलग मलग प्रक्रारके 
लक्षण बत्तलात्ता ह; सनौ । 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुदिप्रसादजम्‌ ।॥\३५॥ 
"जिस प्रकार सर्पो लिपटे रहनेके कारण चल्दल> वुक्षका तना, अथवा पिताक 
प्रक कारण गतत भादार्का मृश्च भयंकर हौ जति है, दत्तौ प्रकार स्वर्गानसुनतं ययपर 








भलारहुर्वां अघ्याप 1 +. 


बहुत मधर होतार, तो भौ मध्यत जित प्रकार यज्ञ-याग बाद विानोका उपङम 
करना पदता है अवा तरह तच्छे कष पटुचानेकै कारण बालको बात्वावस्या 
पीढक होत्री है बथवा जिम प्रकार दीपक्त जलानेवातेको परते धूणेका कष्ट * सहना प्रहतां 
है सचता खानक सपय जिस प्रकारं पहने -पहलं सौषघ् कटवा जान पहूती ३, उती प्रकार 
ह अजुन स॒ परुखक प्रवेश द्वार पर्‌ ही यम-दम आदि संकर सहन पृते ठ । त 
हय वस्तुक प्रति मनुष्ये जौ वरैम होता ६, उत्त तरेम ना करनेवाल्नी तैर विरक्ति 
उत्पन्न होती दै, जो स्वगं मर संघार समस्त यन्यनोको जड़ये उवादकर र देती ३ । 
तीक्षेण विवेके सवण मौर कोर व्रतेकरि बाचरणसे बुद्धि जादितते प्ररं उद नाते > } प्राण 
भौर सपान वायुकौ लहरर चुषुम्ना नादीका म्न निगल जाता & | परन्तु ये स कृष 
केवल गारन्रे हो ह्यते है । यदि चक्रवाक पियो ज] को प दूसरेते लल कर्‌ 
दिया जाय लयवा बच्को गौत सापरनैतै हटा निया जाय अवा क्रस्नी. भिखारीकोौ 


` अन्लकरी यालौके सामने उठा दिया जाय सवा यदि मात्रका पएकलौता वन्ता कालके 


हारा उसतनै चुडा लिया जाय अधवा मच्यलीको जलय बाहर्‌ निकाल लिया 
| क दुः या नायत्तौ उम 
समरय उनको जौ श चरर सोमका दुखहोतादहै, है गुन, लीक उसी र दख 
इन्ि्धोक्तो विषर्योका धर छते समय होता ३ । परन्तु बह दुःख भी पूणं विरक्ति 
पदेन कर्न पडता है । इसन प्रकार जिस सुद्के मारम्ममे त्तो बहुत बड बहे संकट सहने ; 
पडते दै, परन्तु अन्ते जिसके दादा उसरी प्रकार मो्-ह्पी अगृतकी श्राति होती ह, जिस 
प्रकार ध हीर सानरको मनेक समय ऽस्मे अमृतका प्राति हई धी । पते ही हल्तेमे 
उत्सन्न होनेवाते इस वैराय शटी हेलाहलको यदि वैय॑-ल्पो शंकर निगल जाय, तौ किर 
जिर सुखभ जान-ह्पौ ममृत प्रप्िका उतवव मननेकोः सन्वि मिलतो है, वही सात्विक 
सुख शर है । दाख जित्न सपय कच्ची भौर हरौ रत्रौ है, उस्र समव उसकी खटाप्त 
भको कैलरी बुरी मालुम हाती ह ! प्रतु बहौ दातं जन बन्छो तरह पक जाती र 
तव उसमे कितना जधिक माधुयं भा नाता है ! इसौ प्रकार जब ने वैराग्य आदि भा 
भात्म-जञानक भक्तागमे पूर्णताकी प्राप्त होते है, तव इन्हीं बराग्य आदिक माध स्रमस्त 
माया-जनित नाम-कूपात्मक टंत भी नष्ट हौ जाता है | उस समय युद्धि भी उसी प्रकार 
गाह साच मिश्लकर्‌ एकरस हो बत्ती ह, जिस प्रकार समूद्रके सराय मिलने पर गंगां 
ध जातो ह भौम 2 बदठतके मानन्दको खान आपे माप चुल जाती रै । इस प्रक्रारके 
चत चुल मूत्त तरायते हे, परन्तु निहका अन्त मतत्परानुभवके भानन्दमे हीता &ै, उ शौ 
सुवकौ सात्विक कटेते ह । (धः न 
९ परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं सम्रतम्‌ ॥३२॥ 

"जोर है अजुन, विषयों तवरा इष्द्र्योका संयोग होते ही जित्त ध का सयोग होते ही जित सुखी धारा पने धाद धपनै | 
& पहने जब दिया-सलाह्ां नही वीं, तब भाग सूलगाकर्‌ ¦ अः = 
था; मौर माग प्रुनगति सरमय शुभां बको नगता ही है । क 





+; हिन्वो ज्ञानेष्वरो 


दोनों पटोको इब्राकर चारों भोर बहेने लगती दै, वह सजसी होत्ता है। किसी बहे 
अधविकार।के खपने नगरम भाने पर तोय जिस अ्रकारका उत्सव थौर समारम्भ करते द 


अधवा छण लेकर जिस भकार जहत भानन्दपूरवेक गोर ठाठ-तार्से विवाहं किया चात्र 


द अथवा रोभी भनूष्यक्तो जिस भकार चीनी गौर्‌ केला बजित्त होने पर भी बहुत अच्छा 
संगता हे अथवा वद्धुनाग्र निस प्रकार विष होने पर भी परते पनं च्वानेने मोरा जान 
पडता दै सधवा चिस प्रकार रम्मे ठर्गोकी मित्रता या बाजारमें चैठनेचाली वेष्या 
व्यवहार लथवा दहृरूषियेका विनोद अन्छा स्गत्ता दै, परन्तु सन्तम जिस प्रकारये स्रौ 
बात्तं घात्तकर सिद होती दह, रीकं चसौ प्रकारः विष्यो गोर इन्धियोकि संयोगकै दाया मौ 
श्च पहले तो लौकको पुष्ट तथा प्रसन्न करता है, परन्तु बादमे लो जीवकं भुवकी सारी 
सम्पर्नि उसी रकार हंद्ण कर तेत्ता है, जित प्रकार पाला था हल चद्टान पर परकां 
जने पर अपने ्राण गंवा चैठत्ता ह सोर निप्र दके कारण अन्ते मनृष्यके प्राणोका 
कनी नाष होता दै मौर उसके पास्रकी पृष्यकी ¶जी मी चमाप्त हो जात्ती दै मौर त्च वै 
सगर सुख स्वप्नके समान नष्ट हौ नात ६, जिन्त चह पहलैत्ते मोगता अत्ता था ओरं तव 
खसे मपना स्वंस्व गँवाकर केवन्तं कष्ट ही ध्ोगने पठत ह, तात्य यह क्रि दस प्रकारका 
जौ सुच न्त्म दख लोकर्भं भौ मनुष्य परर विपत्ति लाता टै भीर पररलोकर्मेध्ी नो 
विष्के स्मान सिद्ध होता ३, चह सूर राणसी होता दै । मौर सका कारण यह दहै कि 
जहाँ कतल इन्दर्यक्रा लालन-पालन करके गीर परमके शौश्रका विष्वंस करके जवल 
विष्योका सुखं भोगा जाता दै, वह पातक बदरं बलवान्‌ हो जतै & । भौर फिर 3, 
पातकं जीवकी द्गति करत ह । इस प्रक्रार जिस सुखमे परलोके इतनी हानि होती डे 
ओर जो घस्र दिषकं स्मान होत्रा है, जो माहुर { मधुरः ) कदेलाने पर भी अन्तम 
पराणेक्रि घाते करके विष ही सिद होता है नौर इस परकरारं जो मुख भारम्भर्मे तो मधुर 
जान पडता है, परन्तु अन्तर्मे बहत ही कटु सिद्ध होता है, है घ्न, उस स्रत सम्बन्धे 
निश्चित ह्पमे गह्‌ समभ नेना चाहिए कि चह च्नोगुणका ह्वी बना हमा है; मीर इसी 
लिए उस्न सुखका कभी गपनै साय स्पर्णं भी नदीं दने देना चाहिए । 
यदग्रे चानुबल्धे च षुष्ठं मोहनमात्मनः : 
निद्रालस्यघ्रमादोत्यं तत्तामसमरदाहूतम्‌ ॥३९॥ 

“निषि पेय चस्तु्लोकता पान कंरनेरो, निषिद्ध ` छाय पदाधं चतिते सौर स्वैन्ठ- 
चारिणी च्ियोकी संगति करमते नो सुल प्रास्त होता दै मथवा दूसरसोकौ इत्या करक, 
दरुरोका धन हरण करके गौर गोद आदभिर्योक्रौ की हृदं स्तरति सुनकर जो चत्र प्राप्त 
होता है, जिस सृखका मालस्यसे पोषण होता है, नो सख ऊँचने या सनेम जान 
पदता है गौर जिस दुषठके वारम्भ तथा अन्तम जीदको लपने सश्ते माके सम्बन्धं 
श्रम हा जाता ह भोर चहु लनृचित मागमे लग जातादै, है भाई बनुन, उस भूलकौ 
पुषं सप्ते तामस समना चाहिए । परन्तु यै इपर विपयका अधिक्र विस्तार नहीं 
करता, क्योकि इसकी कहानी विलकुल भस्‌भ्य गौर निन्दनीय है । इस प्रकार मूलका 
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एक स्वल्प कमं-फल जो मुव है, वहे भः कर्म-मेवके अनुपार त्रितरिध हौ गया &। ओर 


उसका विवे्तन मने तुम्हरे सामन गाखरीय सीतिते कर दिया है । अव इस विश्वमे छोरी 
जर बद्धौ समी वच्तुमोपिं कर्ता, कमं ओर कर्म-कनको वरिपुटीके प्िवा भौर कुभो 
नहीं दै । भोर हे अर्जुन, जि प्रकार वपरे तनतु गुने होते द, उसी प्रकार शस निपुरदीे 
तीनों गुण ओत-मोत रहते दै! 

न तदस्ति पुथिग्यां चा दिवि देवेषु वा पुनः। 

सत्वं प्रकृतिजैमु कतं यदेभिः स्यात्विभिरगृणैः ।४०॥ 

इसी लिए एस मवु जोक भौ मौर स्वर्गलोके मौ देसी कोई वस्तु नदीं नो 

मापराके क्न होने पर भौ इन सत्व आदि गुणेमि युक्त न हो। कया क्रो उनके विना 
कर्व, मिद्रौके विना ठेला ओर पानके त्रिता लहर भी चत्वन्न हो सकती तै? रीकर 
दरी प्रकार ाणिर्यो्ना दपा स्वघ्य ही नहो £ कि चिना गुर्णोका कोर अंश हुए युषटिको 
स्जना हौ स 1 इसलिए तुम य बातत निश्चित स्यसे सम फ़ तवो कि यह सारा विर 
इन तीनो गुणस हौ चना है । इन्दं गुणन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु मीर महश २ नीन 
वगं किये दै । इन््ीनि स्वगं, मत्यं मौर नरक इत तनौ लोकोका निर्माण किया दै मौर 


हनतरीनै चारो वर्णक पी भिन्न भिन्न कर्मौका वदा लगा दिया त । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप । 





२8 कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभेवरगणेः ।\५१।। 
अव यदि तुम यड्‌ पू्ो क्रिये चारोवणं कौनसे, तो तुम्हं ्रतलाता ह, 
सुनो 1 इनम ब्राह्मण तर्व्रष्ठ है । इनके उपरान्त जौ क्षति मीर वैय रहै. उन्दभी 


महेत विषारसे ब्राह्मणों समान ही समभना चाहिए, क्वो उन भौ वैदिक धमं- ॥। 


क्यो फा अधिकार दै । है अर्जुन, चौया वर्णं शुद्र चै । शूद्रको वेदोक्रा अधिकार नहीं ड ¶ 
तरौरं इसी लिए इतका जीवन उक्तं तीनों वर्णौ परर अवलम्बित है, परन्तु इन शूष्रौकी ` 
जौवन-वृत्तिको ब्रह्माण वादि जैविक साध वहत ही निकट सम्बन्ध रेता है ओरं 
इसी निए इनका भी वणं -विमागमे समावेश हमा है, नियमे यह चोधा वणं हआ & । 
जित प्रकार लकि साव साथ श्रीमानु लोग उस्र घागेको भी पने गततं घारभे कते 
है, जिसमे वै पल गूथे हृष्‌ दोते ड, लोक उसी प्नतार्‌ वैरविक दिनि साथ शद्रा भी 
व्पबहार-सम्बन्ध हाने कारण श्त्तिप लिए व्ण -संस्वामें शूद्रोका भी समावेश करना 
आचश्पक हभ है । हे अजुन, चातुव परंस्वाका यौ स्वल्प दैः। अवर्ग इने सवके 
विहित कमक स्पक्रीकरण करता ट । इन्हीं कर्पोकिं गुणप ये नारौ वर्णं जन्म मीर मरण 
सगद्सि चूटकर आत्म-स्वल्म प्रप्र करते है । प्रकृते तीनों गुषोनि ये कमे चास कणो 
कोचर प्रकारे वाट दिये ह । जिस प्रकार पिताका एवत्र किया हज धन उमर 
वमिं बेट जाता हे अयता सूये प्रकाशे दिखाई पढ़नेवातते मागं भिन्न भिनन दिगा 
मे जानेवते वात्रिपोते बैट जाते ह भयवा नित्त प्रकार को धनवान्‌ प्रुत अपने गव 
काम अपने नौकर वाट देता है, ठीक उती प्रकार प्रकतिके इन गुणोने भी इनं कमक 
अलग अं विभाग कके चारो वर्ोमिं बांट दिये ह । इनरमेते सत्व गुणने गमने अषि 


न. 
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माधे भागे ज्ाहाणों मौर पत्रियोको अंकित कयां है। सत्व भिधित रजोगुण 
वेश्योमिं रहता टै भोर तमसे मरा हमा रजोगुण शुद्र हिस्से पटा ३ । हे ज्ञानी अजुन, 
इस रकार आरम्भे जो मानन संव वरिलक्रुल एकं ही स्वरूपवाला चा, उसमे इन गुणोनि 
यह चातुवंर्णात्मक भेद उत्पन्न किया है । बस यह्‌ चात तुमः सपने ध्याने रश्यो । फिर 
जिस श्रकार रंचेरेमे पडी हर वस्तु हमे दीपक दिषलाता है, उसी श्रकार अपने गुणो 
कं हए कमं हमं शा दिलनाता है । भाई माग्यवान्‌ अर्बु, अच तुमको यह वतलाता 
डं कि भिन्न भिन्न वर्णों लिए स्वापाविकत ओर ठषयुक्त कमं कौन-म है; सूनो । 

इामो दमस्तपः शचं क्षान्तिरार्नचसेवं च । 

जञानं विन्लानमात्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ।४२॥ 


“"वुद्धिकौ जो इस प्रकार्‌ कौ चन्त स्थिति होती है कि वह समस्त इन्द्रियो व्यव- 


हा रोको गपनै हाषमे र्ठकर एकान्त भावस गौर धर्मपत्नीक्रौ भाँति भात -तत्वके साच 
सिल्ली रहती द, उसको ““शम' कहना वाहिण । , जित्तनै अच्च मौर रीक कमं रोतै र, 
खन सव्रका मारम्भ इसौ अमे दता है । एसे कममिं “दम नामका बह दुसरा मृण 
ठस गमका सहायक हता दै जिसके कारण स्वधर्मे जाचरणपू्वंक समस्त व्यवहार 
हीते हं । पमे कमि "तप" नामक्ता वहु तीसरा गुण भी दिसाई दैता ई जिक्र दासा 
चित्तम ईश्वरके वरिषयरभे एकनिष्ठ चदा उसी अकार निरन्तर जाप्रत हत्ती ‡, जिस अकार 
छरीवाली राकौ इस बातका पुरा पूरा ष्यान रत्रा जात्ना है करि प्रसविणीकरे कमरेका 
दीपक न बुभ प्राते । इसी भकार एसे कर्ममिं दोनों तरहका ““भौच” र्यात्‌ निम॑ल्ता 
भो दती ह । गौर्‌ है बरुन, गह्‌ श्रौच उस गणक्रा नाम दै जिसके कारण मत्त णड 
भक्तिर भदा इहृता है मौर शरीर निम॑ल आचरणे न्दङ्खादित रहता रै भौर इस प्रकार 
सारा जीवन.क्रम खन्दर्‌ शोर बाहर सन्दर वना रहतादै। ग्रह नौयां गरणी उनं 
कमभि रहता हं । पृष्वीकी माति एणं हगसे सनं कुछ चहन कयनेका नो गृणदहै, टै 
पायं, उरो "क्षमा" कहत ह । यह क्षमावाला परचिनां गरुण उन कर्मोरमि उसी प्रकार 
रहता हे, चिरा प्रक्रार्‌ संगत पंचम स्वर्‌ रहता दै । यदि परवाह टेदा-लिरच्राभी दहो 
तो मी नबी सदा सीधी समुरफी ओर बहती सती दै भौर ऊनं चह अपनी वादके 
कारण देदानिच्छाभी दौ तौ भी उकम सव लगह समान कपे भिरासं बरौ रहती 
हे । ठकू दी प्रकार जीवकी बृत्ति रदी-तिरच्ची होने प्रर भी उसमे परी-ुरी सरलता 
रतनैफै गुणकौ "साव" कते ई; अर्‌ यह सांव नामका छठा गण भी उन कर्मर 
दता ह 1 माली कहत लधिक परिश्वम करके वृक्षक) जडम पानी सीचता दै; परन्तु 
किर भी किस प्रकार वह यह बात बहुत मच्छी तरह जानता है कि सु इन वुद्धि 
फलकी श्रासि होगा मर्‌ भेदा धारा परिश्रम साधक दोगा, उसो प्रकार इत :प्रकरणर्म 
यह्‌ तथ्य नौ तरह समकर नैना ही “जान कहलाता £ कि गानो अनुसार करमां 
का आचरणा करकं ईप्वरकी श्राति करना आवश्यक है ओर ईष्वरकी वह प्रापि इस 
प्रकार हेमं भवस्य हौं जायगी । गौर्‌ यद्वी जान उन कर्मोका सातर्वा गुण होता र। 
मठं गृण “विज्ञान का स्वल्प यह है किं मनुस्य शङ सत्व होकर णाक जानकी 
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सहायतासे सयवा सपने ध्यानके बले ईस्वर-तत्वके साथ निस्सन्देहं बदधितै समरस 
ह) जाय । शौर यहे विज्ञान नामका लाखवां सन्दर गुण भो उन कर्मा जे रहता रै । नवं 
गुण ' 'जास्तिक्य' का लक्षण यहद कि णा््नोने जितने भर्गोको योग्य ब्मौर्‌ नोक 
ब्रतल्लाया है, उन्मेष म्रत्येक मा्गेको उसी प्रकार ठीक समभा जलाय भौर आदनपूर्वक 
माच्य कंधा नाय, जिस प्रकार प्रना उस प्रत्येक पवाक, जिन्न पर राज्ञाक्ना नाम 
अकरिति इता है, चलनक्नार्‌ सिके के कपम सन्तोषपूरवकं स्वौरते कर नैतौ है । शौर यह 
न्वा गुण जास्तिक्य भी उन कमि हीवां दै । तात्वथं यह किये नौ गुण जिन कर्मों 
हतै ई, बहौ कमं धन्े गौरः रीक होते द्ै। स प्रकार प्म आदिं नौ गुणौके रटनैके 
कारण जो कमं स्वनावतः तिर्दोषि होते तै । चन्ोकौ ब्राह्मणक स्वापराविक्त क्म समना 
चाद्धिए्‌ । जितै इनं नौ रत्नों हार्‌ मित नात्ता, वह नौ गणोके रत्नाकरी हो 
जातारै। जिम भकारः अपने भरम विनाक्दं भो निकालने या लन्नग क्रिये हए 
सूपं प्रकाश धारण करता है सयवा चम्माका वृक्ष जिस प्रकार स्यं भषतो कलियोधे 
ही शणोभित्त रहता ईै सयवा चन्द्रमा जिस प्रकार अपनी चौदिनीते ही प्रकाशमान 
तया उज्ज्वल रता है घवा चन्दन जिस अणार स्त्रयं अपनी मुग्धे ही सुवासितं 
रहता है, उको श्रक्रार नौ नंति जदा हआ यह्‌ नग ब्राह्य्णोका निर्मलं प्रषण ई; भौर 
यह्‌ आश्रुषण उत्रार्करः नगत होनैका क्त्य ब्राह्मर्णोक्रा शरीर कथो नीं करता । ड 
अर्जुन, अव मै तुमको यह जत्तलाता ह कि क्षति्ोके उतत कमं कोने ई । हम अपनी 
सारी तडि खौर ध्यान लगाकर सूनो । 
शौय तेजो च॒तिर्दादियं बुद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीदवरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ।\५३।। 

"जिस अकार कपना कैन प्रकट कटनेके समय पयं किकोकी सह्मायतताक्तौ अपेक्षा नीं 
करता अयना सिहको शिकार करनै्म किसी सहायकरी भावष्यक्रती नहं होती, उसी 
प्रकार स्वयं अने ठौ साहसे गौर्‌ विना किमीकौ सदापताके पराक्रषं कर दिलानैका 
“शौय नामका जौ गरणदहै, वह शृण निस्रः कर्म-वृत्निका चवै प्रहना नीर सचंधेष्ठ 
गुण दै, वही स्वाभाविक क्षत्रवृत्ति दौनी 2। लित प्रकार सूरयः सज्वन प्रकाशकै 
सामने करोडों नक्लत्र चपि जाते है, परन्तु यदि चन्म हितत समस्त नक्ष एकच हों 
तो भो उकं ह्रादा सूर्यकाक्ती लोप नहीं देता, सक वसी प्रकार जिक्र बललौकिक्र 
सामथ्थके करण मनुष्य मयने तेजस्वी गृणत सारे संसारो जाप्वय-यर्तितत कर रत्रा 
है, परन्तु स्वयं की किती वातै रन्त नहीं होता, उसी सामग्यंको "तैन" कहते ई । 
यही दूसरा तैजोगुग उम वुत्ति दिखाई देता है । इसी भक्रार उदर्मे तौरा गुण “वैरं 
होता दै। षष्टैभकाण ही क्यान दृट्‌ पदै, परन्तु फिर भी जित भैयंगुणकरे कारण 
बुधिकी आलं पयते कमी नही मपक्तीं बौर मन कमी विचलित नहीं होता, वह धीयं 
गुण उस्र वृत्तिं दिश्वाई दैतादै। भौर चाहे कितना दही गधिक्त असीम योर विस्तरत 
जलं क्यौ न द्धी, पेर्न्तु फिर भी जिस प्रकार उपै दबाकर कपलके पत्ते फलत र मौर 
चद कोई कितनी ही ऊंचाई पर्‌ क्वोन जापटनेःतो भी जित्र प्रकार धाक्ताणं सदा 


४०८ हिनयो ज्ञानेश्वरी 


उस्र ऊपर ही रहता है, ठीक उसी प्रकार चाद कै ही प्रसंग मर्यो नञा पे, त्तौ 
भो, हे अजुन, इषट-फन देनेवलि कायं बहुत दकतायवंक आर अनुक्त भवैण कथनेको 
` वक्त्व'“ कते है । मौद ग्रह चोषा गुण दक्षत्व श्रौ स बृ तिमे परणं खे विष्राई दैता 
दे । लूव डटकर युढ करना ऽस वृ्तिका पाँचवाँ गण है । जिस प्रकार सु रलमुतीका 
वृ सवा सय॑को बोर हो रहता है, रक उसो भरक्रार शुके सामने साहसपुरचक याती 
ककर च रहना भौर जिस प्रकार गभत खी सव तरह प्रयत्न करकं अपने पतिकी 
प्या पर्‌ पीठ नहीं लगने वती ओर उस्न गय्यते अपनी पौरका लगनां चचाल है, 
ठीक उसी रकार समर-भूमिमे शत्रुका प्रामना हने पर उने भौर न दिललाना उस 
क्षात्र वुत्तिका पाचिवा गुण दै; शौर यद्र बात, है धाई गृण-येष्ठ अर्जुन, तुम भंच्ी 
तरह पने ध्याने खो । जिस प्रकार भक्ति चासं पुरुषा्थमि बहुत वह-चहृकर्‌ घौर 
भ्ठ ह, टीक उसी प्रकार यह गुण प्री पते वततलाये हए चारो गुणोमे वटु-चटकरं खोर 
शष्ठ है । जिस प्रकार अधिक फल-फुलः आ द्वि माने पर तक्षं नीनैकी भीर्‌ ऋक जाता दर 
घवा जित्य रकारः पदमव अनी सुगन्ध चास तरफ चुक अच्छी तह कैला देता ४ 
भयवा जिस प्रकार चन््माकौ चांदनी जो चाह वह जितनी चाहे, उतनी ले सक्ता है, 
रीक्र उसी भकार लेनेवालेको उसकी इच्छाके अनुश्रार दान देना “दानः कलात्ता है; 
भीर्‌ $ टे गुण रतनसे भो बह वृत्ति भषित रहती & । शी प्रकार अपनी ही भाजा 
सारे संरमं मन्य कराने गौर जिस भकार अपने अववा पोषण करके उन्दँ अपने 
कामक पोष्य बनाया जाता टै, उरी प्रकार प्रनाका पालन कारके शीर उनम सन्तोषरे 
रा संसारका उपभोग करनेको ““दुग्वेरमावः कते ह । यह्‌ समस्त सामर्थ्योक्रा समूह्‌ 
आद गृणोक्रा चस्नःद्‌ उस वृत्तिका साततं गुण है । इनं शौय लादि सातो गृणेति नो 
बृत्ति उसी प्रकार परवित्र होती है जिस भ्रकतार सप्रपिवोमि आकरा ज्छरगारित हौता है, 
बही स्तोभाविक क्नाय-वृ्ति रोती ३ । यही कत्नियोकि चास्तविकं सहजं गुण ह । इन 
पत्र गणि युक्त जो भतिय हतां है" बह मनुष्य नहीं होता, बल्कि सत्व रूपी सोनैका 
भद पत ह्वी होता दै मौर इसी निर वह प्रातो गुणोकरे स्वर्गेको सेंषात्ते रखता इ । 
= महू समभा नादिए कि एन सातो गुणोमि धिरो हई यह क्रिया-तुत्ति नही है, 
तिक्त रातो सभूद्रेति धिरी हुई पृध्वी ही है सौरः वह योर उसका उपमोग करता दरै। 
अथवा इन सतौ अगोकि प्रवासे यह क्रिया-छ्यीं गंगा इम क्षधिय ल्पी महात्ागरकै 
गो पर मानो विनात्न करती द । परन्तु इस विषयक बहुत अधिक विस्तार हो चुप । 
तात्मयं कंवल यही है कि नौ कर्म हन गौं भादि गुणोसि भवित दीति है बही क्षत्रिय 
नातिकं स्वापाविक्‌ कर्म । मव द बुद्धिमान्‌ भुन, तुमे स्पष्ट सूषते यह तलातां 
ह कि वेषण जातिकते उत्तित कर्म कौनसे ड । 
ृषिगो रकष्यवाणिज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ ॥ 
परिचर्यात्मकं कर्म शूत्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥॥४४॥ 

""भूमि, बौज, हलं नीर पुतरीके आधार पर यचैष्ट लाध या पात्ति करना, सादा 

यह कि हेतो-नारौ पर्‌ निर्वाह करना, गौं मौर शमे पालना भयव! सस्ती खरोद हर्द 


र 


ज ` = दि 


महारहं मध्याय ४८९ 


चीज मंहगे भाक्त तेचन। आदि कायं, ह अजुन, वेग्पोकौ वृत्ति द । तुम यह सभभ र्छ्लो 
क्रिये सव कमं वत्य जातकौ स्वाभाविक कक्ना्े तै है। भीर्‌ वेष्प, प्षत्रिय तषा 
नर्म इन तीनो हिज वर्णो की सेवा करना शूद्राः कमं है । ओर यदि बास्तविकं दथ 
द्वा जाप तौ दविर्जोकौ इस सेवक्ते मौर बागे शूद्रो लिव वैर रखना पो दोक नहं है । 
इस प्रकार तारो वर्णक विहित कर्मं मैने तुदं वतना दिये हं । 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः सं्तिद्ध कभते नरः। 
स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु (1४५ 

जच दे अजुन, जिम प्रकार अवण आदि भिन्न निन्त दच्ियंक्गे लिप शन्द भादि 
भित्न भिन्ते गुण उपयुक्त होते & मथवा म्पि वरसनेवाले वषि जलके निप जिन 
भतार तदो उपयुक्त प्रात्र है मघवा नदीक्े लि्‌ जिस प्रकार समुद दपथृक्त है, उमी 
भकार दन चारो वर्णो$ जिए ये सव भिन्न भित्तं कमु भौ उपयुक्त ई । इसी लि वणं 
मौर आश्वकरे धरगे अनुधार्‌ लो जौ कमं श्रोते &, वेः सव गोरे मतुष्यकै गेरैषनक्तौ 
तरह शोभादायक होत दँ । इर लिए दै भरयुन, उन स्वाभाविक विष्टित कर्मो को 
शाल्नकी जज्ञा नुसार करने प्रवृत्त हौनैके लिए घषनी बुद्धि अल रखनी 
चाहिए । जिस प्रकार स्वय अपने हो रकी भो रल परणनेवातेमे परख करानीं 
पहृती हे, उती प्रक्रार्‌ अपते कमंभ्री शान्नति निश्चित कराने पतै ह । हरितो 
भपने स्थान पर सदा ठीक तरते रहती हो है, परन्तु फर्‌ भौ विना दीपककरे 
उसका नेह तपयोग नदीं हत्त । अथव। यदि रास्ता हीन भि्नेतो नैर रहकर 
भी क्याकर रक्ते है? इसौ लिषएठजाति-घर्मके भनुदार्‌ जो हमारा उचित्त अधिक्रार 
हो, वहु हम शास्नौकौ देवकर निशित करना चाप्‌ । मबद पर्वं, यति तपते घरमे 
अधर रल्ला हना खजाना दीपक मे दिन्ना दै त उसे तेने कौन-सौ बाधा &? 
इत अकार जो बाते स्वाभाविक ख्पते हमारे हिस्सेमे भार्‌ है मोर णाललोने भौ चिनक्ा 
विधान किया है, लपन उन दिहित कर्मक जौ पुरुष आचरण करता है, जौ मानस्य 
खडकर भीर फलको इच्छाको दुर हटाकर तन नौर मनसे यन कर्मो माचरे 
लीन हौ नात्ता रै, नो कपौ कर्माचरणके साव च्धवरिवित ल्पसे दीक घ्री घकार 


, चलता हैः जिच प्रकार प्रवाहे मिना हां नल विना मोर किसी तरणं मृड उप्र 


भवाहके साय ही साय बहता चलता है, है भल्रु न, इस प्रकाद नो सपने विदित कर्मोका 
नचिरण करता दे, वह्‌ मोक्षके इप्न परवा तट तक्‌ जा पद्वता है । न करनेके 
योग्य शौर निषि कर्मके साथ उपक्ा कोई सम्बन्ध हौ नहीं होता भौर इसी लिप 
संसारक अपाय उत्तकी कभी कीर ह्टाति नहीं कर चक्ता ( र्थि चां पादिक ऋते 
उपक मोक्षङे मार्गम वाघ नहीं होते ) । बह कमी कतुहलसे भौ कामिक कर्मो ततौ 
ओर मुदकर नहीं दैवता; बौर फिर चाहे चन्दनकी ही वेदी कयो नं दी, त्तो भौ व्ह 
उमे अपने धर नहं फसाता; क्योकि चन्दनकीं वेदौ हीनेते हौ क्था होता £! भाद्जिर्‌ 


~ तो हं वेहो ही! वह जो निस्य कमं करता रै, बह भौ फलकी सारौ इच्छा छोर 


करता है बौर वै स^ कमं भी वहं ई्पवरकरं अपण कल्त्ता शता है ओर इस लिट बह 


^ ~~ 1, 


४६० हिन्दी श्नानेदवतो 


भोतकी सीमा तक पहुच सकता है । हस प्रकार वहु इस संसारके णुभ अर अशुभ 
भगाङ्सि छूट जानेके कारण वै दाग्यकं माति मोक्षे द्वार पर ना खडा होता है । नो 
समस्त सौमग्धक्ती परिपूर्णता दै, जित्में मोककी प्राति निरत दै, कर्म-कंडका जिस 
ब्रिलकूल अन्त हो जात्ता है, जो मोक्षफलं ३नेक्री जिम्मेदारी नेता दै मौर जो पृण्य-कर्म 
खूप तुका फन है, इच वैराग्य पर साधकं पुश्प अमरकी भाति अनायास ही मौर 
सहन भावस प॑र रखता है । हे बजून, तुम यह बात्त गमने ध्यानम रतो कि यह वैराग्य 
भाव प्ता शरुणोदय दै जो इसन चात्तकी दूत्ना देता दै क्रि बहत लल्दौ आत्म-ज्ञानङे 
सयका चदय होनेवाला है; मौर यही वैराय भाव उस साधकको पराप्त होता 1 लयचा 


\५..यह्‌ वैराग्य एक एसा अलौकिकं जन है जिसके नगानैसे आत्म-ानका गरष भंडार 


गच्छ तरह दिशा देने लगता भौर भरिल जाता है; मौर्‌ साधक यह्‌ अंजन स्वयं दी 
अपनी वांश्च लगा लेत्ता है.। इत प्रकार; टै पायं, इन विहित कर्मोक्ा भत्तिरिण 
करनेमे साकम मोक्ष प्राप्तिकी पात्रता मात्तीदै। ठै नुन, वे बिहित्त कर्म ही जीवको 
माधय देनेैवाच है शोर इन कर्मो काःआाज्ररण करना ही मेरे प्रमारमा-स्वल्पकी सच्चो 
सेवा दै । जिन प्रकार पतिव्रता भपने प्रतिकं सराय सच प्रकारके मुल भगत है, बिः 
या कहना चाहिए फ जिच अकार स्वौ सरागी तपश्चर्या ही पत्तिक लिए होती ६ जववों 
जिन्न प्रकार बालकै लिए माताके शिवा जौवनका मोर कोट आराघार हौ नहीं होता 
सोर इसलिए उसका सवते बहकर कर्तव्य यदी होता दै किः मह माताकौ ही सेवा करे 
भवा जिस प्रक्रार मद्धलली यदचमि कैचन्न जले ही विचारमे गंमामें रहती ३, त्तौ भो 
वह गंगाकतं मारय सागर मे पहन जाती है गोर उरे आप्र आप समस्त तीयो निवास 
फा एल मिल जाता है, छौ श्रकार यदि इस विचारसे विहित कर्मो क्ता आात्तरण क्रिया 
जाय क्रि इन कर्मोका माचरण करनेके सिवा हमारे लिए भौर कोई गतिही नहीं £, 
तो हमारा सादा रार आपसे भापर ईष्वर परर जा पठता टै । हे गमु, जिसके जिए जो 
योग्य कर्तव्य, वे ईशतरवते दी ए होते कै परर इसी लिए उन कमोक। आचरण 
करनेसे ईश्वर आपरो बापप्राषद्ो जतादहै। नोरी किमी अन्तःकरणकी कतीटी 
पर ठीक उत्तरनेने कारण उसकी श्रिय हौ जातो है, बह बाह प्रहनेकौ दासी हौ च्योन 
रहौ हौ, परन्तु फिर मो बह उसको स्वामिनी हो जातो ३ 1 इसी अकार जौ पुय अपने 
सिरकी भी परकाह नहीं करता बौर हृद तरह अपने स्वामीकौ तेवा करता दै, उरे स्वामी 
अपने मस्तकं पर उखा वेता है ( घर्यात्‌ उसका बहत अधिक आवर्‌ करन्ना है) । जिं 
सेवाभें स्वामोके सव मनोरथ पूरे भिये नाते है, उसीको सच्नी भौर च्छट सेवा कहते 
ह। टे मर्नुंन इसके सिवा चाहे ओर जौ सेवा हो; वह केवलः बानारका सौदा हो है । 
यतः प्रवृत्ति तानां येन॒ सवंमिदं ततम्‌ । 
व्वरकमंणा तमभ्य््यं सिद्धि विन्दति मानवः ।।४६॥ 

“'सलिप्‌ यद कैवल श्रित कर्मोका माचरण हौ नहीं है, बल्कि इमे परमात्माकौ 
भनोगत इचछाका पालन ही प्रमभमना चाह्विपए्‌ । जिते इन भूत भशन आकार प्राप्त 
क्रिया हे, जो मावा-खूपी धन्यां नोदकर यह्‌ जीव-ूपी गृद्धिया बनाता है गौर तीनों 


धभठारहवां अघ्याय ४२१ 


गर्णोकौ बटौ हई अहंकार ख्पी डोरीमे उपे नचाता ई, जिसने यह्‌ सारा विष्वं अपने 
भकाणमे दीपककी ज्योतिकौ भाँति बन्दर ओौर बाहर स्यात्त कर रा दै, पदि उस्न 
सर्वान्तर्यामो ईष्वरको विहित कमि रणके पुलति पुजला की जाय तो उत्ते अपरम्पार 
सन्तोष होता दै । जब इतन प्रकारकी पूजाम्रे वह परमात्मा सन्तुष्ट हौ जात्ता दै, तच व 
चक्र विहित आचरण करनेवाले भक्तकौ वैराग्य लाभका प्रसाद रेतादहै। फिर जब उश 
चैराग्यकीौ मवस्थामे मर्भे केवल चस एक ईएवरका घ्यान लग जाता है, तनं जीवको यह 
साया विश्व वमन करिए दए पदाथंकरौ त्ति घृणित जान पदता दै । पत्तिस वियुक्तं हौने- 
बाल्ली ्नीकं लिए जिस प्रकारः पतिकी चिन्ताः नचणं जीवनी निरथं दौ जाता दै, 
त्रो अक्रार्‌ उस भक्तको भी सुखकरं सब विष दः ही इूःत्त जान पडते है । इस परोक्त 
जनिका इतना मधिकं महत्व है कि ईश्वरका अत्यन्न ज्ञात होनैके पहले ` दी केवल उस 
क्थाने लीव तन्मयता जा जाती दै । इसी तिप्‌ जो मनूष्य गोक्ञ प्राप्त करनैकी इच्छा जौर 
भरयत्व कर्ता हो, खप्रके लिए उचित है 7 वहू स्वश्रमंका अतिरण सून अच्छी तरद्‌ करे 1 
श्रवार्घ्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्विनुश्ितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुवघ्राप्नोति किल्विघम्‌ 1४५७1 

"दै अगुन, यदि अपना धर्भं भाचदर्ण करने कठिन जी हो, तौ भो इस यात्तका 
घ्यान र्ना चाह्धिद निः उसके परिणामस्वरूपं हन कैसा अच्छा फल प्राप्त होगा । दै 
पाथं, यद्वि छपने गरीरकौ नीरोग करनेकैे लिए केवल करई नीम दीजौषध हौ तो 
उसके कड पपनसे घबदानेसे कैसे क्राम चसेगा ? यदि केके बुक्को फलनेमे पडते देखा 
नाय भौर उस प्र उप सम्रयः फलन दिला, तत्र यदि निराण होकर बह वक्त हो 
काट डाला जाव तौ हस व्रत्यसे भला करौन-ता सच्छा फल प्राप्त हो चक्रता ईै ? लकं 
दभो प्रकार यदि हुम स्वघ्ममका केवल इथलिए व्याग गोर तिरस्कार कर द किं उसको 
आरत करना बहुत ही कंच्निदहौतादै, तौ शिरः क्या हम कञ्ज मोक्नका सतर प्राप्त 
कर्‌ सङगे ? चदि हमारी माता करद कुबही हौ तौ भी उसके जिस प्रेमे हम जीवित 
गहृते है, वह्‌ प्रेम कणी करडा नहीं होता । दरसरी सिया चाहे रम्भा री ब्रष्कर्‌ 
लावण्यवत्ती क्वौ न द, ` तौ भी -मातु-पेमके अभावर्मे--वालकके लिए वे किस काम- 
को ? जलकी अपेक्षा धीम बहत अधिके गुण खवप होते है, लेकिन फिर भी क्या 
म्रच्धलिर्यां कभी वीमे रह सक्ती ई ? जो षदाधं सारे सं्तारके लिए्‌ पिव हौत्रादै, वदरी 
पदटाव उन कहकर लिए बमत होता दैजौ उस पदार्थ॑मे उत्पल दौकर चत द। ओर 
सारे संसारो मी लगतेवाला गुड विषते उन कीक लिए प्राण-वात्तक होता है । 
इसी लिप्‌ जिस्रकै जौ विहित क्मंदहै सौर जिनका आनरण करनेरे संत्नारका बन्धन 
छटा है, वे कमं यद्यपि करने कसति भी हो तौ मी उन कर्मकरा वश्य आाच्तरण 
करा त्राहि । यदि दसरोके भाचरण अच्छ जानं पदं गौर दसौ तिएहमभी वही 
आचार कनै लर्गे तो पैसा करना छसो रकार भरिष्टकारक है, जिस प्रकार पैरोकिं 
चदे कोई सिग्से चलनैका प्रयत्न करने लगे । शमी लिपु हमारे जन्म सौर स्वभाचकर 
अनुप्रार जो कमं जपने हिस्से पडे हो, र्दी कमक जी मनुष्य माचरण करतत दै, 


` म = 


कं = 
र ` करु >> 


४६२ हिन्वौ लानेग्वरी 
उसके सम्बन्धे गर सभक लेना चाहिए कि उने कमो वन्धक्षस्व नदर करः डाला) 
अर्‌ है अगुन, क्या इसी लिए यह आावश््रक नहं है कि दमे भयते धमकः पालन कलना 
चादर दूरके धमंका त्याग करना चाष्विए ? तुम्ही सोचो कि जच तक बात्म-दगंन 
ग ड़), त्व सतः कर्मोका जात्तरण क्या कमो ब्द हो सक्ता है? ओर्‌ नै कोईकमं रथो 
न किमा जाय, परन्तु उत करनेका कष्ट सवते पने रखा ही रहता है । 

सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

सवरिभ्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥४८॥ 

“यदि सभो कर्मों भात्तरणमे परिश्चम कयना ही पडता है, तो फिर यदि स्वधमे 
अरणम भी परिन्नम मौर कष्ट होत्रा हौ तौ इसके लिए स्वघरमको दोव तमो दिथा नाय? 
यदि सरल मामत बादभीं चै त्तौ मौ परक तै हता हे; यर यदि वीह गंगे 
हकर चकते, तौ भी कष्ट होता ही है । चाहे कंकड-प्वरोक्ी गर्तो बाौवकर उनो मौर 
चाद घान-पीनेश सामानकतौ गठरी उठायो, नोक तो कोनो ही टता हे । परन्तु जो बोम 
ढोनेमे परवासर्मे क्षम गोर्‌ भियिलता हर करने सहायता मिक्त, वहौ बोमः अयने स्रा 
कटर ते भलनां लोक होता ६ै। भौर नहं तो शाह मनाज हो भार्‌ चाहे भूमारौ, 
दोनोफो ही कूटनेभ समान परिश्रम करना पडता है । चि कृत्तेका मः परक्राया लाय 
गौर चाहे यज्ञकर लिए हविष्य अत्त पकाया जाय, दोनों पकाने क्रिया एकत ही होतो 
द । भाई सुविजञ मंन, पाली मवनां ओौर्‌ दही मयता दोनों एक हौं प्रिषा गै । ठोक 
हसी प्रकार घानीरमे चाहे बालु डालकर पेराः जाय मोर चह तिन ह्ालकर्‌ पेरा जाय, 
ये दोनों क्रियां समानद्धौह। हे वां, चा वैग्यदेवकरे लिए जमिं प्रज्वलित की 
जाय स)र्‌ चाहे घरमे जा लगानेके लिए, परन्तु श्रु ठको कष्ट दोनो हौ क्रिपाममिं समाने 
रूपमे होता दै । यदि धर्मपत्नीका प्रतिपालन करनेतरं भौ गौर किसी दुरावारिणो वैष्याका 
तिपालन करनैमं भौ घनक्रा भान ही व्यव होता हौ तो फिर वेश्याकौ अपने पातत 
रश्लक्तर वरलपूवेफ पने ऊपर कलंक क्यो लिणा जाप? यदि ष्क पौ दित्लाकन 
पाठं पर खयं हृएु षव्रेति भौ मृत्यु मवश्य हौ होती हो, तो फिर शश्रे सामने डटर 
खट रहने सोर घाव बने बौर कौन-मी त्रिभेष हानि हौ सकतो दै ? यदि कोड नन््ै 
कलव क्ली दूुसरेकं घरमे जाकर गश्रय त्ने मौर वहां भौ उतरे डंडोकौ ही मारः सहनो पडे 
नौ फिर यद्वि बद स्वयं उसका पत्ति मारता हो, तो कैव इथ कारणे प्रतिक च्ोटकर 
घरमे वदुर जानिर्म उसे कौन-त्राज्ञाम हौ सक्ता? रोकं दसी प्रकार यदि अपना 
परम प्रिय कायं भो चिना कष्ट किये सिद्ध नहीं होता, तो फिर हम किस अहुतेः बह रोना 
रो सक्ते ह जि विहित कमं करना वदत कठिन है ? हे अजुन, जिप समय अमृतके हारा 
हमारा जीवन अश्नय होत्ता है, यदि उस योढ्ा-ता अंश प्राप्न करनेके लिए भो हरम 
पन सर्वत्व वेच डालना पठे, तो भी उस्म क्या बुरादंदहै? जो विधं पीकर हम 
कमन हेता कर्‌ सक्ते हैँ बौर ग्य दी मपने प्राणं जेवा सकते ह, वही विप हमं स्वयं 
वापर देकर श्यौ तरीदं मरौर क्यो पौएं? सोक इसी प्रतार इन्दिर्योको कष्ट देकर ओर 
भरशष्पके दिनं वयं गकर हम पापका जो सरह करतै ह, उतम दुःखे सिव¡ ओं र 
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क्या रताद? इच्यौ विप स्वध्र्मका भाचरण करना चा्धिए। कह हमारा सादा श्रमः 
दूरे कर देता दै मीर सवंशरष्ठं पुरुषाय नो मोक्ष दै, उस्रकी ह्मे त्रापि करा दैताहै। 
इसी लिए ह अजुन, चिस प्रकार संकटकैे समय सिद्ध मनव नहीं भरूलनः चाद्वप, उस्ती 
धक्तार स्व्रमंके काचरणसै भौ हरमे कभी घवरानां नहीं चाहिए । जिम प्रकार समुद्रै 
नौकाका परित्वाग तहौ करना चादििए्‌ अववा जिस प्रकार कोई महारोग होने वर दिश्य 
भौषध नीं छोठनी चाह्विष्‌ । उक्तौ प्रकार इस शोकरपे बुद्धिये स्वकर्मका कभी परित्याग 
नदरी करना चादिए । दै मनन, इस स्वधर््रानरण पो आाराधनासे जव परमेश र सन्तुष्ट 
हौ लाता दहै, तव वहु उसं भक्तमसे रजोगुण मीर तमोगुण निकालकर विलङ्गलं अलग 
कर देता है शोर उपे चत्व गुणक मार्गं पर लगाता दै मोर उसके मनये एेचा वैराग्य 
उत्पन्न करता दै, जिम आ्म-सात्ततकौ उत्कंखाक्रे कारण उसे पिद्धिकं भर पारलौकिकं 
सुख विष्रकै समानं जान पृते द । निशं बेदाग्यके स्वदे लक्षण ऊपर | स्वे स्वे कर्मण्य- 
भिरतः सरसि लभतते नरः ; एलोक ४५ ) स्पष्ट मन्दि बत्तलाये भये &, उसी वैराभ्यना 
पद उन पुम्षकरो प्राप्न हता । सव श तुमक्रौ यदह चतलात्ता ह्धंकि इत्त स्थान पर 
घाट होन पर बहे पुष सब शवसररो पर किस प्रकार भाचर्ण करता है मौर इस 
प्रकारके याचरणसे उसे क्या लाम होता दै । 

असक्तबुद्धिः सर्वत्र नितात्मा विगतस्पृहः । 

तैष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।। ४९ ॥ 

“निस अकार नालम हवा नही वघ सकती, उसौ भकार बहू परुष भी इस उह 
मादि क्रिसी तरह नरी घ सकता । जन फलोकि पक्का समय भता है, तत्र नतो 
फल ही डाले लगा रह सक्ता दै मरन हात ही उस्र फलको पकडे रह्‌ सकत चै । 
ठक इसी प्रकार इस परिपूर्णं अवस्वामें उस पुरुषकरा सं्रार॒निषयक तरेम विलकरल कोला 
पड़ जत्ता शौर निवर्त हौ नाता है । जिस प्रकार कौई यह नहीं कहता करि यह विषक्ता 
पात्र मेराद्ीह बोरर्गे हो इते पौऊगा, उसी प्रकार पत्र, धन चमपत्ति दौरे श्री जादि 
उसके मनसे उत्तर जति दै गौर वहु कभी इस प्रकारका आग्रह नहीं करता क्रि ये सत्र 
मेरे हे । तात्पयं यह किं उसक्रं मन्म विषव-माषके प्रति धुणा हौ जाती दै गौर उसकी 
बुद्धि स्रभी विषयन्ि पी्चै हटने भोर दुर्‌ इने लगती टै भौर हदयके एकान्त स्थलंमें 
पभ करतौ दै । अव यदि एवे पृच्यकता मन बाहुर्‌ भो चुमत्ता है, तो प्रौ उछकौ वैराय 
युक्त वुवि एक-निष्ठ चासीक्ौ तरह उससे धिलक्कुलं डरकरः सच काम करती है नौर उसकी 
लाज्ञाका कमो उल्लघन नहीं करत्तो । इसकं शिवा, है अनन, कहु मनौ पेनय-भावनाकी 
मृही्मे चन्द करके चते अल्माक्ते अनुचरन प्रवृत्त कररता है । उस समय पिक जौर 
पाच्लीक्रिक विषयमे सम्यन्ध रखनैवालौ उसकी वासना उश्री प्रका वकर मर जाती 
रै, जिस प्रक्रार्‌ शल या मिहे दवी हई आग मदर जाती ३। उस समय भनकां 
नियमन करनेके कारण इस प्रकार उसकी सारी बारानाएटं भापस जप नष्ट हो जाती 
हं । चह परुष इस प्रकारके लक्षणोवाली लकस्वाको प्राप्त हौ नातादै। दै सर्जन, वह्‌ 
पुर मायाजच्य ल्ानाभाचको द्धौदृकर भर्‌ उसका भन्तं करके सच्तै लाने पव 
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माकर स्वित्त हौ जाता है । जि प्रकार दकटुा किया हभ जनं कामे लाने समाप 
हो जाता दै, उसी प्रकार उसके श्राचौन कमं भी देह-भोगके द्वारा नष्ट हो जति है जोर 
नवीन कमं करने्म उसका मनं किसी भरकारकतौ सद्वायता नही करता । है वरश्रेष्ठ 
अजुन, एसी अवस्याक्तो कर्म -माम्य वणा कहते ई । पिर इपर बवस्यामें उस पूरुषकौ 
सद्गु चक दशन बहत सहजम हौ जति हँ । जिस प्रकार रातिक्ते बार पहर बरौत प्र 
अन्धकारकं पन् दूर्थके दर्शने नैनोक्तो अपिमे भापहौ जतै ह अवयवा निस प्रकारं 
फलं बोदकै लति ही केलेकै वृकौ बाढ आपतते भाप बन्द हौ लाती&, उसो प्रक्नार 
दस स्थितम मुमृक्षुको सद्गुस्कं दर्शन अपिते बाप जति दै) फिर है नौर श्रे. 
जिस ध्रकार पूणिमाके भाने परर चचमाकी सारी त्रुटि दर्‌ हो नातो है गौर वह प्रिपृणं 


हो जाता है, उसी प्रक्रार सदुगुर्फी पासे अ पर्प भी पररिषुणं हौ जाता £ । फिर: 


उसमं अज्ञानक। मो वोड़ा-बहुत अंशा चाकी रह जाता द, वह शदुगुरुको कृपात नष्ट हो 
नाता दै । फिर जिस प्रकार सुर्योदय होत हौ अन्धकार लौर उयकते साध ही साय राति 
भी भूरी तरह निभूल हौ जातत है भयवा जिस प्रकार क्रिस गरणी स्तौ-पणुका वघ 
करने उकं गभेगेका चच्वा प्री तत्काल हौ मर जाता 2, उसो प्रकार अ्ानके गभे 
रहनैवाली कर्म, कर्त ओर का्यकी त्रिपटीका भौ नाण हो जाता है । इसके उपरान्त 
अक्ञानक्ा नाण हतै हौ उसके साव हौ साच समस्त कर्म-समूह भी नष्टो जात डु। एस 
रकार यह सन्यास ॒व्रिलकुल भूल तके जा पवता है। दस मूलवाते अज्ञानता नाश 
हौनेसे इस नाम-षूपातमक मायाक्तो कति्योका लाधार दही नष्टो जाता ह मौर चह 
पुर्ष स्वयं ही जेप -त्रह्प हो जाता है । जो मनुष्य स्वप्ने यह देता & रि जं जसी 
द्म इव रहा ह, क्था वरह कमो जातनेके वादं भौ अपने श्रापको हृषनेसे बचाने जर 
उस ददममे चाहर निकलनेके लिए कोर प्रयत्न करना है ? भव उदके उप्र दु स्वरप्नका 
अन्त हौ जाता है, जिसे वह्‌ ण्ह सौचत्ताया किमेरी संममर्मँ कुचर भो नहीं बाता 
लर क्ब यै ज्ञान सम्पादन कर्गा ।-जौर्‌ वह्‌ जाता तवा जेय वालो भवनानि छुटकर 
केवल जान-स्वकप्र हो नातादै। ठै चोर-ेष्ठ पार्य, जन दपण हमें तला जाता दै 
गौर्‌ उपक साय उसमें दिच्वाई पडनेवाला प्रतित्िम्ब भी जंक्ोते घोल हो नाता है, 
तन्न जिस प्रकार केवल देखननेषाला ही वाक्रौ रहं जाता दै, उसी प्रकार जो अज्ञान नष्ट 
हो लाता है, उप्रकै साच ही साय जात्रत्व भी नुत्त दौ जाता तौर तब केवल क्रिषा-हीनं 
चे्तन्य ही सवशिष्ट रह जाता द । ह सनुत, इस वैतन्पे स्वभावतः ह्री किसी प्रकारषी 
क्रिया नहीं हो सक्तौ ओौर दसो लिए हसे "(नैष्कम्यं'" कहते है । हमारा जो मुल स्वल्य 
दै" वदहौ चस समय हे प्राप्र हो जाता है गोर, हमारा घजान-नन्य नेद-भाव या भिन्नता 
नष्ट हौ ज्तौ है । जिन्न प्रकार हवाके बन्द हो जाने पर तरण नलमे नीन होकर समूद 
बन जाती है, उसी प्रकार “न होना" या “भिन्नता नण्ड होना" घत्वन्न हता ३, बौर 
इसीको नष्कभ्यंको सिद्धि समना चाहिए । समस्त सिद्धियोमिं यही सिदि सवते अधिक्त 
„ महत्वकौ भौर श्र है । मन्दिरे निर्माणे जिस प्रकार क्लेष हाता है अववा नदी जित 
भार समुद नैश करतो है अयवा सोनेका चोखापन निष प्रक्मर सोलहवां कस ह, 
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जक एसो प्रकार अज्ञान शौर ज्ञान दौनोकै नष्ट हौ जाने पर इय दाकर पंवना ह । 


इसन दणमें प्हुचनेके उपरान्त फिर कु भी तिष्पत्त करनेके लिए चाकी नहीं रह जाता 
लर इसी लिये हसक्ता नाम “रम चिद्धि" दै । 

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तवाप्नोति निबोधमे, 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 

“गुरकी कृपाका उदय होते पर भाग्यवानकौ इपर आत्म-सिदधिकौ प्रापि होतो 2 । 
जिस प्रकार सूयक्े निकलते हौ अन्धकार तदं रह जाता अया दोपरकके स्पते कपूर 
भो दापक्र-त्वश्प हौ जाता है अधचा जनकता स्मशं होते ही नमकका इला धी जन- 
स्वह ह जात्ता हे सयवा सोपै हए मनष्यकौ जायं उठने पर निष्ठा अपर स्वप्ने दोनो 
ही नाश हौ चातता है नौर बह तत्काल होमे ना नात्तादै, उसी प्रकार गुरुके वचन 
सुनते ही सौभाग्यवश व्रिसकी हे बुदधिक्रा नाण हौ जाता है बौर जिते पेक्य रूप बत्म- 
परतौतिप्रे विघ्राम प्राप्त होता दै, उत्क सकन्धम क्या कभी कोई यह कहु सक्ता है 
कि उस्र पृक्यक्ते लिये जभी बौर भी कृद कर्तव्य वाकी ह गवा है? क्या आकरा 
भी कभौ उत्पन्न हो सक्ता लचवा नष्टदहौ भक्ताडै? इसी लिए यह वात भरी 
निर्मन्देह दी दकि पेते पुस्षके लिषएठ कुदं भी कत्तव्य वाकी नहीं रह.जाता । परन्तु 
यह वाते प्रत्यक पुरषकर संबन्धे तत्काल ही नीं हो जाती] सपने करान ओर्‌ गुम 
वचनका संयोग होते ही हर कोई॑वस्तु-स्वरूप ( अति घात्म-स्वषू्प } की एक दमये 
सिदि नही कर सक्ता । कर्थोक्रि सामान्यतः विहित कर्माचरणकीौ सग्निते चवि काम्य 
खोर निषि कर्मक ईधन जलाकर उस्रं स्जोगुण शौर तमौगुण दौनौँ दौ जनाद 
रान्न कर्‌ व्रि नायं, पव, इष्य भौर स्वगे-दुन्त घादिक्े गम्बन्धका लोघ्र यद्धि उसी 
प्रकारः परी रहे भपनै वगरमे कर्‌ विया जाय, जिस प्रकार कोट वास वयार्मे छया 
नाता है, तारों ओर्‌ मनमानी दोह ल्गानैवाली ओर विषयो मलये मलिन इत्तियां 
यदि निग्रहकं तीम घोकर यच्छी तरद निर्म कर तलो गई हौ सौर स्वधमं आचर्णका 
फलं यदि ईश्वरको जपित करके अटल वैराग्य प्राप्त कर लिया गपा ह्यो शौर दस प्रकार 
यदि वह सारी सामग्री एकव कट ल्ली गरहौ जिसकी भात्म-साक्षात्कारकं समय जातके 
त्कषके लिए अवश्यकता होती दै भौर एमे ही अवसर पर यदि सद्गक्से शट हो 
जाय ओरयै भी तिना किसी प्रकारका संकोच शियः स्पष्ट खूपसे आत्म-बोधका दपदेग 
करे, तो भी एमे यह सोचना चाहिए कि क्या भोपध स्नाते ही हमारे फरौरके रोग 
सम्बन्धौ विकार तुरन्त ही इर हो जाते है मौर हमार शरीर एक-दश स्वस्य हो जाता 
हे? जयवा क्या दिन निकले हौ कमो मध्याह्न हो सकता है ? यदि उपजा जौर 
तरः जमीन अच्छ बोल बोयै जायं तो अवण्य ही बहुत अच्छी फपल पदा होती &; 
परन्तु वह भी कव ? नब उका उपयुक्त समय आता टै भौर जव फल पदा होनेके 
दिनि भति है तब । यदि मार्ग बिलकुल सुगम, सरल कौर स्वच्छ हो भौर संग साथ 
भी अच्छा मिल जाय, तो हम सहजम ही अपने इष्ट स्यान त्क पहुंच नति ह । परन्तु 
किर भौ इष्ट स्वान तक्र पटु बनके लिए उक्तं दोनो बातोके सिता समयी भो ज।वपयक्रता 
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होती ह है । ठीक इसी प्रकार जव मने पूरी क्रते वैराग्य समा जातां है, तिस प्रर 
सदुगुस्कं भो दर्णन होते है भौर अन्तकरणमे मात्म मीरे धतात्मक्रै विवेककां अकर्‌ 
भा नोरोमे एटता दै लौर इस विवेकके कारण नन इत भरकारका दि7िचित अनुभत हो 
गाता दै किं “एक मात्र जह्य ही सह्य वस्त ह जौर बाकी जौ कच है, चह सेच मामा- 
जनित्त मोह-नातं ह"", तभो वह $च्प कालक्रमसे उन श्रह्म-तत्वमे समरस होकर 
बरह्मत्व-चाली स्वित्तिकौ परटुचतता है जौ ब्रह्म-तत्वं या परब्रह्म सवरव््रापी णौर्‌ सवंतष्ठ है, 
जिसमें मोक्षका कार्य समाप्त. होता है, जो ज्ञाता, जेय मौर जानवांनौ ्रिपूरीको निगल 
जत्रा है, जो वन्ते जानकी तारौ किवा्यै भी त्रन्दं कर देता है, जिसमे रेक्यकी ए कत्ता 
परिपुणेता होती है जिसमें आनन) अणु-रणु भी वित्तीत हौ जाता $ भौर लो अन्त 
केवल पेमा गृन्य स्वक्प चव श्त है, नो कच्छ भा नहीं होत्ता । जि प्रकार गै 
मनुष्यके सामने पट्‌्रस भोनन  प्रो्नने पर अलेन ्ास्नमे उसका चमाघान होता है; 
ठगी प्रकार ग्योही वैराग्य तहायताये विचेक्का दीपक प्रज्वलितं होत्ता £, व्योही 
मम-स्वरूपका गुप्त भांडार उसके न्ये चुल जाता हे । तथापि जो मनुष्य इत्तनी 
मधिकं योग्यत्ता श्राप्र-कर्‌ तेता दे क आत्मर.स्वल्पके वैभवका प्ररयश्न भोगं कर सै, 
चह उतर ब्रह्म प्रान्तिकौ योग्यत्ना चक जिस कमसे पहुंचता है, ठसक लक्षण अव ङ तुमकौ 
वत्तलाता ह सुनो । 
बुद्ध्या विश्चुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च ¦ 
शन्ादोन्विषयास्त्यक्त्वा रागदषौ शयुदस्य च \॥५१।। 

रके दिवनाये हुए मागमे चलकर वहे विवेकत रूपी तीयं परजां पृ दुता है 
लौर वहां मपनी बुद्धिका सारा मल बहुत भच्छो तरह घो डा्तता है । फिर जिस पकार 
राहुके मुखस चुटी दई कान्ति भाकर तद्धमाकरा सालिगन करती है, उसी प्रक्रार चय 
यक्त निरभल हौ जानेवालो वुद्धि भआत्म-स्वद्पके साच नाक्रर भिन्न जाती चै। जिस 
भकार परतिश्रतां री अपनी तदुराल गौर मायक्नो दोनो हौ छोडकर कवन अपने पतिका 
टी गनुसरण करती है, उसी श्रकार उसकी द्धिभी सुखदुःख मादिके दन्रोको छोड 
कर कैवल आा्म-स्वरूपके चिन्तने लौन हय जाती है। मौर इन्धियां जिन गन्द आर 
स्यं भादि पाचों विवर्योक्ता महत्व बदरा रखती हेः वै पतों विषय ज्ञातक्रा भले तत्व 
शरातं करनेकी आशि किये जनेवाले इन्धिय-निरोधक् कारण ठी अक्रा विलीन ह 
जते है, जिस प्रकार सूयेकी किरणेकरि न रह नाने प्र प्रग-जलका भो लोपो जाता 
हे । जितत प्रकार अननानमें किसी नीचका खाया हमा अन्न वमनं करके अपने परसै 
निकाल देना चाहिए, उसी रकार वह पतव त्रिषय गोर विषय-वासनाकौ भो इन्धियंभि 
वमनं कदा देता दै । फिर उन दन्ियोकौ अन्तु बुत्तिसने पचित तट भर लाकर भीर 
उतरे उपयृक्त प्रायतत कराके वहे उन्द्ँ निर्म कर देता है । इसक्ते उपरान्त सत्व- 
सम्पन्न वयते वह चनं इन्दिपौकौ शुद्ध करता है योर योग-साघनक डान उदनं मनक चाय 
मिलाकर विलनक्रुल एक कर देता तै । भपने प्राक्तनं केमकरि अनुस्नार उमे इस्र जन्मे 
लो श्ट भौर अनिष्ट भरोग ॒भोगने पड़ते है उन्म यदि कृच खराबौ या कष्ट विखाई 
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देता है, तो भौ उसके लिए वह सपने मन विषाद या राग नहीं करता । ववा यद्वि 
कशो उन भोगे कोई शच्छी या सुकर बातत ओ दिब्ाई देती है, तौ भी बह उनके 
भानन्दक लोभे नहीं फंसता । इस प्रकार, हे अजन, वह पृरुष भच्छी बुरी वातो 
सम्बन्ध लोभ जौर क्षोभ दोनो ही द्वोढकर पर्व॑तो जआादिकौ शीतल गृफाओर्नि लाकर 
निवास करनै लंगत्ता द । 
विविक्ततेवौ लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाभितः ।५२॥ 

चह मवुष्यका नीड-माडवाला स्थान छोदकरं केवलं अपने गारीत बाकी 
शगतितरं ही जंगल निवास करता द । उक सारे चेन लम, दम आद्विकै हो साच 
हीतैहै। मौन दहो उसका भाषण होता है गोर सदां युश वचनङ्गि चिन्तनर्भे लगँ 
रहने कारण उपे समयक्ता भरी ध्यान नहीं रहे जाता । भोजन करलेके समथ उत 
मनम न तौ इती वातका विचारं रहता है कि इसे मेरे अंग पष्ट होकर बलवान हँ 
न बहन यही सोचता है कि इसे मेन भूष शन्त जीरन यद्तौ चाहत) दै क्षि चरो 
जीभको ही कुच रवार मित्ते । नपे-तुते मौर नियमित आहारम उसे जो सन्तोष होता 
है, उततकी नाप-जोक्च ही नहीं कौ जा सक्तो । वहन केवले यह सोचकर बहुत थोड-सां 
मन्न सेवन करता है कि लाये हए अन्न उष्णतासे मेरे क्षीण प्राण कचे रहँ । नित्त 
कार्‌ परिकरं मतिरिक्त किसी अन्य पुरस्य इच्छा दवि्लाने पट्‌ कुलीन न्नी उसकी 
तरोर रेदे मनते भो भ्रृत्त नहीं हती, उसी भकार व्हधौ निद्रा भौर भानलल्यकते 
भासनंक्रो मान नहं देता ( बर्यात्‌ निद्रा भौर आनस्थक् वशीभूत गीं होता ) । दंडवत्‌ 
था साष्टाग नमस्कार करनेके समय तो उसके अंग अवय भूमिके साय लगते है, परन्तु 
उक्र प्रसभकं अतिरिक्त ओर कभी वह भरमि परह लेटनेका अविचार नही करता । बह 
कैवन्न उतना ही हाय-पैर चलाता है, जितना शरीरके वपवहारके लिए परम आवपएथक्‌ 
होता है । तात्ममं यह कि वह लपने शरीरका अन्दर्‌ शौर बाहर सनं कुटु अपने ही 
अधिकर्म र्ता । नौर है भाई कीरः अजुन, वह अपने सम्त-कर्णकीौ वुत्तिक्नो 
मक्त देहलौज भो नहीं देषने देता ( अत अन्तःकरणक्ो मनते बहुत इर रता 
टै); तो फिर उस्न देहत्री्को लवकर उभके भन तक पहुचनेका तो कोई जिङ्गी 
नहीं है । फिर भला दसी अवस्वानें मने विचार ण्यपि उच्चारण करनेका अयकाण 
ही कहां रह जाता दै ? त्त प्रकार वह णर, बाणी भौर मन आदि आसि-पाप्रकै इन 
सच पदा्यो पर विजय प्राप्त करके घ्यान-कपी भका पर हा दाय डालता है । सद्गुर्कै 
वाक्थकिं कारण उसका जो जात्म-चोष जाग्रत हौ नाता है, उप्ते सम्बन्धा अपना 
निश्चय बह निरन्तर दपंणके समान अपने सामने रखकर उक्षे देखा करत। है । यह्‌ 
सोकं है कि चह स्वयं घ्यानं करता है गौर ध्याता होता है" परन्तु उसके भन्त;करण- 
क वृत्ति ्यान भी व्येयमे मिलकर उसके साय एक्नल्प हौ जातादै। है अजुन, 





उत्कं ध्यान करेकी यह पदति तुम ध्यानम र्खो। किर जव तक्‌ ध्येय, ध्यान भर्‌ ` 


त्याताको त्रिपुटी मिलतकर एक नही हो जाती, तब तक उ्तका ध्यानं बरार चलता 
३१ । 
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रहता है । इसी लिए एसा मुमु जीव भात्म-नात र्मे पदौ जातादै; परन्तु उसके 
द्रवाय यैः सव्र वातं दृत्नी लिए होती ह कि चह वोगाभ्यासकौ अपनी नौर सवः बाति 
गाग २ रता भोर महत्व दैता है । गद-दार यौर मून-हारके बीचवालो सीवनको वैरोमे 
च्छा तरहं दाकर वह॒ मूलचन्ध बाधत है । वहु नौचैवाने भागक संकुचित करके 
आर गुदस्थानके मूलनन्ध, नाभिचक्रके चद्धीयान बन्ध गौर कंर-स्यानके ज।लन्वर 
बन्ध तीको साधना करकं भिल्ल भिन्न वुको विलकुत्न एकः समान करर तेता है । 
फिर कुंडलिनीको जभाकरं जोर मध्यमा अर्धात्‌ सुषुम्नाका माग खला गौर विस्तृत 
करके गोर आघार चक्रसै भग्न चक्र त्तकके समस्त चक्रको भेदकर अन्तवाले प्रातं 
चक्रको भेदतः द लिप्त ब्रह्मरन्धर्मके सद्द कमर्न बमृतकी बु होने लगत्ती 
ट गौर उस अमृतका श्रवाह्‌ गुद-स्वानके मूलबन्ध त्तकं पद्ुंचा देत्ता दै । फिर नह्य र्यके 
कैलास पर त्ताडव करनेवाले चैतन्य-ह्पी भरवके खप्पर मन गोर्‌ प्राण-वायुजी 
वित्तदी भर देता दै जौर इस प्रकार विद्ध कयि हूए योगकरौ अच्छो सौर बही सेना 
। अपने आगेकी ओर रखकर पधक मोर वह अपने ४पानक्ता क्रिला चू अच्छौ तरह 
मभूतं करता है । त्यात ौर योग दौनोँकौ मास-तत्वके जाने निविष्नतापूर्वक त्विर्‌ 


` रदनैके लिए बह षले हौ वैराग्य सरीते मिश्रके साव मित्रता कर रखता द । ऊपर 


जो सव स्थान यततलयपि रपे हे, उन स्यानोको पार करनैमे यहु वंराग्य-ह्पो मित्र उसकी 
वहतं सहायता करता दै भोर सदा उपक सायद्ठौ रहता दै। दष्क जहां तक पुंव 
है, वष्ट तक यदि दृष्टि ्ौर्‌ दीपकका वियोगन दहो ( अर्थात वही तक दष्टिके सावर 
ही साथ प्रक्राश भी पदँच््ता हो) ततो किर घनीष्ट वस्तुके दिद्नाद्‌ देने भला किस 
चातका विलम्ब हौ सक्तादै? रीक्‌ हसी प्रकार जवे नौवकौ मुमुक्षत प्राप्त हो लात्तो 
है, तव उक्तक्रौ अन्तःकरण वुत्ति ्रहम-तत्वमे लीनं हौ जाती है; ओर वरि उत्त सर्वस्वा 
त्क उसका वैराय वना रहै, तौ किन्‌ ब्रह्मत साच ह्ोतेवालो उघकी एकता काति भंग 
हौ खक्तती है 7 ताघ्वर्यं यह कि जिस भारपवानूतै चराग्य-युक्त योगाभ्यास सघ जताः 
वही आत्म-त्ाप्तिकां पात्र सिद्ध होता रै। चम्पका पेसरा अनेद्य कवच अपने अगे पड 
हाल्तकर्‌ वह राजयोगके घोडे पर सतार केगता हे गौरः रास्ते जौ छोटे. विध्न उतर 
दिखाई दते ह, उनके धट दके उडानेबाले घ्यानकौ खुद तैन धघारवालीं तलवार 
वह्‌ अपने विवेकी धृद्टीमे खुय ककर पकड तेप्रादटै। इद्र प्रकार सारतर बह संप्रारकर 
रण-दौषम उसी श्रकार आगे हता जाता है, जिप्ं श्रकार अंधेरे सूयं बहता जातां 
है; मौर अन्तम मोक्षकी विनय-लदमी उसके मतेमे जयमाल डालती & । 
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 1 
विभ्य तिमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।॥ ५३ 1 
"हसं विनय-यातराभे जौ दुष्ट णन बाधक होते है गौर निं यह बौर योद्धा परास्त 
बःरता है, उन्मेस मुख्व शत्रु देहका "महकार" रै। चह अर्हकार एसा दष्ट पात्र हे, 
भौनत्तो मनुष्यकौ मर जने प्रदी ोढतादहै भरन जन्म लेने पर ष्ो वृक्ते जीने 
 देताहं ओर हड्ियोकै इस दने हौ जीवको फंसाक्रर उपे कष्ट देता रहता है । चं 


हं [ऋ 






। च बागे ब्रह्म-गोघ कूपो चोवदारः विधैक समस्त भायिक भरसारशनी भी 
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हेकारका मुखप आधार गौर वश्चप-ष्यन यह देद्-हपौ दुर्गं है। ओर उसङे इमौ 
दुर्गं परर आक्रमण करके वह वीर योद्धा उपे धनम मिनाती है । उसका दषरां भवर 
“बल** होता रै ओर उसके भौ बह प्राण जे नैता दै। विवर्योका नाम अति द्धी यह 
श्रु चोगुतेते भी भधिक्त जविषमे उठ खड़ा होता है थोर इषके कारण मानों सार 
जगदु हो ब्र्नके विर मृत्यु वौडकरः आ पदवती &। इदे विषव-ल्पौ वि्कौ वाद 
ही समभना चाहिय । समस्त चोप पर इसीका सास्राज्व रहता दे । परन्तु क 
तचारा वार्‌ भत्ता वह्‌ खे सहन क्र सक्तादै? जो लो विथ मधुर नगते बौर 
मुखकर्‌ जान पठते र, उन्होका बुरका भोष्टकर जो मनुष्य गरीर्‌ पर्‌ घाक्रमभ्र कना 
दै नो मनुष्पङो नहङाकर सन्मागंते दर्‌ ने जता दै ओर्‌ प्रवासी जौनोकौ अवमे 
जगल तं जक्रर नरकर्पो बाघक्रि मुम उत्त देता, वह विण्वय्नोय अनक 
परारलेवाला णन "रष" है मौर यह बीर योदा उत दपक्ाप्नौ नाशं करता । इमौ 
भरकर वषे वहै तपस्यौ भौ जिसे भनोत रहते है, कोद रीष महाप जिस 
उत्पन्न होत्ता है मौर जिसका यह्‌ स्वभाव करि ज्यो ज्यो उरक पूति कौ जाय ध 
त्यौ वह खानौ होता जाता है बौर जितना दौ उसक्ता पोषण क्रिया नाय, उतना ही 
वह्‌ उग्र हप धारण करता जाता है, उप्र “काम” नाभक गवुका भौ वह वीर सनाथ 
कर इात्तता दै; क्थ उत्का सव॑ना करते हौ “क्रोधः नामकं गवुका सर्ब॑नागे 
आपर्े आप हौ जातां है। जित प्रकार नद काटना द्रौ शाखाओे कारके समानं 
होता ह, उती प्रकार कामका नाक कर डालनेसे क्रोशा मौ आपसे आप ना हौ 
नाता है। इसो लिष जहां काम कैव कर दिया जाता है, वहां क्रोधा नाच 
वश्य हौ चन्द ही नात्राङ्ै। जिम प्रकार कोई सत्ताघारी पुरषः अपना भार 
दसरेके सिर पर बलूर्वंकं लावनेमे नही चूक्ता, उदसौ श्रकार जिस परिग्रक्रा 
स्वीकार करने उसका अत्यान्नार बरावर्‌ ही बदृता नाता दै, जौ तिर षर वः 
चैर्ता दै, मनुष्ये बनैक भ्रक्रारके दगुण उत्पत्त करता है ओर्‌ नोतफो ममताङौ 
लाल पककर चलनैक्रे लिए विवश करता हैः जिस परिग्रहने शिष्यो | ओग 
शाल्ञो भादिकां आडम्बर रचकर बौर मसमुदरा बादिके दोग खे कनके संन्यासियों 
तक्को पने नालमे फंप्ना लियादहे, जो षरे कुटुम्बभें छ्पमे साथ लग जात्ता है मौर 
जमनम जो वत्य कूपे सदा सामने कड़ा दहदहा दै, जो नने गरीरोका भी पचा नहीं 
छोढता, उस परिग्रह नामक अजेव गत्रुका भाश्रय-स्यल भौ वह बौर नष्ट करः लतां 
दै गौर संसार पर विजेव प्राप्त करनेक्ता आनन्द अगत है । इसी निए जान न 
अमानित्वादि जो समूह, वै मानों कौवल्यके प्रदेशे राजानो छपे व 
उसके सामने उपस्थित होते हं ओौर तव शुद्ध सत्य जानकर स्वामित्व उपै भरित करक 
नै स्वयं उदके परिवार एक सामास्य कर्मचारी बनकर रहते ह । फिर ज पतु तिके 


` रामार हकर उस वौरकी सवारी निकलती है, तव नागरि, स्वप्न, गोर्‌ सुषुस्ति नवीने 


छना क्षां पग भग पर्‌ चके ऊप्रमे सुख राई-नोन उतारती चलतो ह । उसके जन 
द्रा दुर्‌ दटत्ता 
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हभा चलता है मौर योगराबस्वा हारम पं्च-बारती तेकूर उसको भरती उतारनेके 
लिए मातो है। चत्त बबसर्‌ परं चछद्धि-सिद्धियोक्रि भी समुदायमा पहंचते ईर 
उनकी नौ हरर परष्प-वृष्टिे मानो उस चीरा स्तन होता दै । इत्र प्रकार ब्रह्म क्यक्रा 
स्वरास्य बिलकुल समीप बा जनेके कारण उपे तीनों लोक घानन्दसे भर हप दिखाई 
देते दै । फिर है सर्जन, एकजातत सम-अवर्याके. कारण उस पुरुषकरे लिए कोई पेशी 
ब्रात रह हौ नहीं जात्ती, जिसके कारण वह यह कह सक्त्ताहौ कि अमुकं व्यक्ति मेदा 
शन्रु ह सथना अमृक्र व्यक्ति मेदा भित्र है। केवल यी नही, यदि किसी निमित्तम जसी 
अवसरः पर उसके मृद्ये “मेरा"” एन्द्‌ निकल भी जाय तो भी उसकर सामने दुजावगीका 
भाव रह ही नहीं नाता; क्योकि चह केवत एक-स्वक्परौ चुकता दहौतादहै। हे भजन 
इस प्रकार वह्‌ केवल एक भावे सारे विष्वकोौ धर दैता रै ओर हसी लिप सकुचित्त 
युत्तिकी ममता कमी उसे स्यं भी नहीं करती मौर षह उस्रका पूणं क्षते परित्याग 
कर देता है । जच श्च प्रकार यह वोर पुरुष अपने समस्त शघुर्भोका नाण कर डालता 
दै लौर समस्त मापिक प्रस्रारका भी अन्त कर दता दहै, तव उसका यौग-ख्पी घोड़ा 
आपे जाप स्विर हो नाता दै । पटले उसने जपने शरीर पर वैरास्यक्रानो भारी भौर 
दढ कवत खुब ककर पहन खाया, उप्ते घी त्र वह कुछ शिथिल कर देता द। 
बह उपनता ष्यान-ूपी शक्न भी ख देता है। चस समय उसके सामने आत्मक 
कतिरिक्ति भोर कृ भी नहीं रह नात्ता सोर हसौ लिए वह वृत्तिता भी हाव सच तेता 
है । रसायन मौषघ् अपना सब काम त्तो पूरा वूरा मौर ठीक तरहते करती दै। ककन 
रोगी उसका सेवनं करता दै, इसलिए वह स्वयं भी समाप्तो जात्ती है। सेक बही 
चात्त इस सम्बर्घये भी होती है । लिसन प्रकार टद्रनेका पाव देखकर तैजौये चननेवाने 
तैर भी एक दमे स्क जाते है, उसी प्रकार ब्रह्मका सान्निघ्य हौ जानैकै कारण उसके 
न्रन्थासका वेगनी क्म जातादै। लिख प्रकारः भदासागरके साच मिल्लनके समथ 
नदोका वग क्म हो जाता है अष्य पत्तिक साव भट रहौने पर जिस श्रकार्‌ कामुक क्री 
शान्त हौ लात्ती है सयवा फल लगने पर केमेकं वु्ाकीं बाह बन्द हौ जात्ती है मथा 
रास्वा जिस श्रकार्‌ किसी गवि वा नगरे परहंचने पर्‌ समाप्त हौ जात्तादै, उसरी प्रकारः 
क्रात्म-साक्षा्कारका प्रत्यक्ष अनुभव होने पर वह्‌ पुरुष साधनक सश्र हवियार भी घी 
शौरे निक्रालकर नीचे रख देतादहै। हे तरुन, ब्रहकं साच उसकी एकता हो लाती है 
अर इसलिए घोरे धीरे उच्चकै साधनकते उपार्योक्रा भी भन्तं होने लगत्ताद्वै। हि भार 
भाग्यशाली वर्जन, उस समय उस पूर्थके अभर उस शान्तिको पूणं ह्यते संचाददी 
नात्ता दै जो चैराम्यसंस्कारकी पत्ति करनैवाला गौधुलीका समय अववा जानक 
यभ्यासका अनत अथवा योग-फलके परिपाककौ अवस्था टै; शौर ठव वहु पुर्व प्रत्य 
ब्रह्य होनैका पात्र हो जता हे । पूणिमाकी चन्दर कलाते शुद्ध चतुदषीकी चन्द-कतां 
जितनी कम टोतती ₹ अवा सौनेके सोलह कसकौ अपेक्षा पद्धहूवां कस जित्तना हलक 
भौर हीन होत्ता है जयवा समुद्रम नदौका जितना पानी भरवेष करता दै, केवलं उतना 
ह्री पानी नदी का चंचन्न ख्य दिलाता है; गौर बाकौका प्रानी जिस प्रकार समुदरकरादही 
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| # स्वश्य प्रकट करता 2, ठीक उसो प्रकारका कमी नौर वेश्चोवाला सम्बन्ध “ब्रह्म 
ओर “ब्रह्म-स्वल्प होतेव सिद्ध तें होता &। मौर इतत श्रान्तिवाने गुणमे यहु योढ़े 
समयमे केवल नरह ही हौ जाता ै। परन्तु इस प्रकार प्रत्य ब्रह्मन होने पर भी 
= कुभु जो नुव पुश्वको होतः दै, उसरी अनुमवकौ “श्रह्म-ख्वह्प होनेको पत्रता"! 
| । 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतैषु मदड्धक्तिं कभते पराम्‌ ।॥५४॥ 

"फिट हे अर्जुन, जवं पृते ज्रह्य स्वल्प होनेको यह्‌ पात्रता खा नति है, तच वह 
पुर्व चित्त को उत्त प्रसक्नतके असन पर्‌ प्रतिष्ठित होता ड, जो ब्रह्म-बोघके कारग होती 
डै। जिस उष्णताङे कारण अश्र पकतादै कहौ कष्णता जवे पकवि दए अनर्मे 
निन नातो $, तव वह अश्र खानेषे समाधान कारक होता रै। चर्षा-छतुभें जौ वाड्‌ 
त्ातौ है, ठधकते सव वदे दूरं करै शरद्‌-ऋतुपे नदी शन्ति हौ जात्ती &; बधा 
जवं गानां वतम हौ जाता है, तवं संगोत्तके पश्नाचन आदि उपग भी सषमै अपि 
बन्द हौ जति दु । लोक इसरो प्रकार आत्सि-वोधकी प्रात्ति करनैकै लिए जौ उचोग हौता 
रहत। है, आत्म -बोध होते ही उप सारे उ्योगका जन्त हौ जता दहै। इष णन्तं बौर 
श्र्त्त अवस्वाको “'जात्म-वोध-प्रनस्ति' कटे है । अन उश पररषको यहो प्रसन्नता 
अचह्था प्राप्त होत्तो है । उक्ष सपय ब्रह्म-ताम्यक्तौ मरत्तौ हो चुकौ होती दै, इसलिषु चवि 
उष समय उसको कोड कस्तु खो नप, तो उषे कृदभी दुः्व नदीं हौता; भौर पदि 
उभे कई चसतु प्राप्त होनैको हये, तो चके तिए षह कोई प्रयत्न भी नहो करता । इन 
दोनोमिमे एक भौ ब्रात उत्र पुत्थकरेक्ियि दहो ही नही सक्ती । जिम प्रकार मू्यक्तं उदित 
हीते हो समत नक्त्र सपनी प्रमा मेवा तैस्ते है, उभी अकार्‌ आत्मत्वे जतुभषका 
संचाद् दहते हो, है भजुन, बहु पुषष जिस तरफ देवता है, उस तरफ उसके लिए मारना 
इस भेद-भावात्मक श्रुत सृष्किा बन्तदह्ीदह्ो लाताटहै। जित प्रकार प्रुत पर तिने 
हप जल्ञर्‌ केवल हायमे पोर मिटये ना सक्ते द, उसी प्रकार उमरङो दृष्टि पडते 
ही सादा चेद-घ्ाव नष्टौ जाता दहै । किड्‌ जाग्रत्ति भौर स्वप्न दोनों अवल्वा्थपिं नौ 
िवरीत्त ततथा ससत्य ज्ञानं उत्व दति है, वे दोनों अव्यक्ते अर्यात्‌ मूल अज्ञानर्मे संप 
ही जातत रै । बौर फिर वह्‌ मल्ल अज्ञान भी ब्रहमा-बोधकी वुद्धि कारण घटता घटता 
अन्तमे पूणं बोघमें स॒मा नाता है । जिस प्रकार भोलन करनेके सपय प्रत्येक श्रा 
चाच मल्ल थोदरी योढी कमर होती जाती ३ भौर पणं तृति होने पर सारौ भूख मिट जातती दै 
अयवा ज्यो ज्यों आदमी रास्ता बलता है, त्यौ त्यों रास्तैकी लम्बार्ईयादूरी कम होती 
जातौ है, ओर अन्तमं उदिष्ट स्यान तकं पहंचने परं रास्ता बिल्कुल खतम हौ जात्ता 
है अथवा ज्यो ज्यो जाग्रति बहती जती है, त्यौ त्यो निद्राक्ा नाभ रोता जाता द 
ञौर पुरी तरह जाग जाने पर्‌ निद्रा विलक्ल रह हौ नहीं जातौ अथवा निश प्रकार 
पूणिमाके दित चन्द्रम कलाप पूर्ण हो जानै प्रर उसके विम्व्रको वृद्धिका मन्त हौ 
जाता दै बौर उक्षौ दिनै शुक्ल पक्षका भी जन्त हो जात्रा दवै, उती प्रकार जवर जातनैके 
समस्त विधयोक्रा अस्तत मिटाकर जननैवाला सपने साव ज्ञानको तेकर भेर स्वष्यर्भे 
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मिल्लकर्‌ समरस हौ जाता दै, उसरी समय भज्ञानकी पूर्णं शूपमे इति-थी हो नाती दै 1 

फिर जिस अकार कल्पान्तके समय नदी नोर चमृद्र मादि सयक भाकारः नष्ट हो जति 

हं अ।र सादा ब्रह्मांड समान छ्पसे जल-मय हौ नाता है लयवा जिस प्रकार चर घौर 

प्ररु मदि माकारीकै नष्ट हो जानै पर सन जगह समानं कपत मैव दह्वौन आकाश चचां 

गह जात्ता है अथवा जिस प्रकार लकडोके जलल जानै परर केवल अभिनि वनी रहती ई 
धथवा जिस प्रकार चुनारकी चिथ पडने पर मौर अलं कारकं जाकर नष्ट हो जाने 

परर शोनक लिए नामश्ूप मादिवाना भद-भाव प्रगुक्त नष्टीं हयो सकता यवा यदि नौर 

हष्टान्त देनादही तो जिन्न प्रकार जाग उन पर भौ स्वप्नेन रष जाते पर कैल 

हम्टीं दम वाकी रह नाति हे, -सीक उसी प्रकार वह मेरे सिवा सौर किसीको नहा >सता 
या पहचतनिता; यहां तक कि स्वय सपने खापरको भी चह नहीं रैन्नता या पटचानत्ता। 
दस प्रकार उरक दारा मेरी चौयी भक्ति होती है। मत्तं ( अर्थात्‌ दुःखेति पीडित); 
जिज्ञासु ( म्यति ज्ञान-प्रापिकी इच्छा रदखनैवातै } ओर लथर्धिं ( अर्थात द्रन्यकीं 
च्छा रक्ननेवाते ) भक्तं जनत माति भेरी भक्ति करते ह, चै त्तोनौं नागं इये भिन्न 

है जीर इसी लिए म इस जान-भक्तिको नौची भक्ति कटा ह। भौर नहीं यदि 
वास्तविक दष्टिसे देखा जाय तौ नपर भक्तित्ीसरी हीह मौर न चौयीदौ है, न 
पहलो ही है भीर न मन्तिम ही है । यह भक्ति तो नात्तव्मे मेरौ स्वाभाविकं अवस्था 

है । हे अर्जुन, मरा जो चह र्वाभाविक प्रकाण है, जो उश्च शज्ञान-ल्पी सन्छकार्का 
माश करतां है, जो लोगोफे सन्मे मेरे सम्बन्धमे होत्रा 2, जिसकी सहायत्तासे सौगोको 
त्हलभें मेर वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है, जौ सब लोगोक्तो सवके भजने 
शरवुत्त करके उन्ह परा भौर वास्तविक जानं करा देता, भौर जिस भरकाशका य्‌ 
भतार होता है कि जो हा वैवतर्‌ देश्नता हे, बह वहीं धदधापूवंक शया दभ्रा सब 
क्ष देता है, जितत प्रक्ताशकौ सहायततात्रे विष्वका भाव भधत्रा अभाव उती प्रकार 
भाद्रमान होता है, जिस रकार स्वप्नका विखाद दैना अधवा न दिवा देना स्वयं 
वेने व! कै सभ्तित्व पर अवलम्बित रहता है उसी प्र्रा्रको भक्ति कहते ॐ । इसी 
तिर्‌ को ज्नौग त्तं ( भर्थातु पीडित) होते है, उनमें यह अक्ति जाति ( अर्थात्‌ 
पीरा ) के श्प निरास करती क सौर उर पीडके निवारणक्ने जिए जो कछ अक्षित 
होता दै, उतीकं अनुह्प वह॒ भक्त मरी कत्पना करता दहै (अर्यात्‌ वह ममरस 
अपेक्षितं वस्तु मभता हे, जितने उसक्तौ पीशका निवारण होता) । टै वीरश्च 
रुन, जिक्ञा्रु अदि ज्ञानी इछा रनैवाने पश्वे यही भक्ति जिज्ञासां अर्यात्‌ 
जञानम लालप्ताकं ल्पे निवास करतौ है; भौर यदी भक्ति उवे मेरे दति तमे चप 
कराती ह क बह मुभकी हौ अपनी जिज्ञास्करा विपद समरभता ह। वै उ्के लिए 
जिङ्ञःसाा त्रिय बन जाता हूं 1 अर्वी भक्तं यहो भक्ति अर्कौ इच्छक ल्यं धारण 
कर लेती दै; भीर, दे सर्जन, उसकी कह अक्ति मूओेङी अथका दप देती दै जिते बह 
परादा नाम "अष" त्य सेत्ताह्। दसी प्रकार मेरी नौ भक्ति अशानका साश्नय नैकर 
ग्ट ह, चहं कष्टा अयति दैतनेवातैकौ इस प्रकारवी शक्ति दैती है जिससे बह मुमकौ 
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हौ श्य ( ज्यतु दैखनेका विपथ ) सममत्ता है 1 इत्र वत्ति जद भौ चन्दे नदरी रिं 

हम श्रकार मुतको मूत हौ दिषाई दैता है, परन्तु उक्ष जौ नेर-वावं उत्यन हता दैः 

उसका दर्पण होता हैः । हष्टिको यदि एक चन्रमा दिवार्ईदेतो वहु रीक दही है) परन्त 

पक्के जो दो चन्द्रमा दिखाई देतह, बहन तिपि नामक नेज-रोगके कारण होतेह 
ओर्‌ बह दपर चन्द्रमा कृत्रिम हता दै । ठीक इसी प्रकार च्रव जगह सवे भक्ती एमं 
कक्तिति कारण मेरा हौ ग्रहण करते दैः परन्तु म॒मे वै लोग गौ व्यर्णफे दश्यत्वकी 
कल्पना करते है, वह केवले अज्नातके कारण करते ह| जव वहु अन्नान दूर हौ जाता 
है, तव द्रष्ट्रा उषटत्व उरो प्रकार मद्रप हो नाता ह, जिस प्रकार विम्वर्मष्टी प्रतिजिम्व 
समा जाता दै । जिंप् समव सौनैमे बोट या मेल मिला इहा है, ठस समय भौ सोने 
सोना-पन मौजद रहता £ । पचत जव उसर्यक्ा खोट या मेलं जलं अथवा निकन जातं 
ह, तब जिस प्रकार केवल शुद्ध सोना बाकौ बचा रह जाता है, उसी प्रकार दष्टा लिए 
केवल महीर क्द्रजतताह। क्या पूणिमाते पहने चन्रमा लपने समस्त अंगो युक्त 
नहीं दोता ? अवश्य होता दै । परन्तु उस पृणता केवल पूणिपाकरे दिन हो सातौ है । 
ड्द प्रकार जानपार्मोपे भी कंवल "र्व" हौ दिताई देता ह, परन्तु कैवलं भिन्न-भि्न 
दिगार्भमि दिष्ठा देता हं । भौर दसं प्रकार दिन्राईं पड़ने पर वैको" कीही 
पराति दौतो है शीर इमी लिए इष्टका द्र्त्व अर्थात्‌ द्रष्टापनं वित्तकरूल नष्ट ष्ठो जाता दै । 
हे अलुन, इमौ लिए मनि वहक्दा दै कि मेरी यहु चौवौ भक्ति रश्य मागे उस्र पारकी है। 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततौ भां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५।। 

'इप् ज्ञान-भक्तिके इारा जौ भक्त मेर साव मिलकर श्वाभािकतं च्पते समरस हो 
नात्ता दे, उसके सग्बन्धर्मे तुम यह बात सुनी चुके हू करि वह भक्त नही है, बल्कि 
स्वयंर्पदीद्रं। कपि दै भुन, ( सातवे बष्यायमे ) मै यह चात हाच उटाकर 
गम्भीर वाणीम तुमक्नो बतला चुका हं किचेन पुर्ष मेरौ बाता ही होता दै । हे अजुन, 
मैने यहौ भक्ति कल्पक आरम्मर्म भागवतकं भिस्ते ब्रह्ठाको सिवलाई यौ । जानौ सौण 
ङ्त “स्व-संवितोः कहते ईह; गव इते “शक्ति क नामे पूकारते क्कः मौर यश्व 
“"अपनी भर्म भक्ति" कहता ह । जिस समय कमंयोगी मेरे सरार भित्तकरः एक हो जाते 
है उस्र समय उन्द इसकाफल प्राप्रहोत्रा है ओौर तत्र फिर सारा विष्व मेरे योगे 
त्रौत-प्रोत हो जाता है । उतत सवस्या विवककरे गाथ साव वैराग्य, मोक्रङे साय साच 
बन्ध ओर निवुत्तकरं साच वृत्तिभी पणं पमे नष्टहौ जत्तौदै। सश्र कुठ इसी पारं 
चला आत्ता जीर इसो तिप्‌ उस पार क्रुद्भी वाकी नही रह जाता । जिम प्रकार 
परथ्वी, जल, तैज भौर वायु चारो भूरतौकौ निगलकर कवल भका हौ वाकी बचं 
रहता है, उसी रकार साध्य मौर साधनकी सीमा उत पार जौ निन मौर निर्वोषि 
तत्न र्मे ह. उश्नौ तत्षके साय पित्तकः भौर एक ङ्प होकर वह्‌ पुरुष भात्मानन्दका 
अनुभव करता है । जिन्न प्रकाद गंगा श्रमृन्रमं प्रवेण करके भीर चङे साय भिलकर्‌ 
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प्रकाशित होती है, टौक उसी प्रकार तुम यह बात अपने ध्याने रतो करि अत्मा 
नन्दके उपभोगकरा भौ स्वल्प होता है। निस्त प्रकार दो दपण स्वच्छ करके एवः 
इसरक सामने रखने पर उनके ह्पोकौ एक ईसरेमे सुन्दर एकता होतो है, उम्रौ प्रकार 
दरश भी मुभे मिलकर गौर मेरे स्नाय समरस होकर आत्मानन्दका उपभोग करता 
है । जिस भकार सामनेका दर्पण दूर कर देने पर भौर उसमे दिखाई पटनैवाला 
गलका वाभास न रह्‌ जाने षर दष्ट कैवलं वपने अपन्न सुध रत्रा है अथवा जिस 
भकार जागने पर्‌ स्वप्नका नाग होता है मौर तव उस जाग्रत अवस्था स्वयं अपना 
ञकेलापन देकर कोहं गुरुप विना जिस दूसरेकी संगतिकै अपने ठस अकरेपनका 
उपभोग कता है, उक्ती प्रकारं बह भक्त मात्मानन्दका भी उपधोग करता हे । कुछ 
लोग यु फा करते है कि जव कौर व्यक्ति क्रिसी वस्तुकं साथ एक-ल्प टौ जाता दै, 
तत्र उसक क्रिये उस वस्तुक उपभोग हो ही नहीं सक्ता । पैत्ते लोगोति यह पृछा 
कि एव्व ही फव्दका उच्चारण कैप होतार? क्या एसा कटनेषत्ने लोगं दण 
पुयको दीपक जलाकर दला पडता है मथवा लाकाणके नौवै कोई चांड लगानी 
पड़ती हं ¡ बथवा कथा जन्धक्रार कभी सूरयंको आ्निमन कर सक्तां दै? नौ ाक्राण 
ही नही हे तौ फिर आकाणका जानं कहि होगा? क्या वरंषचिर्योके गहनैके सम्बन्धे 
गह अभिमान क्रिया ना सकता दै कि यह जवाहरात्रका गहना है 2 इसी भकार नी 
"हौ ही नहीं सक्ता, उत्क रषिम क का अस्तित्व ही कहां है? फिर इस 
सम्बन्धे कुछ भी कंहुनेकौ आविष्यक्तता तहं रह जाती कि वह्‌ ठसका उपभोग कर सकेगा 
यार 1 इसी लिएरय कृतां कि बह कर्मयोगी “र होकर ही “वक” का उपभोग 
करत हं लोर उसौ प्रकार उपशनौगं कच्ता है, जित प्रकारं तचण पुरुष अपने तार्ण्पका 
उपभोग करतां है । जित प्रकार तरंगे पूणं खूप जलका चुम्बन करती है अथवा अप्रा 
सूर्यके विस्वरं सव जगह चमकती रहती है अथवां आक्राण तत्वं जिस प्रकार गगनम 
सव जगह भौत-प्रोत भरा रहता है, उसी प्रक्नार वह कमं -मोभी भो मेरा स्वशूप देखकर 
विना क्रिस प्रकारौ क्गियाक्ता आचरेण क्रिये मेरा उपभोग करता रहता है । लल्लंकार 
जित प्रक्रार स्वाभातिक ह्पसे सोनैका उपभोग करता है सववा सुगन्ध निस प्रकार 
चन्दनम विना कु भी क्वि बन्ती रहती ई अथवा दनी जिस श्रकार विना कोद 
क्गिया किये चच्-विम्बर्मे विलासं करतत है, उत्त अकार जद्रैतते यद्यपि क्रियाकते लिए 
कोद स्वान नष्टौ होता, परन्तु फिर भरी भक्तिकै लिए उसमे जगह रहती है । परन्तु यह 
वातत प्रत्यक्ष रूपसर अनूभ्रव करने हौ सम्प मती दै, केवन्न णब्दौमे इसका चरणन 
नहीं किंा जा सक्ता । फिर इस कारका कैवलस्वरूप पुरुष जव अपने श्राचोन 
संस्कारो कारण कुष्ठ भी बोलता रै, नब उसका कहौ बोलना मेरौ भक्ति होता है; 
घौर तब तुरन्त ही म उसका उत्तर देताहूं। अर फिर वह बोलनेवाला र्जौ 
होत्ता हं । जब बोल्नवालेका कंवल अपने लापे योग होता दै, तम उससे कुदं मो 
बोला ही नही जा सक्ता। मौर दृसरीतिर्‌ ठस भवस्ार्वे मेरा उत्तम भोजन केवत 
भूक रहकर हौ किया जाता दै। इस लिए नव बहू भक्त बोलने लगत्ता है, त्व मानों 
ति ही उसकं दात बोलता; बौर इसी लिए मौन फलित होत्रा दै नौर उक्ती मौने 
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वहं वास्तवे मेरी स्तुति करताहै। हसी प्रकार, हे अर्जुन, मपनी वुद्धि मवा इटिति 
वह जो कुद देषा दहै, उसे देखने ण्य वस्तु तौ एकं भौर हर जातीदहै भौर षह 
देखना उति स्वयं ठका स्वरूप दिश्वलाता है । निश प्रकार दर्पण देने वातनेको 
स्वयं भपरता वही स्वरूप दिलाई देता, जो उम दपण रेते पते होता दै, 
उसी प्रकार उस्न भक्तफा देना भौ उति स्वयं उसौके दभन करोता दरै। इत प्रकार 
णव टश्य उड नात्ता दै भौर व्रह्ठाको दष्टाके कूपर्मे ही उसका भनूभवं होता है, तत्र 
उस द्रषटक्े सिवा मोर कुछ भी याक्री नहीं रह जाता भौर इमो लिए उसके द्षटत्वका 
भी लोप दहो जात्ता ह । नब स्वप्ने दिन्ना पडनेवाले वल्लक आल्िगन करनेके 
लिए कों स्री मागे बद़ृतो है, पर्‌ तुरन्त हौ नाग उथ्ती ह, तव उसे पत्ता चक्तता ह कि 
नत्तौ चह मेरा वत्लभहो धामौरन ओं उसकी ज्ञौ ह गौर इसी लिए बह णान्त् 
ठौ जतो है । यवा दौ लकटियोकतौ परस्पर रगद्भमे उनके मध्ये श्नगिनि उत्तर 
होत्री है शोर तव उन दोनो लकडियोका अस्तित्व नहीं रह जाता ओर दोनों मिलकर 
एक गन्निकं ही स्ये दिदं देती द । भथा जलने मूप॑का जो प्रतिविम्ब पडता, 
उपे परकढनेकै लिए यदि स्वयं सूयं ही मागे बे तो उसका वह भरतिविम्ब वही नही र 
जत्ता गीर ऊपरसे स्वयं उसके तरिम्बस्वक्रा भी लोप हो जाता ई । इसी प्रकार जव भक्त 
द्रप होकर टृश्यको भी शपते आयम लीन कर लेता दै, तन उसके वास्तविक दृष्टत्वके 
साय हो साब दृश्यज्ञाभीलोपहो जातादहै। सूयं जन्र अन्धकारो प्रकाशित करता 
2, तव जिघ्र रकार प्रकाभित्ते करनेके लिए अन्धकार बाको ही नहीं रह जाता, 
उसी पकारः जव एक नार्‌ रृष्टकौ मेरा स्वर्यं प्राप्त हौ जात्तादहै, तव ट्व 
देश्यत्व भी बाकी नहीं रह जाता । फिर एसी अवस्यापे उसो स्थित्तिको वास्तविक 
दर्णन कह सकते ई जिसमें हृष्य दिखाई भौ देता है मौर नहीं भौ दिष्लाडई्‌ देता । हे 
करिरीरी, फिर चाहे जिस वस्तुत उसका सामना हौ जाय भौर च हैन वत्तु उपे 
दिखा दै, हर समय उपे वही दरवान होते रहते है मरौर तव वह उस दृष्टिका उपभोग 
करता है, जो दष्टा भौर दष दोनोते परै रहती दै । ओर जिस प्रकार भाकाश सदा 
जक्राणपै हौ ठप्तारुप्र भरा रहनैके कारण कभी ह्िलत्ता-दूनता नही, उसी ब्रकार स्ववं 
लात्न-स्तूपमे भरवेश करनेके कारण वह ओ कभी शमने स्वानते विचित्त नहीं होता । 
कलपान्तमे सब जगह पानो ह्वी पानी ठौ जाता है ओर सारा जलं एकं जगृह जभा हमा-सा 
हता हे ओरं हसौ निए उसभ प्रवाहो दही नहा सक्ता । इतनी प्रकार जच आत्मा्भे हो 
अत्मा मर जाती है, तच उसमे स्तव्चता आ जातत है । पैर स्वयं ही जितनी दूर आगे 
जान्ना ह, उससे भौर भागे वह्‌ जा ही कते सक्ता £? माग स्वयं अपने आपको कते जला 
सकती द ? पानी स्वयं अपने ही स्नानके निए कैत उपयोगी हो सकता ह? हसीनिग्‌ चह 
भक्त भो जने पूणं छपसे मद्रप हौ जाता ह, तब उसका माना-जाना श्रादि सव व्पवहान 
बन्द ही जति हैः मौट्‌ व्यपारोका यह बन्द होना हौ मानों मेय भदेतताकौ याचा है। 
पानी पं तरं चाहे कितनी ही षर क्यो न चद नाये, तौ भी यह नहीं माना ना सकता 
क्रि उसने जमीन परकी मंजिल पुरी को द्। उसमे पुराना स्यान छोडनेवाला भी जल 
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ही हीता है घौर नया स्थान ग्रहणं करनेवाला भी जन हौ होता ष; जो गति देता है, वह 
भीजल हौ होत्ता है जौर जिते गति प्राप्त होती है, वह भौ जल हो होता दै । तायं च 
करिनोौ कद्ध होतादहै, बह सव नल ही जल होता । भजुन, जलकी तार कितनी 
ही मधिक बाद त्यो न लवे, परन्तु फिर. भौ उसका जलत्वं सदा मबाधरित हो रहता 
ह मौर इसी लिए तरंगोकी एकता ची कभी नष्ट नदरी होत्तौ । इसी प्रकार भ-पनका चदि 
कितना ही अधिकं विस्तार क्यो न हो, परन्तु फिर भो वहु सच मुभे हीः समाता चलता 
है जीर इसी यातामात्तकै कारण चह नैरा वौ यात्री एटहरता दै । मौर यवि एरीरके स्वपाक 
धर्मके कारण वह को्ईकमं केरने लगे, तो उस कम॑के निमित्ते भौ चहो उये प्रा् 
करता ह । एसी स्थितिरमे, है रनु, कमं गौर कर्ता दोन नामका ही लोप दौ जतत है 
मौर मुह्य वरात्म-स्वल्पमे देखकर वहं स्वयं दी “"" हो जाता है । यदि द्वण ही द्प॑गकतो 
द्र तो वह कोई देखन नहीं कहल्लात्ा । सोने परर सनका हौ मुलम्भा कभी नही चद 
सक्ता । सयवा दौपक्त कमी दौपकको प्रका नहीं दिखलाया ना सक्ता । इतौ प्रकारः 
प“ जो कमं हूं वही कमं दि “करै, तौ उस मवस्थामे वह किसी प्रकार कमं हो हो 
नहं तकता । नित्त अवत्यामे कमं तौ किव जति हाः परन्तु यहुन कटा जां चक्तता हौ 
शि बह कमं करता है, तव उसका कमं करना न क्रक हौ बराबर हता है । समस्त 
कमक मद्रूप हो जानिके कारण उसका फल “कुञ्च च करना" ही होता है । भौर 
हसीको मेरी सच्ची भक्ति कतै ह । इसलिणए, है अनून) कमं करनैके मागत भो क्मंन 
करना ही घरति होता है मौर इसी अदापुजाते बह मेरी.अर्चा करता ह । तायं यह क्रि 
चह जो कुदं बोलत्ता है, बहो मेख स्तोत्र होता है, वह जो कुछ दैवता ई; की मेरा 
दशन हाता दै ओर वह जे कर चल्तता दै, बह मेरी भर्हेतताकरा छौ गमन रौतां ड) 
वह जौ कुछ करेगा, चहु सच मेरी ही पूना होगो; वह मपने मनम जितत बातका वि्ार 
करेया; बह मदा ही जप होगा; गौर है भजु न, उसका स्वस्थ रहना ही मेरी समाधि है। 
जिस अकारे कंक्णको निरन्तर सोनेक्ती ही संगतिर्मे रहना पता दै, उषी रकार वह 
भक्तिः्ोगते निरन्तर केत ल्मे मेरे साव गौर मुभे रहता है । पानीमे नष, कषरम 
सुगन्ध भौर रत्नम तेज विना किंपनौ दंत भावके हौ रहता रै । तन्तुभोके प्राय पर बौर 
महक साध घट सदा एकम मिला रदत्ता है । सक इती प्रकारं कहु भक्त भौ मेरे चाच सम 
च होकर रहता द्वै । मेरौ इम अनन्यं भक्तिके कारण चह हृष्य पदायं मात्रे मात्मभावति 
मृ द्रष्टाको ह देल्लता हे । जाग्रति, स्वप्नं मौर सुपति तीनो अवस्यार्भोके कारण उपाधि 
अर्थात्‌ क्षेत्र भौर उपाधिगक्तं सर्वात कोत्रजञके कारण भावे अथवा अभाव च्पते जौ वह्‌ 
विश्व दण्य होता दै, उसके सम्बन्धे, हे सविज्ञ भजन, उत्ते यहौ दिषाई देतादै कि 
वह॒ सारा विष्व मैद्ीदष्टा हं भौर इमौ प्रकारके वोधके भैत्रमे वह मत्मानुभवक्ता 
पतला नाचने लपत्ता ह । जत्र यहं पता लग जाता है क्रि यह डरो है, तब यह निश्चय हो 
जाता ह कि उसके सम्बन्धरमे होनैवाला सपंका माभास भो डोरी ही दहै। जभ्र अलंकार 
गलाया जाता है, तव यह्‌ निष्वय हो जाता दहै करि उमे नामको भी कौर एसी अलंका- 
रता नहा धौ नौ सोतैसे अलग हौ । मनुष्य जव यह लान नेता दै कि तरंग वास्तव 
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जलके चिवां मौर कृं भौ नहीं द, तव उत्त तरदगके सआकारकोौ कभी वास्ततरिकं नहीं 
समभा । खागने पर स्वप्नके विकारोका हित्वा लगानेनान्ञा अपने न्नापको श्ोडकर 
लोर कुद भी नदीं देख सक्ता । इसी प्रकार वह पुर्ष भौ भाव-ह्पमे अथवा अभाव- 
स्पते ज्ञ यक क्पे जान पड़नेबाते समस्त प्रदाथोक्रि सम्बन्धर्भे यही समता ६ कि सव कुछ 
म ज्ञाता ही ह्रः जौर यदी अनुभव करके वदे उन सनका उपभोग करता इ । वह जानता 
है किरम सजन्ा, अमर, अक्षय, अक्षर, अपू जौर्‌ अपार भानन्द हं! नै बचत ओौर 
अन्यत, अनन्त भीर्‌ कह, बाध मौर निराकार तथा सकार भी हं। च सत्ता सामने 
दवनैकाला या श्य भी हं गौर सत्तका सं्ाक्नन करनेवाला अर्यात्‌ ईश्वर भी ह । 
सनादि, बवरिनाणी, निर्भय, माधार जोर नाधार पर उटुरनेवाली खाधेप बस्तु भी 
ही हट॥ कै सत्ताघारी, नित्य, सिद्ध, स्वपशरु, निरन्तर सवं-ल्पं, सर्वान्तर्यामी सौर सबसे 
परेकाह नयाभी हं जोर पुराना भी; शून्यमो हशर सम्पूणं भो । बढ़ा अयता 
घोटा, जो कृच है, बह चव ओ ही हे । म कमहीन, दैत-दीन, संग-दीन मौर शोक-दीन ह । 
व्याप्त हनेवाल्ा मौर च्याप्त करनेवाला पुरुषोत्तम भी दी हं । सुमे णच्द, कान, ष 
भया गोच आदि क्रु मी नरींद्ै। म संन समानः ओर स्वयं-चिदडहं। मै परब्रह्म 
ह। इस पारक भपनेषनक्गे एकत्वे दारा वहं मुभे इसा द्रप भक्तिर सहायतासे सच. 
मूच जानता दै; मौर साव द्वी वह यह भी जानता है कि इस आत्मवोघका अनुभव नो 
ज्ञान दै, वहुभीर्गैदीहे। जि रकार जागने वर स्वप््मेका भाभास नरी रह जाता 
घर कंवल वह पूर्व ही, जो स्वप्ने देता है, रह लाता ओर इस वातका पतां जिस 
प्रकार स्वयं उपरे हौ होता है अथवा लिप्त प्रकार भयं जव ्रकट होता है, तव बहौ प्रकट 
करनेवाला भी होतादहै मौर यह वात भ्री वही प्रकट करतादहै करि प्रकट होनैवाला 
जीर प्रकट करनेवाला वोर्नो अभिन्न है, उको प्रकार नि-चिपयक्रा लोप हौ जनके 
कारण कैवेल जाता ही बाक्तौ दह जाता है; गौर यह यातं जिसकी समभ मात्तौ ३, 
बह भी बह स्वयं ही होता है । हे शकुन, अपनी उस्र अहैतताकोौ जाननेकी ओ जान- 
णक्ति है, उस सम्बन्धमे नी उत्कौ समभ यह नातमा जातीडैक्गि कहं शक्तिभी 
सन॑सभचं मही हं । इसके उपरान्त वह यहभो सममः लेतादै किदैत ओर शदैत 
दोनों परे रहनेवाली जो एकमेवारदवितौय आत्मा है, बह भो हरी हं आर इसन विषयमे 
चछ भौ सन्देहे नही है; सौर जत्र उसे इस जनका प्रत्यश्न खनुभव होता दै, तव जित 
प्रक्रार उस्र अवस्थर्भे, जच क्रि जाग उलन पर अपने भकेतैपनकां गी गनं होता है, 
छंसकं भी नषटहो जानि पर यद नहीं कहा जा सकता कि उसका स्वल्प कता दोगा, 


अववा भंखोते देते हौ चित्त प्रकार स्वणंमं सोनपतके साथ साव अलंकारका 


% त हो जाता है अथवा तमके जन-स्वलूप हो जाने पर उस नमक्तकी नमकीनी 
छ पाती बनी रहती रै, परन्तु उक नमकीनोके भो न रह जाने पर जिस अर 
तन प हयै विलक्रुन मिट जाता है, उसी परकरार जच यहं भान भी कि 


नहि 
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आर्‌ “ज के लिएन्री कोई ठिकाना नहीं रह जात्ता । इस प्रकार दसकौ ^" 
लरीर “वह बाल्लौ भावना नष्ट॒हो जात्तौ है ओौर वहु मेरे स्वल्पे मिल जाता ड । 
जिस सभय कपूर जलनै लगता दहै, उत्त चम तो उत्ते अग्नि कहना उपयुक्त टता 
रै; परु जव क्पूरकाभो लोपहौ जाताटहै गौर बग्निका भी नलोप हौ जाता है, 
तच चिच्च प्रकार केवल आकाश तत्त्व ही वराकी रह्‌ जाता है जववा जिस अकार एकमे 
एकः धरान पर्‌ केवल शून्य बाकी रह नात्ता है, उसी भ्रकार "2" सौर नहीं दै" अचत्रा 
भाव भीर शभाव दोनोको अलग कर दैने पर जो कछ वचां रहता है, वह ई ह| उष 
शबघ्थामें ६ "अत्मा" मौर "'ईण्वरः मादि ग्रढ्दोमे श्री उस स्वानन्दे विध्न 
पडता है लौर “न. अर्थात्‌ “कुच नहीं कंहनैकी भी बरहा जगह वाकी नरी रह जाती 1 
उ समय द्विना कुठ भी बोन घोर विना मुँहमे कोई न्द निकाले ही, तुबर जी भरकर 
“न कहा जाता ड जर ज्ञान तया यज्ञानकी कोई जानकारी न होने पर भौ वह द्रिलकुल 
सीकर तरह जाना जाता है । वहाँ बोधये ही बोधको समभाया जाता ३, आनन्दे ही 
खानन्दका जानिगन किया जाता है बौर कैवल सृते ही सुका भोग किया जाता इ । 
चस भवरथामं लाभको ही नाम्र होत्ता है, प्रभानं ही रभा लगती है मौर विस्मय मानो 
विस्मय हौ इब जाता दै । उस खवस्वामें णमक्तो भो णान्ति प्राप्त होतो है, विधामकौ 
भी विश्रान्ति मित्रत है मौर अनुभव प्रर उनुभवका पागलपन सवार हो जाता ह 
तात्ययं यह करि कमं-पोगकौ सुन्दर बेल लगानैका उस पुरुष को यदी आत्प-स्वरूपवाना 
निदषि फे प्राप्त होता है । भौर हे अजुन, इत्च क्म॑-यो भे सञ्ाट्‌कै मकुट पर तरैतन्य- 
हषी रत्न ग हो होत्ता हं ओर इसके बदलेरभे व्ह भेरा मुकुटमणि होता है । शयना दश् 
कर्मयोग छपी मन्दिरका मानों ५५ ही कलत्र द मीर उस कल्के ऊपर रहनैवाला बत्का- 
शका विस्तार बह क्म-पोगी होता है । अथवा यह सममना चाहिए कि संारह्पो बनें 
कर्म-योग ही पक बच्यी सक दै गौर वह सडक सीधी मेरे रेक्य-ख्पौ ग्राम तक चा 
पटुचती है । अववा यह समना काहिए कि जान-भक्तिके जनके साय कमयोग 
प्रचाहमार्गते वहु वहै वेगसे चलकर *व'' नामक आत्मानंद खूपी सागरम त्रा मिन्नत रै। 
है भर+ ज्जन, इत कर्मयोगा माहारम्य इतना अधिक दै र दृत्ती लिए यै तुम्हे 
बार बार्‌ दका उपदेण करता ह । यह्‌ “त कोई पेषी षतु नहीं है, जिसे उचित 
स्थल, काल अथवा पदा्करा साघन करकं प्राप्त किया ना सक; बत्कि यह "त एक 
दसौ बरतु दै जो जापसे भाष पूणं रूपमे सवम वर्तमान रहती है; श्रौर इमी वातै मूमः 
प्राप्त करनेके लिए किंसौ प्रकारका कष्ट नहीं सहना पठता । इत कर्म-योगके दरार ही 
म वास्तव हाच रा जाता हं । यह व्यबहार सभी जगह प्रचलित है करि एक शिष्य 
होता दै भौर दसरा गुरु होता टै । परन्तु यह व्यवहार केवल मेरी श्राध्तिकां माग जानने 
भरको टी ट । हे अजुन, पृष्वीके गमे सम्पत्ति, काठके मरभम मनिनि गौर स्तते {1 
दद्रा स्वमावत्तः रहता दही हं 1 परन्तु जौ पर्य इनं परदायोको प्राप्त करलैकै उपाय करता 
हे, बही इन्र प्राप्त कर सक्त्ता है । सक दसी प्रकार ओ भो वास्तवे स्वतः-चिद्ध तती टं 
परन्तु उावोश्रे साध्य होता ह 1 दुत्त अवप्रर पर कोई प्रष्न कर चकता है इतै 


न 





बहाव षाय ५९६ 


समय तक्र फलका विरेचन करर चुकनै पर स्र कृष्णदेव उपायकौ प्रस्तावना कर्यो करते 
दै । तो इसका उत्ते र्‌ यहु दै किं इसन प्रस्तावना यह चत्तज्ञायां ग्या है जि इस गीत्ताजा 
यख्य रहस्य यही है कि प्रत्यक्ष मोक्ष-साधनके सम्बन्छर्भे चभ्री रषटियोये विवेचन किया 
जाय । इसर अनैक शास्त्रम भी दद्रके अनेक उपाय बत्तलाये गवे €, परन्तु उनक 
सम्बन्धे यहु नहीं कहा जा सकता किं वै चच प्रमाण-सिद्धदहीटै। हवा यदि बहुत करै 
तो वादलोकौ उड़ा सकती दै, परन्तु वह्‌ सू्य॑का निर्माण नहीं कर सक्ती । हायते पानी- 
परैको येवार्‌ हटाकर्‌ पकलोर कौ जा सकती है, परन्तु उस्रते नल नहीं उत्पन्न किया 
जा सकता । इसी प्रकार जात्म द॑ने बघा उत्सन्न करनेवाला नो सज्ञानका मन्त होता 
है, उपे तो णान दुर कर सक्त र, परन्तु बाकी (्'' सदा स्वयं प्रकाण गौर्‌ निम॑न 
ही रहता हँ । इत्ती लिपए समस्त णासन केवल बज्ञानका मक्त पघोनैके सात्तन है । इसके 
मतिरिक्तं जार्न-वौध करानेकी उनमें कोई स्वचन्त्र योगप्ता नहीं रै । उन अषपात्म पान्न 
जव सच्चाई सिदध करनेका असंग आता ई, तव वै जिस स्थाने जते दहै, वहू स्थान यी 
गीतां दै । जब सयं पूं दिणक्रो मंडतं करता है, तत्र सभी दिणाणएं उज्वक्ष हौ जाती है। 
इसी प्रकार ण स्नोको उचित मागं पर चलनेवालौ यह गीत्ता है बौर इसी गीताक्तौ सदहा- 
यत्ताप्ते घ्व णाल समयं होतै ह । स्तु । पहने च्व भीङष्णने मात्म-्ास्ति करनैकै अनैक 
उपाय बहूत्त वि्तताय्पूखंक बतलयि ह । परन्तु फिर भी श्वौ हरिन अपने भनमें बहत ही 
विन्तित्त होकर यह्‌ सोचा कि सम्भव दै कि यह्‌ विषय एक बार सनन पर पुरन्त ही भजुंन- 
कतौ समभर न मापा हौ अथवा अच्छी तरसे समक्छमेनभायादहो। ओर इमी लिप 
ग्र एकर यार्‌ बतलाया हमरा धिद्धान्त्र णिष्यक्ते मने अटल शपते प्रतिविप्वित्त करनैके 
निए वही सिक्नान्त सिर संक्षिप्त रीविसे श्रीकृष्ण कह रहै &। मौर सावदही गती 
सप्नाति निकट भा पहुंचनेके कारण यहां यह भी दिलाया गथा ह करि उसके घारम्भ 
ननोर अन्तम एकमसूत्रता दै । यह दिन्ननानैको कारण यहु है किं म्रन्धके भारम्भ सनौर भन्ते 
मध्यमे अनेक प्रकारके प्रश्नं उपस्थित होचेके कारण अनेक सिदान्तोका स्पष्टीकरण 
क्रिया गपा है । इसके जागे मीर पीके चन्द पर टीक तरह घ्यान न दैनेके कारणं 
कोई यह भी कह सक्ता दै क्रि बे सव पिढान्त ही इस शाल्नके मुख्य भौर सारभूत 
सिन्त है । इसी तिषए उन सच चिद्धान्तौको पक महा-सिद्धान्तके सने ठात्तकर गीताक् 
जारम्भकरौ उसको समाप्ति साय पएकवाक्यता कौ गई दै । इस अ्रन्वकाः भृथ गौरं 
प्रस्तुत विषय अविद्याका नाभ ३ सौर मोक्षका सम्पादन उस सविचा-नाफका फल है । 
गीर हन दोनोका द्वी साधन ज्ञान है । केवल यह्वी विषय इश्र विरल ग्रन्यमे अनेक 
परकारमे विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया ३। अव यही विवेचन यहां बहत थोहेते 
शब्दो होनेको दहै। इसी लिए फल हाये साने पर ही उस्न पलको प्राप्त करनेके 
उपार्योका फिरते विवेचन करनेके उद्योगं श्रीकृष्ण प्रवतत हए दै । 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मट्रच्पाश्रयः । 
मतप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
भीङृष्णने कहा-- तै बौ र-खेष्ठ, सर्जन, बह क्म -योगी अपनी स्विर मक्तिकी प्रहा 





५१० न्दो ज्ञानेश्वरी 


यततासे च" हो जातां है ओर जटल छूपसे मुम निवासं करता है । स्तकर्माचरणके 
निम॑ज पुष्पो मेरी सर्वा करता है मोर उस अचति प्राप्त हीनेवाले प्रसादसे उसे जान- 
निष्टाका लाभ रौत्ता है । लव यहं जान निष्ठा प्राप्त हौ नात्रौ है, तव तेरो भक्तिका उत्करं 
होता है लोर उस भक्तिते प्रा होनेवाली सम भवस्थाकौ गानिसे वह सुखी ह्लोता है । 
विक्वको प्रकागित करनेवाला जो "ह उस "कौ अर्थात्‌ सवयं अपनी टी भात्माको 
जौ सव जगह ओत-प्रोत भरा हमा समता ह जौर सोकर अनुदार जाचरण करता है, 
जो उसो प्रकार नुद्धि, चाचा घौर शरीरम केवल मेरा हौ सआाच्रय ग्रहण करतां ६, जिक्र 
भक्तार नमक तपना निरालाप्रत छोडकर जलका आशय गहण करता & अथवा वधु 
जिस प्रकारे चक्कर लगाना छोदकर लाकाशमें स्तन्ध होकर रहती है, यद्वि उत्त हायां 
एका वार्‌ कोई ठेसा-वैसा फाम मो हौ जाय, तो भी जिस प्रष्टार संगरे साव सम्बध 
हौ जाने पर रास्तरनेकरा गदते पानौका प्रवाह भौर महानदौका अवाह दोर्नो मिलकर एक 
ही हो जाते ई । चन्दन शौर साधारण लकड़ी तभी तक नेद रहता दै, जब तक उन्म 
आग नहीं लगती । पि कसवाने ओौर सोलह कसवान्ने सौनैका चेद तभो तकं रहता है, 
जब्र तके पारक सपशंसे वे दोनों एकरूप नहीं हो जाते । रोक दसौ प्रकार जब तक मेरे 
सर्व-श्यापी प्रकाएकी प्राप्ति न हो, ती तक्र शुभ बौर णभ भेदकां भाव होत्ता इ । 
जव तकर हम लोग सूर्ये दीपमें प्रवेण न कर, तेमो तक रात ओर दिनके दका भास 
होता ई 1 इसीलिए टे जुन, मेरे साथ भेल होते ही उसके समत कर्मोका लोप हो 
जाता दै मोर्‌ वह्‌ सागरज्य मोहक जासन षर विराजमान हो नात्ता है । उक जेरा वहू 
भह्लय पद ्राप्त हौता है, जि्तका स्थल, काल या स्वभावतः कमी व्यय अयवां क्षप नहो 
होता । है अञ्न, जहां मेरे अर्थात्‌ प्रस्यस आत्मके प्रस्नादकी प्राति होत्री हो, बहा भना 
आर कित लामकी कमी रह्‌ सकती टै ? (बर्थातु वहाँ भोर सभौ प्रकारके लाम घनाय 
ही प्राप्त हौ जाते ह । ) 
चेतसा सवशर्माणि मपि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमूपाधित्य भच्चित्तः सततं भव ।*५७॥ 
इसलिए ह भजु न, तुम पने समस्त कर्मोका ममे ही संन्यास करो । अयने 
समस्त कमं मुषको ही पित करो । परन्तु है वीर जजन, यही नित्य कर्मोका संन्यास 
हे । तुम मपनौ मनोवृत्ति सदा मात्म-विवेके लाज । चसन फिर उसी चिवेकनो साम्य. 
से तुम्हे अपना आत्म-तत्व मेरे उस स्वयम निर्दोष ख्यते दिखा देने लगेगा -नो 
सव प्रकारके कमो अलिप्त रहता है । भौर उस समय यह बातत भो तुम्हारे ध्यान आ 
जपि कि केमरी जन्मभूमि नो प्रकृति या म्राया है, वह भी मात्मा बहत दर हे। 
फिर डे सनु, जिस प्रकार पदाथंसे उसकी चछया मलग नहीं हौ सकती, ठतो प्रकार्‌ 
यड प्रकृति भी घात्म-तत्वसे भलग नं रह सकती । जब इस प्रकार प्रकृतिका भन्त हो 
नापगा, सरपरूल कमं संन्यास जापते अपि हो जायया । फिर कर्मोका अतस्तया नाश 
हो जाने पर्‌ कैवल "थ" या ार्म-तत्व हौ वाको रह नावमा भौर बुद्धि एक पत्िन्रता 
्लीकी भाति पूणं निष्ठासे उसमे रमण करेगो । इस प्रकारं जव बुद्धि भवत्य भक्ति 








लटारहतां संघ्याप ५११ 


पैर रामे र्गी जायगो, तब चित्त भौ अपनी सारौ चंच्तता छोडकर मेरा हौ चल्नन 
करने लगेगा । इसनिप्‌ तुम सदा पत्रा ही उपव करत रौ जिस्म तुम्द्रारा चित्त सारी 
चंचलता छौहकर निष्चलं रूपमे मुभे हौ जकर लग जाय । 

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि सत्प्रतादात्तरिष्यति । 

थ चेत््वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्श्यसि ॥५८। 

""क्रिर्‌ इस श्रकार मरेद-भावहीन शक्तित जवे भे चित्तम पूर्णं पमे भद नाङ्गा, 
ततर तुमं स्ममः लेना कि मेरा परापरा प्रपा प्राप हौ गया । जवे दसौ अवस्वा प्राप्त 
हो जायी, तव वै अनेक प्रकारं दु खकारं स्य भौ तुम्हं सुखकरारक्त लान धुन 
लगे, जो जन्म जौर्‌ मृच्युके कारण भोगने पतै ई । यदि सूयक सरहायतामे बं बनकर 


 चैवार हई हौ, तो फिर उननै सामने अन्धकार क्या चीज ६? इसी प्रकार मेरौ परम 


कृपासे जिसका जीव-माववाला कण पूरी तरहमे पिस जाता दै, अर्यात्‌ जिसका जीब- 
आवि विलकरुल नष्ट हौ जातत है, उरे इस सात्नारका हौवा भला कैप परौज्ञा दै सकता 
& ? इसलिए हे जनन, तुम भेर प्रसादे दस्त संसारकी दृष्टं कभटसे षार हौ नाज्जौने । 
परन्तु यदि अभ्निमानकते कारण तुम मेरी इन सव्र वार्तोका अपने करान ओर मनक सा 
स्पशं भी न होने दोगे, तो तुम नित्यमुक्त ओर अषवा होने पर भी व्यर्थ हौ जाभोगे 
ओर लुप षर्‌ देदाभिमनके भयंकर भावात होगे । इस ईड्‌ सम्बन्धक प्रदेशमे पग वन 
पर आ-पात्तका कष्ट सहन करना परता है र उसमे कभी क्षण भके लिष्टमी 
त्रास लेनेक्ता अवक्रा नही मिचत्ता । यदि मेरी बार्तो पर तुम ध्यान नदतो न मरन 
पर्‌ भौ तुम इत्तने बडे संकटके कारण मरे हएत समान दही हो जाओगे । 
पवहकारमाश्नत्य न योत्स्य इति मन्यते । 
मिध्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५६॥ 

“जिस श्रक्रार्‌ पथ्य नं करनेवाला रोगौ ज्वरक्रो जचद दोयकमे टेप करनेवाला व्य्ति 
बन्धकारको प्रवल करता द, उसी प्रकार यदि तुम विवैकको तिस्कारपूवंक दर्‌ हटाकर अह 
कारका पोषण करोगे सौर उस सहकारं कारण अवने परीरकौ ` 'उणजुन'?, इत्तरोकरि 
सरीर्ताको '-स्वजन'* बीर दत युद्धको “दृष्ट पापचरण'' कहोगे मौर यदि स्भ्निमान. 
पूवक यह निश्चय करोगे किं “भ वृद नहीं कगा'” तो भी तुम्दरारा नन्म-नात स्वभाव, 
तुम्हारा वह निश्चय बिलकुल निष्फल कर डलेगा । तुम जौ लपने मनये इस प्रकारकी 
भावनार्पं करते हो क्रि "म बनजुंन ह; पे मेरे माप्तनन ह भौर दहं मारना घौर पात्तकं 
है", तो तुम्हरी चोचो कि इस प्रकारक जावनाजमिं मायाकते सिवा क्या बौर कौर वास्त 
विक तथ्वमोदै? पटने तो तुम युद करनेके लिए उद्वत हुए भौर तब युद करनैके 
लिप्‌ तुमने हाथमे शल्न भी ग्रहण श्रिये; ओर इतना सन करश्च ॒करके भी अब तुम यह 
प्रतिज्ञा करना चाहते हौ कि यै गृद्ध नदो कल्ना । चुम्हारौ ये व्रभ्रौ बातें बहते ही विल- 
कणर्। तुमं जो यह कठते होकरिर्ज गुड नहीं क्ष्णा, सोय इव बिलकुल निस्सार 
बार्ते हं । यदि केवल लौकिक व्यवहारकी रष्ति ही देखा जाय तो नी तुम्हारी इन बातो 

का कृं भौ सभिप्राय स्रमभर्मे नहीं भाता । तुम जौ जपने मने युद्ध न करनेका निष्ठय 
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कर रहे हो, सो तुम्हारे इस निश्वयको तुग्हारा स्वभाव हो कर्‌ वभाव 

ही तुमह सपना यह तिश्य तोदकर यड करनेकं लिप १ ४: 
स्वभावेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ 
र | कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यल्यवशोऽपि ततु ॥६०॥ 
यदि पालीका बहाव भूरवकरो मौर हो भौर परिमकी गोर वैरकर्‌ जानेका प्रयत 
क्रिया जाय तौ तैरनैवालेके प्ते कोरा पागलपनवाला भाग्रहू हीं पड़ेगा । चैत मनुष्यकौ 
पानीका बहाव स्वय ही अपने कटने कर्‌ लेगा-- वसे उसकी इच्छाके विरूढ भोर घपनी 
इच्छात अनूसार बहा ते त्तेगा । गवा यदि धानक्षा कण यह कह किरम पानौ तरह 
भकुरिति नहीं होगा भौर न मै उसकी तरह बदुगा, तौ तुम्हीं सोचौ क्रि क्या वह कभी 
अपने स्वभावको उलंषन कर करेगा ? लीक इसी प्रकार, है बद्धिमान अर्जुन, तु्टारा 
स्वभाव बौर तुम्हारो प्रकृति ही क्नावध॑क संस्नारसे चनी है । द्रम लिप यद्यपि ए 
समय वम यहु कह रहो किर यु नहीं कमा" तो श्री को स्रन्बेहुनहींक्रि त 
प्रकृति ही म द्म वृत्त कर देगी । है भजन, गौय, तेज भौर तत्परता आदि गुण 
दहर) अक्तिने ही तुमह विये ई । गौर बदि तुम उन गणोके अनूप कायं न जमोमे 
तौ तुम्हारी वह कृति ही तुषं स्वस्थ होकर चैने नहीं तमी । ठ लिए है धन्धा 
जर्ुन, त्म इन गुणापे जकटे हृट हो मौर इसी लिए इस बातत तिन माच भी सनदे 
नहीं टै नि तुम-शात्र-कमके मागमे लरोगे । परन्तु यदि तुमं भपने जीवनका यहु व 
भपते घ्यानं न रछ्रकर केवश्न अविचारपूर्वकं यह निरत करके हेटपर्वंक वैर रौक्मै 
दध नहीं कशा, तो भी मु इस बात्तका पूरा विश्वास ड कि तुम भी उभी रकार कुछ 
१ कुछ भव्य करोगे, जिश्न प्रकार वह पुक्ष स्वयं न चलने पर भो अपने स्यानसे बहत 
द्र (५ जाता ह, जिसे हाय-वैर धकर रव पर्‌ वा दिया जाता है । तुम अपने मन- 
भ यह सोचते ही रह नागोगे कि मै कृष भो न कक्गा भौर तुम्हार भ्रक्ति बलपुरवक 
तुमसे ब्त कुछ करा लेगी । नब विराट देशका रलकुमार उत्तर रण-्ोतते भागा 
ना रहा धा, तव तुम्हारे क्ात्र-स्वभावते ही तुम्रं युम प्रवृत्त क्रिया थाया नहीं? 
तुम्हारा कही भाज-स्वभव भाज भी तुम्हं युवम प्रवृत्त करेगा । बडे बहे चीरतेकी ग्यारह 
भकी्िणी सेनाभोक्तो तुमने उत्तरके गो-गहणके समय अकेले हो रण. तटा दिया 
या। जिस भाकस्वभावकत ग्रह्‌ प्रताप था, वही स्वभाव, भाई धनर्धारी अर्जन, इस समय 
भी तुमह युर वृत्त करेगा । गया रौगोको कभी तेग अच्छा चगता दै? दश्रिको क्या 
दरिद्रता कभी अच्छी जान पद़ती है ? नदरी । परन्तु जिस बलिष्ठ दैनकरे. कारण रोभीको 
रौग अथवा दरिदिको दरिद्रता भोगनी पड़ती है, वही दैन दस्वरकी सत्तासे चिना सपना 
कायं क्रिये न रहेगा भौर वहु ईश्वरीय सत्ता भौ तुम्हारे हृदयम निवास कर हौ ह्वी है । 
ईदवरः सर्वभूतानां हदेशेऽजु न॒ तिष्ठति । | 
भामयन्सबभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

न ५ # अन्तःकरपर्मो भचवा उनके हृदय.कूपौ आका [चिद्वुत्तिकी 
हनास्य किरणति जो ईश्वर सूयी धयं उदित होता है, बहु अवस्था-तयनछपी लोको त्रयक्रो 
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भ्रकाशित्त करके सायकै कर्मे पटे हए याश्री जर्यो जाग्रत करता है। ष्ण वस्तु 


ख्पौ जलके सरोवरमं विषय-ह्पी कमलो पर्‌ अपना तैज कैलाकर्‌ वह ईष्वर कपो धयं 
उस जीव हूपौ श्रपरको, लिस्रकी पाँर्वो ज्ञानैन्िां मौर चा मन मिलाकर कल छः 
पैद्‌ ई, बरावर चलतां रहता है । परन्तुः यह रूपकं यथेष्ट हौ चूका । वह्‌ टूदपस्य ईश्वर 
अहेफारका जावरण जौदुकर निरन्तर विलास करता रहता ६ । अपनी ही माचाकरं 
परदेकी आदते कह समस्त भूवोका संचालन करता रहता है ओर बाहर जगत्तकतौ 
रंगभूमि पर चौरासी लाव चराचर योतनियोके चित्र-विचित्रं छाया-चित्रं नचातता रहता 
त । बह ब्रह्मामे लेकर शुद्र कीडे मक्तोडो तक समस्त भूतोको उनकी योरपरताके बनुपारं 
देहा क्रति जाकर रउन्नल्ला द । जिसके सामने जो भाकार. वहु अुघहूपनमे चैवर।रकर 
रखना टै, उस देम बह जीव इत्नी भावना जक जातादै कष्ट देहीव ह्‌। 
जिस प्रकार एक सत किसी इमरै मूतकं माथ विपरा हमा रत्रा दै अथवा किमी तृण 
लादिक्रा बठल क्रिसी दुरे दंदलकं साथ निपटा हमा रहता हं भचा चौटे चच 
पानी पड़नेवाला उपना प्रतिविम्ब देखकर उपै हार्थो हिनोरततै है, उप्नौ भ्रकार 
देहाकार रूपमे स्वयं गपनी रही इसरी छाया देश्लकर जीव भौ उसमे आत्म बुद्धिकी 
स्थापना करः लेता दै- यह समरन लगता है किय्हुदेहरी मैद्ं। इश प्रकार भृत 
माच्को वेह-ल्पी यन्व्र पर वैराकर यह हदयस्य ईष्वर प्रा्ोन कमर सुत्र ह्विननात्ा 
र्ता है । उनेते जो प्राचीन सुतर जिन घरतक्रे साच स्वतन्त्र रीतिते वेषे होते ई, वै भूत 
ठ्स यत्रय ्राघ्ठ हौनेवाली गति ग्रहृण करने लगतैरई। है अजुन, जिप प्रकार वायु 
तृणोके डर्तोको आकाणरपे फरफराती रहती ६, उसी प्रकार ईश्वर भी भूत भाव्रको 
स्वगं गौर संसारये सदा समान दषते चलाता रहता है । जिप प्रकारं श्रुम्बक पटयरके 
आकषण लाहा चक्कर छान लगत्ता है, उदी भ्रक्रार ईष्ररकौ सत्ता भुत मात्र भीं 
चलते फिरते श्टते ह । है अर्जुने, जिन्न प्रकार केवल च्छमाक्री निकेटताके हौ कारणे 
समुद्र आदि अपनी अपनी चष्ट कतै ह; अर्यात्‌ समद्र ज्वार-भारा होत्रा रै, सोमकान्त 
मणि वित होने लगती ई, कुमुद गौर चकोरकौ उदाप्रीनता इर दहो जाती दै गौर्वै 
उल्लसित होते £, उसी प्रक्तार एक-मात इर ही मूल प्रकृतिके बनुरोघसे समस्त पर्ता 
को भिन्न-भिन्न रीतिर्योपि जाता रहता है; ओर हे घलुन, बहौ दुष्वर तुम्हारे हृदयम भौ 
निवास करता है 1 है पाड पृ, जर्जत्को भवनै अंगर्मे लगने न दक्र तुम्हार 
मनम जो यह भाव उस्ताद कि भेदः वरौ मै-पन अर्थात उहेकार्‌ उस ईश्वरका 
सत्वा स्वष्प है । इसनिए्‌ इष बाते कृच भी सन्देह नहींदहै कि वह ईष्वर 
ही प्रकृत्तिकती स्रत्ता चलविगा। गौर यदि तुम्हारे मनम लडनैक्रा विचार नं भँ 
होगा, त्तौ भी इस चात्तमे तिल मात्र भी सन्देह नहीं कि वह्‌ प्रकृति ही तुर्दं युद्धम 
प्रनृत्त करेगो । इक लिए यह भी कहा जतारै कि ईश्वर सर्वाधिकारी दै भौर वह्‌ 
प्रकरिका नियस्त्रग करता दै; मौर पतव चह प्रकतं अपनी इनि चताती 
द । इषर्लिए तुभ इसन बातका विचार प्रकृति पर हीष्योदवोक्ि घुम युद करा 
न्राहविषए या नीं । 
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तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेनं भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाहवतम्‌ ॥।६२।। 

""जहं-भावतै, वाचाततै, मनते शौर णरीरसे उप्र ईश्षरफौी गरणमे नामो, जिसको 
सत्तामें रहकर बह प्रकृति सरन कापर करती है। जिख प्रकार गंगा जल महासागरर्मे 
प्रवण करता दै, उसी प्रकार तुम भी श्वरे प्रवेश करो । फिर उ इष्वरके कृपा-प्रसादयै 
तुम्हारा पणं ग्राम्ति-रूपी तरणीके साव समागम होगा भौर तुम जत्मानन्दमे स्व-स्वहूपमे 
रमण करने लगोगे । स्वयं उत्पत्ति भी लिपमे उत्यत्न होती रै, विधामको भो जहाँ विश्वम 
परिलतां दै मौर भनुभवकौ भो जहां गनुपव प्राप्त होता है, उत ब्रात्मः्पौ पौठक्ं तुभ 
सक्षय राजा बनोगे ।'' दस्र समय लक्ष्मीपति शौङृष्णने अजुन यही बात्त कही चौ । 

इति ते ज्ञानमाश्यातं गृहयादगरुह्यततरं मया । 
विम॒वयेतदङेषण यचच्छसि तया कुड ।\६३॥ 

"वह गीत्ता समस्तं साहित्यका मन्यन करके निकाला हां सुप्रसिद सार है। 
निमे जात्म नामक रत्न हाच घात्ता है, वेदान्ते जिसका चरणन “ज्ञान” कै प्रो 
नामे हभा दै गौर इसी लिपु जिसकी ख्याति सारे संसारम फली दुई रै, जिसके प्रकाणतन 
ददि खादि शक्तियो देने भोर समभन आदिकी योग्यता भाती दै ओर जिसके द्वारा 
गै घ्वंदष्टा भी दिखाई देता ह, वरी यड आत्मज्ञान दहै मतो छव्यक्तद्रुह्टो ओौर मुक 
घच्यक्तंका भौ यह नितान्व गृप्त रखा हमा घनं है । सैकरिनि तुमसे भे अपना यह धन 
भला किस प्रकार छिपाकर रत्र चक्ता हं! प्सो लिप्‌, है अर्जुन, दया मौर त्रम 
विलतकूल प्रर जानिके कारण मने अपनां यहु गुप्त भांहार तुम्हारे सामने सौलकर रख 
दिपः है । वेमे वेशम धरी हई माता जिन्न तरह अपने वच्वेकं श्राय खुले मनप 
बातत करती दै, उसी तरह हमारी यह प्रीति भो क्या ह्मे चसरी प्रकारकी चात्ति प्रवृत्त 
नहीं करैगी ? लि प्रकार भाकशि भो गला डाला जाय अथवा अमृतकी भी छाल 
उतार ली जाय सधवा दिव्यकौ भी ओर दिश्य बनाया जास अथवा जिसकै अंशक 
प्रकाणसे पावालकरे अण मौर रेणु भी प्रकाशित होते ह, उत सू्के मी नैोरम दिव्य 
अंजन लगाया जाय, उसी प्रकार इम अवग परह सजुन, मुभः सज्ञे भो सब इष्टियप्चि 
विचार करके तुर्दं बही वात बत्तलाई रै जौ निश्चवपूर्वक रीक है । मत्र तुम इन सत्र वातो 
पर उचित वि्तार करके वही काम करो, नो तटं बिलकुल टरीक जान पदे 1" धगवानृकौ 
ये वातै सुनकर अर्जुन स्तव्धहो गया। चस समय भगवानुत कंहा--"हे अजुन, तुभ 
सचमुच बहुत शप्भीर हो । यदि शृषखा मनुष्य पसोसनेवालेचे कुष्ठ संकोचपु्वंक करे करि 
वस्र भद्रया, अच मेरापेद भर गया, तो स्वयं उपे हौ भूखे रहना पडेणा। भरः साध 
हो ठते रूढ बोलनेका भो दोष लगता है । ठीक इसी प्रक्रार सवज सदुगुरुके मिलने पर 
अपनो लल्जापीलंताकै कारण उनसे ञात्म-तिणं पकं सम्बन्धे प्रष्न न करना भमार्नो स्वयं 
अपने पको हौ घोषा देनादै। ओर अपनी इस भरलके कारण उत्ते आत्म-वंचनाका 
भी पराप लगता है । परन्तु तुम्हारी इस स्तब्धताकरे कारण तुम्हारे मनका भाव मुभे यह 
जान पदता है किं एक बरार फिर इख च्ानको चर्चाहो।'' इस पर गजुनने उत्तर 


४१४ 
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दिया--े उदार भगवान्‌, यदि यह क्रुं करि आपने मेरे मनकी बात बिलकुल 
सक समक्लीदहै, तो यह भो कुच सौक नहीं जंचत्ता । कथोक्रि भला ठैसा ज्ञाता नी 
कट पिल सकता दै जिसकी पक्रं साय तुलना की जां सके ? भौर स्वभावतः केवल 
माप ह्ली उश्रके ज्ञातता ह । फिर यदि सुर्यंका वणंन यह्‌ ककर किया जाय॒किः वह स्यं 
ठ, तो इसत कयैन-सा बिशेष अभिप्राय निकल सकता है 7 इम प्रर ्रीङष्गने 
कटाहे बरुन, तुमने जो मेरा यह स्तुतिपुणं वणंन किया दै, उते क्या तुम कम ओर 
साग्रान्प मभते ही 

सवगुह्यतमं भूथः श्यृणु मे परमं वचः। 

इष्टोऽसि मे दृढमिति तत्तो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ।६४॥ 

अव तुम अच्छ) तरह श्वान देकर मेरे निर्दोष णब्द फिर एक बार सुनो। कोर 
सौ बात बहींदहै जो कटनै नायक होनेके कारणदहौ त कह रहा ह मीरः नौ सुननै 
लायक हनेकरे कारण ही वु सुनो चाहिए । बल्कि इस भावणके सम्बन्धे तुम यही 
समनो कि तुम्हाया भाग्य हो उदय हृाद्ै। है मजुन, कचवोकी केवल दरि हो 
उसके बच्ोकौ पोषक दुघ मिलता दै भौर चात्तकके घरमे स्वयं नाकाश ही पनभरेका 
कम करता । इसरकतिए जर्दौ जौ व्यवहार नहं हो सकता, वहां भो उस व्यवहा रका 
फल भोगनेको मिलता दै । यदि दैव परणं खूपते अनुकूल हो तो कौन-सा लाभ कहां नहीं 
प्राप्त हो सक्ता ? यदि सामान्यतः देक्ला नाय तो यह्‌ रहस्य-जञान ठेस है कि द्वैतका 
मगा दीङकर मदत भर्यातु एक तत्वके घरमे हौ यह्‌ भोगनेको मिल सकता है । भीर 
है सके अजन, जिस पेम कों मौपचारिक  दिखावटी या ऊपरी } बात नहीं हत्ती, 
(1 भर मक्रा जो विषय होता है, उसके सम्बन्रे यह बात जान र्नो चाहिये क्रि वह 
स्वयं जपने सिवा लौर कष्ट भी नहीं होता । ठे बजुन, जिस दपण हमें पना मह्‌ 
देखना दता दै, बह दपण हम स्वयं हौ स्वच्छ करते ह र 
दपणके निए नदरी करते, वतक स्वयं अपने दी लिए करते ै। इसी प्रकार, है अजुन, 
म्ह निमित्त मात्र बनकर ग ये सने बातें स्वयं अपने ही लिए कह रहा ह; क्योकि म्र 
बततलामो कि क्या मुभर्भे शौर तुममं किसौ प्रकारका भैद-भाष है? ओर दुसरी लि र्भ 
सपने मनका भीतरी रहस्य तुमको बतला रहा हु, क्रपोक्रि तुम भौ मेरे घन्त रयम रहनै- 
बति हो; भौर एकनिष्ठ भक्तोकते लिए य पागल रहता छं । हे घरजुन, जघ्नको अपना सर्वस्व 
सपण करने समय नमक इतना भून जाता है कि सर्वा शरे नल-षप होने बह नामको 
भो संकोच नदीं करता। ठीक सी प्रकार जन तुम मकप किसी तरका भेद-भाव 
रखना नहीं जानते, तब ओँ तुमसे कोर बात कंते चाकर चख सकता हर? इसी लिए 
जिर रहस्य कै सामने संसारके बको सब रहस्य तरिलकुल स्प मौर खुले हप सिद होते 
, वहं अपना परम गुप्त रहस्य-नचन तुम्रं बतला रदा हट । सुनो । | ९ 
मन्मना भव म्क्तो मद्यानो मां नमस्कुर्‌ । 
५५१ मामेवेष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोभ्ि मे ॥६५॥ 
“माई वीर जजन, तुम मुक स्व्यापक्को अपने ान्तरिक ओर बाह्य सभी 


॥ 


। 


परन्तु यह स्वच्छता हम उप्त, | 
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शकारके व्यवहा रोका चिषव करो । जिस प्रकार आकागके सभी भगो वायु मिली हई 
रतौ है, चसी प्रकार तुम भभ मिलकर रहो । सारांश यह क्रि तुम सपने मनकौ पक 
मातर भेरा ही मण्विर्‌ बनाजो मौर मेरे ही श्रवणसने लपने करान अच्छी तरह भरो । ये 
सन्त-जन जो भात्म-चानते निर्न हो शुक्रे &, भेरी ही चोरी छोरी प्रतिमायं है; इसलिए 
जिस रकार कामुक छ्लौ अपने पतिक मोर भर मपूरवेक देखतौ दै, उशी प्रकार तुम्हारी दष्ट 
धो इन सन्तोकी गौर प्रेमधूवक्त देने । च चरत मात्रका निवास-स्यानं ठै, इसलिप मेर 
निमल नामको रट तुम अपनी, जिद्धाके साच लगाकर उसे जौरचित्त सखो । तुम रैसी 
व्यवस्था करौ जिसमे तुम्दारे दाथकि सवं काम भौर पोका चलना-फिरना सव ब्रु 
मेरेही तिर्‌ हो। है मजने, मपने मथवा परय लोगेकरि साय तुम जो उपकार करोगे, 
उसी यज्ते तुम मेरे सच्चे चालक हौ सकोगे । परन्तु इस त्रहको एक एक बातत ग 
तुमको कहँ तके त्तलाङं ! भाई, तुम स्वयं छपे सापे देचक-भावकी स्थापना करौ 
मौर वाक्ी सब्र लौगोकौ मटूप मानकर उन्ह सेव्य समौ । इसे भृत-मावकी मोरे 
पुमशटारे मनका दष इर हौ जायतां भौर तुम इसी ज्ञान-भावनामे नश्चतां श्रहृण कर 
सकोगे कि सच जगहे र्भी र्थ हः भौर इसे तुमह मेरा पूरा भौर पक्का आश्वव प्राप 
होगा । फिर इस धीड-भाद्मे भरे हुए संत्नारमं किसी तीसरेका नाम ही न रह जायगा 
नौर हम-तुम सचमूच एकान्तम मिलन सकेगे । फिर बह कती ही अवस्था ज्यो न 
उत्पन्न हो, तो भी तुभ्हारा शौर मेरा पारस्परिक सहवास उपभोग करनेके लिप ही वच 
जायया बौर हुम लौगोका सुख वापे ाप बदृने लगेगा । घौर ह धज, जिस 
भवस्थामे तीसरे पनक्रा भगद्य नीं रह जाता, उसी अवस्थामे तम॒ अन्तमं महरूष करर 
मिल ामोगे । जब जलका नाण हौ जाता है. तब जलम पड़नेवाले प्रतितविम्बको अपने 
बिर्बके साय भिलकर एकं होनेसे भला कौन रोकं सकता है ? यदि वायु आकराशकत 
साथ भधवा तर्ग समुद्रे साथ भिलक्रर एक होने लगे तो उसमे कौन वाधक हो 
सकता है? तुभ भौर हम जो बलग अलग दिखाई देते ई, चह.इसी देहधम कारण 
दिखाई देते है । परन्तु जव यद देह हौ न रह जायगा, तवे यह वातत निश्चित है कि त्म 
भी "#'“ ही हो जाभोगे । मेरे इस वचन के सम्बन्धे तुम पने मने तनिक भो शंका 
मत उत्पन्न होने दौ । यदि ए विषयमे तुम कुष्ठ भी उपला करो तो तण अपनी कसम 
€ । तुम्हे स्वयं तुम्हारी ही शपथ दैना मानौ नात्म-स्वल्यकी ही शपय देना ह । परन्त्‌ 
इसमे माश्चयंकौ को बात नहीं है, क्योकि श्रीततिका लक्षण ह्ली यदीद तिः वह्‌ लज्नाक्रा 
कभीस्मरग ही नहीं हीने दरेती। बौर नहीं तो जो जानका विषय है, जो भ्रमं 
अनप्त है, लिसकं कारण इस विष्वक्ता बास्तवमे भास होता 2, जिसकी आज्नाकरा 
अताष स्वयं कलकौ भी हरा देतादहै, बह यँ देव यदि सत्यसंकल्प ह भौर यदि र्भ 
संगते कल्याणक लिए सदा सचैष्ट रहता ह्र तो फिर ग शपच दनेका तिरच॑कं प्रयत्न 
ही क्यो कर ? परन्तु हे लुन, तुम्हारे श्रेमके कारण ॐ इतना प्रागल् हो गवा हं कि 
लपने दैवत्वेवाले भुषण भी मैने उसी पागलमनमे फक दिये &। ३ जुन, इसी लिए 
पतो मानं आधाहौ गयां भौर तुम द्रप होने कारण पुरेया संमूणं बन गय 
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हो । है भनु, जिस प्रकार अपना कायं चिद करके निए राजाफो च्वमं मपनो हौ 
णप करनी पड़ती हे, ठीक उती प्रकारकौ बातत यहा भी है" यह सुनकर भजु ननै 
कहा- हे भगवन, भाप इत प्रकारकी विलक्षण नाते न करट; कथोक्रि मेरे समस्त कार्य 
केवल पके तामके स्मरण्ते हौ चल रहै! तिस पर खाप इस समध मुभ रपदेण 
देनेके क्तिए वैरे ह| अत्र यदि भाप दही एपथपूरवंक वचन चैने लगेँतो फिरै यू 
ज्ञानना चाहृतां फिञ्या ्रापको हस विनोदयुर्णं लील कोई मर्यादा भीदटै? 
सुकं परकाणका एकः अल्प अंग गो कमो विला वैता दै, परन्तु दमी निमित्ते वहे 
रेका परा प्रकट होता दै । मेघ इतना नल वरसातता दै क्रि उससे पृथ्वीका बाह भौ 
णन्त ह जाय खोद सारा समुद्र भी भर जाय । एसो अवस्था्भे जब नह चातक को 
तरपा णाल करता है, तेने क्या वह चात्तक्र उसका केवलं निंनित्त नहो चै} इमलिए डे 
कटणा-निधि भौर दाताञजमिं धरष्ठ भगवन्‌, क्था इस अवसर पर ह नहीं कंट्ना पता 
क्रि सकी इस उदारताक्तारमै भी निमित्त मात्र हो हं" इतने मं श्रोकुष्णदेवने कहा 
बप्न बहत है चुका । इस निषयक्ना सह्‌ प्रसंगो नहींदहै। मनि अभी तुर््टर्जो साधन 
चतस्य हैर उन साधनो तुम निस्यन्देह मेरा स्वरह्प धाप्त कोने । नमकक डला जिस 
समय समुद्रे पठता हे, उसी समय वहे गल नाता दै । भववा उक्तं न गलनेके लिए 
कार कारण होता दै? इतौ प्रकार जब क्तु मातर्भे रहनेवनि मेरे स्वपो भक्ति 
उत्पन्न हो जायगी, तव सभी विषमंरमि तुम्हारे मनं सात्म-बुदधि उत्पन्न हौ जायगी, 
तुम्ारा दद्राधिमात विलक्कुल नष्ट हौ जायगा शौर तुम भीं ^^“ हो बन नामो । इस 
प्रकार मैने तुम्रं यह्‌ बत्तला दियाहईै रि कमते सीधी तरदहेमे बद्तै-बदतै सा्तोी 
मंजिल मेरी प्राप्ति त्क कषे आकर पर्हुनती है । हे अलुन, इन्त बरावर आगे वदनैवानी 
गत्तिक्ता करम एेप्रादहै कि यदि सव कयं युञ्चे अपिते कर दिये ला तो मेरी धावनसे 
नित्त भान्तं जौर प्रसन्न हौ जाता ३; पिर चस प्रसत्रतासे चेरा चान प्रप्र होता £ नौर 
उ ज्ञानज द्वारा मनुष्य मेरे स्वरह्पकै भाव परिलकर्‌ एक-ह्पं हो सक्तादहै। चे जु न, 
उश्र भवर्थामं साध्य संयन्रा साधत कुचर भौ चकौ नहीं रह जात्ता। यत्ति यौ कहना 
चाहिए कि उस वस्यति कृचं भी काम करने लिए वाको नहीं रह जाता। तुभ 
अपने समस्त कम निरन्तर भृह्मो पित करते रटे हौ भौर इसो लितं श्ाज तुरम मेधे 
श्रवन्नता नाति &<ठ। इसी विषु दस प्रप्त्रताकी सामध्यते बुद्ध करनेका प्रतिवन्ध नष्ट 
हौ जायगा । म एक वार्‌ तुम प्र्‌ मुष हमा हं भौर इसतिये भव नै कभी ठेसो 
मवस्था नहा अने दगा निररमे वुर्ह गिदुगिदाना पदे। जिभक्ते योगसे श तारे 
प्रपंचके साच स्याथ अजानका भी नाण होता मौर संच जगह केवल मै ही भ दिवा 
देने लगता हं, उसी ज्ञानका दृष्टान्त आदिक सहायता ने स्पष्ट किया हा श्प कह गीता 


ठ । मैने तुभ्ट अनेकं ्रक्रारमैे भात्म-जानका उपदेण किया है; नौर्‌ घर्मा-घरेकी श्रान्त 


उपपन्ने करनेवाले जो मान हैँ, उन सत्रको तुम इस जानक सहायतायै शटाकर दर फ दो। 
सववमन्परित्यल्य मासक शरणं श्रज। 
अह्‌ त्वा स्नेपापेम्यो मोक्ञपिष्यानि मा शुचः ।\६६॥ 


॥ [ता क | 
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"जिस अकार माणा दुःवोको जन्म देती है मथवा निन्दासे पातक पत्मन होते हं 
अथवा दुद लिसन प्रकार दीनता कारण हौता है, उसी प्रकार बज्ञानने स्वगं भौर 
नर्क पराप्त करनेवाले घमं बघमकी सृष्टिकी दहै । पर्त अज्ञान-जन्य उन समस्त 
कत्पनार्मोको तुम इस ज्ञानसे बिलकुल दूर कर्‌ दो। स्वयं डोरीको हाथमे तते तेने पर 
जिस प्रकार हम उष डोरीर्भे हौनेवाने चर्पाभासक्ता परित्याग कर दैत है भयवा जिस 
प्रकार स्वप्के साथ साय हम उसके समस्त व्यवहार्रोका भी सत्त कर देते है अथवा 
जिस प्रकार कमल रोगके नष्ट होते ही चन्ध-विम्बमे दिखाई देनेवाला पीलापन भौ 
शपते भाप दुर्‌ हौ जाता ह मथवा जिस प्रकार रोगके दुर होनै पर हमारी लवानका 
कट्‌ भापन ही सपमे भाप दुर्‌ हौ जाता दहै अववा जितत प्रकार दिनके वने परर मृग- 
नन भी नहीं दिकाई देता अथवा जिन्न प्रकार लकदीके परित्यागक्तै सायो साच 
अग्निका भी परित्याय हौ ताद, उसी प्रक्रार जो मल भज्ञान धम मौर अधर्मी 
गढबही चत्यन्न करता है, उप अज्ञानको द्र कर्‌ देने पर सरावदही साध घर्मं ओर 
मधम सच भरद भो आपसरेजाप दरहो जतिर्ह। बौर लव अजान नश हो जाता 
दै, तव पते अपि एक रत्र रं ही बाकी वच रहता हं । जित प्रकार निद्राकतं साय 
साध स्वप्नका भो ना होने प्र्‌ केवल अपना हौ भःत बाकर नहीं रह जाता है उसी प्रकार 
ज्ञानक दुर हो लाने प्रर मेर सिवा भौर कछ वाकी नहीं रहे नाता; ओर मेरे उस 
केवल स्वषटपमे मिलकर जोव ॒विल्लङुल एकाकार ही नाता है । स्वयं थपनी भौ भिन्नता 
न रकरः साय म्रिचकर एकं हौ लनेको ही "भेरी गरणमे बाना कहते है। जिस 
भरकर घटका नाश हीते ही उसर्मेक्ा गमन गगनम मिल जातादै, उसी प्रकार इस 
शरणगतिे मेरे साव एकता चिद होत्तो है । जिन्न प्रकार सोनेको मणि सोने अधना 
तरंग प्रानी मिल नाती दै, उसी प्रकार, हे बरुन, तम्र भी मेरौ णरणवे आकर मेर 
साथ मि्जाठौ। है मजुन, मौर नहींतो सागरौ शरण्ये बडवागिनिं आई ओर्‌ 
उसने स्वयं सागरो ही जला डाला; इत प्रकारकौ कत्पनाए्‌ तुम बिलकुल छोड दो । 
कोई मेरी एरणर्मे बावे बौर फिर भी उसभ लपने जोव होनेका भावं बना रहै, यह 
चात्त नित्तकुल हास्यास्पद है । जिस बुद्धिके कारण इत्र प्रकारकी बाते भरेते निकलें 
उस्र बुद्धि भला लज्जा कर्यो न मवे? हे पार्षं, यदि क्रिसौ दालके मते कोई सामान्य 
दासोभोमापडे तो हनी रान-चंभव प्रास कर्तरी है। फिर यदि यह्‌ कटे 
कि गु विष्वके ईश्वरे मिल जाने परर भौ जौवत्वकी गाठ नहीं टटती, तौ इष 
परकारकी दुष्ट बार्तोकी ओर तुम बिलकुल ध्यान मत्त दो । मद्रूप होकर बहत सहजभें 
मरोतैवाक्तौ ना स्कतो हे; दस्तलिए तम मेरी पताही सेवा करो, क्योकि इसौके दारा 
अलिकी प्राप्ति होतो है! इक उपरा त जिस्‌ प्रकार मठे्मेते निकला हूुजा मक्खन 
फिर लाल उपाय करने पर भी उस्न मसेवं नहीं मिल सकता, प्री प्रकार जव तम एक 
बार मद्रंतवाली भावने मेरौ शरणमे भा जाओगे, तवर लाख उपाय करने प्रर भो 
धमं घोर अघमा गडा तुम स्यं न कर्‌ सकेगा । लोहा यो हो पड़ा पड निद्धीदहो 
नात्ता हं । परन्तु जब एक कार्‌ पारसके साच स्पणं होने पर बहु सोना वनं नात्ता दै, 


| 
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तव फिर उसमे कभी मन्न तदी लगता । बचवा यदि लहकोको रगडकर उस्मेङो अत्न 
भक्ट कर ली जाय, तो फिर वह भग्नि लकी छिपी नहीं रह सकती 1 हे बन्न 

क्या की पू्यको मी अधेरा दिल्ाई देता है? अववा क्या कभी जागते रहनेकी 
अवस्था भौ स्वप्न चरमा मनतुमव क्रिया जा सक्ता है? ठीक इरी प्रकार एक 
बार मर सराय एक्त्रा हौ जानै पर मेरैः स्वल्पकं सिवा क्या शौर कोई चीज चाकी 
रहृनैका कोई कारण हो सकता है ? इसलिए तुम मेरे सिव। ओर क्रसोकी अपने मनमें 
कत्पना भौ मतत करो । तुम्हारे घन पाप लौर पुष्य ओ ही होना । समस्त बन्धनोंका 
लक्षण जो पाप बास्तवरमे दैत भावके कारण बचा रह जात्तादै, बह भी मेरे ज्ञानक 
कारण नष्ट हो जायगा । ह सुविन्न अजु न, जो नमक पानीमें पडता पूरी तरहसे 
पानी ही हो जात्ताहै। इसी प्रकार यदि तुम अनन्य भावत्ते मेरी ण्ररणमे भाभौगे स्तो 
तुम भी मद्रूप ही हो जाओगे । भीर है अजुन, लब तुम मद्रप हो जाभोगे, तव आपसे 
साप मक्त भी दौ जानोगे । तुम मेरा स्वीकार करो क्षौर # अवने प्रकाशे तम्हारी 
भृक्तिकर दुंगा। इसी लिष्‌, हे मंन, इस समय तुमह इस प्रकार चिन्तित होनेकी 
कधेई भाववयक्ता नहीं ह । हे बुदिमान पाथं, तुम इस जानसे युक्त होकर एक भात्र भेरी 
छी शरणमरं ला लामो 1“ विष्व-स्वल्प, स्तदा भौर सवं-व्यापौ भगवान श्रीकृष्णे 
अजुनसे यहौ बातें कही थीं। इसके उपरान्त उन्होने अपना कक्रण-गुक्त साला 
दाहिना हाथ परसारकर भपत्ी शरणमे जाये हए उस भक्त-शरेष्ठ अजुनकौ भआविगन 
किया । जहा न पहन सकनक कारण बुदिको बगलतरँ दवाकर णब्द पी लौट अति 
ह भौर जिसका शब्द मघवा बुद्धिमे आकलन नहीं हो सकता, बही स्वरूप अजु नक 
प्रदान कृरनेकं लिए श्रोकृष्णते बहानेसे उसकी यह ओगतिगन किया या। श्नौङ्कष्णके 
हदयकै साथ मजु नका हृदय नगते ही शरी ज्घष्णके हूदयको र्स्य भजुनके हदयर्पे प्रविष्ट 
हौ गया मौर्‌ ठसक वैत भावक्ा अन्त दते बो श्रीक्ृष्णने उ आतम-स्वूमर कर लिया । 
जिस भरक्रार एक दौपकसे दसरा दीपक जनाया नात्ता है, उसी प्रकारका वंह गाद 
शालिगन भी हुमा था । मौर दैत नपि रखकर भो श्रीकृष्णने अर्जुनको आत्म-स्वषव 
कर्‌ लिया था। फिर ठस अजुन हृदयम महासुखकी जो बाट्‌ थाई, उसमे इतने बडे 
शीकृष्ण भौ दूज गये । एक सागर जव दुसरे सागरर्ये मिलता है, तव पानी इना हो 
है जोर यथेष्ट स्थान प्राप्त करनेके लिए वह्‌ पानी ऊपरर धाकाणमे भी उषछठनने लवा 
है 1 टीक बही बात श्ीक्रध्ण जौर अजुनके मिलनेमे भी हुई धी । दोनो मारे आनन्दे 
एने नहं समाते ये । कौन कह सकता है क्ति यह सम्मिलन कैसा हां था । उस समयं 
सारा विश्व मा पूरी तरह नारायणम भर गया धा। इस श्रकार वैदौका मूल-सुत 
बनानेवाला यह गीता-शाल्न ्तमरस्त अधिकारोमे युक्त भौर पणं परे पवित्र श्नीङष्णने 
प्रकट किवाचा। गाप लोगो अनये कदाचित वह शंका च्पन्न हौ क्रि यह गीतां 
बेवोका मूल कमे हर्द; तो म इसका भी स्यष्टीकरण कर्‌ दैता ह । जिनके श्वासे वेरो 
जेन्म हज, स्वयं वही स्त्यवाणि महाविष्णु अपने खपे प्रतिज्ञापर्व यह बात कतै 
हैः मोर इस्नी लिए हमारा बह कहना भो विलङ्कुल ठीक टै कि वेदोंका भूल गोत्त 


कै 
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है । इस बातका स्पष्टीकरण ओर रत्ति भी किया जा सक्ता दै । यदि करौ वस्तका 
नाश्न च हौ गौर उसका समस्त विस्तार कित्ती पदार्थे लय रूपमे संगृहीत हो, तो बह 
पदायं उत्न बरतुका बील ही समा जाना चाहिए । णौर जि प्रकार ब्रीज वृक्ष 
रहता ह, उसो धकार तीन कांदोवाल्ती समस्त वैद-णि इस ताके अन्दर भरी 
हई है । इसी लिए मके तो यरी जान पडता क्रि वह गीतादौ वैदौँकरा बीज दैः ओर 
यहं चात्र स्पष्ट खपे दिखाई भी पड़ सकती दै । जिन्न प्रकार होरे घौर मानिक तादिके 
भाशरृष्रणत्नि सारा फरीर बलकृत होता दै, उसी प्रकार वैके चिकाडात्मक भागं दस 
गीताम स्यष्ट सपे सुशोभित हौ रहे £ । अनर त यह चात्त स्पष्ट करकैः बतलाता ह करि 
वेदकं कर्म-कांट आरि तीनों कांड गीताम कहौ क्ट है। इसका पहला अध्या तो 
केवल शाच्रोय विच्तारकी मारम्भिक प्रस्तावना है 1 दूसरे अद्यायमें सांख्प शाल्रक्ञा 
तरिद्धान्त भरकर किया गया दै । उसमे कैवलं यह चत्तलापा भया दहै किं मोक्षकी प्राप्तिक्गे 
लिए सांख्य शाल्न एकं माच जानक्ते सतिरिक्त भौर किसी बातकी अपेक्षा नहीं करता । 
फिर तीसरे अध्यायमरे इस विषयका शारम्भ किया गया है कि णो ल्लोगं अज्ञाने 
जकड़ हए, उनके लिए मोक्ष राष्ठ करनैके साधन कौनते 1 वह साधन यहद 
किजौ कम्य त्तथा निविद्‌ कमं मनुष्यको देटराभिमानके चन्धन्े उानतै है, चन्द 
छोडकर मनुष्यको सदा ठीक तरसे अपने लिए उपयुक्त नित्यं ओौर नैमित्तिक कर्मोका 
साचदण करना चाहिये । तीसरे उध्यायये भगवानने यही सिद्धान्त स्थिर श्रिया है 
क्रि इद श्रकार्‌ निम्न वृत्तिम कमोका आचरण करना चीद्धिए । दत्तीकौ कर्मकांड 
समना चाहिए । जब्र बङ्‌ वृर्पके मन्म वह्‌ विचार उत्पन्न हौता६ करि इन नित्य 
तथां नैमित्तिक आदि कर्मकरा जाचरण अज्ञानका रन्धन किस प्रकार तोता ड, तव 
बह मुमूलुओवे पद पर्‌ आ पह्ुचत्ता है.। नोर उस स॒मयक्रे लिए भगवानने यह बतलाधा 
है कि मनुष्यको अधने समस्त कर्मक जानरण, उर ब्रह्मापंण करतौ हए करना 
चाहिए । श्रीकृष्णदेवका कहना यह है किं शरीर, बाणी ओर मनक द्वारा जिन तिहितं 
कर्मकर जिस प्रकार आचरण हो, वे सव्र उभी खपे ईीप्वरके अर्पण किये जनि 
चाहिए । कम-योगकं दारा हौनैवालौ पवर मक्तिके व्याल्यानकरां जौ यहे मधुर चाद्य 
पदां चौथे अष्वायकं बन्तिमि भागमे प्ररौसागेया दै, वही “ई्वस्का भजन कम्गि 
आवरणके हारा करना बाह्िए' बाला त्स्व रात्र विष्वल्प-दण्ंनवालि उ्पारहूर्ं 
गष्पायकं अन्तं तक प्रतिपादितं का गया है। इसलिए चौय बष्यायपे ग्यारह 
अघ्याय तक जौ आर अध्याय है, वही देवता कांड ई । समस्त प्रततिवन्धोको दुर्‌ कर्क 
गीता णाल्ननै एस विषयमे ऊडापोह्‌ क्वा है । मौर इस ईश्वर-धक्तिक कारणं ईश्वरं 
प्रसादे श्रो शुरु-सम्प्रदायकं अनुरूप नो स्य खौद प्रेमपूणं ज्ञान प्राप्त होवा डैः उत्कं 
सम्बन्धे यै यह समता ह कि बारहवा अध्याय यह बलता 2 क्रं उत्ते घहेष्टा 
लोर अमानिता जदि गृ्णोकी सहायता बहाना चाहिप। उस बारह अध्यायमे 
पच्धहवं भष्यापं तकत ज्ञानका परिपक्त फल ही निरूपणका विषय टै । हसश्िए सप्वंमूल 
तंकके इन चारः अध्यायो जनि-कांदकोा हौ विवेचन दै। इषिरं यहां कांड-चयपकां 
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निह्मण करनेवाक्ली श्रुति ( अर्थाद्‌ जह्य वरि्ा ) यही ओता पश्च ख्यो रत्न-खनित 
तकार पहनकर सुशोभित भौर भमलंङृत हू टै । मस्तु । कांड-तयात्मक श्रति जिस 
भोढाःफलकौ उच्च स्वरसे बोषणा करती ई भौर लिते भवस्येव श्रात्त करनेके लिए बह 
कतो है उक्ष फलके साधन जानक साय दिन-रात वैर करनेवाने जो अजानके समुदाय 
ह, उनका भरत्िपादन सौलदेवै मध्यायमे किया गया है । सत्रे अध्यायमे यद सन्देश 
दे कि शाल्रोकी सहायतासे इन एवुर्ओो पर व्रिजय प्राप्त करनो चाहिए । इस प्रकार 
पहले अव्यायत लेकर सनह्वं खष्यायकी समाति तक भगवानने वेदक हो रहत्यका 
विवैचन किया है भौर दन सहो अध्यायोके अथंक्ता निष्कं जिसमे द्विया गथा ह, 
गह वह असारहवां कलगाध्याय दै । इस प्रकार समस्त अष्या्योकौ संशया रेते > 4 
यदे भगवदगीतां नामकं ग्रन्थ अपने जान-दानक्गी अलौकिक उदारताके कारण मानौ 
मूतिमान वेद ही दहै। इसे सन्देह नही फ बैद पनी , जगह प्र जानकौ सम्पत्तिमे 
भरर भरा दज ६, लेकरितं उसके समान दरया कलु भी गौर कीं न मिलेगा । 
भ।र्‌ इसका कादण यह दै फि वह केवत श्राह्मण, क्षत्निष ओर बैवय हन तीन नातिपोऊे 
ही कर्नौ तक प्ते स्रकतता है । दनक अतिरिक्तं स्री जौर भ्रुर मादि जो दुसरे मानती 
नीवि द, वरह वैद भपने ज्ञान-मन्दिरम जदयाभो स्यान नहीं रेता। एसी लिप मुवः 
ए्ा जान पड़ता है कि प्राचीन कालके इम ॒दोषक्षा परिमार्जनं कनेक लिषएु ही बैद 
इ गीत्ता ` गल्लिका वेष धारण करके सत्र लौगोके लिए साश्य हमा है। केवल यती 
नही, बल्कि वहु गीतके स्वद्पुम अधं-छ्यसे मनँ श्रवेण कक वण कै ह्रादा कानपि 
5, अका जमर जीद्‌ पाठके बहाने मुखम रहकर वव समो लोगोकोौ प्राप्त दत्ता है । 
चिन्ह इस गीत्ताक्रा पाठ यादं हलोत्ता है, उर तो वेद इस गीत्तकरे ख्पमे मोधषका युवं 
भरदवान क्ता ह है; परन्तु उन साव सनाथ लो लोग भीताक्तौ लिखकर घौरः उत केवल 
पुर्तक्क हूपरभ अपने पासं रखते ह, उने सामास्य बुदिवाते लोमोतै लिए भो वेदन 
इश सश्रारके चौरास्तै पर मोक्ष-सुतका मानो यह अन्नसन्न ही खोल रवा दै। जिस 
करार कराले रहने खथत्रा पृच्वी पर्‌ वैन मघवा सुं ( पकाएं प्रूमनेके निष्‌ 
कवल गगने या आकाणदहौ एक परेमा स्यान > नो सवके जट समानत पसे चला 
हमा रै, जर जिसमे किसके लिए कोद प्रतिबन्ध नहीं है, उती श्रक्रार यह गीता भो 
विना कितौ प्रकारके बध्रनके सवके लिए दै । जो कोई इसके पास आतता है, उति चिना 
च्म या मरत्पप कर यहु अपना चती दहं ओर विना किमी प्रकारका भद-भाव क्रिवि 
घब लोगो समान दयसे कैतत्य सुख दान देकर सारे सं्ठारकौ शान्त करतौ । 
पनी पररानौ निन्दासे दरकर वेदने गीतकि उदरे परवत क्रिया हे बौर इसी लिए 
लर उसा क्ति शुद्ध भोर उनज्वलही परदे । इरा प्रकार श्रीद्ृष्णने भञ्ुनको जिस 
मगवदूगीताका उपदेश कियाषा, वहु मानो वैदका एसा स्वप है जिसका सेवन सभी 
लोगं सहने कर सकते हँ । परन्तु लिग्र प्रकार वख्ेकै बहनि  गौकै स्तने इध उत्ता 
है ओन तच वह दभर घर-घरक) पीतेको भिनताच, उसो प्रकार स गीताने भी पाडवोकि 
बहाने सारे संसारका उद्ाद कर द्विया द। प्यास चात्तक पर्‌ दया करके मेष उक 
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किए पानी समेत दौड़ा भाता & । १ रन्तु उस्र पनीत समस्त स्थावर भौर जंगमका 
भला रीता है। जिस कमलको मौर कोई आधार नह है, उधर कमलके लिप सुयं प्रति 
दिने उदय होता दै परन्तु चसन सारे संसारक नैर्बौको सुख होता टै। इती प्रक्र 
अर्जुनक बहाने भगवानने भीताको प्रकारित किया दहै, परन्तु इसमे सारे लगतके 
सिर पतये सर॑मार सरीखा बहुत बहा बोक दुरो गयादहै। ये भगवानु लदेमी-पति नहीं 
है, बल्कि इन्दे मुख-ल्पौ आकाशते उदित होकर शासनीय रहृस्यके रर्त्नोकी प्रभति 
तोन लोकोको उज्वल करनेवाला सूयं ही कहना चाहिए । जिन कुमे नन्म नेतेवाला 
सुन एस ज्ञानका पात्र हमा ओर जिसने सारे नगतङ् ज्तिए्‌ गीता गान्नक्ा यह्‌ दरार 
चोन दिया, बह घन्य करल सचमूत्त पवित्र है । अस्तु । इसके उपरान्त सद्गु च्रोकृष्ण 
स्व-स्वल्पमे मिल जानेवाते मजु नको फिर द्रेतवाते भाने ले भये । बै कटने लगे-- 
“ह पाथं, क्या यट शाल्न तुम्रं भच्चा लान पड़ा?" हसं पर्‌ ष्रजंनने कहा--““जौ हँ 
महाराज, मापक्रे कपा-प्रसादसे मुभे यह शाल बहत सक जचा ।'' इस पर परगवान 
फिर कहने ले-- भजु, गुप्त भांडार प्राप्त करने लिए भागधक्ते अलौकिक बलकी 
भावश्यकता होती है । परन्तु भाग्ये एकन ही हृदं सम्पतिका उपयुक्त उपमोग करनेके 
लिप्‌ महद भाग्य ङ्स विरलेको हौ प्राप्त होत्ता है । निना माये हुए शु इुधकं क्षौर 
सागर जंघे प्रचंड मटकेको मयनेभे कितना अधिक कष्ट जा होगा! परन्तु वह मारा 
परिश्रम नी अन्तम सफल ही ठा, कर्याक्रि उवे मचनेवालोने स्वयं सपनी आंत स्व 
लिया था क्रि उसमेते अमूत निकला है । परन्तु अन्तमं उप्र अमृत्तका ठीक तरसे यत्न 
उन लोगेति न हौ सका । इत्नो लिए जो पदाथं अमरता प्राप्त करनैके लिए सम्पादित्त 


क्रिया गथा चा, वही मरणका कारण हआ । यदि व्रिना इस बातक्ता ज्ञानं प्राप्त किये करि 


सम्पत्तिका भोग किस श्रकार करना चाहिए, सम्पत्तिका संग्रह किया जाय तौ इसी ्रकारका 
अनयं होता है । राजा नहुष स्वग स्वामी तो हौ गये यै, ` परन्तु उनक्रा आचरण ठीक 
नहीं हुमा ; मोर इसी लिए तुम यह बात जानते हीन कि न्ट सपं योनिम जाना 
षड्धा! द अजुन, तुम्हारे संग्रहे भ-गण्प पुण्यये, इसी निए यह्‌ सरक्घेष्ठ यान्न 
भ्रप्त करने लिए तुग्र पात्र दए हो । परन्तु अव्र तम इस शाके अनुसार पररा पूरा 
माचरण करो लौर भटल निष्ठे इसका पालन करो । नही तो ह अजुन, यदि तुमं 
+म्ब्रदायक्रा उचित ध्यान न रलोगे शौर केवल इसके सनुष्ठन्मे लग नाबोगे त्ती उस 
खनुष्टानकये भो वहो असृत-मन्यनवालो दशा होमी । मान लो कि सब अच्छी मोरी.ताजी 
भो वेलनेमे सुन्दर गौ मिन गर । लेकित सन्ध्या समय उसका बुघ पौनैको ह्मे उपनी दशर्य 
मिल सकेगा, जव हेम उत्का दुध दुहनेकी कला जानते होगे । ठोक इसी प्रकार मान लो 
क्र गर भ्रसन्न हो गये मौर शिष्य भी विद्चासे सम्पन्न हो गया 1 परन्तु उन्न विदयाका रोक 
ठीक फल तभी प्राप्त होता दै, जब उस विचा सम्प्रदायका उचित छपे पालन क्रिया 
जात्ता ह । इसी लिए हस्र शाल्नक्रा जो सम्पद्याय है, वह तुम छत्यन्त निषठापू्षंक सनलो। 


इदं ॒ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन 
न चादयुभूवव वाच्यं न च मां योऽम्यत्ुयति ।६७]। 
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"ह घनन न, तुमने लो बध्यन्त नक्ति-पवं फ यह गीता-गाख पाघ् कयि ह, इश्रकी 
काते कभी किसी तयोदहौनसे नष्टीं कनी चाहिए । अयव यदि कौर अन्वा तपस्वी प्री 
हो, परन्तु उसके हृदयमें गुरी हृ भक्ति न हो, तौ उक्तम भो यह गाल उत्नो प्रकार 
यनाना ताहि, जित प्रकार अन्त्यनसि वेद, वचाये लति ह । कौमा चाहे बहत भविक 
वृढ ही व्रयोन हो, परन्तु फिर भौ जित्र भरकरार उ यत्नङी लाहतरिक्षा शेष भाग नहं 
दा जाता, उती ध्रकार देते तपोव्रुढको भी यह्‌ गोता नही देनी चाहिये, जो गु र-मक्तिसने 
हीन हो । अववा यदि कोर एमा मनुष्य मिते, जिसने तपं शी किथा हौ भोर जिरें 
गु्देषङे परति भक्तिभी हो, परन्तु फिर भी जिसमे जान-श्रवण करने का अनुराग न 
हो, तो कह अपने प्ले दोनों गणक कारण लोकन पुञ्य तो अवश्य हौगा, परन्तु गीता 
श्रवण करनेका परात्र वहन हौ सकेगा। मौती चाहे क्रितिता ही अधिक आबदार्‌ क्यो 
न हा, परन्तु यदि उसमे मुष या चछ्िनहौ तो च्याडोरा कथो दत्तम धुम सकेगा ? 
यह वात मला कोन न मानैगा करि सागर बहुत अधिक सम्भर है ? परन्तु उस्र पर जो 
पवन्त वृष्टि होती है, क्या चह ग्रथ ही नहीं नाती ? जिसका सेट सच्छी तरहं भरा 
ह्‌शा हो, उसके सामने अग्रहपु्वक उत्तम परकेवान्त परोमकर खन्द उपधं नष्ट करनैकी 
सपना बहौ पक्वान्न उदारतापूरवक भूत्ते बादमियोको हो क्योन दिये जाये? इधिए 
मनुस्य चाहे कितना ही अधिक योर ग्योंनहो, त्तोमौ यद्वि उसके हृदयम ज्ञान 
श्रवण करनेका घनुरागनहो, तौक्ये हेंसीमे शौ इस णाखक्ती बात न बतलानी 
वाटि । क्यो, यह ब्रात ठीक है यानीं? नेन तो ख्प-सोन्दयक्ते पारखो होते ड, वै 
भना सुवासकरा ममं कैसे समभ सक्ते ह ? जहां जो बतं उपयुक्तं हो, बह्वीं वह्‌ फलवती 
भी होती है । इसतिषु तपस्वी मौर भक्त पुरुषो सम्मान तो अवध्य करना चाहिए, 
परन्तु जो पाख्रक श्रवणकै प्रति शरद्धा न दिवल्ला सकता हो, उसे इस गौताक्रा उपदे 
कभी न दना चाहिए । अब मानलोक्रि किरीम ततप है, भक्ति टै, श्रवणका वनुराभ 
भीदै मोर्‌ इत प्रकार सारी सामग्री एकत्र है, तो भो इत्र गीता-गाख्रका निमाण 
करनेवाले भौर समस्त लोकते मण प्रभे सम्बन्वमे जो भायः तुच्छनापूर्णं बातें कहा 
करता हो जयवा जो मेरे भक्तोके सम्बन्धमे भी भोर स्वयं मेरे चम्बर्ध्मे भी बहुत-सी 
निन्दापूणं बातें कहा करता हो, उत भी तुम॒गीता-शान्न प्रुननेके लिए उपयुक्त पात्र 
न समशो । उपमे जो गौर सव गर्णोकी सामग्री है, उवे विना दौप-ज्योतिवानी 
राततकी दीयट हो समना चाहिए । भान न्तो कि किसीक्रा रंग बहुत गोरा है घौर बह 
तरण भी दै भौर बलकारो भादि भली भांति सुज्जित भो है, परन्तु उदके शरीरें 
माण नही हे । मघवा बरे सोनेका बना हमा मन्दिर है, परन्तु उसके दरवाजे परर 
नागिन रात्ता रोककर लड़ी दै । भववा दिव्य न्न पककर तैयार £, परन्तु उसमे 
कालक्ट विष मिला दिया गया है । मथवा यैत्री तो है, परन्तु उसके अन्दर कपट छिमा 
हुमा दै । दे बद्धान सुन, तुम यह चात्त मपने श्यानमे स्वो किचन लोगोको बो 
ठीक इसी (५ चता दती है, जिनमे तप, भक्ति भौर बुद्धि तो होती है, परन्तु फिर 
भी जो मेरे भक्तो मथवा मेरी निन्दा करते ह। बे लोग भौ उक्त पदार्बोकी दही भाति 








ह 
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वषट होते हँ । इसलिए हे पाथं, मेरे भक्तकी मौर मेरी निन्दा करनेवाला पुरूप चा 
भक्त, बरद्धमान्‌ भौर त्परस्वी हौ व्यो नहो, तो भी उसते कभी हत गाख्नका स्यं भो 
मत्तहोनेदो। टै अजुन, शत्र इसने अधिक मौर क्या करटं | निन्दक चाटि स्वयं 
्रह्माकं समान प्रज्ञावान्‌ ही क्योनहो, तो भौ तुम उपक हाथमे यह गीता कमी हसीन 
भो मतदो। 

य॒ इमं परमं गृह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि परां क्रत्वा मामेवष्यत्यसंलयः (1६२! 


'इस्रालिए है क्नुधारी पांडव, जो नीवं तपकी भरपृर्‌ भराई भरकर उसके आधार 


पर गुर-भाक्तका दद मन्दिर वन गया है आरः जिसका जान-श्रवणकोी लानसावाल्ला 
भच दटवाजां सदा खुला रहता तरै ओर निन्दाः अश्वावक्रे रत्नंति जिका सुन्दर कलग 
ननाह, उश नि्दोपि गक्तच्पौ मन्दिरमे सुम इम मीता-रतनं पौ इषवरकौ स्थापना 
करो । एमा करनेसे तम इस संभारमे स्वयं तेस ह योग्यता नकः प हन जाओगे । अ, 
भोर म इन त्तीन माषा गभं "2" एकाक्षरं क्पदं बन्द पडा दा चा । वेनो 
उ मून-वौल प्रणवका इतर गीताकी गाक्चा्भतरि विस्तारं टमा है थवा यह समश्छना 
चार्य #ि श्लोक्ोके फलों भौर फलके द्वासा बह गायश्री हरी अवत्तरिति हई ड । जित 
माताकं लिपु एक बालकके सिवा मरौर कौन हो, उस्र माता जिस अकार पसा 
बान्तक्र प्राप्त करा दिवा नाय, जिसके लिए मातत भिचा मौन कोई गतिं रीन द्र, 
सक्तो प्रकार नो व्यक्ति टस महामन्पभे भरी हई इस भौताका मेरे भक्ते साव बहुत 
मेमपू्वक भोग करा देता है, बहे गरीर-पातके उपरान्त भवण्य. एरी मेरे साय मिश्रं 
एक-ह्प हौ जायगा । 

न च तस्मार्मनुष्येषु करिचत्मरे प्रियकृत्तमः । 

भवित्ता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भवि ।॥६८॥। 

““ओर जव तक दसा पूरुष देहाकार-ह्पी अलंकार धारण करक देशने मुमःपे 
अलग रदा, तच तक वह मु हृदये अत्यन्त पिय होगा । शानी, कर्म॑सु आर 
तपस्वीर्ममे कैवलं पमा परुष मु जितना भधिक्रं पिष हता रै, उत्तना अधिक परियं इभ 
भूतन पर मुक ओर कोई दिलाई नहीं दैता। नौ भक्त-मंडलीके नमाचञयं गीताका 
कथन करता है" लो मुक रेश्वयं-सम्पन्नके सम्बनधमे अपने मनम पृण प्रेमं गौर भक्तिः 
र तकर शान्तिपूर्वक सन्तोकी सभाम गीताक्रा पाठ करता है, नो उन भक्तोक्को उसौ 
प्रकार रोसाचित करता है, तिस प्रकार नये वत्तकि निकलनेते नक्ष हषसे -गोमांचित होते 
छ, जो छन्दं उनी प्रकार दिलाता हे, जिम शरक मन्द चाघुके के नृभोको हिल्नातै | ठ, 
लो उनके नैत्रोको उत्तौ प्रकार रये नाद्र करता है, जिस प्रकार उन वृक्षक फल रसे 
भ्रं होते है, जो कोकिले प्रचमः स्वर पृकारता दैः जौ चक्त-नंडली-कूपौ उपवने 
वसन्त-कालकरे समानं पचे करता दै, जो साधु-जनोकौ सताम केवल मेरे स्वप पर 
श्यान रखकर गीतक्रं प्रद्य रूपो रत्नौ कौ उसी प्रकार लगातार भौर बहुत अधिक वर्षी 
करता टै, जिस प्रकार चन्द्रभाके माक्तागर्मे उदिव दते हौ चकोरका जन्म सपा ब्रात 
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र थवा जिस प्रकार मोरोक्री कुकका उत्तर देता हुमा वर्षा-कालका नवीन सजनं मेध 
धा पहुंचता है, उस दुषुषके सयान तचचमुच मे ओौर कोई प्रिय नदीं; बाज तकन 
तौ कोई उसके समात मेरा प्रिय दहो सका है भौर न भागे कोटं उतना घधिक्र प्रिय होता 
भा दिल्नाई दैताहै। ह गलुन, जो गीतके अर्थते सन्तो भात्तिध्य-सत्तार करता है, 
उते अव तक रमं सदा मने हदये घन्दर दी रवतता आवां हं । 


अध्येष्यते चय दमं घञ्य संवावंमाच्योः। 
ज्ञानयज्ञन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मततिः ।।७०॥ 

(“तुम्हरे भीर मेरे संवादं मोक्न-घर्मक) जन्म देनेवालीं जिस कथाका विस्तार हा 
है, उस्तके सकल अर्थका ज्ञान करां दैनैवाली दसं गीत्ताक्रा जो विना एकं अक्षरम भ्री 
परिवर्तन क्रये पाठ करेगा, वह मानौ ज्ञानकौ अग्नि मुलगाकर उसभ अक्ञानकी आहति 
दगा ओर शुधि.मति होकर मेरा स्वरह्प प्राप्त करेणा । गीताके अर्धंका गलौ मांति कन्वेषण 
करकं जानौ लोग जो कुच प्राप्त करते ई, भाई घुविज्ञ अजु न, वही उन लोर्गोको भी प्रास 
हौगा, जौ तोतैरौ प्रद्‌ इम गीत्ताशा पाठ करगे । गीत्ताका र्थं जाननै्रा्लोौकौ जौ फल 
प्राप होता दै, वह गौताक्ता कैवल्न पाठ करनैवानैफो भी प्राप होगा । यह गीता-ल्मी माता 
कभो ज्ञानी भोर लज्ञानीं सन्तानं कोई भश नरी करती । 

घद्धावाननसुयख पो नरः। 
सोऽपि मुक्तः श्रु भात्लोकान्प्राप्नुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ।\७१॥ 

"भर्‌ जो चिना किमी मागवै निन्दा क्रयं जक बुखिते गौताके श्चवणकर प्रति श्चद्व 
रखता रै, उसके कानौमे गीतके शब्द ज्योही प्रवे करते है, व्योही उसके पाप उसे 
छोडकर उससे बहुत दुर भाग जाति है । जिस भ्रकरार बनर्भे अग्नि प्रवेष करते ही उमे 
रहनेवाले प्राणी दसो दिषाक्षमिं भाग नातै है मथवा निम्न प्रकार पूवं गिरिकै शिल्लर 
पर्‌ सयका उदयं होते हौ उन्घकार अन्तराले जाकर दिप. जाताडै, उसी प्रकार 
उ्योही कानोकं महादारमं गीत्ताक्रौ अकार प्हूंतती है, त्यो युषटिफौ उत्पत्तिके समय 
तक्के प्राप नष्टो नातै ह। एत्र प्रकार बहू जन्म-हपी वैल निर्दोष होकर पुण्य-ह्पी 
सुन्दर पु््लोमे फूलती ह ओर यन्तम उसमे अपरम्पार फल आति ह । कारण यह दहै 
कि कानि दरा गीति जितने अक्षर शन्तःकरणर्मे भरवेण करते है, उत्तने अश्वमेघ 
यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता दै । इसलिए गीतके श्रवणत्ते पापोक्ता नात होता ओर 
पाप्तके पुण्य चूव्र चते है मौर अन्तम उन पुष्यके दारा इच्छता वैमव प्राप्त होता 
दै । मेदे स्वरूपम घाकर मिलनेके लिए बहुजौ प्रवास करता दै, उसका पहला पडत 
स्वगं होता दै; ओर बहा चहु जितना लधिक सुष्त मोग करना चाहता है, उतना 
धिक सुख भोगकर अन्तम वह आकर मेरे सयाच मिल जाता । है मजुन, गीता 
सुतनेवालोको भी ओर्‌ गीताक्रा पार करनेवालकतौ भौ इस प्रकार बत्यन्त आनन्ददायी 
फल प्रात होते है । जव यै इन वातोका कहा तक विस्तार कष! नो कृच कहा जा 
चुका है, वही यथेष्ट दै । परन्तु जिस कर्के लिए ति इस णाल इतना अधिक 
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विस्ताद्‌ क्रिया है, उस कायकत सम्बन्ध मै सब तुमसे एक बातत पद्यत टं । 
कच्चदेतच्छुतं पाथं त्वयेकाग्नोण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः भनष्टस्ते धनंजयः ।\७२।। 
8 “हे पायं, तम एक बातत बतनाभो । ये समस्त णाल्लीप सिद्धान्त तमने प्काग्र 
चित्तसे सूने हैन? जिस प्रकार मैने यह जानं तम्ह्रारे कानों तक पनाया ह, उसो 
प्रकार यहु जान तुम्हारे मनमेभौ भरादहैन? या ब्रीं काट पमौ वाति चह गहर नो 
तुम्हारे ध्यानम अनेसे चुट गद हो या नो उौक्षाके कारणं यो ही रह ग हो ? कन 
जिम प्रकार  इप्र जानक्रा तुम्हे उपदेशं दिया है, वदि उसी प्रकारः यह जानं त 
अन्त.करणमं भर ग्याहो) तौ फर्म जो कुछ प्रछत इ, उसका तुम उत्तर द | ५ 
तुमते यष्ट पचता हं कि वात्ा-सञबन्धी यज्ञानके कारण तुम्हारे मनम जौ मौह उल्यन्न 
ठेजा था सौर जितने तुम्हे अममे दाल शिया धा, तुम्दू(रा षट मोह जमी तक दुर्‌ 
हमा या नही ? तुम मुके केवल यह वत्तनाओौ कि कमं तनौर अक्का नेद त्तं दिलाई 
देता है या नहीं ।"' श्रोकृष्णने अनुक सामने पहु प्रश्न रखकर उप्तक ठेमी अस्प 
कर दौ थौ शरि वह्‌ भत्मानन्दके भद्ैत रसम निमग्न होने ओर उसके सम्बन्धे कुष 
पृनेके बदले फिर उसी पुराने ठत भाव पर विच आयां था । भजु न पणं ब्रह्म-ह्प 
टौ गया धाः परन्तु उपर सम्रय जौ कायं साप्रनै आं प्टाया, उत चिद करने लिप 
शीकृष्णने उदे मेद्-माववान्ली मर्थादाक्ना चल्नंघन नहीं करनं दिया या । मौर नररीःतो 
स्थल धोक्रष्णने अव तङ जो कुछ किथा भौर कट या, उसपते क्या वै परिचित नहीं 
ये ¢ परन्तु सर्बुनको फिरसे दौतके भान पर लानिके लिए हौ उन्होने उससे यह मरणन 
करिया था। तरस समथ रैलने मनु नप उक्त प्रगत करके मौर ते सिते अजु नत्वके 
भान पर लाकर उत्क मलते उसका यह अनुभव कटूलाया चा करि- “भवं शै पूर्णं हो 
गया हं ।“ फिर जिस प्रकार क्षीरसागरे निकलनेवाला भौर काशे अपनी प्रभा 
कैलानैवाला पूणं चन्द्रमा निना बलग कयि ही, सहजन आर स्य रषये अलग शौर 
निराला दिलाई देता है, उस प्रकार उष॒ सभय अजु नको एक गौर तो यहु बात नहीं 
भूलती थी किर्ग ह्यहं नौर द्री गोर उत दिता पडता या किं सारा जगत ङी 
ब्रह्म हे । एक ओर्‌ तौ उचै संघार चुट च्हावा भोद्‌ द्रूमरी गीह ब्रह्मत्व भौ श्नीण हो 
ष्हाथा। ध्र अकार्‌ वहु ब्रह्मत्वक्ते सम्बन्धे कुष्ठ उलटा-सीधा विचार करता टंभा बहे 
कष्टैः प्रक वार फिर दैहाभिमनक्री सीमा परर पर्टवकर्‌ शक गया ओर वहीं चह यह 
सोतच्तकर खडा हौ गया कि--ौं मजुन ह ।'“ फिर अपनै कापिते दर हवति उप्र 
मपनौ उठती हई रोमावली दवाकर, षसोनेकी भूद पोचकर बौर तेजसे चलते हृए 
श्वासं कारण कंपते दए भं्गोको सेभानकर शरीरो विचनता बहुत निग्रहपुर्वक 
रोककर दोनो नेतभि बन्रुओके प्रवाहे रूपे मानेवाली आनन्दाभृतकी वातुकौ जरह 
तहां रोककर, नाना प्रक्रारकी उत्कंलाओके कारण भर बनिवाते गतश सक करके भौर 
उन उत्कछामौको सपने मने लो दवाकर लडन्रड़ाती दं जवानको तंमालकर सौर सासि 
दिकाने लाकर अनचुनने कहना आरम्बर किया । 
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नष्टो मोहः स्मरतिखब्धा त्वल्परसावान्मपाच्युत्त । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तद ।\७३॥ 
घजु नने कटा--"हे भगवन्‌, वापर यह क्या पूश्च रै हं कि मोहने सभी तकत भुस 
चछौडा या नहीं 2 बह तौ जवने गोत्रके सभी भावक तेकर अपना देरा-हडा मैरे मनै 
उराकरः कीका मूके छोडकर चत्ता णया। भला यदंभी कभी सेभ्भवदै ज सूयं 
किसीके पास अकर पृद्धै क्रि तुमे आंखों अपेद दित्ता देता? इसी भकार भाप 
भगवानु श्रीकृष्ण मुभे इसन समय आंखोपे प्रत्यन्न दिखार्ईदे द्हैहैः मोर्‌ यो क्याकम 
है? फिर जे बात्त क्रिी प्रकारका प्रयत्न करने पर भी प्राप्तं तहीं हौ सक्ती, बही बात 
आप मात्तमि भौ बढ़कर प्रोमपूर्वंक मूलो भरकर वत्तला रटे द । अव निस इषटत 
लापने युभसे यह प्रण्न क्ियाडे कि तुम्हारा मोहं अभी तक दर हना या नही, दस 
हृष्टि म कहता ह कि हे महादान, आपके प्रसादसै मै कृतज्गत्य हौ गया 1 म अभी तक 
इसो भ्रमते पमा हुभावा कि ओ भनुनह। परन्तु लब घापके प्रसादे सापके 
स्वषू्पक्रा जन हीने पर मै मृक्तहोगपाहुं। अबनतौ भ्रश्नं करनैके लिए ही स्यानं 
रह गवा है मौर न उत्तर देनैक नलिएरी। दै दैवं, आपकर प्रसादसे मुके जित्र भात्म- 
बोधको प्रापि हृ है, बह मोदका कहीं नाम-निशान भो वाक्रौ नहीं रहने देता । श्र 
जिस दत्त-भावतते बहे प्रन उत्पन्न होत्तादहै क्रि अमुक काम करना चादि या नहीं 
करना चहिप्‌, वहे बपिकौ छोडकर गौर्‌ किसे मू दिखाई नीं देता । इसन विषय 
कव मुके कठ भौ सन्देह नहींदै। च जव उस अवरस्वामे पटर गथा हूं जिसे कर्म 
{लकल त ही नहीं जातै। सरापको कृपात घान मनै "रम" वर्णात्‌ लाह्म-प्वरूप 
प्राप्त कर लिया दै ओर इतौ लिए कत्तंन्य-कर्मोक्ा विलकल नाण हौ गयां है । अव भेर 
लिए जपक्री आज्ञकै सिवा मौर कुश भी णेष नहीं रह गया; क्योकि जिशकै दष्टि- 
गोचर हीने पर यह दप विष्व नहरी रह जाता, जौ स्वयं दूप्ररा होने षर भी टंतका 
नाण कर दालता है, जो एक हने पर भो चदा सबं स्यानं निवात्न जरला है, जिप्तके 
साय सम्बन्ध होते ही समस्त बन्धन टट जाते 2, जिश्रकौ आशात्र ही भोर सच 
आशार्भोका अन्त हो नाता दै, जिसके साय भ्रट नि षर स्वयं अपने ही साध पनी 
भेट हो नाती दै, बह मेरे भाराघ्य गुह दैवत्ता आपहीदै। जो पेक्यके सदा साव 
रहनेचात्न ह जिनके कारण अद्रंत बोधक प्रान्तयें पवेश होता है ओर्‌ स्वयं श्रह्य-स्वशूप 
होकर कत्य शरोर शक्त्या वदै दूर करके भोर पएक्-निष्ठ होकर जिनकी अपरम्पार 
सवा करते रहना चाहिए, जो सपने भक्तोक्रो अपने जपय उसरी प्रकार बिना तेते ३, 
जिस प्रकार सागरसे भेट करनेवाली नदो लाकर स्वयं सागर हौ वन लत्री दै, वे आप 
मरे नित्पाधिक सेवा योगय सद्गुरु ठ । इतलिए्‌ अव भप वही समश्त्ते क्ति मेरे ऊपर 
ब्रहम -स्वलूपके साल्लात्कारका उपकार हुआ दै । मेरे ओौर अपि वीच जौ मेद-माव- 
वाली बाधा थी, उसे दूर करके आराज लापने सुरै अपनी सेवाका मधुर सुतर प्राप्त 
कंराया दै । इसलिए हे दैवाधिदेवेश्वर श्चीङृष्ण, मन साप मृ जो कद अज्ञा देगे, जं 


भ्रण हिन्वी जानेग्वरो 


उसका विना प्राललत किये न षटुमा 1 ब्जुनकी यह बात्त सुनक्नर श्रोहृष्ण आनन्दन 
विभोर्‌ हो गयं । उन्होने अपने मने कटा- “समस्त फलंसि रद्कर्‌ फ आजं अभे 
अजुनके रूपमे प्राप्त हमा है । जिन्न चन्द्रमकी क्षीण कलाएं पृणहुौ जातीः उच्च 
अपने पुत्र पर्णं चेद्रमाकौ देखकर क्या क्षोर-सागरका हृदय उलन नहीं लगता गौर 
वह अपनी मयदि लकरः उस्रका उहलंघन नही करने लगता ?"* इसी प्रकार स्म्भाषणकरे 
मंप श्रीकृष्ण ओौर छर्ुनका यह संयोग देखकर घंजय भो मारे भानन्दके उष्टल 
पदधा । अषनी बहुत लधिक्र वदो हूर बानन्द-नावनाते संजयने याना धतराषटते कहा- 
"प्रचि व्याच्रेवकौ यह कितनी अधिक कृषा दै कि उन्होने इस युड-कालमे हम दोनोका 
पुता पुरा संरक्षण करिया है! संसारके सामान्य व्यवहार करने लिए मी घापक्तं पास 
चर्म-चश्ु नरी रह गये । परन्तु एसी अवस्यामे भी लान-इष्डिते व्यवहार फरनैकी शक्ति 
व्यास्रदेवकी कृपते बाज श्ापको प्राप्त हू है । बभे त्रो केवल षोकी परीक्ना करनेके 
लिए रय पर वैठनेवालो बोर-मंदलीते प्रवल करनैका सौभाग्य प्रप्त हना था । सौ मेगी 
समममेभी जानकीजो ये सव बातें जने लगीं, यष्भो महपि व्यास्रदै्वका कृषा- 
प्रसाद री दै। यद्ध इतने प्रचंड ओौर घौर खूपतरे चल रहा धा कि प्रत्येक व्यक्ति यही 
सभभतां या कि चहि जित पक्की हार हौ, परन्तु इस युद्धम मेरे प्राण अवश्य जायने । 
जिस स्यान पर रत्ना भीषण प्रसंग मायाया, वहाभी मेरे लिए ज्रह्यानन्दका गुप्त 
भंडार दुल गया सौर मै उस्न भआानन्दका भनुभव कर सका । व्यासदेवकं इत प्रचाद- 
बधि गहनत्ताका भला मँ कहां तक वर्णन कर 1" संजय यह्‌ सत्र बाते कहं तौ गया, 
परन्तु जिस प्रकार चन्दरमाकी किरणो पत्थर कमी नहीं पसौजत्ता, उसी प्रकार धरतराष्ट- 
का अन्तःकरण श्री इन जातोते नामको भौ दरवित्त नं दभा । उत्तफौी सह इण दैषकर 
संजयनै उसका ध्यान ही छोड दिया 1 परन्तु फिर भी वह मारे जानन्छकं हभ नहीं 
रह गया था गौरः इस लिए शह फिर बोलने लगा । उस समय कैवलं द्षके आवेगे 
संजय बोल रहा या; गौर नहीं तो वृत्तराम इस प्रकारं लक्षण कहँ नामको भी नदीं 
दिलाई देते ये कि उसे इस च।त्तकी उत्तरा है कि संजय कुछ गौर कटे । 


संजय उचाच्- 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः । 
संवादमिममनक्नौषमद्‌ भतं रोमहर्घणम्‌ ॥५४।। 


संजयने कहा--' "हे कुद-रान, मापके भतीजे मजु नने श्रकृष्णसे जो कछ कहा 
वह खन्द बहत अधिक मधुर जान पा । वास्तवमे पूवं सागर बौर पश्रिविम सागर आदि 


नाम ही भिन्न ह। भीर नहीं तौ उन दोनो सागररोक्रा जल विलकूल एक-सा दै । शौर 


दसी प्रकार श्रीकृष्ण मौर अजुंनका भेद केवल शरीरकैः कारण ही विखाई चैता हे, 
परन्तु उनके संवादे यह भेव कहीं नामको भी बाकी नदीं रह जात्ता। जिस समयं 
दपण भी बहकर स्वष्ण शो पदार्थो के भामनै-सामने होने पर्‌ उनमेसे प्रत्येक पदां 
टसरै पदाथंभे भपना स्वल्प ॒देखता है, उसी प्रकार अजुन भी अपने आपको कृष्ण 
सदत $ष्णकी म॒त्तिमें देलने लगा; मौर कृष्णको भौ अचूक मुत्ति उसके सहितं 








जखारहनां अध्याय ५२९ 


स्वयं जपना स्वल्प दिष्वाई्‌ देने लपा। जिम्न अंगे मौर लिप्त स्वान पट्‌ स्वयं 
अपने आपको भो ओर अपने भक्त अजुनकौ भी दष्ने संगे, दसी अभे लौर 
उस्तौ स्यान परर भक्ते अर्जुनकः भी देव श्वीक्रप्ण दिलाई देने लगे; भौर सब, 
जव किः उन दोनोके सिना कोई तीम रह ही नहीं गयां था, उन लोगौनति कपा 
क्रिया? चवै शोनों एक-ष्प हो गयै । ओर जव इस प्रकार हत भावि नैष्ट ह्रो गया, 
तवर भला अण्नोत्तसका प्रसंग कति आ सक्ता धा ! नव कोई जेद दी नहीं रद अमा) 
तवर फिर सम्माधणका सुख कमि जा सक्ता चा ? इस प्रकार दैत भावक दते पर्‌ 
जौ सम्भाषणे समध जिनमें हैत भाव नहीं रह गया था, उन दोतोज्ञा समभापण मने 
सूना । यदि वो दर्पेण एक दूसरेकै सामनं रश्च दिये जातो क्या कभी षहस बात्तकी 
कल्पना की ना सकरी ह कि उनमेगे कोन किंपि देखता है? अथवा यदि कितौ जल) 
रए दौपकके सामने कोई दूरा नलतता दभा दौषक रख दिया जापर तो यह केम अमा 
जा सवता है कि उनर्भेमे कौनसा दीपक किते प्रकाशकौ याचना करता हे { नवत्र, 
यद्वि शूक साने कौई दसरा सूर्यं उदिति हौ तौ इषं बातक्ता निणंय भला वैते किया 
जा सता रै करि उनर्मेते क्रौन-सा सष प्रकाल देनेवाला ह ओर कौन-सा त्रनश 
प्रकाशित होनैवानना है? यटि कोई इस वातका निर्णय करने लगे त्तो स्वयं निभचय ही 
स्तव्य हो नात्ता रै । इय प्रकार उस सम्भाषणे कृष्ण गौर सलुन बिलकुल एकत हो 
ग्रये ये यदि जके दो प्रवाह आकर एकमे मिल लव ओर ऊपे नमक भो श्राकर्‌ 
नमे मिल लाप तो ज्या बद्ध नमक्रं उन दोनों प्रबाहोक्तौ रोक सकता है? भधा उह 
भनौ क्षण भरम उन चेनत साच मिलकर पकप हौ जायगा? सक्र इप्ो प्रकार नत्र 
नै जस नतादने दस प्रकार एक-ल्य होनैक्षदि श्रौङ्ष्ण शौर अनजुनका अपन णन 
ध्यान करता हं, तो मेरी अवस्था भी उसौ तमक्रकं मानं दो जाती द ।'' मे योह्धे-तो 
कात संजय अभी कही रहाथा करि इतने सात्विकः भान सकर उशनक्रौ संजयत्व- 
वालो स्मरति नष्ट कर दी--ठ्ये इस बातत ध्यानशौन रहगयाकिर्म स्रंजयहू। 
ज्यो न्थ उत्त रोमांच हौतता आत्ता चा, व्यो हम उसका रीर भौ संकृचित होता जाता 
वा। उसी स्तम्भित सवस्या तेनो प्रसीत हौ आया धा, उसकं कारण उक्करं 
पारीरका कम्प भरी बहत मधिकं चट्‌ गा वा। अररैतक्रे लानन्दक्ता बनुमवे दनक 
कारण उसकी गतिं भर आई उसको ब्मिं ठे प्रेमाश्रु नीये, चत्कि मनि केवल 
जलका प्रबाह्न हौ आरम्भ ष्टो गवया धां। पसा जान प्रहता धा क्रि गच्दार्थं उसकरं पैटमें 
न्रौ चमारदैये घौर गता रंध ग्या णा; भौर इसी लिपु वासकं साव शच्दाघं 
मिलकर एक हो गयेये। यह तक कि वाठो सात्विकं भाव अकर हौ गये अर्‌ संजय- 
कीं क्रुष्ट पैसौ विलक्षण ` षवस्था हौ गई कि उसके महये णब्ड ष्टी न्नी निक्रलत्ताघा। 
उस समय संजय मानो शरीङष्ण मौर घज्‌ नक्तं सवादका चोरा वनगप्राथा। परन्तु 
ष सुखा स्वभाव हौ पेस्रा दै क्रि चह भायत्ते अषि श्तंद्धे जाताद्े। इवि 
संनेय ओ अहत जल्दी शान्त हो ग्या । मौर फिर अफे हो रिकाने दहो गमे -उते 


अषते णरीरका भान हो घ्ाया। 


# 1 





(4 च [४ हिन्बी ज्ञान (| वरी 


व्यासप्रसादाच्छ्‌ तवानेतवृगुह्धयमहं परम्‌ । 
योगं योगेदबरात्कष्णात्याक्षाक्कययतः स्वयम्‌ ।\७५। 
भानन्दका वेग समास हो जानि पर संजयते कटा--“जो जान त्वयं उपनिषर्दा- 
क्रोशो ज्ञात नहींदै, वदरी ज्ञाम भाल रमन श्री व्यासदेवकौ कृपात सुना । उमे सुनते ही 
मभरम ब्रह्मात्र मा गवा खीर मेरे निद “म जर “तुम” कौ अर्धात्‌ तक 1 
न्त हो गया । इन समस्त योग-मार्ोका जिने ्याकर प्रयंवस्नान होता दै, उन 
शर कृष्णक वतन व्यासदेवकीौ कपास शाल भूमै बहू सहज प्राप्त दो गये । मनु नको 
निमित्त बनाकर ओर अपने अपरम बलपृवंक वैत भाव या भिद्नताकी स्थापना करक 
` आ-विवारके सम्तन्वमे देवने जो कृ कहा धा, जो भषण किया या, जघ उस 
पाषणकेः सर्वोत्कृष्ट पात्र बनेको योता परभ शरत सापान्य पुर्वे रा गर, तौ किर 
श्री भूं न्यासदेवकी साम्या भता म कह त्तकं वर्णने कर 1" 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्‌ मृतम्‌ । 
कैशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहमु हुः \७६॥ 
इक उपरान्त संजयने जव फिर कहना आरम्पर क्रिया ओर उसकतै मुम नहो 
"“२ाजन्‌ ' "गषव निकला, त्योही वह बहुत अधिक विस्मित हो गथा; गौरः जिस अक्रा 
किसी 7 नकी परभा स्वयं उसौ पर पड्कर कैन्तती है, उती प्रकार वह स्वयं भो अपने 
विस्मयते परणं हपरमे व्याप्त हो गया । जिस प्रकार चन्द्रभाका उदय होनेःपर्‌ द्विमाल्तय 
परक सरोवर भो स्फटिक भिलाके समान दिखाई देने लगते है, परन्तु सूय॑के उदित हत 
हो बै फिर उव-रूप जानं पडते ह, उसी प्रकार ज्योहो संजयक्तौ अपने ए्रीरका भान 
हत्त वा, त्योहौ उपति श्रौकृष्ण बौर मजुलक्रा सर्नद प्रार्‌ जा नात्ता था; ओर्‌ ज्योही 
उमे बह संवाद याद आता या, त्यी वह फिर वित्मित होकर अपने शसीरक्रा भान 
भल जाता शा । वस यदी क्रम उमस समय बराबर्‌ चलत रही था) 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य शू्पमत्यदभूत्तं हरेः । 
विस्मयो म॒ महान्राजन्हूष्पानि च पुनः पुनः ॥५५॥ 
किर संजयने हे होकर वुतराटूमै वदहा--ह राजन्‌, श्री हरिका अरस्वक्च विश्व- 
त्रप देखकर आप इस प्रकार नित्तव्धं होकर नर्मो चरे हए? जोन देने प्रर भो 
दिवा रेता दै, न होनेकै कारण दही जौ अस्तित्व दै जरः जौ विस्प्रतहौने धरो 
पाद आता है, उससे यदि कष बचना चैतौ भलाक्षेसै तन सक्तां परहा त्क 
तो इतनो भो गुगादण नरींद्ै कि उमे दूरम देखकर केवल नाश्यं क्रिया जाय । 
कयो करि इस सम्भाषण ख्पी ल्ान-गंगाक्ा प्रवाह इतना अधिक प्रचंड दहे किं बहुः सपने 
साथ साय मुमभो हये लिव चला जति दहै ।'` श्रीकृष्ण मोर्‌ भजु नके संवाद-रूपी 
द्र संगभ-ती्वंपें स्नान करके उस प्रंजयने वपन अर-पावको तिलाजलिदैदी। उस्र 
अवस्थामे वह चरम सीमाकै आनन्दका अनुगव करता हृश्रा तरीच्च ब्रीच विलक्षण 
रूपे कद् बड़वड़ा उस्ता था मौर बार चार अत्यन्त सुद्ध कटने * श्रीकृष्ण, शरीकरष्ण' 
कट उख्ता था । परन्तु कुखरान वृत्तराए्कौ उसको इय अ्रस्याका वुं भरो पतता नरह 
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चलता । तौर बह सपने मन्व उपक सम्बन्धे वहो कूठ उलरौ-सीधौ कल्यनापरं कर 
च्छाया 1 ठस सपय स्ंजयको सुका जो अनुभव प्रक्तद्ध-रह्‌ावा, कवे स्वयं जपने 
ही अपि तङ परिमित रखकर जयने अपनो बह तिररा गान्तकी। उस प्रस 
प्रो मौर पृच्छनेके उपयुक्त बात दुर रघकर्‌ षृत्तराष्ट्नै संजयते कहा--""भाई संजय, 
यह तुम्हारा कोन-मा द्ग ह| व्याप्ते तुरम मेर पात्ति किस कामनः लिप वैडापा वां 
भोर तुमने नं जनि यह करटक पच चंड दिषा।'“ यदि कप्तौ जंगली मादभीकौ 
कोह राज-मदेलमे ते जापतो उस्र जंगलौकौ एता जान पडता 2 कि मेरी कोई चोन 
लो गदे भोर उते दो दिणाएं सूनीसूी नानं पडती है 1 अयता जकर दिन निक- 
लतत है, तञ नि्ाचरकि लिए मानो रातदीदहौ नातौद्ै। जौ जिषर विभग्क्तौ मधुरता 
नहो समभता, उसे वह्‌ व्रिषय नीरस अथवा चिक्रट जान पहता ह; मौर इसो निए 
बुतराष्ट्को संलथकौ ये सरवर बातें भन्छौ नहीं लपतो चौ बौर निरथंक नान परती धो । 
भोर यह चात्त उनके लिष विलक्ुल स्वरा पाविकं ही थो । फिर धृतराषटते संयते कट(-- 
“"भच्छा ६4 संजय, खव तुम मभ यह बतला कग यह जो युद्ध उपस्थित दुभा दै, इते 
अन्तम व कितकी होगो । मरां तौ भ्रा: यह्लो पक्का विवास ३ क्रि दषधि नक्रं 
पराक्रम सदा फल होता है; जोर वदिं पांडबोकौ सैनाके साव तुलना करौ यत्तौ 
 दु्योधनकौ सेना मौ उसमे श्योढी दै । इसविवेर्मे तो. पहौ समभत। हरं कि अन्तमें 
उशीकौ नोत्त हग । क्योहे यहु ब्रात ठीकया न्दी? भार्‌ रंय, मुभोतोपैदाह्लो 
जान पडता है । परन्तु तुम्हारी समक क्या कती दै, यह मै नदीं जानत्ता । तकित फिर 
ओतु चह जो कृद सममे ही, एक व।र्‌ मुके वततल्लाजो तो सहो ।'' 
। यत्र योगेदवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधंरः। 
तत्न शोधिनयो भूतिर्धवा नीतिमंति्म॑म ।५८॥ 
इस श्र्तके उत्तरम संनयने कहा-हे राजन्‌, मेरी समर तो यह्‌ कुच भौ नहीं 
आता छ इस शुद्धे दीनो पक्षित कोन-स्रा पदा विजयी दोगा। परन्तु हा, यह बातत 
बिलकुल ठीक दै करि जो भायुष्य हौ तो मनुष्य बककय जीवित रहता है । जह चन्रमा 
होता द, वहा चौदनौ भी वशय होतो टै; जहां शमभु होते ह, वहा पावती भौ दतो 
ह; जहा सन्त हते €, वहां विवेकं भी होता दै । जहाँ दाना होगा, चहँ सैना भी होगी; 
नर्हा सोजन्य होगा, वहां मापस्रद्यारौ भो होगी; भौर जरां भाग होगी , कटां दाहकं षक्ति 
भी अवश्य हौ रदैगी । जहा दया होगो, वटौ धमं भो मभ्य ही होगा; बौर जहां धमर 
॥ होगा, वहां सुखकौ प्राप्ति भो अय्य हो दिलाई देगी । जहां सुख होगा, बहा पुषषोत्तम 
(नी भो अवय ही रहने । बहा वसन्त होगा, वहाँ वन भरी होगा; ओर जहां चनं दोगा, बह 
॥ एल भी मव्य ही होगे । गौरः जहां षत होगिः वहा प्रमरोक्ति कुड भी अवश्यही 
भनि | जहे गूरु रतै वहा जान हीतादहै; ओरं नर्हा जान होता दै, वहा आत्म 
वकत भं होता दहै; गोर जहौ आस्म-दर्भन होता दै, वहां समाधान भौ होता हो दै। 
त, पास विलास, सुख्छकं पाश्न चर्लान्न ओः सुय के पातं प्रकाश अ्षय ही उचने 
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होती है" वे आरीक्प्ण जिस तरफ होगे, लक्ष्मी मौ उसी तरफ श्टेमी । भौर अपने पति 
सहित वहे जन्मदात्रा ल्मी जितने प्राप्र होगी, क्या छ्षणिमा आदि आलो चिरिया रखकौ 
दासी नहीं दहौ जाकी ? कीक्ष्ण स्वयं ही विजय-स्वरूप ह, हसलिए वै जिन्न पक्षं 
रहैगे उसी पक्षको ओर विजय भी दोडी हृदं जायगी । फिर सुन तो विजयकं नामत 
मरिद ही दै भौर श्रीकृष्ण स्वयं ही तिजय-स्वूप है; योर्‌ इसलिए इस चतम कृ 
भी सन्देह नहीं हैक्रि जिस जोर श्रीषध्ण होगे, उसी ओर सण रादि विजय भी 
भवध्य रहे । जिन्ह एते प्रतिष्ठित भौर माननीय माता-पिताका आघार प्राप्त है उनके 
दैषके म्राघारण वृक्ष भौ क्या ` टोडमें कत्पत्तस तक्वो नहीं जीत्तं लगे ? वकि पतवर भी 
चिन्तामणि क्योौन दौ नांगे? मौर वराकी निट्रीमे भी सोनैके गुण क्रो न विलास 
करगे ८ यदि उनके गोकी नविरो अमृतरस प्रवाहित होने लगे तौ इरां आण्य 
ही क्यादै? है राजन्‌, भला जप्‌ हौ अपने मनम विनार करके देतव । जिन मखत 
निकले हए उलरे-सीधे शब्दं भी भनन्दसे बैदो गिनै जाति है, भला स्वयं वै दैहधारी 
सच्चिदानन्द षयो न होगे ? श्रीरृष्ण शौर लम जिनके माता-पिता टो, उनके जधथिकारमे 
स्वगं भोर भोक्त दोनोदही रहते है इसी किए मतो केवल यही जानता हटि जिच 
भोर लक्ष्मीपति भरीहृष्ण है, उस ओर सव प्रकारकौ चिद्धियां मानों बाप आप रसो 
हई दै । इसके सिवा भौर करु भी मेरी सममे नहीं माता । समुद्रै उत्पत्त हौनैवाला 
मघ स्वयं समृदरसे भरी यडकेर बच्छ उपयोगे शाता है । सौकः यही बातत धर्जुनं लर्‌ 
शोकष्णके सम्बन्धमे भी दै । यह ठीक है क्रि सौहेको सोनी दीलां दैनैवाला गुं 
पारस ह्य दयता ३, लेकिन फिर भी संसारके समत्त व्यव्हार केवत सोनेत्ते ही चलते $ 
पारस्रसे नहीं । श्न पर कृष लोग यह करगे कि इन विचारक कार्ण गुरूनगे कमी 
हतत हे । परन्तु यह वात कभी मने नहीं लानी खाहि । जिस प्रकार अग्नि स्वयं 
अपना ल प्रकाशं पक्के द्वारा प्रकट कर्ती है, उसी प्रकार देवकी ही पक्ति सर्जनं 
उसा समय दैवभरे भौ बद्कर . दिखाई दैने लगा था। परन्तु वह देवसे जितना अधिकं 
दिखाई रेता धा, उतना दी भधिकत इस दातमें दैवक्ा यौरव ओर प्रशंसा श्री हतौ रै। 
फिर पिन्ताक्रौ चदा यही शल्या हत्ती है कि हमारे लदृके चभौ छदुगृणोमे हमसे भी सुव 
-चटन्चदकर र; ओर णाद्धपाणि धीङ्ष्णकौ वही इत्छ्ा चकलं दई थो । “ह राणा, 
धृत्तराषट, श्रीकृर्णकीौ कपातते यजु न जिस पक्षका संह्ययक यना है, उसके सम्बन्धे 
आभकतौ यह सन्द क्यो होतादै तरिं उसे दिक्य न प्राप्त ह्योमी । यदि उस पदाकौ विथ 
न राप्तं हई सौ फिर प्नयं विज्यदही निररधंक हौ जाय । दसौ चिए क्ता डं कि 
जहां लस्मी है वही शरीमान ङष्णदेत है, ओर जहा पादु-पुत्र अर्जुन है, बही सासै 
विज्य मौर सारा उत्कर्य रहैगा । यदि व्यासदैवक्ते चरेपन श्रौर दत्यतता परर आपका 
.विच्वास हौ तो थाप गह समकः ले कि मेरा यह देचन भल्ल है । बहा वे लश्मी-पति 
नारायण है, वही भक्त लुन भी दै भौर षहीं सुख तया मंगले, लाभका निवास 
भी है । यदि मेरी यह बात शठ निक्ते तो समश तेना कि मै ग्यासदेवका सिष्य हीं 
नौ ।'' गभिमानपू्वकं पती हस $तिन्ञाका घोष करके संनयने भपने दोनों श्ाध 
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उपर उठाये । इत प्रकार समस्त महाभारत का सादांश एक हौ पएलौ कर्मे र्रकर बह 
श्लोक सं जयने पत्राष्टकं हाये दै दिपा। जगििका विष्तार्‌ः चप्ररभ्पार रै । परन्तु 
सुरया अस्त हो जनेके कारण जो शति होती है, उस्रकौ पत्ति करनेके लिए निधं 
कार्‌ कपासकौ बत्तीकै शिरे पर लगानेमे उसका उपयोग करते, दक्तौ प्रकार स्रत 
पहुल वह गरब्द-बरह्य या सवां नाद प्लौकोवाला भारतं बना, जिसका करटी भन्तही 
नही है । इक उपरान्त सात सौ श्लोकोकौ वह भीता बनीं जिसने भारत अनथका समन्त 
सार भरादमाहं। भोर इन सात स्न उलोकं यह अन्तिम इनोक, जिस व्यास 
।भष्य संजयका पूणं उदगा भरा हभ ३, समस्त गीताका एकच करिया ` हा मयं है । 
दप एक ही शलोको जो पूप अपने हृदयके साध लभा रेणा, वह्‌ मानों समत 
भालकी वर्ण हपचचे जीत लेगा । इस प्रकार ये सात सौ शलोक. मानो इत मौताके चलते 
हए पर्‌ हो रद। बवता इन्दर पैर न समक्कर गीता रपौ भकाभका परमं अमृतौ 
समना चाहिए । अथवा मूके दशा जान पतता है कि ये गीता रूपौ ` आत्म-रजसभाके 
स्तम ही हँ । अथवा सप्थती अर्थात सात सौ श्लोकं भगवतोके सम्बन्धे ने हुए 
प्न्य वारा वेगित यह गीता मानों भगवती देवी ही प्रश्ने जानी चाहिए । यते मोहे 
रूपी भहिवको मुक्ति केकर ( वर्थात्‌ न करके ) भानन्दित हई है । इमी लिए जौ 
मन, शरोर जीर वीमे. इसका भक्त होगा, वहे स्वालन्द अयत्र आत्मानन्द सास्राज्यका 
चरत राजा हणा । भवा अवरा रपी भन्धकार दूर करेमे प्रतिजापूर्णं सयो 

स्री प्रभं शीङ्ृष्णते गौताकै सूपे प्रकट किये 
ठे । शथव। संसारे धके हए यात्रियोको विध्रामकाः स्यल देनैक लिए यह गौता 
श्लोकाक्षर रूपो ब्राक्षा-वत्तीका मंडप बन गड है । अथवा इत भोतानो भीङच्णको 
भृल्ल-षपी एेमी पुष्करणी ही सममना वाहिए नो सात सौ श्लोक पौ कमलोते धन्य हूर 
2 मोर सत्त रूपी श्रपरौमे मयी हई $ । अयव। ये सात सौ एनो नौर को$ नही, 
गीत्तकौ महिमा भानेवाले श्राद ही जान पडते § । भथा इन सात सौ शलोको चारों 
९1९ अर्‌ बाकर इस गोता रूपी सुन्दर नगरीमे मातो वेदवती निवास करनेके सिए 
ञ्‌। गम ह । अधवा अपने परति परमातमाको प्रेमपू्वंक मालिगन करनेके लिए भीता ` 
भयाने षते जो वाद पसारे है, इन स्तोकको वही वाहु समना चाहिए । अया ये 
ए्लोक गीत्ता रूपी कमल परकै भग श, अथवा गोता हयी समूदकी तर्ये हैं जधव। 
गीता रूपी रक्ते घोषे टी £ । भचा शर्बुन पी पिस्य पवं उपस्थित होनेके कारण 
इस गीतां कूपौ गंमामें स्नान करनैके लिए समस्त तीयं ही इन एलोककि पमे आ 
पह है, ओर उन तीय मानों मेल। ही लगा हभ है । भवा ये एलोकेकी पक्तिपां 


नहा है, बरिक् एमा जान पडता दै करि विरक्त चित्तको भी लुभागेवाते तिन्तामणिधों 


सयत्र कल्प-वुक्षक्ती पक्तियां लगाई गई र । इन परते सौ पलोकोरमिमे प्रत्येक प्लोक 
द्र प्रत्येक रतोफफी भपेजा कही वद-तढकर्‌ दिाई देता ३ । पेप्तौ अवह्यार्मे यदि 
कोई उन सवक्री अत्तग अल प्रशंसा करना चाहे तो भला कमे कर सकता द ? कामधेतुक्तं 
सम्बन्धे कभी यू कट द्री नहीं जा सकता कि यह आल-कल बुघ वरहो देती अथवा 


>, 





५३४ हिन्दी जानेश्चरी 


यह दूध देनेवाली नही । रीपक्कै चग्बन्छर्भे यहनी कदा जां सकता कि डसका 
आगर किर दै सौर पीषछाद्रिधर्‌ दै। सूर्यकोद्ोटा यावडा गौर्‌ भमतक्ते समुवरको 
गहरा पा छद्यला लादि कैसे कटां जा सक्ता दै भोर इन पदाधकि साव इस प्रकारके 
विशेषण भला कैत लगाये ना सक्ते ह? रीकं दसौ प्रकारके गीतके किसी एलोककं 
सगन्धे यह्‌ नहीं कंटेना चाद्विए क्रि यह पहेला ऽलोक है थवा अन्तिम योक्त है । 
पारिन।तक फूलों के सम्बन्धे क्या कमो यह भो कहा जा सक्ता है किये वासो रह भौर 
च ताज है? गीताके ज्लाकोने भी योगत्ताके विचारय कोई कमी-वेगी नरी £; न उसका 
फोर एलोक किपौसे व्रदक्र दै गौर न टकर है। ओद यहु बात इतनी निश्चित हि 
अव्र म इस्तका ओर अधिक समधंन या पुष्टि क्या कक्ं। भौर इध्का कारणयहदहैकि 
गी ताके एलोक प्रढते समय वाच्यं चौर वाच्तककां भी भेद नहीं रह जात्रा। यह बात 
सक्षी लोग जानते है क्रिस गत्ता गाक््मे एक माश्र्रीकृष्णरी चनच्यिभौ द्वै भौर 
वाचकं भी ह । इस गीत्ताका अधं जाननैसे जो कृचं प्राप्ति हरौती ड, वही इसका कवल 
पाठ करनेसे भी होती दै; ओौरः वह गीता भाच वाक्य ओर बवाचक्कौ एकता इतनी 
णील्ताने करा देता हं । घतः छव मेरे समधंन कानके लिए कौ विषय हयौ बाकी नहीं 
र्ट जाता । इपर ग ताको प्रभुकी सुन्दर वाङ्मय मृत्तिदी समभना चाद्िप्‌। चाहे कोई 
शाल लं) जिष्, वह पटने त्तो चाचकको बपना उदिष्ट अर्थं ब्रतरल्त्तादहै मौर तच स्वयं 
ही लुत हो जाता है । परन्तु गीत्ताके सम्बन्धं यहे नात्त नहीं है । यह पूर्ण रूपमे अव्ययः; 
निमित्त बनाकर भगवातने यह परम मात्मानन्द सबके लिए कैर सुगम कर दिया दै ! 
विस भकार चकौरको स्रुती करनैके बहाने चन्द्रमा तीनों भुवर्नोका दाह शान्ति करता है 
धवं; जिस प्रकार गौत्तम ऋप्िको निमित्त वनाकरः कलिकाले कारण उत्पन्न होनैवाला 
संसार्का दाष णान्त करनेकं (जिए चंकरने गंगाकां प्रवाह प्रथ्वा पर्‌ लला उपस्थित क्रिया 
था, उसी प्रक्रार भजनको वछडा ननाकर्‌ श्ीक्रष्ण रूपी गौत यह गीता रूपी वृध संद्यार 
मरतं निए दिया दै। यदि आप मीलामें हदयते मनद जयगतो कैवत्यवालौ िितिमें 











पहंच जायंगै । यही नही, बल्कि यदि कैवलं परनकते उदे्यसे भी जिल्लु।के साथ इसका 
सम्दरन्ध कराया जायगा तौ जिस प्रकार पारसका एक ही टका नंगनेते लोहा मापते 
छाप सरौना हो जात्ता है, उसी प्रक्र चदि पार्कौ कटोरा बनाक्तमः किसी एलोकका 
एक चरण भ} शाप अपने होषेमे लगाचेगे तो लाप्के शरीर पर ब्रह्मवयक्गी पृषता 
चदगीं । अधवा वदि पटक कटोरेकरो महन लगाक्रर उतने टेहा करके रखने भौर 
उवी अर पीठ कके रेने तौ यदि गीताके अक्षर भो गायके कानोमें प्रद नार्वंगे, तो 
® वही हिस होगा । जिस प्रकार कोई अत्यन्त उव्य-सम्पलन ओर उदार परुष बभी 


1 गराकण्नकाषकरसत्स्लन्णततल्पणानाककगव = ड ऋ | 


किसौमे किसी चीनकं लिए याचना तरीं करता, उसी प्रकार यादि इसन गीताकां क्षबण, 
म द == न अ-स क्षी ना ~ 
प्रन अधवा जथ ग्रहणर्मसे किसी एकका भी भवतम्बन क्रिया जलाय तो षह -मोक्षर 





हम त ज्क तरसा 5 = 


कमतो कभा किीको कु दती ही नदी जोर सवको एक सिरत मोक्ष दी देती 8 । 
इसथिषए आताभोष संगति शकर एक मात्र भीताकरी हौ सेवा करनी चाहिए । ६५६ 














व्रादहु्वा भश्याच १५ 


सौर णाक्गोको नेनेसे क्था लाम हो सक्ता है? श्रीकृष्ण मौर अजुंनने एकान्तम चुने 
मनसे जो चात-बीत्त की थौ, चमे भरीमदूव्यासदेकये इस धरक्रार्‌ सुगम हप उपस्यित 
क्रिया रै करि नो चाहे, वही उसका आकलन कंर संता है । माता जिस ्भरय शपनं 
पुचकरो परेभपर्वक खिलने वैस्ती है, तव चह उसके मुदे इतने छोटे चोट कौर देती द 
निन्द बह सदनप चा गौर निगल सके । अथवा जिस श्रक्रार चायुके असीम मौर 
अनन्त होने पर भी दिकमत्ती मादनी पंखा तैयार करके उसते कैवलं उतनी हौ हवा 
करता दै, वितनी वह स्वयं सदह सकता दै, उको श्रकारः व्यासदेवने भी वै सम बाति, जो 
एन्दो बत्तनाई हौ नही जा सकती थी, अनुष्टम चलद पिमे च्य क्पे र्व दी ई 
कि लियो भौर शूद्र आदिकी बुद्धिः भी न्ह ग्रहण कर सक्ती है । यदि स्वातीके जल्‌- 
न्ते मोतो न बनते तो वै सुन्दर नियो णरीर पर षटुचक्तर सुणोभित्तदही कैम होते? 
वादे यदि ताद हौ उत्यन्ननं रहो तौ वह कानकौ पुनार्‌ कापि पदै? यदि वर्ने कूल 
ही न भप दहो तो उनकी सुग कैसे ल्ली ज्नाय? यदि पच्चनी मधुरतानहीतौ 
फिर कहु जीभको कहते प्राप्त हौ सक्ती है? यदि दपंणही नदौ ततौ नैम स्त्वं भवने 
अपक कैसे रैन सक्ते दवै? यदि दरश्ाकोौ गुर्कौ साक्रार मूत्तिद्ी नं दिन्नाई दै त्तौ वरह 
तेवो किसी करेगा ? सीकर इसी प्रकार यदि उत्त भ॑सद्यात ब्रहा-वस्तुके निए शलोक 
सातः सो-वानी संञ्याकां प्रयोगं न कियागया होत्तात्तौ उकम भाकरलनं कंन क 
सकत्ता ? मेष सदा सागरक्ा जल सौरा कते ठै परन्तु संसारक सीर सदा जयोक 
त्यो दिखाई देवा ॐ; अ्थोकति जि्की कोई नाप-तौल ही नही है, उसम अगर कुटः कमी 
या ज्यादती शो त्तौ किसौको उसका परता डो कैसे चलत सकता है 7 जिद्यकरा वणन वाचार 
लिए साध्य नहीं दै, की यदि इन एलोकोर्पं समाया टरभा न हेत्तात्तौ शृ ओद कारतो 
को उसका शनुभव कपे होत्रा? इसौ निष्‌ व्यास्देवने शीष्णकौ उक्तिं जो इस कन्यर्भ 
संकलित की ह, सो उन्न संसार पर्‌ बहत वडा उपकार फिया है. गौर म्हि 
व्यासके गन्यीं परः सदा परा पदा ध्मान रश्कर उनके खरी न्या मशरीर 
माषा अनुवाद करके आप लोगोकि कानोमिं डाला है । जित विषयमे व्यास भादि 
गह ्ि्ोका जान भी भटक जात्ता शर्‌ घातने पड़ जात्नाहेः चसौ विषयर्म शस अत्य 
मति व्यक्तिने ( मैने ) कौरी बाक्राल्ता की है । परन्तु ये गीतेष्वर बहत ही भोतले-भावे 
र । यदि चन्दन ग्यासके ववर्नोको पुष्पमाला धारण कीरै, तो मेरे सीधे-सादे दूर्वा 
दल्नकि लिए भी बे " "नही" नहीं करते । क्षीरसागर तर पर्‌ अपनी व्यास बुभ्नंकतं 
लिए हाचियोके ण्ड माते ठै; पर्त क्या इसीलिए मच्छसरोक्नौ वहं सनिक्री मनादी 
होती ६ ? पलिकं जित व्र्चोक्े बसी अच्छी तरह पल भी नहीं निकले होते, वै थक 
जानिके कारण मकराणमें अच्छी तरह उद तौ नहीं सक्ते, परन्तु फिर भी इधर-उधर 
फुदकते रते द । लोर खी आकरारमे गस्ड भौ दुव तैजीके साव उडा करता है । 
भतल परः तजस वहतं दी शरुन्दर गतिपै चला कन्त है; परन्तु क्या इस्री लिए भौर 


दम धुस्तकर मरारी भावा जोनी नामक चिगेष छन्दमे लिखी ई ।--घनुवादक्‌ । 
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कोई भपनी भरी चालते उस प्रर चलने हीन पावे ? अपने परिमाणकरे अनुसार हष्डा 
बहुत भधिक जल सपने परमे षर नेता; तो क्या षसौ लिए चत्लूमे प्रानी ती 
लिया जां सक्ता ? दीषट बहत बडी होत्री है ओर इसीलिप्‌ उसका प्रकाण भो भधिकं 
होता दः परन्तु छोटो चत्त मो उसके अकरै मानके अनुसार प्रकाण दहोताहै या 
नहीं ? समुद्रम उसक विस्तारे अनुसार ही आकाण प्रतिबिम्बित होता हैः परन्तु छोरेस 
गद सो उसके मानके बनुसाद आक्ताणका प्रत्तिविम्ब पडता दी दहै। सक दसी 
प्रकार इस ्रन्यक्ते विषयमे व्यात्न सरीतते दिव्य बुद्धिमान ऋषि विचरण करते ह । परन्तु 
केवल इस दृष्टे यहं कहना युक्ति-संगत नहीं है कि उसमे मुभ सीते अल्प-मतिका 
पैर नीं रखना चादि । जिस समू्रमे मन्दर परव॑ततकरै समानि वहै वड जलचर संचार 
करते है, क्या छोटी मछलिगोको उस समुद्रम कता भी नहीं चाहिए? अगण सदा 
धूर्णते रथ पर शु इटकर वैया रहता है गोर इसीलिए वह सदा सूयक देसता भौ 
रहता नै । परन्तु क्वा जमीन पर रगनेवाली च्यटी सूयंकौ मोर नही देखी? इमी 
लिए यद्वि मुभे सरीघ्ने सीभे-सदि जादी भी देणी भाषामे गीत्ताको रचना करतो 
यह कोई अनुचित बात नहीं दै । यदि पिता आगे चल राहौ जीर पत्त ओ उस्रं 
पी कदम पर कदम रखता हमा चलते, तो क्या बह उस्र स्थान पर नहीं प्रहंच सक्ता 
जिस स्यान पर पिता पवता & ? ठीक इसी प्रकार व्यासदेवके पी चलक्तर जौर 
गीतके भाष्यकारो रास्ता ए्छ-पुच्छररमै भी आगे बरदुंततो यह कमि अयोग्य भौर 
अनुचित शते ही हो, परन्तु फिर भौ म उपयुक्त स्थान पर अवण्य परह जाञगा । 
यदि यै किसी दूसरी जगह जाऊ तो कते ओर कहां जाङगा ? हसक शिवा जिसने 
पथ्वीके समानं ्मा-गुण गौर इसीलिए जो किसी स्यावर या जगम दुःखी नही हते, 
जिनसे अमत्त प्राप्त करके चन्द्रमा सारे संसारको शौत्तल करता है, जिनके शरीरका 
असल तेज प्राप्त करक सय॑ अन्धकार दुर करता है, जिनसे समुद्रको चलः ज्श्नकौ 
माधुयं, माधुयंको सोन्दयं, बायुको बल, आकाशको विस्तार, ज्ञानको उज्वल राज्य-वैभव, 
वदो मधुर वाणी, सुखरको वत्माह भौर यदह तक करि समस्त ल्प ओर कार्‌ भराप्त 
होते ह घौर जो सत्र पर उपकार करते है, वे समयं सदुगुर श्रीनिवृत्तिनाव मेर भन्तः- 
करणम प्रवेण करके उमे वित्तरण कर रे है । सब्र यदि म मरारी आषा गीत्ताका 
लोक लीक विवरण कर्तो दसम जाण्चयंका क्या कारणदटै? श्री युर द्रौणातायंकं 
नामे पर्वत पर मिका देर लगाकर जित एकन्ञव्यने उसकी सेवा क यी, उन्न पहाह़ी 
परोल एकलव्यने मो अपनी धनुतिश्ाकौ चातुरीत्रे तीनों लोकोक्ो हिला इाक्ला धा । 
चन्दनत आस-पास रहनेवाने वृक्ष भी चन्दनके ही समान सुगन्धित हो जति द । वसिष्ठने 
अपने करे पर नो दृषदा रखा या, वह स्के साय भो प्रतिस्पर्धा कर सका था। बौर 
र्य तो सचेतनं भनृष्य ह । तिस पर मेरे श्र सदगुर इतने मधिक्र समथ है कि वे केवत 
जपने कृषा-कटाक्षसे हौ जपने शिष्यको बात्स-पद पर ते जाकर बैठा देते ह। एकतो 
पतसे हौ नजर तैन हो लर तिल्न पद सृं समर्थन लौर सहायता करे, तो फिर भला 
सौ कौन-सी वस्तु है जो दिलाई न दै सक्ती हो ? इसीलिए मेरे कंबल प्वासरोच्छ्वास् 
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` भी नये नये ग्रथ हौ सवते है । यह्‌ ज्ञानदेव स्वयं अपने लापतते पुता है किं पञ्चा कौन-पा 


कात्र ड जो गुरकी कपत चहो हौ सक्ता ? इसी लिश नै मारी भाषामें गीताक्ता अर्यं 
एषे छगते कहा रै कि एते सभी लोग सहजे समभ सक । मरे इन मराटी बोलको यदि 
कोई कुशलत्तापू्चक गावेगा तो उसके गानकी मोहिनीमें कीं कोई भपूर्णता न विच्नाई 
देगी । इसी लिए यदि कौं गीक्ताका गान करेगा तौ यष गीक्ता उस्षके गातके लिपु शुषणं 
ही हौगीं । मौर यवि कौर इन णब्दौकां सीध-सादै छग परर करैगात्तौ भौ चह गीता 
उसमे क्रिस प्रकारो न्यूनत्ता नहीं रहने दैगी । यदि गहना पहना न जाग्र रः मोहौ रख 
दिया जापत्तौ भी वह सन्दर जनि पहता दै । फिर यदि वह्‌ णरीरपर्‌ घारण कर्‌ कतिया 
जाय तो क्या कह उपद्रुक्त न होगा मौर अधिक सरुन्दरः त लगेगा ? मौत्िपोकिं सम्बन्धक 
यह्‌ बातत दै #िः यदिव सोन पर जड दि जायँत्तौ वे सोनैको रगत रौर भरी ज्यादा 
विला दते । परन्तु यदि देसासंयोगय नभीदो, त्तो भौ यहु त्रात्त नहींहै किव भलग 
ल्मे पिरोणे रहनेकी दणामें कुछ कम सुन्दर जान पडत हौ । वसन्त-तुभे फूलनैवानै 
मौगरैक्तो कलियां चाहे माल्रें पिरोर दई दो लोर चष्टे गोदी खुली स्वौ हो, परन्तु 
उनकी सगन्ध किसी दंभामं भी कौ कमी तीं होती । ठीक सी प्रकार पैन पपे श्न्वोवद्न 
्रेमधुणं ग्रन्थक र्ना की % लिसरमे गाये लानैका गण भौ स्वाभाविक पसे वत्तमान 
है रौर विना गाये भौ जिका रगं शव च्िलत्तादै। इन पंक्तियकि रचनाम ने बहम 
रसते सुगन्धित कि हृष्‌ अक्षार इस प्रकार रतै ट कि उन्द छर बच्चौमे नैकर बह तक 
सभी तौग बहत सदमे समभ सकते है । कित प्रकार नन्दन वृक्षम स॒गन्धिके लिए 
फलो की  तलाण नहीं करनी पदती, उसो श्रकार्‌ इस ग्रन्वन्ो पंक्तियां ल्द } भो कानपि 
परते हौ चननेवालोकौ समाधि लमा दैत्ती र । फिर यदि सक्तौ व्याङया करनेवा्ै 
ग्याख्यान सुने जायंत्तोक्या वै मनं पर्‌ मोहिनी न डानंगे ? इका सहनं क्पे पाठ 
करने पर भौ पांडित्यका पैसा आनन्द आता द क्रि यदि पासे अमृतका भी प्र्राहुः 
हता हौ तो रंसकी ओर्‌ मौ घ्यान न लापगा। इच प्रकारं तिडतापूवंक इसका कवित्व 
दतनी अधिक णास्ति उ्यन्न करतत ह्वै क्रि चां कहना चाहिए किं इपस्तकं श्रवणनं मनन नौर्‌ 
निदिष्पासन पर भी विजय प्राप्त कर ली द 1 एुसके भवणसर प्रत्येक व्यक्तिकी जत्मानन्दके 
अनुमवका सर्वोच्च भंफ प्राप्त हौगा भौर उसकी समस्त इन्धियां पृष्ट हौगी । चकोर अपनी 
र क्तिये चचमाका उपभोगं करके ( अर्थत ब्रत्यक्ष चन्द्रामृतं पान करकं } सूती हति है 
परन्तु उस चद्धमाकौ चौदनी क्या गौर किमीको प्राप्त नहीं हो सक्ती ? ठीक दसी प्रकार 
अध्यात्म-गाल्के सधिकारी पृर्योकौ दसकं उन्दरफे गम्भोर रहस्यका ज्ञान होता दै । 
किन्तु केवल बाक्र-चातुरीधे भो बूते लोम सन्नी होते हो है । परन्तु बास्तय्े पह चदा 
अटत श्रौ निवृत्निदावजीकाङौ है। इस प्रबन्धको भाप लोग ग्रन्थ न क, बल्कि यह 
गुख-नायकरौ छृयाका हौ वं मव है 1 बत्यत्त॒प्र्नीन कानमे क्षी र-सागसकै प्रास शंँकरजीने 
श्रौ वावंतोके कानमे जो रस्यं बतलाया धा, बहन रहस्य शोर-सागरकी लहरौकै मगरे पैर 
ते रहनेवाने मत्स्वेच्नाचको प्राप्ठ हुजां था । मरस्येच्धनाषको सप्तादृद्धौ पर लवयव नं 
चौरंमीनाव भित्ते । मत्स्यैन्नावके दर्णनोते चौरंगीनायकरे करैः ह्‌ अवबयं फिर पहलक्ौ 
तरह जुडकर दीक हौ ययै । फिर मह्स्येनदनाथने अटल समधिका रीक तरमै भोग करनेका 
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वि्तार्‌ क्रिषा मौर इसी लिए उस्‌ रहश्यका संकेत उन्होने श्री गोरशषनायको बतला 
दिया । गोरक्षनाधजी योग-च्पी कमलिनीके च रोवर शोर विपा नाग करनेवाति काल 
हय थ । मस्यन्दनाधने उने घपना समष्त भधिक्षार देकर अपनी पौठं पर अधिष्टित करं 
लिया । इफ उपरान्त गोरक्षनायने उस अदतानन्दका, जो श्री शम्भक समयसे परन्परासे 
ता जा हा वा, श्रौगेनीनायजीको समूल उपदेश दिया । जव उनः मैनीनाधकीने यह 
देखा किः कलि-काल भूत्त मारको ग्रत रहा ई, तच उन्हति आओ निचुत्तिनाघक्तो मज्ञा दी 
क यादि शंकर लेकर जरिष्य-परम्परातति रहुस्य-वोध्र करानिकरा जो पह सम्प्रदापि भूरूतक 
चला भावा ६, बहू सम्प्रदाय तुम स्वीकृत करो जौर उन जीवौकी रक्षा करने लिए तुम 
दी हए लाओ जिनं कलि-काल निगल रहा ३ । नितुत्तिनाघनी स्वभावतः सत्पन्त दथालु 
च । तिस प्रर उन ठे गुख्को शाका हई धी । सतः लगतको णान्ति पराति मारनेवनि 
शौ निशृत्तिनाय वपा-कालकं मधकर समान उरैः।॥ उस समय दुःखितो पर कष्गां करक 
गताय पिरोनेकरे वहानेसे उन्होने गन्त सकी जो वर्पो को थो, वहो यहं अन्ध दै । उम 
समय मे चात््षकी भांति बहत मनुर गपु्क उनके म्रामनै खहा दौ गा रौर एसो क्ष 
आजं म बहृयश प्राप्तकर सका दे । इत पकार जुश-परम्परानि जो आत्म-समाधि ल्पी यव्य 
तमा वा, वही इस ग्न्य दारा उपदेश करके गुरु महाराजने मु दिशा है। यदि 
यह वप्त न होती तौ फिरमेरे सरीक्ने रेते आदभे, जो न तो पटता-निषता हौ ई; न 
मध्ययन करत्ता दै मौर न गद्देवकी अच्छी तरह सैवा करना ही जानता ई, इस प्रयकौ 
रचना करनक्तौ सौरता कहति आती ? वास्तवर्मे यहु बात आपः लोग धयानम रक्तं कर 
गुद्देवने मुभे निमित्त मात्र बनाक्रर इस भरबन्धके रचनम जगतक्रौ रक्षा ह कौ & । इस 
भकार्‌ वैतस नामके लिए आगे कर दिया गयां 1 हसो जवस्थाने यदि मेरी बातों 
कह कौ दिगा दोष रह गयादी तोहे शोतागण, माप लोधं माताके समान परमधूं 
हौकरर ठन सदकौं मयने उदरमे त्व नं ( नर्या मन ही मन समश्कर उस्रङ निष मुभे 
समा कर्‌ २) । णब्दोकी योजना किम प्रकार करनो चाहिए, धिदान्त क्रि प्रकार दिवि 
करने चा्िए्‌ भोर अलंकार किते कहते रै, आदि बातोक्रा मुके कुदं भी जान नहीं है । 
कर-युतली निस भकार यपने -सूवधारकी इच्छक ` अनुसार चलत्तौ-फिरतो गौर नाचतो- 
रुदती ४, उसी अकार गरक मागे रखकर वास्ततमें मेरे गर्देवःठी ये सव वाते क रहे 
ह । इमौ सिए विशेष अग्रहयूवंक यह नहीं कह रहा ह कि इस ग्रन्थक गुण-दोष 
लिए लोग मुभे क्षमा करर कोरि पुच्दैषने केवत प्रत्य-वाहकके यमे नेरी योजना कौ 
ह । जर्‌ यदि हीन-गुण ही आप सन्तोकी सभार्ये घडा हना हो ओर तरह परणं गणम 
युक्त न हा दो, तो बह जपते लाडलेयनके कारण उलट आपह लोभो पर कोष करेगा । 
यद्वि पारसका स्पशं होने पर भी सोक हीन दशा दूर न हो तो इसर्मे चोप क्रिसकाः है ? 
नालियां लोर नाते तो इतना ही कर सकते है कि जाकर गंगार्मे मिल जां । अनर इतने 
१२ भी यदि उन गंगाका रूप प्राक्तन हो ततो इसमें उनका क्या दोय दै? इंसनिए्‌यदि 
म बहे भागते लाप सन्तोके चरणके पात्रा पहा ह तो फिर स संसारम मेरे लिए 
कित यातकौ कमो हो सक्ती दहै? दै रव, भापने ही मूके सन्तोकी संगति प्राप्त कर। 
दी टै निस्ते मेरे समस्त मनोरथ परपूणं हो गये द । है सन्त-जन, लाप सरीक्ला सायका 
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मृ प्राप्त हभ रै ओौर मेया ग्रन्थ-स्ननाका घाडततैपनफा इटं बहत बन्ध, ठ परादौ 
गयां है । सौनेका साया पृरष्वी-तल दाला ना सकता दै, चिन्ताषपिषोकः मस्ते रुपात 
प्रचंड पवत बनाया ना सक्ताहै, सातो समूहं ममृत-रसतते लब्ालङ धर्ता भौ महन 
है मर छीरै-लौरे नक्षत्रों चनमा बनाना भी करिति नहींद्वै लौर्‌ न कलर चाग 
लगाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल दै; परचल्वुं गोत्ताका रष्टस्य सहजम स्य नहीं कियानजा 
सकता । पिर भो मुक सरीला गरंगा मनुष्य गीताका अथं इत्तना अपिक् स्पष्ट करं सका 
ह क्रि जो सवे लोगोको प्रत्य दिलाई देतादै। इसन अ्न्य-ह्यी अपःर साणरकौ पाद्‌ 
करके ओर कीतिकी पताका होये लेकर जो यै घानन्दमे सुव फलकर नाच रहाट, मेद 
परव॑तके सभ्रान प्रचंड दिखाई देनैवाला भौर विशाल कलणवाला गीताचंक्ा मन्दिर रचकंर 
ऊ] उत्तमं गुक्देवकती मूत्त स्थापित करकं उनकी जो पजा-अर्ता कर रदा हुः यहं स्र 


| चन्हं गृष्देवकौ कृपाक्ना फल ३ । गत्ता सरीष्ठौ तिम खौर णद्ध हवववालो मात्ताकौ 


भृ्तकरर शो बालक इधर-दधर विनविला च्छा था, उदकी नो उस माताकते साथ पुनं नेट 
हो गर हे, यह भी उन्हीं गुस्दैवकी कषाका ही फल है 1 मै जानदैव अप सञ्जनोति कहता 
हक है महाज, ाचारन्पवह्ारका विततार कै ही मनि यद जातं क्षी दहै) 
यह्‌ स्वयं इसन जानदेवकी भदौ बातें नहीं है । अव ओ मौर क्या शङ! बापहौ लोगो 
को छपासे आल इत्र ब्रन्धकौ समानिका उत्व मै मना सकारं क्षौर इसघे मेरा जन 
सफल हौ गवयादै। मने अधने मनं जोनो आणा वकर आपं लोगेकि। भरोश्रा क्रिपा 
चा, वे सत्र राणां साप सोगोनि अच्छो तरह पुरी करदो $ ओर सनि म बहत 
ही शुनी हभ । हि महाराज, मुक सुरीतरे दीनके लिए अपने इस ग्रन्यक्री जिर अद्‌भुत 
सुदि निर्माण किया दै, उतरे देकर गै दसरौ सृष्टि उत्पन्न करनेदाले निरजाधित्रको भी 
भीजं तुच्छं समकद्ाहै। क्योकि मिकका पक्षलेकर केवल ग्रह्याको नौत्रा दिखलातेकं 
लिए नप्वर सृष्टि उतर करने कौन-सा वहा पृर्षावं है] चरी गमने उटमच्यु एर भन्न 
होकर उसकै विप्‌ क्षीरसागर उत्पत्न किया घा । परन्तु उनका यह कार्यंगी वहां उपाक 
लिए ठीक नदीं जेचता कथो उस क्षीर-सागरकै गर्भे हलाहल विप भरा था भौर समुद्र 
भन्थनकं समय कह उस्भेतते निकला भी धा। यह्‌ ठीक क्रि अन्धकार ख्धो निशाचरे 
दारा समस्त चराचरे नित लाने पर्‌ उनकी रक्षाक्रै निए पूपं दौडाव्ायाध। नौर 
उसने उस्र अन्धक्रारक्ता नाग भी क्रिया धा; परन्तु चराचरके साथ गहु उपकार करक सूयन 
ठन्टं मधनी प्रर उणत्तावा मघा भो अवश्य चाया । त्ते दृप्‌ विश्वको नान्त करनेके लिए 
चन्द्रमाने भौ अवथ हो अपनो भरप्र चाँदनीको श्रकाण़ करिया; परल्तु फिर भी कह कलित 
च्छ्म इन प्रन्ध-रजका वराक्री भला कगे कर सकता? इरी निए सन्त-जनोनिं धस 
ग्रनेथकं साय मेरानो त्योग करा दिषा द, उसके सम्बन्धे # फिर यी कलत तं निः उसकी 
उपमा ओद्‌ कही नही भिगत । संक्षेप यै यही कटता हं कि इस गन्थ छथ घम-कीर्चनकी 
जी चकदूर्वक समाति हः दै सत्र भप ही लोगोकौ कुषाका फल टै भौर च सम्बन्धे 
मेर चिम्‌ केवल सेवकताक्ा तत्व ही चच रहता ह ` (अर्पात्‌ यही सिद्ध रोता दकिन 
केचल नेव स्म काप लोगोकी छता कौ है) । बव सपस्तशवषवकीौ ऋतमा कट्‌ षटमेसर 
टस बाड्प्रय गङ्ञत सन्तुष्ट दीकर मुभे वेव्रल इतना हो श्रतादं भदान करे कि दृष्टी टे 








४० हवन्दौ ज्ञानैष्वरो 


नजर सीधी हो जाय, उनके हदथमें स्तम पति प्रम उत्वन्न हौ जौर शत मातरम परस्परः 
हाकि मैत्री हो । पापका मन्धकार नष्ट हो गौर्‌ मात्म-जानक प्रकाणते सारा विष्व उज्वल 
टौ; भोर तवर जौ प्राणी जिस यातकौ इन्चा करे, वह उत्ते प्रास हौ 1 समस्त मंगली 
वरषा कदनेवलि सन्त सन्जनोका जौ समुदाय है, उसकी इतन भृतलके भूत मात्रे साधं 
अण्ड मद हौ । ये सन्त सज्जन मानो चलत फिरते कल्य-वुकषौके अङरुरं ह बचवां इन्द्रं चैतन्य 
रूपी वत्तारतनका ग्राम अवक्रा अप्रृततका बोलता हृभा सागर ही समभना चाहिये | ये 
 भन्ते-नत मानो कलंक -दी न जन्मा बधा ताप-टीन चर्यं हं गौर सभी शलोगोकि सदाके 
समै-राम्बन्धी शौर लपने है । सारांश यहो कि तौनों भूवन अदर त-मुक्षने परिषुणं होकर 
भच ड सूपरस ठत आदि पृरषक्रं भलनभे लगे । ओर वि्ेषतः इय लोकय जो पसे जीव 
नक्ता जीतन गर्वो कध्ययन पर्‌ हौ भवलम्वित नहता द, उर ठेद्धिक तथा पारलौ किक 
सुखोरी प्राततिःहो । यह सुनते षौ विण्वैप्वर भ्रमन कहा--""यह प्रसाद तुषं दिया जाता 
है ।' यह्‌ वरदानं प्राप्त करने जानदेन ब्रहतं अधिकः भरन्त दभा दै । इत्र कलियुगे 
महाराष्ट दशम गोदावरी नदीकते दक्षिण तट पर, जित स्थान पर संसारके जवन दुव मोहिनी- 
राजका निवासं है, उम स्यान पर अत्यन्त पवित्र भौर अत्यन्त प्राचौन पंलक्रोर कैज 
(जिसका नाम नवां है) दै । इस क्ेतरमे सौम वंधफे पिरोमणि भौर समस्त कलानि 
जतक राजा श्री रामवन्दधे न्यायपूचक राच्यं करते ह । इसी स्थान पर शांकर परम्परा 
शीनिनृत्तिनायके शिष्य जानदेवने गीता पर्‌ मराठी भाषाक्षा साज चटाया ठे । इपर 
वक्तार महाभारितक्ते भोष्न परव॑मे श्रीङष्ण जौरं भर्जुनका जौ सुन्दर संवाद दिया यया ३, 
जो उपनिषदोका सारण ओौर सर्त श्रार््रौका जनम-स्वानं ` है भौर परमम योगी 
निशक्रा उसी प्रकार भाश्रय लेते है, जिस प्रकार दं सरोवरका आशव लेते है, श्रो 
नितुत्तिनायका शिष्व # ज्ञानरैवं कृद्रता करि कक गीक्ता नामक संवादका यह अररिवाँ 
भध्याव पूणं कलश दै। अच इतस प्रत्थक्तो पवित्र सम्पत्तिते प्राणी पात्रकं दत्तमोन्र 
पम्पुणं तुलो प्राति हो । णक्त संवत बरद सौ चारहमे ज्ञानैए्वे गीत्राकी यद टोका 
कौ द भौर सच्िदरानन्द वावान बहे प्रेम भौर ध्मानसे इते लिका है । 





शी एकनाव महाराजेन जनेश्वरीका चंगोघधन क्रे इक्र सम्बन्धे जौ ख 
लिखा था, उसका जोय दस प्रार्‌ है-- 

"णालिकवाह नके शक्र संचतु १५०६ में तारण नामक संबत्सरमे जनार्दने धि शिष्य 
एकायने अच्यन्त आदरपू्र क लानैश्वरी गीत्त।को प्रन प्रतिक साय मिलाकर शुद्ध किया । 
यहे प्रत्थ खारम्भयं ही बहुन अधिक गुदर है; परन्तु इधरः उधरके पालान्तरकरिः घ्रा जानकर 
कारण णद्ध ग्रन्धं मो कुष्ठ भपसगत बातें जा गई र्थी दत प्रकारके पाठको णद्ध करक 
मूले प्रतिक सनुत्ार यहु शुद्ध जनेष्वरो प्रस्तुत कीर्ण दै। गीताकौ शी हद जिनकी 
टीका पठते अत्यन्त भावक ग्रत्य-प्रिय लो्गोको जानकी श्राति होती है, उन निष्कलंक 
ज्ञानेश्वर महाराजकी पै वन्दना करता हं । बहत दित बाद भगेवामे इस पंके शुभ 
समयम भाद्रपदकी कपिला पष्डोको गोदावरी नेदीके तट पर पठण नामक नगरमे 
लेतनक्ा यहे कायं समाप हज है । स ज्नेश्वरीके पाठम यदि कोई ल्पना भिता हआ 
भराति पच्च सम्मिलित करै तो समक नेता चाहिए कि उसने भमृत्तके थाल्गे मानों 
नरेली (नारियतलकी चना छ्लोपडी। ही खो है । 

जानेदेवरी भौवा्यदीपिका टीका समाप्त । श्नोक्ृष्णार्पणमस्तु । 


